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॥ महाभारतदएएं ॥ 
॥ #<&% ॥ यारिपबदरपणः || ९७% ॥ 


॥ #४ दाहा ॥ #<७#॥ 

चिन्तामणि गएनाथके चिन्तासणिसं पाय | दरसत बरषत मेट्खन विघनहन्द निटि जाय ॥ 
गुरुचरण सराजं झज भरे अभिराम । दाता चारो फलनके कलकमलाके धाम ॥. 
शीनन्द्नन्द्नके चरण बारिज बरण अगन्द्‌। कामद जनमन मधप के भरे भार मकरन्द ॥ 
अर्थलाभ भारतसमुद गे करिहलें बिचार । भवसागर तारण विरद प्रभु करि देहें पार ॥ 
सर्बबीज अर सबेसय सबसे व्यापक ईश | न्यामक प्रभु यह कास्यं तिधि करि हैं विश्वेवीश ॥ 
सुनि हिप की प्रहलाद को इपदसुता की गार । जाने प्रभ करुणाउदधि हैं व्यापक सबठार 0 
कारबक पक्षी प्रवल जादर नार्एबसार । तहंपांडबपे करि क्रिपा इरि धीबर किय पार ॥ 
मंगल सूर्‌ ति रामप्रिय पान कसारहि ध्याय । भारताथ दर्षण किया. चाहो जगसुसदाय॥ 
नमस्कार नारायछहि करि नरो त्तमदि नोमि। बन्दि गिरा व्यासहि रचो भारत भाषा सारमि॥. . 
सियाराम अभिराम रतिकामजैन गुण्घाम। कासद काम.सक7मके खयःयकामक :ा काल 0 


॥ ३२९७४ ॥ सारठा ॥ #द् ॐ ॥ 
मे(रमुकुट बनना) षरे पोतपट प्यासघत ॥ ्रीजशमतिका.लाल ।ङपासिन्ध 


। कदा | ण 5 
सातिक पोराणिक गए परम नेमिषारन्य। सच जज्ञ जहं वारतहें सेनक स : न्य: 5 
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असल मञ्च बुळ सुद्‌ भरिकै ॥ मुनिन दुतका पजन कीन्हा ।: प्रेम मए शचि शासन दीन्दों ॥ 
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र ॥ ञाद्पबर्‌पण्‌ ॥ 


बिनय नस सुनिचरण निहारो । आसन पें बैठे मुदधारी ॥ गतथम सत पुतकंहं देखे । तब प्रसाव 
सुनिन अवर से मुनिन चब ॥ कंथा शुननकी इच्छा राखे 4 मधुर रचने शोनक ऋषि भाखे ॥ सत कडा तम 
हसा यार्‌ । करत बिहार रच कड भाए।। यह बिरतांत विहित विधि भाषो । चाहत बचन 
रस चाषा ॥ शनि यह सानककहषि को बनी | बाले सूत पूत चरज्ञानी ॥ समे सच जनमेजय 
1) पिता बेर सपनसे। लीन्हें ॥ तहं बेसंपायन सुनिज्ञानी । कथा व्यासकी विविधि बणानी।। 
यान रसको आज्ञा नोको । कहत रहेसुखराइनि जीको! सा शनि हा लचि आनद भारी । करू 
त हंग सुखकारो॥ करुक्षेत्सां इत चलि आए । तम्हे देखि अति आनद पाएी।अनुकंपा कार दे कु 
देगा । सा इस कहें करें शभभेंश ॥ चंदं शनि शौनक संनिबंर केले । परमानन्द बिदित जा साले॥ 
3S ॥%॥ दोहा ॥%॥ 
- बसं यन कहत हें जनसेजयपों जॉन | पावनकर इतिहासे माहि सु सुनि शनावळ तेन ॥ 
| विदित अरु प्राएमय चार । भारताल्य भवभयहरण मंगलकरण उदार ॥ 
fF 7 पक) सेठ |ॐ 
खोतिक अंतिसाद तदि मंद मंगलका येन) क्रहनलगे इतिहास बर|॥ 
5 ॥ %॥ जयकरीछन्द 1. 
लमे नँगलट्ायक संगल रूप १ 'बिलुवरेन्य सु अनध अनप 
(केत जगत शुरू ताहि। नसखार करे दिर सरह ॥ 
5 कात | ते # होगी क 


0) 
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यक्षे स्थान | ब्रह्मां दिक कारण असत कहिवत करि अनमान ॥ 


Co 


हभया ज ब्रह्म अनूप । ताके दोय विधानहें असत चौर संतरूप | . 


फ्रम पत भवर्सागर पारी शमेन ए 
र विभवने या वन करण उदार [शब्द अलंकृत इन्द 
5 3 2223-72 /7%२७ 7 इतिहास 
भा इहा 

या कमनीय ॥ 
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सकल मंतिमान | असंत अगोचर कहत हे गोचर रत गण मान।): 


'॥ आादिपबेद्रपण। ॥ x 


| | ॥ #॥ दाहा ॥ %॥ tg 
साब अंड अनूप अति जगत ब्रोज अभिराम। शोतिसया ताम मया ब्रह्म सनातन ययास ॥ 
॥ % ॥ चोपाई॥ | 
बच्चा विष्ण रूद्र मनु जातें | भे प्रस्मेष्ठि फचेतस तातें॥ दक्ष दक्षसुत स॒निर्मित्ति गाए | भए 
प्रजापति एकडस भाए॥. सुध्ठिकार दें एते शुनिए | बह ब्रिभूति अच्याक़ी गुनिए ॥नानातनुधर 
विष्णु सुद्दाए। बेद बिद्ुष मुनि ऋषि गए .गाए॥। अरु आदित्य सुविश्वे देवा । भए अश्चनो कुवर 
सुंभेवा ॥ हैं ज़गगालन करता एते) हैं ए विष्णु विभूति सचेते ॥ ग्रत्त साध्य अरु पितर पिशाचे । 
गह्यक भरिगह्य गुशराचे ॥ एते नाणक्रारदे जाना । शंकरकी. बिभूति अनुसानो॥ बाइस भए जच्छ 
चटपषि ताते । भए राजवट प्रि जळण गाते ॥ आप नभ म शिखि मारुत आसा | संवतसर अरू पट 
चहतःमासा ।! निशि दिन पत्त आशित शित .दाऊ।भए अडते ग्रकृप्रित साऊ) तंतिसटेव प्रथम्रचीं 
जाए । तातें तेंतिस शत ळछबिळाए ॥ तेतिस सहस प्रगट सेःतातें । जाति रूप बर भर प्रभाते ॥ 
दिव पत्र अह बद्धान बर । रावि अरु चच रित्रीक उग्रकर ॥ भानु विभावस अर्क सुफाबिता I 


‘Se 


अर यासाबद सुन्दर सबिता! आत्माञअर महक लघु र हैं। दादश रबि अतितेज 8 झह) खे्ट. 

सत्रनमे सह्य कहाए। देवख्राट सुत्त ताके जाए॥ से ससाट/तनख्राफिरि ताके रहे प्रबोर ते न तीन 

सुत जाके ॥ दशज्यातिस शंतजाति साहाए । सहस जाति यतिनाय भाए ॥ १4७७2७ 
॥क्षदाहापळा (2 

दशज्येतिसके दश सदस सतज्यातिसके लच सहसजातिंके. लाख दश भए पुत्र अति दक्षा 

EN BRE: ॥ Fe CR रि न 


याको जाने | याते औमुनि व्यास ब र्न नो ॥ नित्यवेदकी व्यार 
घरिके॥ यद इतिहास पुएयसय कौन्दे । सह सत्यबतो तो “शान ड्‌ 
बिनालिखंपंडिझिक्रःड कसे ॥ व्यासंकित्तिकी चि 
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अधतमहारी । राकाशशि स॒तिञ्चोत्खाधारी॥ नरमन कुमुद समुदकर भासक। भारत दीपजाड 
तन नाशक || इं अतिभियविदुषनका जाने । विसर बिचि संचेपित नाना || ५८०५५७४४९७ 
॥*॥ देहा ॥ # |। 
जरा याथि गव मुत्यु लय विविध कसे प्यवार | चारि बर विधि धने अर प्रह्मचर्य्य तप सार |) 
| जल्द सुय्य भूमानका सह संक्षेप पसार । वरणे या इतिहासभे इस्य अदृश्य अपार || 
को, | ॥ # ॥ चापाइ ॥ # 0 
अह नक्षत्र तारा युग करा । वर प्रमाण जेहि करे निवेरा।| बेद पुराए आतर सव जेह || यामे 


अशित कथित सब तेहें॥ तोरय बन गिरि सागर सरिता । वरण कडे सहदेश सचरिता ॥ धन 


बेदक्त शखविधि नीकी । याम सुद्दा भट सुमतोकी । प्रभ याक लिखिबेके जाग । लेखकसां 
नदि हात संजाग॥ सा यह सा हिय चिन्ताभारी । करें कडासा कहळ बिचारी ॥ प्यास बचन 
सुनिके | बिधि सानद्‌ । कहद गुणज्ञ गुणोके सानद्‌।। तुमकंड तप बरिष्ट सुनिगण मे। प्यास थेट्हम 
सनमे ॥बेदवादिनी बाणी याको । जग सुखदायिनि भामिनि म्हाको॥ काव्य कइत तुमतातें 
ज्ञानी हे ख्याति काव्य सुलदानी। अब यह काव्य लिखनके कारज। र मिर शुभद गएपति 


जग उपकार हेत लिखि देह्ू। तुमतें ओर देव यहि लायक। हेन कहा नानषचितचायक 
ी ॥३॥ दोहा ॥% ॥ 
[धिपति-सुनिए. आनद्‌ भान) ता लिखिहें। मम लेखणी थिरता पावे जान॥ 
न्हे व्यास सुनि अथ समुळि.सुखर्दानि । लिखिया आयु प्रबंधक लिखिबे से इढजानि ॥ 
6 321 रोलाइन्द ॥#,॥ ... ७: 
रियल ज्यूयनद कन्द । तेच्ि,लिण्यावन लगे सिखन सुसरुचि . 


र ——S 


॥ मदागारतरपए | ॥ छू 


कूट बिरचे भोर सम तदं याससुमुनि सुमेश।। तासु अर्थ अमोच जानें व्यास कै शकरेव। 
जादि जानत हेंनहें पेसञ्जयो शभभेव ॥ #40 #40 HNN HDD 
॥ ऋ दाहा ॥ # 0 


भारताण्य सो वच्षवर ताप नेवारण चार । पावन उपकारक विसद अति रमणीयडदार || 
॥ *॥ चापाद | # ॥ 


बीज प्रथन अध्याय बख़ाना। पालेमाखिक मल सुमाना ॥ संभवपबं र्तद सुढारा । सभा 
आअरण्य सुकाटर भारा ॥ अरणी पव रूपं जाना । अरु विराट उद्याग मदाना ॥ साज्जा तासु 
व्यासमनि नाणा । भोषमपर्व महा हे शाखा ॥ पत्र खुट्राएषवे हे ताका । शल्यपबेस गंध प्रभाका ॥ 
खीपवे तासह हे छाया।शांतिप फल तासु सुहाया॥ अश्वमेषसां रस नीकेका । याथमबास थाने 
नोचेका ॥ मूसलपब मडाप्रस्थाना । खगारोइणपब सुठाना | एतीनो हे तासु भहानी। शाखा श्री 
सनिव्यास बखानी ।। परम अळद्य ्ादसा परा | धस भरा रसमय अतिरूरोा॥। सांतन उपक सुवन 
` साहाए। गंगाके गभज गणगाए॥ थीषम अरुडं दूजी तियके । दाय सुबन अति सधे हच्यिक ॥ 
चित्रबीय अति सुषसा गहू। अरु चिचांगद सुनि सुनिलहू || तिन तियलदि नचि सुत उपजाए | 
कमतें तन तजि सुरपुर पाए। तब माताकी आज्ञा लहिके। मीषम सत संतति हित गहिक॥तिनबंधु 
नकी तियहीं तिनभै । किए व्याससुनि सुवन सुंद्निमे॥ ते धृतराष्ट्र पांड गर गाए आर बिदुर ए 
कमस जाए।। एसब करि जब म॑मिविलासा। कीन्हे जाइ खगेमे वासा ।। किया भात तब प्रगट 
“सुहायो । शकाचाजकरं प्रथम पढायो || फिरि वेसंपायनहि प्राया । तिन जनमेजय नुपहि 
सुनाया॥'साडिलाख सुझेक साहाए । रचि भारत सुनि आानद्‌ छाए ॥ पंद्रहलाज पितर गए 
लीन्हे। तीसलार्केक्न कहं दीन्हे ।। चोदहलाख गंधवन पाए । एकलाख लहि मानव *ण्ण्॥ हे 


पितरनहि सुनावे।शक गन्धन यत्त रचन की बैसंपायन नर 
शाखा अच्चम कणेनति साषी। शकुनि श्प शासस हेड) दुस्सासन फलु प लः 
अदा 
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र ॥ सदाभारतदपरः 


तुस 'कॅरिक्षे सुरति विहारा । होइहि तबहीं सरण तुझारा॥ सा सुनि नपति पांडु भय पागा । 
विन्ति बिद्वार तररीका त्याग ॥ बंशेत्पत्ति हित ताको नारी | परतिकोशाज्ञा पाय रुढारी।। मंच 
जाप सा बिधिबत कन्हेर \ बास्सापनमे जा सुनि दोन्दां॥ ध वायु सुरपति तंह डार । अर नासत्य 
परस सुद्रूए।।तोनि दाय सुत दाऊ णानी(लिनस लकी सरस रुजदानी ॥ साहित व्ह नृप यंडु 
सुष्ारे | तिय विहारकरि खग सिधारे।सुनि सान्तनसे। रित व्हेके[बरव्रित भे ते सुत गुर म्ब की 
तलिन्हकंहं ले झानदसे छाए। चटषि धृतराष्ट्र भूप पंड आए॥ एसुत पांड्यूपक पांचा । इन्ह दाल 


आलिसुखरों $ 


र] 


आलिसखुख॒हों रांपा॥ वचन इसारि अशंसय जाना । निज पुनसम इनकह साना || इमि कडिवो 
| सुनि ब्िपिनि सिधारे । नुपसइस्य जे हें हित भारे ॥ सुनिके कडे पाड सुत जानी। पुलक साधु पार 
बघञ्ञानो ॥ दष्टकह एं पांडब ₹ ना । जिनके भर द्राचसा नना ॥ तिल शब्द गगणसे परा । शंख 
दुंदभो धुनिसय रूरा ॥ पचत तिन्हे पष्पणर लागी । आतडगख जव जन घुनि पानी ॥ 
अडत देखि खजन सुद पागे । बेद शाख तिनपढ सुना ॥ निर्भय बसे पांडसुत तेही। भीष्म पिला 
जह केर जेही ॥ धर्मराजकी शुचिता देखे । भीमसेनके! धीरज पले । पारय विकन अतुल 
निहारे । माडेचनकी विनय बिचारे ॥ पंड सुतनके ए गुर हेरे । लदि संताष प्रजा शुद्चर ॥ 
नु समुदाय खयंबर जड । अजुन सीं द्रापदी तेहां ॥ पाथंशेति चळादिशिका राजा | ल्याब 
'सुधन धर्मसदकाजा ॥ भीम छब्णलें नयबल पाए । जरासं इति नुपधन ल्याए ॥ तासों 
राजसयबिखि साधी । दोन जननको [बिपदा बाधी ॥ निदादान दुर्वाधन आए। कर भूप आदर 


आ अतिभाए नाए॥ हेम रत्न हव गज सदभारे। पजनकरि दिय धसे सबांरे ॥धर्मराजकी लखि औगाढो। 


हियईपी बाढी ॥ प्रतिमबिसान सभागुद भाको । लखन गयाद्याधन वाका ॥ ञअंह अस्स 
दि जलडिति टेखी । गिरे भप अतिसे <सनशी ॥ #९ #९8 २4७४२७७७६७ २ 


द्दा ॥%*$ ॥ ad 

| बाठे कोप सहान । दुवीधन घरकों गए धरे सडत अपमान ॥ 

छ्सु तर जा तद अपसान ॥ कर बुकादर डाल जा सोहं रष्णमहान |) 
केक कीर ॥ चापाई ॥ क ॥ | न्व्क्का . 

मय कीन्दे!।सरबवस जीति झां लीन्हे।।यह सुनि कृष्ण काप अति धार। 

ट्र भौव्मादि नाषा । बिदुर द्रोण इपसां नदि भाषा। । कची भूष 
| हारे ॥ नुपस कर्ण मंतर जो कीन्ह । सकुनि समेत जानि सा 

वि बाले दुखभारे ॥ सञ्ज आजस देऊ सति साक । 

न साईपुच पांडजन सां न जुदाई) कर असूच 


ऱ्य 


डा 
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॥महाभारतरपणः॥ ` ह 


पच हमा ब्द 
लटक । र व ती ६ रिखिले! सारे ॥ राज सूबसे पांडव चीसो | सभासदनसे भोम था 
जु द।न्हा[। सा दभ संजय 5 OR “नारायि 
सा 7 55 * पैन सु लोन्ला || तब तन ज्ञान चक्त से (वि जाना | सेरी कही सुना 
es en १ अन कीन्हो । अूपनजीति, रोपदिदि लीन्हा ॥ इरो सुभरा द्वार 
दब कोउन जोते ॥ बरिसि इंडस देव न हारे । अर्जन खांडब बन बर बार || 
जाच (हम जर न काऊ | कुन्ती सहित निकसिगे सोऊ।॥ इपर भर सह पुत्र सहाई । पांडवरूंग 
समर सुखदाइ॥ जरासंध शुज बलतें नारा | मोमसेन अति बल तेहि सारो॥. मनिपाल ८1 
सबजीत। राजसूयमख किया बिनोते || सुना सुनी ए बातें जबरों| निञजसुत हारि गृणे हम तबही 
जब #1पदी सभामंह आनी । दुस्सासन गडि दष्ट अज्ञानी ॥ खेचत चीर अन्त नाह पाथा । नाश क 
हनक बीज जमाया ॥ सहित सहसखन ऋषि बमचारी | घब्मराज बन बसे बिहारी ॥ शंस्‌ किरा 
रुस आए । अजुनसंग समरसुख पाए || पशप[त अखरिया हित हेते । अपनो अपना ER 
जेते॥ दिवमधि दिव्य अख सब सीखे । पार्थ असाच इद जे लोखे ॥ अर्जन कालकेय सब मारे! 
दबनसा ज कबऊ न चार | अशुन असुर जीति फिरि आए सुरपुरतं अति ञानद्‌ छाए | सीससेन 
गंधवन जीते। मिले कुबेर आइ अति प्रीते ॥ रदान बन बिहरन हेंगे। तिन्हे बांधि गंधबे सु लेंगे ॥ 
कण सलाह कुपथ भनराच | अजन कपा सु(इततब माचे |. +< अदाः क दाते 
0 # ॥ दाहा ॥ # ॥| 
यक्ष रूप वरि धन जब पूछे प्रश्न सुचारि । धर्म राज बिधि बत दश उत्तर परम सुधारि॥ 
र बात जबही सुमन तबही लीन्हो जानि । हारि आपने सुतनको संजय इृढ जनमानि॥ 
॥*% || चापाइ ॥] [ NE क.) 
नेत्यारल मत्स्पति सीज्हो। पुत्र देत अजन खे लोन्ही ॥ निर्मित निबनी विपिनि सिधारेपांड 
पुत्र बियद के मारे ॥ सप्ाचहिनि दल तिन ओर यज रथ पत्त पबन गति चारे माधब सकल 
जगतक खामो। सा सहाय पाएइव अनुगामी -)| झलाअन नररूप बिहारी । नारायण बरे 
रारी॥ नारद मुनि रमसे| जब भारी । जयको याशा तब हम नाखो ॥ जब थ्रीक्षणत लाक क 
आए।करि सलाह चहि कलह जिटाए ॥ तब दुयोधन करे विचारा । इन्हे पकरि काराण न 
डारा॥ तब हरि रुप अनन्तः देखायो । जय इछा हम तबि नशाया || जब शोलक कले: रः 
: ६1 जल भर्‌ महा दुख पाग | देखि अथाका चसा कराया । तब इस अजय अजाचित | जे क्त 
शुष्ण जवस त्रो कीम्हे। भीड शार हष आशिष दोन्ह) अनुचित 'कणञ्चीव्मसे वेले॥लेई करे 
"रिरो तुत जाले. ॥ हे नहि तबलों धनुष गह्देंगा । निकर चमके एरे। रहोग । [न्ने १ 
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ड ॥ बहाभारतदर्षणः॥ 


आच गांडीव सुरारो। तीति एक परम जयकारी॥ जव अर्जुन यह मनसे चीत । गरगर गाव बे 
काजीते। रथके ढिंग पारथ भे ढाढे। भरें दिए करुणा रस गाढे ॥ हरि बिराटव्हे तिन्हे दिखा 

या । मिटी आति अजुन नर आये ॥ दश हजार रथ नित्य संघारे । पुरुष प्रधान भीण्स नहि मारे] 

तब हो जखको आशा गई । चर सुनळ संजय बिधि नई ॥ मृत्यु सांगि भीषम तने त्याये। पांडु 

पुत्र देखत मुद्‌ पागे ॥ अजुन करि शिलण्डिचि आगे। लरे भीस्म तब धनु शर त्यागे ॥ अजेन सरव 

सारि च्षिंति डारे। कंन भांति जय लहदिं हमारे | अजु न इनि सरसञ्घा डारे। भोषम सामक 
सकस्तंसंधारे॥ भीषम समर गिरे जलमागे। मे सुत देन सलिल तव लागे नूतन पिष चहद 

है| पानि । उग्रिसव रहे सुनत यहबानि ॥ धरणी देष धनंजय कीन्हों । कढी धार भीषम सुख 
न्वोन्हां ॥ यह सुनि जयको आणा भागो। संजय एनळ ओर मुदपागी || पांडव सेन प्रिष्टितें धावे | 

'बायु चकारे सन्मुख यावे #७४२ ७७१३७४७१७७ FR HR के 


७0७७१७ ७6... ३ #३ ॥ ॐ 
| दयाधंनकी सेन मे शइ शिवाको नित्य ॥ दाय तहां संजय सुनो जयका कोन निमित्य ॥ 
POPE 0 ३ के ॥ चोपाई ॥ # ॥ 


बिबिधिबिधि अखन डारे। परुषप्रधान एक न हिं सारे॥ सप्तक साठिहजार निपाते । अजन 
चहत त्ताचिति घाते ॥ शरण व्यह रचना करि लीत्ही । रक्षक तंह कणादिक कीन्ही ॥। शिशु 
अभिमन्यु भेदि गा साई) रकन जग भया नंदि काई ॥ सबिन घेरि एकस मारा । तब जाना 
दुचाधन हारे ॥ अभिमन्य बिरय एकाकी वारो । चारा मदारथिन निलि नारा ॥ सहाथ 
>! _ अजुन गहि लोन्हा । सेंधबके बधका पन कोन्दा ॥ सा करि सत्य जयद्रथ नारा । कहे वाहि का 


वि ब्सरसा बघि भूमिजल काढा ॥ प्याय तुरगंजल रथपर चढे । तिनसें। जय चाहत 
नंपढे १। स त्युकि बर त्वसव्ा भेदे ॥ राज नयें गर अछेदे ॥ करण सरनसें भीमहि नारा 
ते डो बध नच्दि किचा कटक बळ भाषे. यच सुनि छत जयका नाषे ॥ 
र्‌ः 11 शेणंतन रणविद्रण कंमा।। इनके जीति अवड्गथ सारे | 
बार ॥ देवराजजा शक्ति दईहो। अति अमाघ से करं लईही ॥ बासुदेव 
णहिडंब इनो भवपाई ॥ अजुन समर अवध्यविचारो $ संजय जय ईछा तंब 
क्रस कह हि मारे। करि अधर्म विन शब्त निहारे, || अतिरथ अखत्यामा तासी । 
हासि ॥ नारावेण अखडग़र तंब डार । ताहूंपांडव एक न सारो 1 
रित (पियो रकत तह काळन बारा)! महा सूर जब कर्णि सारे । अजुन 
रो द्रेण पुवदुस्सासन साथी।कुतबम्मो रचि समर प्रमावी॥लरिक धर्मराजरें। 
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॥.मद्दाभारतदपणः ॥ 


के र्हा हम तबरों उारो।षस्मराज जव शल्यहि मा 
निय यूत मल शकुनी का | सहदेव सरि एकाकी 
जलसंभन करि सोए॥ कृत सहित के" Na | सेजेहां भ मी 
ला ती. ड्‌ 'जलस जेहां | कर्षण धर्म 
सुनाया | कोषे भरा कडि बाहेर जाया ॥ अदः कर Sd 
॥%॥ दाहा ॥ %॥ बल 
गदायुद्ध भो सीसकं संग्या दई बताय । छल्न हना तब जांघमे गिरे भूमि पे हाय | 
संजय तब सिगरी गई जयको आशा छूटि।यश्च दीन मेरे लए शत सुत निधिने लुटि । | 
॥%॥ चैौपाई॥#॥ त. 
_ उप अश्चत्यामा छतबमा । ए तीनो अति कुलितकसी ॥ तने द्रापरोके सकमारे । सादत 
रहे पांच इनमारे ।। अनुचित बंशनाश इन कीन्हों । महा अजश जगतोसे लीन्हों है ब्रह्मास्त गरे 
पातको कारो । गर्भमाहं डारो अबिचारी ॥ निज अभावसों अरव नशाए । इरि हित कार उत 
दाह बजार भोज काथ अतिसेसां पागा । पोळे डराए तनेके लागो ॥। किरि रास्त पार्थपर 
' डारा| अन्त अस्तसां पार्थ संघार ॥ गहि पांचाली ये तेचि ल्याए. | । शिरमडि देके बिदिनि 
सिधार ॥ यह इतान्त सूत हम जाने। हें अजेय पांडव अनुमाने ॥ शोचन जाग भई गांधारो । 
-उत्र मरण सुनि दुखित बिचारी ॥ दुस्तर कमे पांडवन कीन्हां।कण्टक रहित राज्य क्रि लीन्हा 
पाणडव gt 1. बांचे। इमरे तीनि तीनि दिशि नाचे ||अछादश अक्षादिणि सेना । सहाबीर 
रे कटे देना ॥ हात साइ अब अतिसय सेकों | संजय कहा सुनावळ ताका || यह कहिकरि 
तप अतिरोए। भूत गिरे शाकसां भाए ॥ संजय मरण होत ता नोके । अब जियवेको फल 
६ फोका ॥ सूलऊबाच ॥ यों धुंतराषट्र कही जब जागे। उत्तर देन सूत इम लागे ॥/सुनळ 
भूप ए बचन चमारे। जहे भए भूप बलभारे ॥। नारद व्यासःबदनकेंसनिकी तिनको कथा करत 
इम गुरिके॥ भए जे राज बंशमे नीके । महा बनुईर सुन्दर सीके | पुकची जीति यज्ञ बङकीनहे। 
दान दिजनकंच ईछित दोन्हे॥ ते सब भए कालबस जाना | तिनकी कथा कहत संति माना ।!* 
संजय शेष्व सुद कहेजे । रतिदेव वाल्हीक रहे जे || कात्तीबन्त दमन दुति भारे | जीति अजित 
जल बर बल धारे।। विद्यामिच समर भूभत्ता । अस्वरीष मरुतै|सरूकत्ता ॥ मनु इक्षाकू भरत च 
गाएरामचन्द दशरथके जाए || अर झएबिन्दुभगीरव भाए, कातेबीये स॒ जनमेजय गाए | नुप 
जजाति ए चोबिस नासी । नारद कद भए दिवगासी उतशेक सताए ।भए काल 


श 


रा अय विचार इम तवद डारा। आग 


बस यम पर घाए॥ इनतें अत्य इजारन रह्जा। 
गनावें| आदि सुछिते अन्त न पावे ॥ भए कालबस 


सह बि. युर त्त 


सब्‌ खबेलों, त्ते 
470 >> 
>) पि 
क्रिः 
२४2 
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९५० : ॥ जड़ा भारतर॒पएः ॥ 


कवाद losin # ॥ दोहा ॥%॥ 
हर परमात्मा का पमय लुब्ध महा टुंरहंत्त । शेचन आम्य न पुनर तव शान्त करड नुप चित्त ॥ 
ह; ज गति मान मदान हे! शास्ताधीत रतज्ञ । तुम्हे गाड यह आग्य नहि करत नाह ते अज्ञ ।। 
टपा कपा दुळन पे तबडो सा जानत सतिसान) केसे बांचे सुवन तव चनो दाति न आन॥ 
कै ४७% ॥ चोपाई ॥ % ॥ 


रण कुलक। विधि बिरचित पथ कान नशाव।काल सूल सुख दुख मे भाव।भतेत्यत्ति प्रल 
यक्ता का" । जगत चराचर भरता इता ॥ काल शुक्षाशुभनाव करतच । काल प्रजा रचि पालि 
$\। जायत काल करसका शाषो।सावत जगत साह रस चाएी।। भावी भत अर वतमान जा | 
लज जानि नज्ञान तजा जा सातिकऊवबाच।।पुतरा्रदि संजव समजाए।तब सासुनि ते धीरज 
पाए) यह उपनिषद भांतमे भाव्या । देपायन तिन शुतिरस चाव्या ॥ पुण्याध्ययन भातको करि 
ह.ते अमल पापनिधि तरिहें ॥ देव, देवकषि कोतन लदि ये | यामे यक्ष नाग शुचि क दिसे ॥। 
पयर इरिकोतन सां भारा ॥ सत्य अमृत यह व्यास रुवारे। ॥ ब्रह्मा सनातन ज धुंब गाए। जाकी 
गनि भाण) किख असत सत जातें जाया।उत्पति प्रलय प्रवृत्ति चलाया।| निगण से अरु 
तादरिको हेकीर्तन यामे ॥ जती ध्यानसे पागि बिशेषें । हरि प्रतिबिंव आपसे 
बे ध्यावे| यह अध्याय परमगति.पांवे॥बंद अध्याय नित्य जा कडिड। भारत 


a) 
कातन सा 
De et 


अनमाना ॥ हर्स शेळ .पयाधि कहे! ह। पशन मध्य ज्यां गऊ 
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त तेखें[कडोा व्यास सुनि पुण्यद यसं आइ साचि यह दिजन सुनाबी.. 


॥ महाभारतरदपण | च 


॥ #॥ सातिरुवाच ॥ घरणाकुलक छन्द | ॐ i 

सुनङ बिभ्र सब कथा साहाई । कहत सहत अथनसॉं छार ॥ चता दावर सिं सेसेने | 
परशुराम सरिकाव हृदवमे॥ इकःस वार चत चितिंसारे। क्ले तूल संस जारे 1) पाँच 
भरे शर रुधिरन्ह ताके । मध्य नहाने अति रिस दाऊ | तहँ पितरनकों तपेए दोन्ह ७ पितर 
उूचीक मादस लीन्हा ॥ पितर तत्त रामस भाषे। मनि तम वर जा अभिलाषे ॥ राम कहा 
पितरनसों असें | भूप चने बस क्रोष अनेसें ॥ पातक यह हमको नदि होई । पितर हने दर 
दोज लोई ॥ ए इद चेदि तीर्थ अत नोक । इरि पाप परसत जग जोक ॥ पितर तथार्तकरे 
फिरि वाले। रहा तमासा चित अब ताले ॥चचिनंके रुधिरनंसा भारे। ते समन्तपञ्चके निरधारे॥ 


तिनके निकट देशहें जते । शुचि समन्तपंचक हें तेते ॥ कलि दापरका अन्तर पार। तदा लर 


कुरुपाए्डंब जाए ॥ महा पुण्यमय देश विचारे। मरण मुक्ति मनसे निरंधारे| हार चंच्ोदिि 


ठेना। निंभय लर बचे काऊ हेना ॥ देश पण्यसय कलुष नशावन । समन्तपञ्चक जतितों पावना 
सातिकडंबाच || गज. 


क्ॅटषिरुवाच । अंज्ताहिणि की नख्या भाषा । मासने सुंनिबेका अंनिलापा | सौर 
स्थ एक एक चय बाजी । पांच पियादे पत्ति बिराजी ॥ सेना सुंल्चैय पतिका जाना । ताते 
गुल्म अनुसाना ॥ तीनि गुल्गका गए कहवावे। गेणतें चिगण वादिनी भाव] पृतना तीनि वाहिनी 
कहें । चम्‌ चाति चय पुतना कोहें।तौनिचम को अनोकिनो है अनी विनी दश रत भनो तती 


सडत हत बरु बाजो बट शत अधिक कहें दंश राजो। असदिटिसल्या डे गती 
हींतेती ॥ सात अक्षाहिरि पाण्डव साजाँ | ग्यारह दधान ब 
कोन्हा।युइ् पांच दिन डाण प्रबोना || दिबस 


१२ 
॥ मदाभारतरपशः | 


फेरि चघरथ पब प्रभाका । फेरि खयंबर इपद सुताका ॥ फेरि बिवाहिक पर्व सुढारा | तासे 


आध्यः व्याह द्रापदो वारो ॥ विद्रागमनपर्ब नय भारा । अर्जन का बनबास बिहारा | शुभदा हरण 


x 
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सुभद्रा केरा । हरण चारिक सह फिरि टेरे7॥ खांडबदाइपवं भुज जारे । जहांसिलो मयरेत्य 
निहोरे। र॥ सभापत्र सुससिन् भरा संचपव से संव एराहे ॥ जरासन्ध वधप बलोना । विजय 
प्रब भुजबत्त बस कोना राजसूयहं पने करभका । फिरि अघानिसुपब धरमका |] रोगण 
बचन कथन सुनि लोन्हा । फिर शिशुपालमरण करिरीन्हों ॥ यतपबे फिरि राज्य बिनाशो 
आ्नुद्यत फिरिकल्मषराशी ॥ फिरि बनपबे भए वनबासो। किमिबध ता पाळे खासो ॥ अजन 
गसनपब तपस्या । चरस युड पब तह भया ॥ अजु न गमनपबे सुरपुरका ४नकलइतिहास सु 
करण्ण करका ॥ तोरघयात्रापब कहे! हे | पब जठासुरबधन अहा हे ॥ युद्रयत्त॒सों पब शंभारी | 
पे निबात कबचसो(रारो ।॥ झजगरफब नकष परसंगी । मार्क डेयकथा तंह अंगो ॥ दपदसुता 
सत्यभामा राणी । पब तासु संबार सुबाणो।।घाष सु यावापरब कहाहे[पब दया मुगस लाहे ।॥ 
'इइदुस्न उपलान क्रां । ब्िहीईए फिरि पब परोहे ॥ पबंद्रेपदीहरण अनेका | जयदय 
; i चन पत्र अभिका. सहत सहातिम पतिइताको । सावित्री का कथन प्रभाका।। रामाष्टानपबे 
अति नौका । क्ए्डलहरण करकी सोका ॥ पबे कहे आरण्य पर्बके।कहत डिराउ सुपर्व सबके | 
नगर विराट पांडव गए। साथे ससय प्रगट नहि भए॥ कोचकबध गायइण कहेंगे । अभिमन्य 
> चश उद्याग पडसे नोति सुनाए । संजय कुरपुरकां चलियाए॥ चिन्तासह धत. 


राष्ट्र । रेभे \ सनतसुजात वचन उघटगे । यानपब हरि कुइपुर जे ह । वतरा बबिधि 


सुळे हं॥ उ पाणाः 


स्थान मातलिका नीके । गालब चरित पब शुचि सीको ।। बामदेब अरु सावित्री : 
पब सुनो का ॥ परशुराम को कघासुनी की।सभा प्रवेश हस जश सीकी ॥ + N 
. पदाचा # ॥ 
पबकाहि [ह कहियत चम्‌ प्यान | चलन चमको पर्व एक अरु सेतेपाज्यान ॥ 
हस स इरिसे सया विवाद | महारथी यतिरचिनकी गणना पर्ब संबार ॥ 
र दूत इलाका गसन पव । वयंबाल्यान सुपबेसवेदे || फिरि अभिषेक भीष्यक् 
सोका | भूमिपरहे अतिसम सीके7। फिरि विस्तार होप सबही का ॥ 
हे भोषसपबे भोष्मवध किदे ।। शेष भयो सेनापति तज्ञा।संसक्षक 
ह सरण अभिमन्यू बरका । तान दुखद डर्जनक उरक ॥ जयडथ 
1९ घट[त्कचसु जेदि कएंसंघारे॥ पोर बचपन कदे । नारायराख 
गे जाना फेरि शल्यको पर्व बदानेए। हुदप्रवेश ट्चोषन कीन्हा 
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॥ 


षड्‌ 
गदा यु करे परणति लीन्हा॥।फिरि सारखत पर्व बसना] कोतन वंश तीर्थमय माना ॥ सैतिक 
पन दिभत्स सहे अर ऐेषीक सपष सरोहे।|जलप्रदानकी पर्व महाहेसीविलापके पर्व कदाहे। 
॥।४॥राहा।क। 
आदये काहि के कहें बघ चाबाक अनूप । रोचस छलमे विचको घर ड्ग 
॥% ॥ चरणाकुलकछन्द्॥ ® | A 
अभिषेक धमराजका भया । प्रजा विभ्रगण आनरभयो ॥ शौतिपव ता आ कदि । राजधर्म 
आपद फिरि लदि लाचदानकापव कहाई। शुक प्रश्नांतरगमन अहेब प्रश अनशासन 
पीङ्‌ । टुसा यागम ऋषि ३७ ॥ फिरि अनुशासनपर्व अहाहे | किरि भोषम दिव गमन लाहे! 
अश्वमेध शचि पव पापहा । अनुगीता फिरि पर्वे तापहा || फिर अध्यात्म ज्ञान प्रद होका | 
आशमवासपर्ब अति नीका॥ दशन पुचपब ता आगे। नारदागमन फिर मति पागे ॥ सेशलपर्व 
चार तय कला | अस्यानिक उचलत जग भत्ता । सगोराहण्पर्व सिधारा | फिर हरिवंश वंश 
अवतार ॥ बिछुपन शिशपूजन जामे पर्व कंसबध भा मघराने ॥ भविव्यप् ता आगे कहे । ए 


रतप व्यास मुख लद्दे ॥ कया रूप शतलंड रहे जे । हंतपच सानि पातँ उन क्रसण 
सकल भारतका।परम पयाधि पुण्य खारवका| भारत पुण्यपयानिधि केहपव तरंग समान कहर 
॥#॥ दोहा ॥ #॥ | 


आठसहस अरु आठशत चारासी हं पद्य । सवि विय बिय अध्याय इ आदिपब अनवद्य ॥ 
सभापवसे सनि करो अठसत्तरि अध्याय । पद्य सहस द पाचगत अरु ग्यारई् सुलदाय. 
अध्याय कही बनपवमे उनसक्तरि शत दोय । सहस एकादश पद्य कहि षटशत | डि जेब, 


हे विराट बर परशमे मुनि रस मिति अध्याय । दाय सहस यरु अर्धशत पद्य परम सुखदाय ॥ 
कही पत्र उनमे रस बसु शशि अध्याय | छाङटि शत डाने, 


छूटि शत व्यू कहे सुखदाय 0 
Ve ह a 1 ही” + + ह 
भोद्मपर्वमे एकशत हे सच अध्याय पावसात वसश चोरासो पद्य परम सुखदाय॥ ¬ 
नभ मुनि शशि अध्याबरें द्राएपर्वस पी आठ सहस नवशत अधिक नव हें पद्य य ध्म ८22 
Se स्म ~ > 


=" विलास अध्याय इ करपब्रमे पभ। चारिसहस नवशत अधिक २ 
__ शल्यपरेने सनि कहो चह रसे मित अध्याय शत वत्ति नंत निति क 


` “नव गुणगुण अध्याय हे शांतिपमेः 
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न्ड ॥ सदाभारतरपणः ॥ 


शत वहत दें अञ्चमेधमे अध्याय । तैतिसशत नख मिति अधिक पद्य कह सुखदाय॥ 

ञास बांस पवसे जाने ना राय चारि अध्याय । पंडइहशत षट अधिकर पद्य परस सुदाय | 

याठ कहत अध्याहे मशलपबसे तांन । गुणशत नख मित पद्चहें अनर॒घ करता जॉन ॥ 

न अस्थानकप्वमे करी तोनि अध्याय । गुए शत मख मिति पडे भाषे थीमुनिराव ॥ 
गाराष्णपर्वल हें शरसिति अध्याय । यह युथ मिति वर पद्य इ जिन्हे सुने अघजाय ॥ 

हैं सुपन हरिवंशसे रबिसहस सित पद्य । तिनहि सुने अघ मनुजके जात नष्ट ह सद्य!। 

j त्हपर्वमे कहे जितिक उपय । पवे पसे कहते कथारूप ते सब ॥ 

आदिपनबेमे ऊनविस सभापनेमे अंक । सारह हे बनपनमे चारि बिराट निशंक ॥ 

* ज्यारह हें उय़ागसे भोदाएवसे पांच । गोएपबेमे आठडं सनिब्रर बरणे सांच ॥ 

>कण्पबसे एक हे शल्य पबमे चारि | सुषाप्तियवेमे तीनि हं कथारूप निरधारि॥ 

` पांचसु इस्ती पवसे शांति पर्बसे चारि। दाम पर मे एक हे दे अश्वमेध बिचारि।! 

तोनि सु आश्रसवाससे मुशलपबसे एक । यार पबकें पबहं कह व्यास सबिबेक ॥ 

*य॒वेअटारह भातेके वरणे परम अमान । अब आगे दा कहतदें सेना संगम सान ॥ 

कि किक बे रत है... ._ ॥*॥चरणाकुलक॥$॥ ._ ज्या 

यचोादिणे अठारह परी । करुक्षेवपर आइरूरि॥ दिवस अठारह दारुण कुइ । भिर वीरवर 


अड 


55. 
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सकल कर भारतमे है” | भन अधीन इंडो सव जेहें ॥ भारते आ कथा न पावें । तादि मूल 
बिदुषयंण गावे।।द्नि मे पाप करे नर कोई।भातंपढे संध्या शचि दाई।।रजनी से जा शतक करिडे । 


“से इरिहे॥ गाशत सबिधि विप्र कह दोन्ही से फल भात थबणके कोन्हें1। # ।। 
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॥ महानारतरपंण: ॥ 1 


नहि अपराध करा तेहि भागो । छुया न हव्य न सलते चाय ॥ सा छुनि अनी यज्ञ मह आई । ग 

की. बहुत रिसाइ ॥ वोली अनो भूपसों असें | मो सुत हना दे षविनु केसें॥ खाया ककन 

हव्य तिहारा। बिनापराध पव कत भार।॥ यह सुनि भुष कछ नहि वासे | तब अहि अनी कोध 
YN 


अति सां ले ॥ बिनादेष तम्‌ याहि हता 
हे । अकस्माद्‌ भय तुम कहें दोहे ॥ अति: 
सुनि पाशीसवसमाक्षि भए पर आए ॥ परी हस्ति नामे मय प एग) पूराहित शुचि दढन i 


॥%॥दोाद्ा॥क॥ .. 
अनोशाप सेरे डरे परम तपस्या धाम । जैसा सु पुराहित निले सिध्यहाय ता कास | 
॥#॥ उपजयकरीङ्क। #॥| | 


एकदिवस मुगया को गए। जनमेजय नूप चिंतामए ॥ आश्रम गतिसवा मनिवरका | 
खा जननेजय अघददरका ॥ ताका पुत्र लखा तपभरो। पिता सुखुधनसे ततंपशा ॥ नाम 
साखना ताका जशो। नया सनह ज्ञीरपितें शशो तोके त्रिकट भष चलिगए। चहत 
प्रादित करि मदमए || नमस्कार करि सनिसों कही । कथा आपनी जञा चित रही॥ ` 
होय प्रित पुव यापका । एसेटेगे दाप शापकेर ॥सुनि नृपस सनिवर यह कहो। सृप 
कदतहा सासव सही । #2 5<© अदा अददद ४६७ ६ 
-॥%॥ चोपाई #॥ 
सांपिनिसा यह पुत्र हमारा | जनसे! तेजपञ्ञसों भारो ॥ सरो तेज तपवीज हमारे । गिरो वेगबस 
हम न सभारा सापिनि बिधिबस पान करा सो । तप प्रभाव तेहि यक्ष धरा सा॥। पत्रभया इम 
तातं पाया। महातेजमय तपबर छायो ॥ हे वह एक गठवत धरे । कहत भूपसा सुनळ विचारे ॥ 
ब्राहमण यासो जा कडु मागे। देवताहि से विलंब न लागे ॥ जे याको यह वत निरवाहो। सेऊ 


करो उपराहित चाह ॥हे इतेक तपतेज सभारो | रेवशायर Tखखनहास॥.रबमल्‌ कहि सपति 
ल्थाए। उपाध्यायकरि आनर्‌ छाए]ए्चबिदतजाचि! का जोई। विना बिचार दीजिये, साई 


> > 


इ आज्ञा यातनका दोन्हां। गप शरुन तिन शिर घरि लोन्हा ॥ राजकाज भा? ही ॥ धोर 
वीर सेनासंग खे के ॥ तत्त शिलापर भूप सिधारे। जनसेजय अति बलसो भारे ॥ जोतिरेश से 
निजवस कीन्हो) बसे जाप तई आनद लोन्हे ॥येन्यनाम: सुनि तेक बासी ।.तोनि,शिव्य ता के 
तफ्रासो ॥ बेदाराशि डंपरन्य सुनासा गुरु सुश्रुषन से अमिरांसा-॥ #८ #7४०७०९ 
र क Ronde nin ws HRP RTT Fn att कक 


|€ 
hd ४ ॥ 


जे 
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ag ॥ सहाभारतद्पणः ॥ 


कका... 


झ्याव्प« ` रोकि रहे जल कडक दिन तब सनि किया बिचार!अरुणि गथा कितका कहा चे उपनन्य ड दारी 
„ सेंडबांधिबे खत तको जबसे दवो पटाय | आरुण् वाहीदिनगया करत कद्दा उत जाय ॥। 
1 __1_______ 0%॥ चरण्णकुलक॥ #॥ 
नि करिसे च तहां चालि आए । आर्ण याण टेर सुनाए ॥ मुनि सुनि बचन अरुणि उठि | 
झाया । करदमभरो सजल सुदछाया ॥ करिप्रणास भा सनि ढिग ठाढा । कचि विरतात 1 
बाढा ॥ सुनि सनि तासु कम गुनि गाढा । आज्ञा पालनते मुद्‌ बाढा ॥ जादसा आशिवाद 
द्या सनिताकों । आश्रति शख सहित प्रतिभाका ॥ धरहाहु सब (हुआ बासी । आणि 
भरे छवि खासी ॥ मनिपर्‌ बंदि अरुण मुदछाए। गए दश पंजाब साहार ॥ बई 
| उपसव्यहि सनि मद लोन्हें। गा चारण का शासन रीव्हें॥ सुनि उपमंन्यु हरषसा पागे। गागावत्स 
चरावन लागे ॥ बळे एक दिवस सनि तासों । जीवन्ति करा तुम कासा ॥ हा रुस्थुल गत 
तम जाते | सुनि उपभन्य कहे इसि तातें॥ सागि नगरतें भित्ता ल्यावं। सा भेजनकरि चुधा मिटावे | 
| सनि बाल जे भित्ता ल्यावा । खाहु जब मस आज्ञा पावा || सुनि उपमन्ध मागिजा ल्याव। सा | 
के ढिग धरि सुख पावें ॥ सामित्ता सिगरो सुनि लेडी । नदि भाजनको आाज्ञा देही ॥ ते , |. 
मनि ढिंग धार भित्ता जादी | फेरि सागि ले पुरते लाही | #२ १ 
॥ # ॥ दाहा ॥ #॥ | 
। साई लखि पोन तेहि सुनि बाले इभिवेन। भित्ता इम सब लेत इ तुमका शेष रहत।। 
फीड कूदएयक लाता जातं साठा गात। सुनि उपमन्य्‌ सनीशसा बोले साची बात ॥ 
कः ॥ $ ॥ तासरछन्द ॥%॥ 
हम प्रथम सित्ता ल्याच । तव निकट धरि फिरि जाय ॥। निति सांबि परस खाय । | 
३ ख़न बत गाय ॥ सुनि कहे इसि मुनि राय । तुम करत हो अन्याय ॥ तुमकां न |. 
गी बार मांगत धाय ॥ अव वृत्ति यह तजि देह । यद शुभद शिष सिखि | 
तु चे \उपसन्य मानि सनेहु ॥ फ्रि विपिनिसं च काद।. 
सः ह सुरभि संध्या पाय । भाखरा सुनिठिग आय॥मुनि देखि.. 
नोन | अब कदा तुम उत खात। जेहि रहत पीवर गाता! 
एत गापय पान ॥ यच करतही अन्धाय । मम : 
क न बट बन जाय | फिर लगा चारण गाय उपमन्यू निशि 
घेरे ग परम आनद तिच "मुनिके पायास 


_ CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation 


॥ मद्दाभारतरपेणः | ` दे 


॥ #॥ दोहा ॥ #॥ 5५८० 24: 
धान्य सुमनिके निकट सा ठादो भयो बिनीति। पिरि मुनि वजा शिष्यसों लर परिक्षा रीति ॥ 
वृत्ति राध हम सब कियो कहा कहा अबलात । सत्य कहा उपसन्य से! जाते पोवर गात॥ 
॥*॥ तामरङन्द ॥ २ ॥ 
उपमन्य सुनि गरुबेंन |इमि कडा प्रित चनी।बछरा कर पयपान।सख कढत फेण सुजान] 
इम पानसो करिलेत । प्रश चधा सेटन हेत ॥ मुनि कच्चा तासां फेरि | तेबच्छ करुणा 
घेरि॥ पय देत सिगरो डारि । छश होहिंगे निधारि ॥ यह तुम्हे ज्ञाग्य न पान । उपसत्य 
सुनळ सुजान ॥ कदि सा तथास्तु सुगाय। लच ग्या आज्ञा पाय ॥ लहि चुधाका उत .. 
. पात । सो अर्कपत्रन खात ॥ लहि अकदलका धसे । भे अंधलाचन पसे ।। बन फिरत 
चारत गाय | से गिरे कूवां जाय ॥ नहि भए आयो सा | मुनि शाचकिय मन मार्म॥ | 
सबवत्ति कीन्हो राध। एहि हेत धरि हिय कध ॥ सा गयारहि वनमाहि।उपमन्य आया | 
नाहि॥ यह बोलि मुनिबर नाथ । बनचले शिष्यन्ह साथ ॥ तह लगेटेरनजाय। | 
,. उपमन्य नाम सुनाय ॥ उपमन्यु सुनि मुनि बन । मधि कूपतं लदि चेन ॥ इमि कडे. 
बन सुनाय । हम कूपम सुनिराच ॥ %<९५५-९७४%<७ ४<७%-२७%- ७ KA Re 
॥ #॥ दोहा ॥ #॥ ` 
गिर चचतें अंध व्हे अकपचकी खाय । अब आगे सुख हायगा कुपारावरी पाच ॥ 
यह सुनि मुनि करुणा सहित बाले बचन ललाम। स्तेत् पढळ तम दसका दे।चि नेन अभिराम 
उपाध्याय थुतिकी रिचा दोव्हो जान वताय । जपन लगे उपमन्य्‌ से गुरुकी आज्ञा पाय ॥ 
क्‌ ॥ # ॥ चरणाकुलक ॥ # ॥ 
तिहि स्तोत्र जप विधितब करे! तासां द्र मोर हिय भरे॥ यादि रुपाकरितेहा \ हो 
उपसन्य. बिप्रबर जेहां।लागे देन पप ते ताका। काचि इमि बिप्र सुभक्तहु याका।॥।उपसन्य्‌ रुबाच । 
सुन दस हम पप न लेहें। खेडे जव ग्रु आज्ञा देह ॥ यह सुनि दस भादसों पागे । इढ गरु 
भक्ति दखि अनुरागे || बर बर द्या कुपासों भारे।दि व्य चाँहि ग इज चष थार | सि एन शता 
गणभारा। शाख अति सुति सा निरधारा ॥ सच कहि. ट्ख खधाम सिधाए । गुरुक ०. cd डपमनब्य्‌ 
सुआए।॥। कई वृत्तांत गुरूपद बंदे सनसाइ प समिय ठरे वरु ता. कड 
रीन्हे।बिदा ता निज घरक सां Fa 
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शप ॥ सदाभारतरपंणः |) 


व्यान्षंः प्रसन्न सहामुनि देवा ॥ तुम सरबज्ञ होंळं बरदीन्हां । विदा आपने चरकंह कीन्हों ॥ व्हे सरवज्ञ 
नेद घर आणं । करि ग्टहस्व याथम सुख छाए ॥ गुरमिति शिव्यबेद तह कोन्हा । खुतिशास्त 
आताशिता दोन्शे | #<७#द७ ४५०७४७ #<छक 9 %<७ ४५९०७६७ HD HD 
॥% ॥ राहा ॥ # 0 
बदन शिष्यनसा कळ कारज करिंबा कहत। गुरुकुलको अनुभूत करि सहा कष्ट जा महत।॥ 
त ॥ #। जयकरिछन्द ॥ % ॥। ' 

जनलेजच अरु चत्रीपिष । कछ यज्ञ करिवेके सेष ॥| उपाध्याय कीन्हों दिजबेद। चले भूपसँग 

परस अखेर || शिष्यउत्तंकहि ज्ञानि सुजान। सब ग्टहकाय सपि मतिमान ॥ उचितकाय्य कोओ 

उत्तंक। सोपि तुह्ये हस होत अशक। [यह कहि वेद गए नुपसंग। सोंग्टह कारज किये अभंग || 
गरकुललियबखमत्त ठददराय । इसि उत्तकसां कडा बजाय ॥ उपाध्यायनींकों च्टतुस्वान। 

खनक विध कह वचन प्रसान ।। ऋतुफल जाते व्य न हाय । हेउत्तंक करळ तुम साय ॥ दिज 

उत्तेक खुनत यह बॅन । कहे! विचारि उचित यह हेन || उचित काव्यकोजञा तुसक्षब । अनचित 

करत होत जे रूब॥. उपाध्याय यह बचन सुनाय । गए सापि गडकुत सुखदाय ॥ यह सुनि 

ते तिय रहो चपाय । कळरिन बोते यज्ञ कराय ॥ उपाध्याय आए फिरि धाम । सुनेशिव्यके 

'कास ललाम ॥ यह बुत्तांत थबण करि बेद | जानि शिव्य शुचि सुमति अखेर ॥ हे उत्तंक जानि 
ता घस [इस भरसद तुमपड इं पल |[सफल हांदि तव सब मनकाम।अब उत्तक जाळ निजधास। 

पक आज mw तत दादा ॥ | ॥ 


|| ॐ ॥ जयकरिछन्द ॥ # ॥ ह 
कळु द्नरछळ उत्तंक अछेद।।फिरि कछ दिन रहिके 


ज्ञा लए सहितुः्स नळ *जुरुपलीत्सांचे से देख ॥ आंब आपु जे 
असादतं दहं तेहि।। छनि गुश्पत्नी बाली बेन 1 पोष्य भूप पह | 
एइल जान) ल्यावळ मागिदोजिलंतान ॥ है कळु कारज 


EN 


'ल्यायदीजिये आस ॥ तासों भूषित दोय सञ्च । विज निवि पर 
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॥मदाभारतदपणः ॥ | व 


सागो अन्न ॥ चोथे ट्विसंजानि जो देह | सकल सिद्धि सह संपतिलेऊ ॥ नतर सुन जय 
यह वचन अशंक | तव विपत्ति हहे उत्तंक ॥ सुनत पाव्य ढिगकी गाड गेल चले मिले 
पथमं एक वल ॥ पुरुष एक तापं अंसवार । ज्यां पहार पर ्तसत पार ॥ £ दा # 
॥ # 0 देहा ॥%॥ 1 
बुषारूढ जे तेहि कहा सुनळ बचन उत्तंक । याको गामंथ छायके जाळ चले निःशंक |। 
बरून नहि सानो कद्दी तव तेहि क्यों रिसायालही सिद्धि ते गुर प्रथम याको गामव खाच!| 
ताका गेमय खायके दि ज बर चला उताल। ठाढे करि आचंमन गा जहा पाव्य तितिंगाल | 
| ॥ #॥ चरणाकु्‌ लक | #॥ | 
पोष्य भूप बेठे हें जे हा। दिज उत्तङ्क खडे भे तेही ॥ करि प्रमाण नुप नाम सुनाया | दिज 
आसखिंष दे आनद पायो ॥ कहो भूप केहि कारण आए । देखत तुझें बयता छाए ॥ > 
सांगे भूप हमे से दीजे। धर्म रहे तो जग जश लोजे ॥ महिषी रानी जान तिहर । 
ताके कुण्डल देऊ उतारी ॥ पोव्य कडी ताके ढिग जये । भान हमारे विलंबुन 
ले ॥ बिप्र गया तह ताहि न देखे। आये निकसि भूप परतेखा ॥ कहिवा जनत न,” 
. लायक तोकों । भूपति उचित न हँसिवो माका ॥ कहे बिचारि भूप यह जाने।। हा. 
उच्छिष्ट भरे द्विज माना | पुरुष अशुद्द न देखत वाकां । पतिब्रंत तेजशपर प्रभाके|॥|[सुनि 
उत्तंक सरण तब कीन्‍्हे।खडे हाय इम याच्मन लोन्हा |) होय उदु आचमन चारे . 
'कर पद घाव शइता भारा ॥ सरण सपम्रेद्यांहतिके! करिके । अंतर पुर पेठे सर भरिके॥ 
तंब खुपोब्यकी रानिहि रेखा | पतिवत तेज पुज अव रेखा अंनिवन्दन करि यांवर. 
छार | बूळा विमकदासां आाए॥ कान हेतसों कहे निशंक्‌। चद सनिक बोल उत्त कू. 
EST i “6४7” 
हा गएसे| गरुदक्षिणा सागन कचो बिनीति। उपाध्याय भोस कही भरं हर्यसे शीति 
मंस यन्नो पंड जाऊतम बे सारें सो देऊ । गुर आज्ञा तासों करी सविनय सहित सने. 
"अडा. ॥ ४॥ जयकरिङन्दा क 10 होती होतीत | 


| . अनराग ॥ सग वळत ताहि नचि दोन्ह/करि ` 
१ 
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ES ॥ सहाभारतदर्पणः॥ 


> चराले उत्तेंक । हे देवी तम रहा अशंक ॥ तक्षक माहि न धषण जाग । हा गरुभक्त विप्र 
' सनिलांग | बिदा सए तामां तपरास्‌। गए पोष्य भपतिके पास ।। क्यो प्रसन्न भया हें 
द्वप जाश विदा कोजे सुख रूप ॥ भप कडा मुनिसां सुखपाय। पाच मिलत भाग्यनसां 
| झाय ॥ आजु अन्न भजन करिलेङ। तसहाय फिरि जायळ गळ ॥ पाक छाय जा 
॥ नुप उपपत्ती बिलंब न करळ देऊ सा अन्न।सिइ रदो सा अन्न मगाय। पोष्य भाय बेठाए 
„ "पाय शोतल अन्न बारसह देखि। मनिबर कीन्हों काथ विशेखि। #९ ४% #९) # 
ककमत कल्क 8७8... ॥.%॥ दाहा ॥%. 
शीतल अशचि सकेश जा अन्न दया तुम माहि । याही फलतें हाहुगे अंध कहत हा तोहि ॥ 
ENN छा >` 0 पाव्याबाच | 
हिं अशाच शचि अन्नको साचि दया तम शाप । तमहं दाळ अपुत्र दिज याको पाएं पाप ॥ 
“ ळल 5... . ५ ॥ ॐ तामरछङन्द ॥ #॥। 
सुना दिंजबर बेन | इ मि कहे तपबर जैन || तव अन्न अशचि सबार । यह प्रथम करि 
बोर ॥ प्रिति शाप तबतुम देह । लखि आई. नीरेलेळ ॥ तब पाळगे आसत्न। सद केश 
वां अत्न | सा अशचि मनमे मानि। इमि कहा जार पानि ॥| सहकेश बस अज्ञान | यद अन्न 
कीन्हा दशन ॥ करि कमा यह अपराध | कुर शाप फलका बाध।। जेहि अंध होंदि न नेनायह 
बैन मुनिरुवाच ॥ मा बेन होत न बन्ध। कळद्यास रहिदा अर्ध ॥ सुनि कह्या 
हु निघ्या-दाप ॥सुनि पोष्य बाले वेन । यह बश्य हमरे हेन [नप कच छ 
शापनहिं इरिलेत ॥ दिज सुनळ बंशज रीत। दिज ऋदय ज्या नवनीत ॥ 
क समान । कहि तजत कोध महान ॥ हृदयास्प छत्री गात । नवनोतसा सुख 


हकरिकेप्रतिशाप तुम इसका रीन्दा जिप्र।॥ 
याते शाप न/राबरा करिह हमको भोत ॥ 


|| ५ ER dH C [छ <५ 


| ५ र [कर न र 
(॥तव चपव्ण्क सा आतुर आये । बेग 


4. 
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॥ महाभारत पण; ॥. श्र 


कुर्ल लए जात दुषछाए | बेग सहित ता पीछे धाए || गए निकट तव क्षपणक सोई ।बिलिमे 
पॉट गया अहि हाई ॥ कुछल लए मादसां छाया। तक्षक नागलोक कड आये।॥ मुनि रानीको 
बचन बिचारे | यह तक्षक सनमे निरधारे ॥ लकुट लेइ विल छादन लागे \ दिजबर महा 
दुःखसां पाग॥ लखि दिजदुखी इंड भरि दाया | तासु सहायक बज पठाया ॥ बच्च लकटमे 
पंडि साहाये। भेदि भूमि पाताल देखावा ॥ नागलाक तेहि पथ मुनि गए अति बिचिव पुर 
खत भए | नागस्तति तह करिबे लागे । दिज उत्तंक खेट्सा पागे॥ नागनको सुस्तति बहु 
कोन्हा। तक्षक कुण्डल ताहि न दोन्हा ॥ #40 HRI HRD RD NID 
॥%॥ दाहा ॥ %॥ 
इखी देखि दाय तह विनति सुपट अभिराम। सूत पसारें दोय विधि अति आयत सितश्याम ॥ 
फिरि देख्या तई चक्र एक जामे बारह आर । ताहि फिरावत हें खरे बालक प्रठ सुंकमार ॥ 
एक अश्व दला तहा सुन्दर परम उदार | दिव्यरूप ताप लखा परुष एक असवार ॥ 
॥% ॥ चरणा कलकछ्न्द॥। #॥। 
सुखति तासु करण मनि लागे | बेद रौतिसें आनद पागे ॥ सुति सुनि सो बाले बानो । 
ख्या इष्टि छपासां सानो ॥ हेतु आपनो द्विज्रर भाषा । सा करि देउ गोपि मति राषा॥ 
तब सनि कहेउ कध मन घेरे। ए सब हाहि नाग बस मेरे॥ सा सुनि कहा त्रंगअसबारे । 
तुरगंगदा पाँ कळ बलभारे ॥ अश्व गदा पं को मनि जेसं । अग्नि सधस कढी तन तसं ॥ अति 
संताप नाग पर छाए। व्याकल व्हे तह तच्छक आए।।व्हे बिनोत कंडल तब दीन्हों। ते उत्तंक 
साद्‌ भरि लीन्हें ।। गरुपल्ली कंदे आज न दीन्हों। क डल अर्थ परिअम्रकीन्हां॥ चोवो यास 
दरि इम लेखा । यहि चिंतावस मनिकह रेखा ॥ दिव्य पुरुष करुणाकर बानी । इभि कहि 
सकल शाच ता भानो ॥ यहि तुरग चढ़ि तरित्रबाशः। शेच करऊ सति साहस धारा 0 
एसे गरुकलके ढिग जेह। चढा बेगि अति आनद पे! ॥ मुनि उत्तंक तापह चाढ मार | 
केश सुखावत ग॒रुतिय पाए ।। कुण्डल देइ बंदना कोन्हों | गुरुपली सुद आशिष दोन्ही ॥ 
बिदा होस सुनिवरपंह आए । करिप्रणाम आानदसां छाए॥ #2 
। ॐ ॥ दोहा ॐ॥ 9 ॥ PRBS 755 


बुषारूढ को बुषभ हो कहा ए रोष अभच्य | सा निरणेकरि 
क अश. भ +५ च्च 


? १ से मरे *३४ 
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२ 


अ ॥ महाभारतदर्षणः ॥ 
आपण त्त शत ` ` 1 ॐ जयकरीङन्द ॥&॥ | 
ता नाम जानकी आस सायाको सुविधाता नाम॥ धाता और विधाता तोय | निशि दिन 


श्याम अतं गण कीय ॥ हायनचक मासहें आर | वालक ऋत्‌ घट रहे उदार | हयाशिखि गुर 


(इर सु सवार | जिन्ह तस्हार कोन्हा उपकार ॥ बंष ऐरावत इंद्रारूढ । तासु परीष सुधा 
गए गढ ॥ सुनत तज्या संशय उत्त क।गरुपद्‌ बन्दि भए निःशंक।। अब उत्तंक गेहके जाळ | 


हाइ तवल्ताळ। सनिसा विदा भए उत्तंक । हास्तिन परका गए निशंक ॥ करें 
तक्षकपर बध | कारण भानि बेरको वाध ।।गए जहां जनमेजय २प। बेठे सभामध्य सुख 


रूप तक्ष शिला जयकरि नुप आय । मंत्रिन मध्य लसत सुखदाय।|गए नपतिढिग सनिउत्तंक। 


[तिप गरु गुणबंत ॥ जय आासिष दोन्हा मुनिराज । नप प्रणमकिय सहित समाज॥ 
बवाल समय पाय उत्तंक। परम सुनीत बंचन नि:शंक | #द #० #<>%९७४९७ ३४८७ # 
¬ गउत्तंकउबाच ॥ हें करिवे कडे कारज जान । तुम भूपाल करत नहि तान || 

॥ सूतउबाच ॥ यह सुनि बचन विप्रक भूप | पूजन किया यथा अनुरूप ॥ 


Pe हो." 


"| जॅननेजय उबाच॥ करिप्रतिपाल प्रजा निःशंक । छात्रधम पालत उत्त क ॥ 

क कनक ६ 5 दाहा | 
कोवे कोन जाग्य | कान जाग्य कारज इ कहा मोहि उत्तक । जान देत आए इहा हे दिज परम निशंक ॥ 
सुततउबाच॥सुनिक एनुपक बचन बोले बिप्र सुनीति कारज कोजे आपना न्याय धर्मकी रीति 


Ce 


तित्तक मारो तव पिता करिक अति अन्याय।पिताबैर लोबा उचित लहिके ससय॥ 
नैका बिषिरचित है यद सुना नरेशोहोऊ पितातें अच एतुस सुनिए यह उपदेशा। 

॥ जयकरीछन्द ॥ 

पराध। सरे भूप यशसिंध अगाध ॥ काश्यप विषहर आवत देखि। ताहि 

स्वि ॥ संप्पेसंच कीजे नुपराय । ज्वलित अभिने तादि जराय || पितावैर 
'हिंत कीजे करे नेऊ ऐ सैया कद तंत्तक परभूष । ज्यांघत सिञ्चित पावक 

का नुपबोरं। पितामरण दुखं धरे गक्षोरासवदिन पिता मरण बुन्तात कहा 

धाकांत ॥ पदले कहो यथा उत्तक | मंचिन करे तथा निःशंक | 454७७०० 


दाद्या 
सैलुदायों तिनके मध्य सूत पोरािक साइत आासनपाय। 
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Fe तदपणेपोष्यापाष्डानेस मात सप्नमाध्यायः 


॥ सहास्रारत्द्पणः ॥ जस्ट 
सुत कह्या तुम बहुत अस पढत पराण सुजान|मुनिन कहे तब सत फिरि बाले करि सनमानी 
कहा सुननकौ रबरी हे इछा मुनि तज्ञाचटपिरुवाच।। हो तुम सत पुराएके कहिबेमे सरबज्ञ।॥ 
कथा सुरासुर मनजकी गघबनकी ओन । बेत्ता शनक सुनि बिना बेडे श्रेता कान ॥ 
अप्निहात्र करि आइ जब वेठे मनि सरवज्ञ । करें सा कहिये आपु तब कथा प्राणिक तज्ञ |! 

॥ सतडबाच ॥ Nee 
शोनक सनि जब आइके बेठ हिगे तप धाम! आज्ञा करिह जान साकहि ह कथा लल्ताम।। . 
करि तर्षण सुर पितरकी जब बेटे मुनि आय।कथा कही से[कहन तब लगे सुनन सुखदाय, 
यज्ञ सदनमे वह्मक्टषि जहँ बैठे सरबज्ञ। लहि आज्ञा लागि कहन कथा सूत सुत तज्ञ! 
श्वस्ति ्रोकाशोराजमहाराजाधिराजथीडद्तिनारायणस्याज्ञाभिगामिना शोबन्दोजनकाशोवासि 
रघनायकबीसरात्मजेन गाकलनाथन कविना छते महाभारतदपणे आदिपवणि आयमप्रवेशे . 
नास अष्ठमाऽध्यायः। २०७१७ FD HD HD HIRD RADHIKA RH HD 
॥% ||! जयकरोळन्द ॥ #॥ ह 
शैननकडबाच ॥ पिता त्यार सकल पराए | प्रथम कहे हे सत सुजान ॥। ते' तुम| सकल : 
पढे हो तात।नप बर वंश कथा बिद ख्यात॥ कही पिता तव सुनो सु जान। तुसहू कहा ' ' 
सुने हम तान ॥ तातें कडद्द प्रथम भुगुबंश। सुन सा हम अति परस घसंश ॥ २८४४७ 
सतऊबाच॥ पढे जा वेसंपायन पास । सो हम कहत सहित इतिहासः॥ “देव/सनुज पूरित 
भुगबंश । सो कहियत हम सुनह प्रशंस ॥ स्यंभबब्र ह्यात भगु पूत ॥ वरुएयज्ञपावकसमूत॥। 
भगके पच च्यवन तप धाम. ताके प्रमति, भर अभिराम ॥ भःए!प्रमतिकस॒तःरुरू तज्ञ 


घताचीते सुनि सरबज्ञ ॥ रुरुके भर शनक तप धाम |मुहत पितामह ता मान माम 0 
शानकउबाच ॥ भुगके खतके] च्यवन सुनाम.।-भया-कोनविषि सूत ललाम | सूतडबाच 0 
मई पले।मा भगको दार ।ताखु बीर्सको गर्भ करार ॥ घरा ताहि. ताज. सपरण,डूरि। मुरु 


भुगपत्नी कद देखा जाय व्याकुंल भया कामसद छाय. -)॥ मनि-पर्न य... ९(९ ida 
दीन्हा कंद सूल फल बारि.॥।. दु सो. कास, सद्यमतवारि। /्हे इरिवेको किताबचा 
भया काये यह मनने जानि... पहले मे सार्या व ना 
-सराक[ दड माहि लघु गदिः ॥ या दुख Gif [त. 
देक | BF 3330, 
` झद्मिहाच गहमे बरत अग्नि दे दिके दरू... पूझन लागे अझिरो हरण विचार पुढ. 
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[प° #अपग्विंसना येह के।नकी भाया जठ कहा न|भायी हेत प्रथम दम मागां अनु से न्याय रहो नी 
मृगको दड व्याहिफिरि याक पिता अनृत करि कमे।यच भाया काके उचित कहे हुतासन धी 
॥%॥ सुतडबाच | जयकरीछन्द ॥ २ ॥। 
भृगुपत्रीले करि संदेह । कडत अस्सा फिरि फिरि एद ।। बसत चराचरक तुम बीच कहो 
अग्नि यह स॒त्यनि सोच हम सांगो ही भाया हेत । से व्याही रंग करो अनेत॥ साई हं यह 
पाबंक तेहि वूऊत सत्य सुवावद्ध सोडि ॥ तुससंः सुने सत्य सा मानि । भुग॒भाया हरिहा डा 
« 'जानि ॥ जञातबेद साचो तस करऊह | नात्रु श्राप देत हंस लह ॥ यह सुनि वचन हुतासन 
तासं (भुगपती यह कही सास ॥ #९2८७४९४ ९9% <छ 58459 ब र 
चअत्क्रिरुवाच ॥ प्रथम वरी तस भार्या हेत 1 दानव तनय सुनहु यह नेत ॥ बिधिवत तुस नहि पाई 
हि पितदीन्ही स॒तुके। विधि चाहि ॥ वेद विदित करि साक्षी भादि । भगुकां दई न दोन्ही 
॥अन॒त/करहल/ नहि हस अनिरांम । सत्व प्रलासा भुगुकी ब्रास । # ॥ इतिएलेसापएब ॥। # 
आग्रि बचन यह सुनिके दुष्ट । हरो पुलासाका अतिरुष ॥धरिबराहका रूप सबेग। हरिल चला 
न राशि द्रग॥॥सातहरण सा गभ विचारि। गिरा कापकरि तेजस धारि ॥ भया राषब सच्युत 
सा गर्व) च्यवन कहत याते सुनिसर्व ॥ सरो तेजसा रूय समान । भद्भभबा लखिदेत महान ॥ #९ 
०१ हरिचे काल ह», "गु%॥ दाहा।। # ॥ 
उतिदि तियःलचा उठाय से अर्भक अति अनिराम!भरी महादुखसें चलो रोवति अपने धान 


॥ # ॥ चर्‌णाकुलकछून्द | # ॥ 
साहाए। राखा नास च्यवन सुखछाए ॥| भगस्तान करि आअ्रस आए | 


क 


खेत १ भरसनिको'हेःभाया का से ॥ सत्यबताय देइ 


DRA KAY ४ 
TEEN ६ ०: 
Rd 
[८ “आइए ह 
11५ | - Ye ७721... 8 ९. 
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॥महाभारतदपणः ॥ र्ष 


आप दिया मुगु अग्निको जैसे! करि अति कोध। अश्न कहा साहस करत जैसे अज्ञ यवाध) “या. 
: भसे मान सांचा सुबूध जानत सकल समान । पछत तासे| अनत नहि साषत सुनह सुजान ॥ 
वर्भे साची आनिके सत्य कदत नदि जॉन ( सहित सप्तपर पडके परत नरकमे तोन ॥ 
\ ॐ 0 जयकरीह्न्द्‌। # |! 
जानत साक्षी पक्के जान । सत्य असत्य कहत नहि तान ॥ सोडू पाप ताहिके होत | याते कहत 
न कोन्हा शात ॥ ब्राह्ाण बण मान्यह साचि । नातरु थाप देत हा ताच ॥ जानतहे तम 
साहि सुजान । बसंत चराचर मध्य समान ॥ सख सचादिकम करि हेत। वेद बिड्तिजे ्याळतिं 
देत ॥ देव पितरसम सहित बिबेक । पञ पथमे व्है के एक ॥ देव पितर भुञ्जत सु अछेद । मुख 
सुर पितर कहत मोचि वेद ॥ अभा पितर पूनेमे देव । मे सुख कव्य इव्यको सेव ॥. देव पिढ 
मुख व्हे सरवज्ञ । सर्व भक्ष हहे किमि प्रज्ञ #९५॥<७॥४<७४८७४<७॥<फे४ दा <७ 
सूतउबाच ॥ अञि भर कहि अंतर ध्यान । बन्दः भये सुब यज्ञ विधान॥॥ दुखित भए 
रुर मनुज महान । अग्नि कार्य करताका आन |। उटषिन कहे देवनक पास ॥ बिना अखि सा. 
यज्ञ बिनास || खाडा खधा बषट भए बन्द | अस्नि बिना जिभुबनसे दन्द ॥ गए देवता ऋषि: 
: विधि पाश। कडा अखि बिनु विभुवन नाश ॥ दया अख्िको भग जा थाप ॥ से विधि आगे 
किया ्रलाण ॥ अग्नि दवसुख हे सुन तान | हाय से सवे भच्य विधि कान | दछ कदा क्य 
॥*॥ दोहा ॥*॥ 
देवकषिनसा सविधि सुनि बिधि करि दिए विचार | आवाइन करि अग्निका वाले वचन उदारो! 
सोाकनके कता तुम इता सुनक अस्मि मे वेन. । क्रिया प्रवर्तक यज्ञको तुमही पालंत चेन ॥ 
ऊ ॥ #॥ चरशाकलकछन्द ॥#॥ 55 . - 
जाते क्रिया लोप नहि हाई |सुनऊ हुताशन/कीज साई ।॥.तुमहा पूत हुताशन पजे।सव भच 
` मति मुखतें हूजे ॥ गद्‌ दारसे ज्वाला हेत | भक्षर सब सुनळ करि हेते ॥ हात यशच शुचि 
: रबिकर परसें। त्या सब ता ज्वालाने रस अपने तेजसते कर साचो। सनिका थाप हाइ” - 
मदि काचा ॥ भाग आपने देवनको सा । मुखमे लेक न तुम अप सासा ॥। 
` विधिकी आाज्ञालदि मुद भारे एवम कहि असनि सिधारे॥ ऋषि सुरगश अडक 
` यज्ञ करण विषिमुनिगण ठर || सुर नरलेक सदसो छाए। छटा शाप 
भगसे शाप अखि इमि'लका । यह इतिहास पंथ मनि कहो ॥ इतियला माप 
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मुहाभारतद्पल्‌ः।। 


RR ॥ बद्र 
म.सा रूरु सुतश शनक तेजखी। प्रमदरामे परम जशखी ।। रुरुके 
वुनिए॥ सह बिखार कहंत सा गनिए।। २०-५७ ६७% कक ४<9% 
«55 जए | ए देाहा ॥ ॥ 
नका धारि । स्थलकेश सुनिके निकट आशथसके निरधारि॥ 
त्वा सर सा चरिदर निलजनदोकेतोर । निर्दय सा अस्तान करि निभय गई अपीर ॥ 
त # 1 जयंकरोछून्द ॥ # ॥ न 
कन्या स्यल्तकेशसा दे खि | एकाकी निरजनसे लेखि।। ल्थाये आथसमे सुखदाय। सुनि करु एकर 
वभाय चमसं कोन्ही जातक कमं । स्यलकेश सुनिपरम सुधर्म ॥ प्रमदनम लखि बर 
स अदा यह राखि नान ॥ स्यलकेशके अथम पास । रुरुदेखे ताकों छविरास ॥ 
१ दीन्हा कहेबाय । प्रमति पितापरँ रुरू सुखदाय।। प्रभददराकी भासा अर्थ \ चाहत 
नो पं संम चरं सनि स्वलकेजपरु आय प॒चदेत मांगा सुखदाय ॥ प्रमति सुमुनिके 
निके बेन स्थलकेश मान्या लदि चेन ॥ व्याह दिवस आंगे ठडराय । कछदिन गए कह्या 
घ ॥ अभद्र साःसखियन संग । क्रोडा करति रहत शुभ अंग ॥ एक दिवस तह पचन 
ता सर्प आअतिकाय ॥ प्रमददरा तहँ औचक जाय। तापह घस्था कालबश पाय ॥ 
यतिः काटे त्तिप्र | काठत माच गिरो सा बिप्र। #<क%९ ९ ४ 
ह$ NOVO 5 : | दछ ॐ 
तपे गिरी प्रमदरा यंतम्राण, ॥ सुनि दारे मुनिवर भयो हाहाकार महान ॥ 
उटाल अरु शंख सुमेखल बिप्र । महाजानु कटखेत सुनि भरद्दाज अति चिप्र | 
कत्स अरु कोण अमति रुरु संग) और विप्र आए सकल जानि महा सुदभंग ॥ 
` ॥ %॥ चरण्णाकुलकळन्द ॥%॥ 
राको लखिःदुखपागे || गए तहातं रुरुं बन गाढ । रावनलन 
दराकशाकसमेए ॥ दान दया जा तप 


रुरुराबंत कत शाक सयेतं। जिवत 'गतोयु 
हरुवांच ॥ कहु 
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॥ सहासारतदप्रणः |) २७ 


लीन्हा || सूतउबाच || विद्या बसु गंधर्व सु गए | दतन सहित सो यानद भए॥ कहन घमराजासे' 
लाग । अधायुष रुर आनद पागे || भ्रमद्वराकों हे प्रश दोन्हा । सहित प्राण चाहत हे कीन्हो ॥ 
धमराजवाच ॥ रुरु आयुष्य अरूतसच पीवे । प्रमइरा आनद्सा जोवे । सतउबाच || ५८०७ ४५% 
0%॥ दोहा #॥। ' 
धसंराज असे कहा विश्वावसुके पास । प्रमददरा सावतसो तबद्दो उठि बेठो छविरास॥ 
आयुर्वल रुरुकी महा प्रमदराके हेत।दण गध घटिजायगी लिणी रहो यह नेत || * 
॥ # ॥ जयकरीछन्द ॥# || ५ 5 + 5४-०४ क्छ - 
स्थुलकेश मुनि भरि उतसाइ। प्रमद्दराका किया. बिबाह।। रमति सपुचबधू लहि पसे। भरे भार 

लहि आश्रम धन ।। रुरु अति पनधरि दंड उदारि -। लखत सप सो डारत मारि ॥ सपंनका 
अन्याय बिचारि। नाश करनके इढजत धारि॥ बनमह गए एकदिन दूरि। र्रू देखेतहं अज 
गर भूरि ॥ मारण चले ताहि धरि शोध । सो बोले इसि बचन सुवेध ॥ हम अपसव करा. नहि 
बिप्र | बिना बिचार इनत क्या लिप्र ॥ इतना कध जाग्य नहि ताहि । करि अन्याय हनतहेोा 
मे।हि॥ रूरुरुवाच॥ भाया प्राए समान हंमारिं । काटो प्रमदरा सकुमारि॥ तव हम यह पण 
धरा प्रशंस। नाश करहि सर्पनका बंश || तातें तुम्हे सारि हौ सर्ग । हम अडिकुलक दाहक दषो 
इम डुण्डुभ न करत अपराधासपं अन्य जे करता बाघाकरे दोष जे एक अयानाजाति दण्ड नहि 
करत सुजान मा बध जोग्य न तन्हे प्रवीन!हे डु डुन निष्प बिषडोन॥सतडबाच॥ ए खुनि 
क रर बैन । मारो नही कृपाके अन ॥ रुरु पळा अहिसे यह बात । सांचकहा हसतो तुम तात ॥ 


॥*॥ दाोहा॥ * ॥ ९ उक पकन षिभः .. 
पे जन्समे केरहे कियो कर्म तम कान) जाते अहितन तुम लह किच बिधिवत तान 0 
11% 1 इंडसउबाच॥ #॥ ` ` 


पर्व जन्ममे मनि रहे सहस्राद बिख्यात । बिप्र शापसों अदि भए लच कम उतपातं॥ 
i, -.. ॥ #।स्रुरKबाच ॥ चरणाकुलकछन्द ॥ #॥ ` ` 5. 
तुम उतपाते कह का कीन्हों। बिप्रश्रांप जाते यह दीन्हां ॥ कबलं, चहं तनुरुहा "हारा. 
कहि शंसय पलेमेपाण्याने दंशसाध्यायः ॥ ड़ं डुभउबाच॥ 
साप हास विचारा. रच 


. पाय मोदि लखि भाषा ढएस' 
_डुडुभरूप जाय तुस धारा ॥ तप प्रभावजानतरें 
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सी ॥ मंहासारतंदपः 


तिहरा | हेश्जाइ गा तन तजि थारा ॥ यह कहि शप देह तह डारा । तेजश भरो बिप्र तन 
आरो ॥ रुसले कहद विप्र मुद भारे । यह सुनि ए मुनि बचन हमार ॥ हिंशा करन इड यद 


स अहित सां अनरागा॥ प्राणिमात्र कबळ सति सारा । है दिज धर्म अहिंसा भारा।। 
MO ददा # ॥। 

विसा! सत्य अरु कमा शांति बिप्रके धसं । अध्ययनाध्यापन उचित हिंशाकरण कुकम ॥ 
अर “ड़ प्रजापालन सो हे तवोका काम यद तुम सां हम कहतहेडे रुष बचन ललास | 
oo. SIE 

यज्ञ किया जनमेजय भूप) भस्सकर तेह रुप अनप । त्रसित सप जे रहे विचारि । तक्षकादिका 
लिए उबारि॥ सुनिआस्तोक झपा उरधारि। विघ बर्णको धर्म पसारि ॥ इत्यादिपर्वणि पुलेमे 
पायाने एकारशाध्याय: || ८७४८०४८०४९) #09 309 07 RAD RAD PRD RE 


इर्स्वाच जनभेजयं कैसे सहरप । कीन हेत जारेहें सप लिय चारीक हवन विधि राषि। 


“वत रिदम स यह कदि अन्तरध्यानोर्रु ढढंन तेहि रूगे सजान।|से। न निला तब रुरु 
' असचं | गिरे सूसिपर सूक पाय || बेर बेर कि वचून विचारि । व्हे बिसंज्ञ सति सतिने धारि ॥ 
घरका पितुपास । घसति कहा सव सो इतिहास ॥ इत्यादि पर्वणि सर्पसच्प्रलावनायं 
HD FID RD NAD NDR HID FD FFD ४८७ ३8% 
[च ॥ नृपवर जनसेजय केहि हेत । जारे सप क्रोधं भरि चेत ॥ सा सब कद सत 
हनो आस्तीक बचाय ॥ #<9 #९2१९) :४८९9 #९९) 3९०५९०७ <९ 56९९) ४ 
FT १ ॥#॥। ` ` ` `` 
[कत सर्पसच ढिः किन्ह । _कस्य सुनन आस्तोक दें अचि बचाय जिन लीन्ह ॥ 
कको सुनिए मुनि आण्यानाजोनभांति सो मलभचातच्षक बचासदान।। 


जॉन | सुनवेके चाइत मन तोन! 

ज ।सुनऊ विप्र हे परत एर ॥ विघछन्दने व्यास 
॥ सा सुनि सकल पिताके पास । कहत तोन सनिञ्च इतिहास 
एत सनक करणी पररूरि ॥ उग्रसु बह्चाचयं तपधास । जरत्कारू 
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॥ महाभारतदर्पणः ॥ २६ 


_ दो नाम ललाम ॥ निल्व चलत नहि लहत प्रयास ।सळ हेति देह ताका वास ॥ तौध लत तर 
करत स्नान | भोजन तासु पवनका पान ॥ तन सवत करि अनिमिष नेन ॥किरते रहत करत नहि 
सेन फिरत फिरत कडं देखा जाय | पिता पितामहव्हां यदि नाय | लंबमान इं गते मळार । 
ऊधपाद अधवदन उदार ॥ जरत्क्रार तिनसां इमि बेन । बन लगे बरत करि नेंन ॥ लटकि 
अधासुख रहे जु कोन.) तुम हो कहे गहे सति सान ॥ रहे छ करि णको अबलंब। मूषक/भकक 
जाके संव || जायाबर है नास हमार । रहे पूवे संसित ब्रत धार || #<5९७३९७०४९७ ५४८ % 

॥%॥चरशादाहा॥३॥.  + -  उ्ञ ७ | 
अन्य अन्य यामनमे निति निति बास जेन एकराति/जाया बृत्तिकदतरें ताकांजिनकोबुद्दिबिसाति॥। 
जा दिज जाया बृत्तिसा भेष्ट होय अभिराम | ताको जायाबर कइत/मदा/मनोषा धाम ॥ 
॥ # ॥ दोहा ॥ # ॥ 
संतानक्षय ते गिरण चहत अधेमृख हाय ।छितिपर संतति एकहें जरत्कार न 
संदभाग्य इसके! करत अल्प भाग्य तप निट | भाया.बरत न हाय हे जातें संतति इष्ट ||. 
' तातें लटकत गतेमें वंशत्तयकों देर जरत्कारू.कुलनाथः लहि:भए अनाथ विशेखि |... 
॥#।।|चरणाकलकछन्द || ||. - - --« 
तुम का बंधू सदृश जा शोचत । जाना चहतः विप्र माहि राचत ॥ काहे हेत शाच तुस 
को नहे।। देखि इ करि चित्तमलीनें ॥ जरत्कारु रुवाच ॥ तुम हा. पिता.पितासह मेरे । 
जरत्कारु इस कहत निबेरे ॥ जा तुम कइळ करें इम साडे।पितर वाक्यसों मिन्नन कोश . 
॥ पितरऊचः।। संतति हाय जतन सा कौजे। मा ता अथ होय सो. लीज॥ धमहेतः याया 
यद करिए। संतति होइ साइ ब्रत धरिए-॥ दानः घसः नहि ड पुबान 
पावत साई ॥ पुत्रपएम मो आज्ञा लोजै।हि]त इसार यह सत्प सेएकीजे॥जरत्कारूबाचा 
दारा धन संग्रह नहि करिए।तब हित लागि इदा जनुसरिएीसइ भ नासः बालाजा काज। 


सुगरण 


ST) 


र २. हे असर आ 


ढ़ | ७४4 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation 


न्द्‌ |। क॥। 


पिड्बंचन सुधि करिं वन गए ॥ तीनि बेर मधुर ध्वनि बाले । कन्या बरन 
र हेतचितजा ले) सुनिव सुकि भगनी लेः आये । अनुजा रूपवती सुरव्या ॥ से 
विष यह भगिनो सेरी । देत तुस्हे भावार्थी हेरी ॥ चहत समान नामको लोन्हा । 
+चन्ता कोव्हा || कहा नामहे भगिनी थारो (करु सप॑बर सत्य विचारो।। 
सर्किनागसंसकि बह कडो । चित्त बृत्ति जा मुनिकी रही ।। ४६9 %४<9%<:7%<७9 
_॥ बासुकिरुषाच ॥ जरत्कार नासा यह कत्या ग्रहण करळ साथाथंक धन्या॥ यह कहि 
॥संनिवर कड रोन्हे।सबिधिखस्ि कदिके मनि-लीन्हा।आदिपनेचयादशाध्यायः। 
FT ET » 5 ॥%॥दोहा॥%॥ 
पर्वकालसे, माता दोन्हां इमि सपनकां शाप । जनसेजयके जज्ञमे हदो भर सपाप।| 
जज RCS ७. »... 1॥ # ॥ चरण्णाकलकळन्द ॥ ॐ ॥ | 
वि करिवेकों दोन्हे 1: भगिनी सर्पराज मद्लोन्हे ॥ जरत्कारु सुनि सविधि 
| चाहा सुनिआस्तीक तासु सुत भए। पिता भक्त तपतेजस 
भ.जशस्त्री । सर्ब लेक हित उग्र तंपलो ॥ बळत काल जनमेजय 
गाशन चीते॥) होन लगा जब यज्ञ साहायो। तब अदिकुल झासतीक 
ब्रत वेद पढाया/| देवपित्र क्षष ऋण सु मिठाये ॥ महापितर 
॥रुदिवगए अशाच इत्यांदिपकणि चतुद शाध्याच' ॥ अछः 
"क चरणाकुलकळन्ट॥%॥. |)! 
ए सुनिजञा अति आनन्द लहिए || 
बुना का जाव ॥ सतउबाचा। झतजुग पबे प्रजा 
धा॥ दोऊ परस्परः प्रीति मईची। पितु ते कश्यपः 


.CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation 


आजडदितनारायरख्ाज्ञामिमासिना शीबन्दौजनक्राशीबाि 
लनाथकबिना छतमहाभारतदपणे ज्यादिपबणि इाद्शाध्याचः ॥ 


=-= 


| 


॥'महांभारवरर्पणः | ज्ञ 
अधिकारी।एक्मसलु काहि मुनिवर दोन्हां । दळन गभको' धारण कीन्हो ॥ गभस झा. 
कीजे7इमि भाषी | यापु गए वन तप अभिलाषी सतडबाच सभय पाय के कड दोन्ही 
दम हजार अण्ड पुर जीन्ही। सघुत भाडमे अण्डा रास्ी[दासी यतनक्राहिं अभिलाखी। 
शर्‌शत बव बीति ग जीं कडू तजय कढे सब तवहीं।। अण्डा दाय दए विनतादे।शेचतिः 

न जनमे काहे ॥ खुत दरशनको कांचा भारी । तब विनता यह सति अनुसारी || 
| ETE OCIS OT ON 
वर्ष पाच शत बीति गे मो सुतसे न सुजान। कटू लहत भई एुबन कालसमान अमान h 
यद विचारि सहसा किया देख्या अण्ड बिरारि। एक महाव्याकुल भई सुत अधांग निहारी 
तव तदि खुन असें कदे! बिनतासों रिसि छाय। दासीचिहो पाचशत बर्ष सैतिकी जांच | 
॥ #॥ जयकरिछन्द ॥ # ॥ 
` सोहि अधतन कोन्हा साय । दया शाप यातें रिसि पाच ॥ शरशत बर्ष सुसेवळ याहि) - 
. अतन सहित दुखनद अवगादि॥यासे होइहि सुत अति उग्राता दासीपद मेटिचि चुद | 
यह कहि गयो सा गगन उडाय भेर अरूण सा परत लखाय ॥ अरुण प्रताप भरो अति 
चाहि । करो सारथी दिनमणि ताचि॥ इत्यादि पर्णि पञ्चदशा स्थ्यायः || ३4७५७ 
सूतडबाच।। ताहो सने दुओ एक संग।कड्रू बिनता भरी उसंग॥ देखे उचथवा/तुरंग/९ 
पत तादि सकल सुर संग।।मथें चौरनिधि प्रगठ जान ७" अश्च रल वल अतुलित तांन |. 
शनकउबाच। केसे मथा चीर निधि कुत्र विधि वत कहळ सूतक पुच॥ केसं प्रगट भया! 
यह अख | उच्चे अवा सुमहत जशख || तेजस्‌ भरो मेहगिरि तंन) णकत भातप्रभा।कहे 
जॉन || खग रल्मय ताके जाय। वेढे देव सकल सुखदाय॥करण लग्रे| वह स/नाविचारि। 
सीव असुत दिये निरधारि ॥ बिघिसां कहो वरे आनंद | नारायण पसु करता दर 
॥% ॥ दोहा ॥ # 0 | £ 

दत दनज मिलिके सघ चोरसिंधकां जाय । प्ररठ रायगा अंर्रत तेह मधे सिंध सुखराय 

सकल ओषधी होंहिंगो सकल रत समदाय । प्रगट होइगाअरत अनु सुनळ देक्रस॒लादाकी 

॥ #। इत्यादिपिबेणि बाडशोाध्याच:॥ ऋ आणर्ण क ४७४ अद्यतन क RD 

चरणाकुलकङन्द्र ॥ सन्दर गिरि जुत रत्नप्रभात|सरन'जाइ!दखेत्यवदात ॥ लता बुच्छ 

कुछुमितसों थाई । ख्य कूजितसें मुखरितः/होर ॥ छगगज व्याज के 
_- किन्नर सेबित रूरे।जेजिन सस.एक्रादंश बडे हे एतना धरशीर्म गडे। | यह न उखारन 

जाग इमारे। देवन्ह हरि विधि पाप्त पकार। इं प्रभ उतपाटनको याके ।यतन करळ तुम 
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शिप. | सहाभारतदपश पलः 0 
इर ॥ संहाभार 


हरिंबिधि फिपतिसां कहो । भन्द रगिरिहि उजारऊ 
च्चा गिरिउंदारण दरि जब भाले । शेष उखारि सिंधु तट राखे।।समुद्रडंबाच || सुने 
7 वचन सारे! । सचि पय चाहत अशत निकारो ॥ गिरि उप सद समर इम 
| क डे | चाहत अंश कळ सा लिइ। मंद्र निरिहि फेटि पर राखा । तुन्ह जाग्य गुनिक 
he नाखेए ॥ कस राजला कडा बिचारो। तदनु सुरार वाणी भारी।॥ कदा तघारु 
कसर जबरों। घरो सा इन्द्र पोठिपर तबद्दो ॥ गिरि मंथान मन्दर कीन्हा । करि 
गण बासुकि नाग प्रबीना ॥ मथि वे सिंधु सुरासुर लान। अमृत हेत अति आनद पागे ॥ 
सव सरगण लागे | सको ओर असुर बल पागे ॥ शेष रहे नारायण अंदा। 
` = सयेजायके तेरा ४०+ HDHD HD 
Foe य | + ॥*॥ दाडा ॥ # 0 
र सर असुश्के वासुकि पाय प्रयास । सहित धून ज्वाला सहित असरुत लेत उंसास ॥ 
घन सए बियुत सहित सद्दाभ। बरषत अस संताप हर सुरगण के सुख दान ॥ 
¬ ` | # ॥ जयकरोीछून्द ॥*॥ 
क्ष जे फिरत!तिन तें सुमन समू न्तगिरत॥ सुरा सुर पर ते उडिपरत। 
रतः मंघन नाद होत अति उद । गर्जत घन बस पवन अरु ॥ 
सरि | नै महान । भए सकल सम पिसे पिसान ॥ अचल चमत तरु 
। ताते उठी अगिनि बसबात ॥ चर ओर गिरि फिरत असान। बिद्युत 
ल.दान॥ जरन लगे गिरि जीवअनेक । सुरपति शासनतें भरि शेक | 
॥ जारवदीं गिरि जीबन जान ॥ बहुत भांति के तरु बर तास। 
रास || कडतोा भया अनूप अमंद । ताहि लखें सुर भे सानंद ॥ 
न्ूसर,भए सुर्‌ पीबत तोन।।सिंदु शिल भा चीर सुजान। 
[न ॥ सारस मिले चोर जल आन। ताते ठत भा पावन 
पास्‌ हंस प्रभु मदत प्रयास ।। अमुत भया अवलं 


\ [रचत [भित त य 
हराय ny rt स ड्रत मंद्रदि फराथ | 


शकक Sime pep: 
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॥ महाभारतदर्पण: || द्‌ 


॥ #॥ चरण कुलकछन्द ॥ क| 7 1 1 „ हुन 
अश धवल लेंचन सुर लागे। मन्दर मधन सिंध सुख पागे ॥ सूलउवाच 1 आकल वळत. 
सिषुजल कोन्हे । बिष्णदत्त्त बल सुरगण लीन्हें (६ प्रथम सुधाधर पगट तातें + फोरि - 
कढी थी भरी प्रभाते फॉर सुरादेबी तँह निकसी । पाण्ट्र बरण मारसा विकली ||. 

` उच्वैभ्यवा तुरग कढि आथो । पांडुर बण बेगसें छाया ॥ अनु कारुभमणि पांडुर निकस ।- 
लगि नारायणके उर बिकसा । थी शशि सुरा तुरंग सुझाए। सुर यर गए मोंरसां छाए |।.. 
सुरन्ह 'चन्बन्तरि लए निद्दारा ४ रूत कमण्डल अचत सुभारा ॥ अमुतःस॒ दसत द्नुज ` 
पुकारे । यह हम लेदें वर बल आरे ॥ चतुदेन्त अराबत भारी । निकसत लयो सुरेश नि: 
हारी॥कालकूट ता पीछे निकसे । कालानलसम ज्वालन बिकसा ॥ तासु सुगंध धूमसंग 
थाया । मेर सदर विभवनमे काये || तीनालोक जरत जव देखे। त्रिभुवन नाथ रूपा अव 
रखे॥करि हर पान गरे मे राखे॥नीलकण्ड तब बेदन भ्सखेी। यह अडत दनुजन जब देरे!” 
द्ाशरहितभूरि भय भेजे लक्ष्मी जरसुअमुतके लीन्हो[दितिक सुतन्ह वेर अनि कोन्ही 
॥ # ॥ दोहा ॥.%॥ 
धरा माहनी रूप हरिं करि माया सुविलास । मोहन करिवेकों चले गे असुरंनके पास ॥ . 
खस्तिश्रीकाशेराजमहाराजाधिराजशीउदितनारायशस्थाज्ञानिगासिनाश्रीबन्दी जनका शी बासिरदुना 
थकबीखरात्मजेन गाकलनाथेन कबिना झतेमहाभारतदपब ऐआट्पिवण अमृतसधन सपर्शाध्यायः|। 
| प्क जयकरीछन् || # ॥ छ). 7 पक 
सतउबाच। ब्म पर्य धरि शक्ती उदार) भए युइको दनुज तयार || नर संह विचत 
- लेई पास । दानबेन्द्रिसों सहित बिलास ॥ देवनकों सो अत णियाइ/असरन दए सुरा 
सम छाइ। धरि सुर रूप राळ तंच जाय । अमृत सपियन लगे सुण पाय (गये कण्टस्लों 
'व्यमत सुतास । रवि. शसि कहे बिसुकं पास ।। बिछ चक्र कह आज्ञा दोन्ह । 
'रधर तरित दिधातिन कोन्ह ॥ गयो शीस सो गगन उडाय॑ | असेत प्रभाव पातेर 
जाब॥ चोर शब्द से लागे।करन नचो कबंध भूमि भय भरन से भरि वैर शीस अर 
_ काय। यसत अंबळे शशि दरि आय | तजि हरि रूप मोहनों तोन। धारि चाल 
उन्नत जोन | कम्पित करो दनज कुल कुंद! दोन लगे (ss Nd 
तके निकट सदान । फर भिरे असर पुर लंबानी। अदकः 


जे 
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आ | | महाभारतद्प शः 
च ॥ सहाभा 


आः - रक्तबसत चिति परे महान | भरे रुषिरसां असुर अमान । भगत अनु गेरिक झुत सान | 
गाचा उद्द तहा हारः । इनत परस्पर शस्त उदार ॥ छिंधि शिंधि सुर असुर पुकारि। 
तत अलं अंति दारुण धारि॥ असेतसुल दखि अति युर । नरनारायण व्हे अति कुद ॥ 


चपल च रो दिशि धाय । काठे असुरक्षेन गहि चाय) झण्ड खण्ड करि चिति पर डारि। 
. देत दाष बिसतारि ॥ दनज्ञ लेत गिरिबरन उखारि } दत देबदल ऊपर डारि ॥ 


हारुअसुर सर्वस सब । इत उत भाजि गए जे खव ।। सुर जय लदि सब्दर॒हि उडाय। 
जुका तहे घरि दोव्हे जाय ॥ सुर करि नाद गए निज घाय । जल चल भए सकल 
निरस ॥ अमृत पाच कळ धरि शुभ दश | नरकऊ रक्षक किया सुरेश ९७ 5.९७ क 

खखि योकाशीराजसदराजाविराजयोउद्तनारायर्याज्ञानिगामिना शीब्न्दीजनकाशीबासि 
नाथकजोखरात्मजेन गोक्नावेन कबिनाझतसचाभारवदपणेस दिपर्बाश अष्ठाशोध्यायः ॥ % 

` सुतउबाच।। अमृत मदन विधि भाषी सब ।उच्च थवाथया तह अब | 

ST “छा ल  ॥%1॥ जयकरोछन्द ॥ # ॥ 

सूतड्वाच) जेदि लखि कडू बिवते वैन । कडे सपति भावके जैन 1 उ: वावरणे हे कान | 


हू लक श्यास। न दरु छात दासी 
॥\जब्यजयक सप 
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उ+ सच््ः 


॥ समहाभारतदर्पणः ॥ ३ 
॥ विपद्‌ याबिधिं कहि बिधिना कडका समाधान करि रीम्हा । असे कडे बचन कश्यपस ० 

विधि वेलाय ठिग लीन्हा ॥ दंद करण ए पुत्र तिहारे महा भरे बिष जाए । तिन कडूस कारण 

बस कक घारशपके पाए ॥ ततें कोच तुन्हे नचि करिबे यासे सुनिए सांची । इनको नाश 

जग्यभे भावी रही परातन खांचो॥ असे कदि बल्हा कश्यपका समाधान करि लोन्हे। बिषछर डो 

बिद्यासा गोकल ताको ताचण दोन्हे ॥ २७१५७१० १-७%७%०७%५७७ ७ 
त ्रीकाशीराजसदाराजाविराजथोउदितनाराय एस्याज्ञ निगानिना थोबंदोजनकाशोंबासि 
रघनाथकबीखरात्जेन गोकुलनाथकबिना ऊतसहाभारतदपणे आदिपबेणिएकनविश्तसतेध्या यः 

॥ # ॥ जयकरोळन्द ॥ ॐ ॥ 

॥छतऊबाच ॥ बोलो रजनि उया जब भानु। कडू बिनता दोउ समानु ॥ किया दुसंड्पन 
व्यमरंषनांय जा हार सा दासी हाय॥ दवन उच्चेःथवा तुरग| दाऊ चली सँग भरी उसंग। 
द्वाऊ गड” समदके तोर । देखो कडा अपार गॅभीर॥ यामे भरे यादगण घार । चळ द्शि 

सुजि परत नदि छोर ॥ महा तरंगनका संचार । बररालय जदि कहत उदार 

बड़वानलके! जासे वास । हरि सावत जद जगत निवास ॥ पाचजन्यका जन्मस्थान। 

रल्लनके! आकर झुखदान ॥ किया वराह धराउइार। तात मथित कलब मा बार ॥ कटू 

बिनता सिंध सरूप | रकित सई लखि सुमन अनूप।। इत्यादिपवेणि सोपे बिशध्यायः।\ 
॥ %॥दाहा। * 0 | 3 


नांगन यह मत करि कदो बिना सनारथ सिदि। अंब अस्स करि इ इसे वाठ कार Fs ॥ 
हसे साचिहें शापसा व्हे प्रसंत्त सो माय । तातें पुरु तुरंगकी श्याम कौजिय जाय ॥ 
। | क चरणोकलकडन्द | 

यह कहि गए प छसो लागे । अदि गए माताक दित पागे पी - दाऊ सपल्ली पन करि रडू 
नभपच व्हे हयके ठिग भई ॥ रूंतज्बाच ॥ उ्येश्यवा पासते आइ । द इन लगी मादा 
छाड संबंतन तात सुधासम देखा | पूंछ भ्यास .बिनते अवरेखा pedis अ भे कक 
पायो बिन्ताके दिय विसय'झांया ॥ विनता पमे धमकी रासी । पन बर 
दांसी।शर शेत बंष कोति या जबंदी ।अंड बिदारि गरूड से तबदीं। {महासत्रं अतिः 


भारे । महा प्रकाश भरे उजियारे | खेच्छा रूपो खेच्छा पोस गमंनो। रू १. जवळ हः 
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ची ॥ महाभारतदर्पण। || 

कित लाख मनसहत्रसे। शरण जस्नि केशव सुर आए।शङ भरे अति बिनय सुनाए॥ कब 
„अद्रि हने नहि जारा[यद जारनका कहा बिचारा तेजपुजञ ता धावत आाया। लाकान्तक 
सस pF जराया\आग्ररुवाचसुर समळे तुम से! मतिमाने।यर्‌डिरेखि तेजसो जाना ॥ 
॥%॥ दोहा ॥ # 0 | 


का १ रच्च न्‌ सुर सनक चलऊ इसारे साथ । सर्परमन दितिकुल समन भयो छलऊ खगनाय ॥ 
बह सुनि दित गुनि मादलहि अग्नि संग ससरेब । सुखांत लाग करण तह भर बेदबिधि भेक ॥ 
॥%॥ तेसरछन्‍न्द ॥ # ॥ 
देवउबाच || तस सहा भाग एगेश। तुम उग्रच्टषरिबर भेश | तुम प्रजापति हा भान |: 
तभहि कषान तम विष्ण हयमुख सत्य । तुम पवन हें अनिगत्य ॥ तुम चतु 
जु बिज्ञान । तस अस्त सम जशमान ॥ तम प्रभाह! सुर त्रान । तुम सिन्ध सुबल 
मदान । तुम करत अति विषनासं। ते हरण पोषण पास ॥ तुम भुबाभुनक सभन | 
' तुस सनोअब वर रमन ॥ तुम तडितप्रभबलधाम । तुम अक्षय बिक्रम आम ॥ तुस तप्त 
| काश्वन बण। तुम होत असरण सरण तुम परस करुणा कन्द ।खगनाय कश्यप नन्द - 
तुस.द्दास { सनमान। तजि काध दळ महान ॥ तजि अजि सद्श सरूप | कुरुटपाह 
ट्र खुरभूप ॥.इमि सुरन सुस्तव कोन | रद उषिन सुनि खगडन ॥ तजि दया तेज समान 
धारि लया रूप समान || इत्याद्पब्ब [ण सापर स्तति॥ #९ #४६७ ४९९४८ ॐ 
जू ॥ ऋ ॥ दाहा ॥। ॐ ॥। 
ति सुन्या खगेश तब अपनो देह निहारि । द्रि करी बर इचत्ता छपा हृदयमे धारि ॥ 
बण्वड्दलुभयानक्‌ रूपमा लहत जीव भय भोर।तातें कोन्हा सन्य शचि अपना चारु शरीर ॥ 
` \४\(जयकरीइन्द॥॥।#॥ | 
॥ तब खगेश कासंग भरिचाय पिता घासते अरण उठोय ॥ धरपोठिपर ` 


ति बाध ॥प्रमतिउबाच ॥ रविःशशि कहो देवहित बैन । दनुज पिचत : 
हक हु पास |करत समच लदि दारुण यास[सरॅग्र : 
ह कड लगा अधस देवन काऊ करत सदायायात. : 
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.॥ मदाभारतदरपणः॥. | ड्‌ 


भान्‌ कोप अतिशव॥।लाक रहनका कियोबिचार। करिरके तेज सका बिसार।।यह बिचार झा 
अस्ताचल स्हुर।गए कराध घरि भनमे पर॥ करिवे का जेता विनाश | करि तन सका भरि 
प्रकाश।गए महा ऋषि देवन पास असे लागे कडन सतरास\(अष्य निशोध समे सन्ताय।प्रगट 

होयगे उग्र अमाप ॥ गए देव चलि बिधिके पास। असे कदन लगेभर्चास॥ बिचि 

निशेथमे महत चरित व्हेहे दाहःबिनाचि सवित्री! कद्याहायगा उए द्निश | च्छ्य नय 
वारण कहउ अशेश ॥ पितामहावाच। लेक बिनाश करण कह सूर । व्हे उदित आज 

अति कर ॥ लेक भव्मसम करिडजारि । याते प्रथम. जतनःनिरधारि || घरा. अरुण 

'कश्यपकी पत.॥ महा काय से? व्हे रविसूत ) आगें बठि करिहि सारथ्य । हरिहि सरका 

"तेजस तथ्य] उटषिन सहित स सुरन बचाव. ।व्हेहे जगको सुनहु सचाव।प्रमतिरुवाच| 

। अरुण पितामह शाखन पाय | भए. सारणी रबिके जाय. ॥ उ ए दिवाकर तेजस. तास. 

| राका अरूण मिटी जगवास) भान कापका सकल बिधान|)जिमि भ अरूण सारखी जान॥ 

“सा सब कहे सुना तम नोन । पवे. प्रसा कइयत जान |] रत्यादिपबणि संपण ॥ # 0 

| ॥ सतडबाच ॥ कासग गरुड परयानिधि पारी गए सा नाता पासउदारबिनता कडूंसों 

'पन हारि । दासो भई महादुख धारि ॥ विनतडि प्रणत एच ढिग देखि । कडू कहा ४ 
ब्रोलाय विशखि ॥सिंधुमध्य नागनके धाम । अति रमंणोस रहस्य ललाम 0 तदं हमे. 
बिनतः/्लेंद चरहु।जान समान बेर संति करऊ ॥ताहि कंधधरि विनता ge ` ड 
पन्नग जिप्र।चले खगेशदिनेश निकट: गचिम्‌(छत अ अताप तर आशिक देरिं : त 


कर सरन | शकस्तति लायी तब करन! जय जय सवः देब मणः र । नमः र जयति बल 
° | 7 
'जगदोशीमानः नमचिसदन सदसाच्ानस शचीपति नदनरचक्त॥ अ 
2 श्चा चभबनके 
न.] नसः: बजेधर बर मघवान || नमः ज्येततिमय रवि {शाखि रूपोनमः शक * रड 
भप-]। नसोः बिष्ण. देवनके देव ॥ नमः चराचरहित्‌ चित, भेव 0. नमः साम-सब 
,बिसेड्‌ नमः धराधर परकर छेद ॥ नमः घर्रण गिरि गन खरूप। नमः नाहर = 
अनूप]. नमः अजम विगत निषाद: ॥ नसे नन विधि प्राय वि 
बिप्रकरहिं बब यज्ञ । तुम मद भाग भागकर्‌ तज्ञ ॥ a हि 


दांग. वु. क्षप. ॥ इत्यादिप्ेशि सपरः । 


॥ (र 
जज 
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झट ॥ महाभारतरपणः ॥ 


पुर पोळत लकत अ चरणपकलकइन्द ॥। ` 
 _ नरजिमेचचळंदिश्तें आए। बरपन लगेसारसा छाए!।विस चाय छाय चितिदीम्हौ। 
स्‌ रवर सहश् भूमिरसि कोन्ही ॥ असी भांति सघन नच बरणे| निटोताप कडशुत हरषं॥ 
इत कद तरे आई । नागन्हलए गरुड सुलदार। मकराबास दोप तह आए। 
वरण सुरि लण्या बल छाए )। सहित सुपर दीप सा देखे! । परस बिचि चिवसल 
SE रले र्‌ ॥तरूवरसंघन सुसन फलभारे |पद्मकर सहप्झ मिह!र ।। नाजाभांति बिहंग कल 
0 बोलले । संधुप मदाध मुञ्जत डोले चळंदिशि विबिधि सदा गति धाव । भरत मद्नमद्‌ 
ल्यानर छावे॥ नाग नवल तेद विपिनि बिहारे।और दीपक चलन बिचार।एगपतिस्‌। 
इसिःकहंः कहे बिशेषे खेचर बहुत दीप तस देष ॥ आरो दीप जहा छबि वाले हमे सहित 
. 'लेतंहकद चालो ॥ सुनिःसुचित्य खगपति विनंताला । वाले दि अरे दिनतासं॥कारण् 
(कदा भातिसा करिए । दासे सह जा शासन बदिए ॥ बिञताउवाची।ङलकरि इंन पन 
जत्रा सांस दारी भर कृति हम ताले ॥ यह सनि गरुड अदिगपेह यार | रोयभरे 


आअहिगण सुनिक । कहनलग मातासां गुनिकी |। बलते जमत स्थाय जब 
हेसोाक्तद्ासपनतेतव लहे।!तदन कहत असं मातासा।भया खगेशा करा बलभासें]। 


सिंधसे आग) सडसनते भक्षे मुदपागे ॥ हे सुत दिजदि सरिशि सति करिये। 

"बिभ्र /चबध्य बसा. ङरिय॥ अश्रि सइश सव भूतन मे हैं। विप्र अभच्य भस्करि देहैं| 
हः सम? दिजवर, जाना |. वाडव सदृश भखकर साना ॥ कध भर बिभनसा 
सुदि शिसे भरिहा॥ ब्राह्मणट्रोद्च भूलि जे करीं । ते जन बिप ति 


जाना से है बिप्र बी गनमाना ।। बिनते फेरि 
वचर्‌ आनर्‌ लहा ॥ सारत रंचहि पत्त तिहारे । अति शोश 
> ४९०4७७७ ४७ ४<७ 


पवनंसस 4-4 


सो परथज'जे तेसव विधन निपाति || 
गंगनगंत' पंवनसंम मदाबेग दगराय ॥ 
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॥ महाननारतदपणः || 


३ 


शश निषादालय निकट महाबेग खग्रपाल | देखतहीं हरपितमएं मना वलित काल॥ 


| | के | | | जयकरोंछन्द ; | द्र ह | | PTC छता “pF डर? PP 


'नोषादनकह चाहत खाय । धार उड़ाई पक्त हिलाय ( सहा वायसे! तरुन कपाय। . 


सहा प्रमाण बदनकों बाय अन्धकार रजं रित छाय । राइ रोकि वेठ सो जाय। 
चले निषाद धामको सबे । इसी पुरुष बंडे अरु खबे।लखे नहीं मुल'गगन ससान। धरि 
चन्भसे विकल सदान ॥ सब निवाद मुख भीतर डारि। खगपति लिया बदन संघारि ॥ 
रहे! एक दिज से गणमान। गया करम अनि समान ॥ खगपति. कहे न सक्षत 
विप्र । तातें निकसि जाऊ तुम त्तिप्रीभाया छाडि न कढत खगेशतादि सहित करिदेडे 
निदेश ॥ ताल कहो गरुड यह बेन। भायासचित कढळ लदि चेन || भायासचिते 
निकसि से आय । दे आशिष गा आनद पाय॥ तब खगेश पत्तन जराय । चले वेगसों 
गगन उडाय ॥ झगे चस्ति कश्यपकडे देषि। कस्या प्रणाम बिनीत विशेषि ॥ सहित 
छपा सनिके सुनि बेन । उत्तर दिया कुशल लहि चेन || कश्यपडवाच ॥ प्रथम कळे 
भाजनकी दात । चितिपर अन्न बळलहे तात ॥ गरुडडबाच ॥ माता. स्नाता कुशल 
महान । भोजन कुशल न त्तया रुमान||सर्पन अडत हर एक काज पढया सेहि सनळं 
सनिराज ॥ माता दास्य मोचिवे हेत । हरने मादि अंशतको नेत ॥ माता शासन लहि 
_ निवीद्‌। खाए सहसन सकल निषाद || गई न चुधा रसिका पाय । तातें दोजे अच्छ 
 बताय ॥ हाय शकय जा भाजन लाय । अडत हरण कह जाव संचाचे ॥ क्येपंउबोंच।। 
' पुण्यसरावर यह सहभाग। जामे लरत कुस्म अर नाग॥ ्मान्तरको वेर सु तासातव FI 
. विचार सुनि सा पास ॥ कधी विप्र बिभावस जान | सुअतो कहो यतुज* सुटा” 
सञ्चित धन वाढन कदेझगरत | बडे त/बाढ्तब्हेटे।रगरत॥ करें बिच 
वाढत करत दुछजन घेर ॥ कदा विभावस जैसे जान | सुप्रतीक साना नहि तान ॥ 


* त्र ॥. £ 
GIES " 35 


So क 
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ob ES ९४६६ ५ ७ व्यव SRN > 
Ee अत्सि कयः चत मा च से उडानिकाय हे + 
>> PT f+) १ हि AE ६ 1 | 
सार ॥ देखत सा गज यति रिसि कय र 
व क 


दा 


॥ महाभारतंरपेरः ॥ 


एप SN सुरत महा करि कोष ॥पुर्बेजन्मका घरें विरोध ॥ तिनको पकरि टि हित खाऊ | 
ह i हरण कारयका जाळ ॥ सूतउबाच्‌ ॥ यद्द कहि अङ्ग सगुन समेत । आाशिरबाद्‌ 
ऱ्या हष सेत ॥ अत ररत लरिददे सुरराज । तुम जोतडु सुरसहित समाज॥ गरुड 

पताका पाय निदेश | गज करप ढिग गए खये | सर से लरत टुऊनकों पाय।चंगलसेों 

| चले | उठाय ॥ सदाबेगडडि लगे अकास । गए देब इनक पास ॥ पच्छ अनिलसे! 
लागे इंड अतिरक्ष अजब ॥ काम तरुनका कानन दाख फूल फल बत 

(बिधि पेर्कि॥ सिंध शल्ललतें सिञ्चित सब । कनक समि भव लसत अखवे ।। गए महा 
रुपास अंति बिशात्त सतु छव॒त चकास 0 राहिए रक्ष गर्डसा कदा ॥ भा 

पर ॥ कळप गज अतण करि खेळ ॥ तब जाएड करि कारज नेळ ।। 

“शत याजनको यायत डार।तरें बेटनका किया विचार || तहां जाय बढ रुगराय ॥ डार 
गिरी सा 'परसुत पाय ॥ सतडबाच || तामे लटकतसाठिचज्ञार । वालः खिल्य ज॑ ब्रह 
कसार \ गिरें डार सरिद तपवास । रचे शाप पाप अतिमाम।। यह बिचारिके च्ञ 
_ ४दबाय। शाखा लए चले खयराय॥धरे नलनसां कळप नाग। भए गगन गत गरुड सभाया 
यह कम बिचारि। भए बह्स॒त. सहित विचारि ॥भर छपा खगर्पातकः 


गंथसादनके पास । गए लखा कश्यप तपरास ॥। कश्यम। दव्य रूप सुत देखि। तेजपुझ 
समय ब॥बच्चदण्ड्सम गिरिबर सान | राद्रूप अति अभि समान || लाक 
तान्त | मनुज दोनपद सानद दान्त ॥ संकल्प तास आगमन बिचारि। 
टघारि ।# RHA H KID KID KID KID RED 
ॐ देहा ॥ #॥ `; ` 
मतिमान ।जारि देहि नहिं तोदि कळं करिके 

इत तप्ति ए ््मसुत तेजस भरे अण्ड ॥ 
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न 


॥ मडानारतरपए | ` 


॥ %॥ जयकरिछत्द || #॥ 
शदा सुषल पिस अर पास । भल्ल कुन्तल मुद्गर कर चास | शक्ति शतप्नी चमं विशाल 
धरे सज्ज सुरगण सुर पाल ॥ बर्स पिर वरवीर विरुद्ध ॥ खडे अशत घर सर कद ॥ 
देखत उइ युद्दका काल | खग जागमन असाव (माडा (RSH RHE KD 

॥ # ॥ इत्यादिपवेणि सोपर ॥ # ॥ । 
आऔनकडबाच॥ कदापराध करो शंहसाच । वालखिल्य तपत अति सत्त ॥ केसे जन्म 
लिया खगराज । कश्यप खुत पक्षी केहि काज ॥ आंपु अजेय जगत जेतार | सुना चहत 
झा कद हऊु ऊदार ॥ रूतउबाच ॥ यह पुरारका बिषय मसनींद्र | सनक कल्या जा व्यास 
कबींद्र ॥ यज्ञ करत कश्यप मनिराज । पुत्रहतु तह जरो समाज ॥ रिषि सुरपति गंधे 
समेत | गए सहाय करणं हत || समिध लेन सुरसहित सुरेश | कश्यपका लोह चले 
निदेश ॥ शस्त प्रमाण समिथ धरि साथ ।. सुरन दा आए सरनाथ || सनिध लए यि 
सल एक। बालखिल्य लॉग सहस अनक | (आवत महत भरे श्रम सब. । तप तनु कर 
अंगठा सम खबे.॥ गापद जलमह तरत निहारि। हँसे इंड बलसद मति धारि ॥ व 
नाविके चले सुरेश | वालखिल्य भे क्राधाबेशीसंक भयडर कम बिचारि।तपको क 
मद पत सारि 0 विधिबत दास लंग त॑ करण। महा रिचनस आळति भरण र 
बोय्ये कासग बल थास । सुरपति सद्सदन अभिराम अन्य इंड सुभ्मवक hd wy 
[खिल्य सव सुतप निकत' ॥ जानि इंद्र यह सत भय भरण । गए सभय v3 
बालाखल्यका कपट विचारि । कश्यपसा बाले निरधारि ॥ सुनि कश्य pi 
रास । नए वालखिल्धनक पास ॥ कुर्ससिदि पश मुनि जाय. उनन्ह न 
भाय ॥ सान्तिपरवक कश्यप वेन । तिनसा कहा “rate we 

यह बिधि निरधारि ॥ अन्य चक | 
ET EU ऊठ सति करळ । बडा तनय यह सनम thy 
संकल्प रादरा नान | निथ्या करळ न हे. तपभान 0 य रंगेंद्र करि से सुट ज्यो 
देवपतिपे बिसतारि ॥.ए सुनिक करण्यपके वॅन । बाले. वालखिल्य तपञ्चेंन ॥ 
मरा आरस।। तुन पुतार्वं करत यालस्भी। यह गम सकल कम्म फर फलं जनक 


चा लेक तम तिन ॥ दच खता विनता तेद काल रितु “करि समुद रसस | 


तप बुत पण्य भरो झर्षिराम । गह ऱ्या न्‍ प्रतिषे चा 8. 
थ SE E ढः उ क ~ वः ह हीः ह 
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४९ 


था०प 


श्र ॥ सहाभारतदर्षए। 


उदार | होय मत्रोरव सफल'तुछार॥व्हे हैं देय पुद बलघाम। तुझरे महाबीर अनि 
( ्ालहिल्य त्य तपते सु ्नल्प। परस पाय मेरा संकल्प || पूनि सनि कहा गभ 
व्हे कोजा यत्र ॥ ए रंगेंड व्हे हे बरबोर। काम रूप रण्जेता धीर ॥ 


समथ ॥ अर भर भाखरके रत । गरुड पत्तिगणक पुरहूत॥ #<७ ४९> #<९% 
॒ ॥४॥ चरणाकुलकछन्द ॥ #॥ 
 'सुतउवाचाो। गरुड तहां गज कळप्र पाय । टव छाय सुरपुर क आय ॥ अति बल 
दलि देव भय पारे (सत्र सिलि शस चत्तावन लागे ।। भा मन सुर अमुत रखवार। कर 
भरि लरे गरुड तेहि मारे ॥ पत्तवातसां धरि उडाया । अन्धकार सुरपुर मह छाया ॥ 
अधंमरु सुरयण गंधा । भए निढ लरिवका घंधा।। तव खगेश असत रखवार [पक्ष 
सा्मारिबिद्धरे॥ तुरित सुरेश वायु वालवाए । धरि हरण कंड ळक्म सुनाए1॥ 


| गरजा खंगपति घनसस भारे ॥ तब उडि गरुड गगनकें गए | सब देवन्हके ऊपर 
ति चुद्ठ तुसुल अतिधारे । नखन्ह फारि सुर च्ितिपर डार ॥नभते गरुड बेग 
उर नख प्र सरदि सुर डारे॥बमत रुधिर सुरगण सब भागे चर दिगंत गे 

श्या गंधबे सुभागे। पूरब दिशा गए भय पागे ॥ रुद्र सहित सुर 


रे फिरि देत लरत परानें। सकल परस्पर भयसें सानें॥ अन्द 
नपन अति चोषे॥ असन उलक निसेष रिसानाप्ररुज पुलिन 


“नानाबिधि डार गरूड तएड नष्ट पक्षन मारे। करि मूर्छित 


तिनिक्ट अमुतके आए। तह असि चारो दिशि देखे । लॉड 
॥मदाज्चाल असरा धावे । इनस कवन उपाय बनावे।। करि 
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हि हहर कोपित जे सं\गपति इने सरन कह तेते ॥ सरण प्राय 


~ 
“~ 


॥ महाभारतदपण) ॥ ¦ ४३. 


रक्षक दे देले! महाकाल सम अति विषभेणे।तिनके चल जा अपर परई।वचत न ताहि याप 
सघा सेः करई ॥रज उठाय तिनके चंख भारे | नसे| मदि गरदकरि सारे || अशत लेह 
तव खगपति धाए।चक्क तारिक बाहेर आए ।मद्दावेगसां गरूड सिधारे । लखि जव 
बिछ मद्भारे/॥ आय कहो बरमांगळ जाड ३ च प्रसन्न इति दह साइ ॥ गरुड कह प्रभ 
ज्ञा इसि भादे। ता मदि निति निज ऊपर राखा॥ इ परु आर अपर बर रीजे। अशत 
(पिए बिज अमर करी जे । कचि वचाल हरि आनर्‌ पागे ।ख॒गपतिसां आापुळ वर सांग ॥ 
खरपति तस साधक शन कारज । हाळ शुभद मम वाहन आरज ॥ एबमस्त तव खगपति 
भाणे । बिल ताहि ध्वज ऊषर राख ॥ ए्गप्रति चले महाजव धारे । सुरपति आई बजूसा 
मारे | रगपति विस इसा बाले। बजप्रहार कुठल सम ताले | बज तम्हार सान 
हन्न राखे। इंड एक पर यातं नार ॥ बच्च घात रत रजन हमार। यह काहि एकपळ 
खग डार || देखि इंद्र अतिविद्यय भार | ख्गपलिकों अति प्रबल बिचारे शकऽबाच॥ 
खुगपति ला बल चाहत जाना । तुणमां ससख करा तुस साना) भदा  . 
| ॥ #॥ जयकरीहन्द ॥ #॥। कन . 
प गरुडजनाच। तस सां सष्स किया हम-कहत [बल असह्य सम जानंउ महन बलबुण 
ऊापन कहत न सन्त । किये सख्य तुम याते भन्त ।। गिरि बन उन्नी सहित समड । गसि 
सेइ चलत लगत नाहि च लेक चराचर तुम सह जितिक (करि सपिण्ड बचत्‌ माहि त माहि 


मने से! आय ॥ गरुडडबाचः॥ लिए 
'पिचायः। जहां अमत इस घरि जाय र हैं 
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('महांभारतदणणा 


हैँ चति शनत गए सुरेश लगपतिका लदि पूव निदेश न्हाय नित्यर्कार आएं 
कीचर रशी > असतच येत्र असत बिना सा देखो देश । सरन्ह हरा यह जानि 
छ दले अति छले यह भय विचारि नाग लगे कुशवाठन दारि ॥ जीमि भइ 
| शकी क काके कह ठ ठ चर कम निसाक) अमुत स्पश पाय कुशपूत । भए दिजिक 
11... (स धत | तब भार आनद साता साथ | बिपिनि बिहार किया खगनाय ॥ भक्षण 
i, करत ३ सजग महान | विनता नन्दन जग सुखदान ॥ अह खगपति यश कोतन एम । 
` दच रूपं जति भरा सधन दिजवर सभासध्य जन जान सुनि के पढि शुचि तान ॥ 
सतत करन जाय । व्यास वचन यह सत्य सभाय ॥ #९2 #९2९5 
स्तस्तिशीः काशेराजसचाराज काशोराजसचाराजाधिराज ञोउदितनाराय्याज्ञाभिगामिनाशबन्दीजनकाशीबासि 
रचनांददैवीच्चराढिनेन गकेलनाथेनरुतमहाभारतदपंणे आदिपबरिबिंशत्यध्याये संपण संमाप्त ॥ 
` कताले _ ` ॥ % ॥ तामरछन्द ॥ # ॥। 
उ समळ संत कमारी जे यहिनके सरदार || हैं नाम तिनके जान। तुम कहळ कमस तान ॥ 
क ।$॥ चरणाकुलकछन्द ॥ # ॥ 
वाच | प्रथम शेष फिरि बासुकि जाए। अरावत फिरि तत्तक भाए॥ अश 
ददाना | बिषधर प्रबल धनञ्जय जाना ॥ काली अरु मण्निाग 
पदक सापाएं एलापत्र सु वामन नोस । कल्माष सबलके 
क उयक फिरि से दाऊ कलसपातक सुनामख साऊ॥दधिमुखं 


तुदन्ति वल्लक विल्वपांडुरी कारा॥ मए 
'प्रेभड इरिइक विषधाला ॥ अपराजित ज्यातिक अच 


जानो कुमुद चोरं कुमदात्त वहान पं ४७४4७२७ 
Nx दाहा I Wri FN ४७5३ 
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॥ महाभारतदपणः | छह 


नाग शनकन नामके कडेला कहें अनन्त । तिनके बंश पसारको केन लते अन्त ॥ 
दृत्यादिपर्वणि आसीके ॥ #4 IRDA DNDN NI 
| ॥ शैनकडबाच: | # 0 दाढा 0 % ए f 
अजग रहे विस्यातजे कडे स तिनके नाम .। श्यपञअन्त तिनके! कडा कडूसे अभिराम ॥ 
॥.& ॥जयकरीइहन्द- ॥ %॥ 
सेब छाडि. कडूके संग । गए करन तप उग्र अभग ॥.पवन पान करि ध्यान लंगाय । 
रहे गंध मादनसे जाय ॥ फेरि बदरिकाश्रम के जाय । करन लगे तप आनद पाय (| 
केरि गए गे।कर्ण अनन्य । तते गए पुष्करा रन्य ॥ रहे दिमालथमे फिरि.जाय । करत 
कग्रवप ध्यान लगाय || मास रुधिर नस गई मुराय । करा उ यतप थ फणि राय ॥ 
देखि घारतप जाय बिरञ्चि। कहन लग इमि आनद सञ्च शेष लडंता. तपस प्रताब 
भजा विकल सव भई संताप ॥ तातें प्रजा हेत चित गहऊहु। मन बांङित सा हमसों कह 


जए व्णृ ८ 


जप्या तिन्हेन ॥ सित सुतन्ह बिनतासां राष। राखत मम खाता. उ दोष ॥| खंगपति 
भ्राता सत्य सनान | ताहूपें अतिसे बलवान ॥ चाहत तय करि छोडन अह | मरेऊं न 
बांछित इनको सङ ॥ सुने शेषके अस बन । कहा पितामह लिक चेन ॥ अच्ाबाच।। 
तब सातन की सकल करोति।. इस जानतह शण सुनीति।। अरु कडक स सहान 
अयो जा नागनंका देख दान ॥ ताको परिद्दार बिचारि । राखा परुवंहीं निरषारि ब > 
ताको शच न कोडे चित्तो मागह बर/जा.वांछित दित्त॥ हैं तुमपर/ चम'बहुत अरुष 
रहो घर्मे बृदि ` हमारि | थह दळ कर हिसि 


हम मरसन्नता देखि सुकस्भ। तप दस सस तंव नीति सुधस्भ 0 यद भूसागर स! ह 
नन पञ्तनःसह महत अपारोअचल याचि करिके तस धरळ। शेष पजाचित.क त ` 
करंऊ ॥ शेषडबाच॥ यथा कदत तुस देजगदीश। तथा करब ॥ ससि 


कपत! सतउबांच ॥ । र. खनिको 5 [हाके ः ~ नज 
rs 177 1 ही ४ PDP 7; हाल RIB 
PCR, 8” भू | 
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४६ ॥ महाभारतदपेण' | 


द 


तडबाच । अघा शबन महं बसत अनंत । धरे शीस पर धरा समंत || विधि सहाय 
रि दिक खुंगण । तब अनेतकी सहित निदेश माता दया जा शाप महान । सुनि 
ब्रासुकि से चिंतामान ॥ मिटे शाप यह कानध्रकार । सनसे लागे करन विचार ॥ करन 
गे स्रातनसह संक । करि ऐरावत दिए कुतंच ॥ रूतउबाच ॥ माता दया जा शाप 
पलिके सुना सासबे।। तान शापका माच बिचारळ । तुस सब शांति 

न्य शापका मच अनेक । साढशपको इरन न एक) दिया शाप 
जाको जच सासुनि कपत हंदय सम व्यय) सपे शापके करता बेधासुनि न पितामइ 
कया निषेधा तम सब मंत्र कशलका करऊ। जाते तुम न अभिने जर ॥ पहिले 
रक तज्ञ फेरि करे जनसेजय यज्ञ ॥ यह सुनि सकल सपे सरदार । कहन 
त अनसार एकन कहा रळ दिजरूप। चलळ जहां जनमंजय गूप ॥ 
भृतज्ञ। सर समन नुप करऊ न यज्ञ ॥ आरन कहे धर नररूप। 
भप व्हे हित मंत्री ताके रहळ । यज्ञ मंत्र करवा नचि कहङ।। 
सुनावे । यज्ञकरन मतः देचि नसाय। उपाध्याय जे कतुका डाव | 
(जय ताच्किएऊ अहि कांटा जाय । ताके मरेसा यज्ञ नसाय ॥ 
ह | ऋत्विजःभए कारिए तिन्ह || तिनक काटे यज्ञ न हाय। 

सव काय || रहे सुधग कडे तिज बन । दिज हिंसातें हात न चेन।।भय 
ऊत ताना बढे धम करताह जानी एकन कहे शोहि जलदान। बरषदि 
औ"॥/ यज्ञ अत्निका करदि विनास । अचिते मिटे अनर्थ प्रयास ॥ 
राय ॥ एकन करः चजारन सप। 
[न कर न यज्ञसचजेदिंसुद भर ङ 
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॥ सहासारतदर्षणः ॥ 


चति नमाहि। याभे परत न हित तव जाहि काश्यपं पास विनय चलि करऊ ।जा वे 
कहें सा दियमह धरळ ॥ सुनङनागतामति निरधारि। करिवा चइति न बृदि दमारि। 
लाई हमे करण कह उचित | हितथिति लंडळ चाळ तुस सुचित) दहत इमे यह महत 
विचार । सेशिर भले बुरेके! भार ७ रूतडबाच '॥ सपेनके नानाविधिबेन । सुनि 
नासुकिके बचन अचेन। एलापव नाग अति तज्ञ । कह्या अवश्य हायगे यज्ञ ॥नहो 
बिघन करिबे अनरूप । पांडबेय जननेजय भूप ॥ सदां दव तावच अनकूल च सवितव्य 
महि प्रतिकूल ॥ ताते देवाथयकड फरळ । जातें दुःखदुसहत बरळ ॥ "शाप ससय 
सुरबचन अशंक | सुना रहा कडूके अंक ॥ देवन्ह कडा पितामह पास । बचन 'विनोते 
भरे अतिचास ॥ देवाउच'॥ हे प्रश कदू सहा कटार । शाप दिया पुदनकह घोर । कळू 
बिना करे असकान । ता समोप अनुचितकाभान ॥ तुळ पितामहः कच्या वथा । 
कारण कहा नबाले माल ॥ सा कारण सुनबे कह चहत | कच कृपा: करि हे मसु 
मदत्‌ ॥ पितामहडबाच।। पन्नग बहुत सुभाव कठोर भरे सहा बिष हिंसक घार ॥ 
सुनह प्रजादित कान विचारि। कूं शाप न दोन्ही वारि ॥ सपक्षुद्र पापी विषरारू। 
तिनको भावों बिहित विनासी[अहि जे पणवा चरण संघम ते सब कशल रहदि गे पम 
सुप बचनके कारण जाने । सुळन देवंसब भाषत तान ॥ हहे जाया बरके बंश। 
जरत्कार सुत्‌ परम प्रसंश ॥ जरत्कारका सुत अभिराम (है भाबता आस्तीक ललाम 
जा लेहे वह तिन्हे उदारि-। रदे जे धर्म कमे निरधारि ॥ देबाउचुः ॥ जरत्कारुकी 
भाया कौन | जनमो सनि आस्तोकहि जान ॥ ब्र्षोवाच ॥ भगिनी वाक 
अभिराम । जरत्कारु हे ताका नाम [| तासु पुत्र आखीक सुनोश ।त्ीरसिंदके उ 
रजनीश ॥ देएनदार आगे हे जोन ।/करिकेशय ससनासब तान ॥ एलाफवाबाच ७ 
एवमस्त सुर कहि बिधिसंग। गए खर्ग कद भरे उसंग (९ बासुकि तव भगिनी अभिराम 


छळ 


जरत्कार है याको नाम ॥। सो भिक्षा संस मुनि हैँ देह । शशफशांतिकोकारण् छद! 


तचा नः j मर उ नरा | 
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शणः 


बेंडे |. 4 भहाभारतदपण' ॥ 
> चती 'भ्रिवकरं „वासुकि सदां उभार । कीजे देव शाप सहार ॥ ब्रंद्धाबाच ॥ 


डार प्रथम 2हराय। सनऊ अभर यह नियत उपाया। एलापब कडे जे बेन । काल 
गाय वर सेन पापी नाग रजर॒हिंगे एबी बचिहें पुण्यमान ते संव || उपजा जरत्कार 

१ तेषाम र [भगिनी जरत्कारु झभिराम।! वासुकि काल पाय तेहि दळ । शाप शान्तिके 
कारणएयेऊ! एसुनि वासुकि विधिक बेन। संगिनी दीवेक्षां धरिचेन ॥ वालि अनेकन 
प सुजान/। शासन द्यो परम सुलंदान ॥ जरत्कार ऋषि जेदां होंय। ताके निकड 
रळ तनुगाय ॥ कयि चाहे जव भाव्या बरणए । तब तुस कटित कहेऊ हदर' ॥ 
ज्ञानकउबांच ॥ जैसे भये सुसूनि यास्तोक । कह सूत बरणन करि नीक।!सूतडवाच ॥ 
एकि नागनसां इसि भाषि । रहे सुचित धीरज दिय राखि ॥ उदित खसादान पन 
ल्कारु प्रति रहे बिचारि। दीरघ काल गये। तव बोति मुनिबर भरा सचातप 

॥करधरेता फिरते रहत चाराचार न धरता गद्दत ॥. भाया बरएन चितम 

यत धरे घोति तदा अति महत ।॥ अपर कालसह पाण्डव वंश । भया परीक्षित नुप 
| ज्यूबतंश ॥ पण्डुयया प्रपितामह बोर । छृगयाशक्त भए नरधीर।। तया परीक्षित छगया 
[यासद्शशसबघ अनरक्त॥ हत्या एकदिन रृगकह बान। सा घायल वनझार 
पोळे राजा बनअर । ढ'ढत चले बिपिनिमद घार ॥ धार धनुष सहत 
नु चस्ते गए। नरनाचं ह ५) असम लिक भा मित भप !खगगसनकेः 


लोन ॥ ता मुनिके ढिग भूपति जाय । पूछन लागे धनुष उटाय॥ मुवि इस 
म हैं अभिमन्य पत्र अभिराम ॥. मा इत शरघायल शग जॉन) इत 


॥भप्ति कोन्हां नगर प्रवेश । बठ रहे 
गोल मनि दयान शाप ॥ संनि सुत 


~ 


ला कसा आया तृ७। ना तपघासं 
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॥ सहाभारतदर्षपए! |) ` > है९ 


` शु'गीडबाच ॥ पिता दोषका कीन्हो तास। कहळ मित्र सोसंव सोपास ॥ शशउवार्च ॥ 
:: सजत छूग एकाकी भूप | बनभे लखा न छृगको रूप॥ लखि तव जनकनिकट सा आय 
: दूढत छग लागे से रा बेर बेर पूरे तिदि पांडि उत्तर दिये मानब्रत नांडि ॥क्ुधा 
' पिपासातर रिसि छाय। धनुष के(ठिले उषे उठाय ॥ धरि मुनिकंध परीक्षित क्तित्र। 
गये! हस्तिनापुर सुन विभ्र ॥ लए रुप सा पिता तुझार । हें देखळ तुम तासु कमार |। 
सतज्बाच ॥ सुनि असें करि राते नन। भाशगी क्राधानल अन ॥ करि आचमन 
बारिसे बिप्र। शप दिये भूपतिकों चिप्र॥ शंगीडवाच ॥ जा ससपिता कंघपर सर्प: । 
, डारि गयो पापी करि दप ॥ ताकई सात निशके बीच | तक्षक डसे मरे सानोच॥ सो 
शाप देइके उड । श गी गये पितादिन कुड ॥ धरे शतक अदिगा जज माह बेठा/दो 
. पिता सुनिनाइ || लहि दुख बहत नयनतें नीर। कडे पितासें बचन गभीर ॥ सुनिता 
धर्षन नुप कुत पाप। दया परोचितकां हम शाप ॥ असा कर्म करेगा कान । याते शाप 
जोग्य नुप तोन ॥ सतएँदिन ज्ञा तक्षक सर्प । दाकर डंसिदि नियतकरिद्प।।नुपति परी 
चित यमके अन । निश्चय जाय नियतं मो बन ॥ सतउबाच ॥ कहा द्द सुनि सतला 
बैन [धर्मे तपखिनको यह हे न॥ जाके बसो देश मह तात। नुप सा करे कळू ऊतपात। 
चसा पर्क साधनको तात | इनत धर्म जा साइनि जात॥ राजातें रक्षित नचि जन, 
पीडा लहइत दंश सब तांन ॥ बसत तपस्वी जाक देश । लहत सा तपका अंश नरश ॥ 
तमा योग्य दो भूप महान । तात परीक्षित पंड्ससान | चुचित थांत जाना. अपमान । 
भया म मा मोनब्रत ज्ञान ॥ विना भपजन दोष अनेक । करत डरत नचि हरत ब्विकी। 
भूपदंडभय शान्ति समस्त | नातरु हात धर्भसव अस्त || नुपतें/मल' खतें परजन्य१ 
ताते अन्न सुरस अनगन्य॥। हात अन्नतें मनुज खरूप (वाते कारण सवक 
.श्रावीसस राजा पूत। यह अनुबचन कहे शुचियूत ॥ दिया बाल्यवस नुपकड शाएं। 
“सेन योग्य हो इतने पाप || शु गोउडबाच ॥ कसेळ दिया शाप सिच्या होय 
_ तातनहि.तान ।। हा ते मुधा न कबं कइत । मिष्या हाय त || संमिः 
_ ` ~ उब्राच॥ जानत उ ग्रंसुभांव तुन्हार । बिदित सत्व/हेबचन'उदार॑ 
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भूष एड ` 


सयान! शिच्ता'षिता करे सुलदान॥ हो बालक यातें इस'कदत। किमत किन्हें तप > 


... ॥ महाभारतदपए 1 ॥ |. 


चसायक्त जे रहत । विधि ढिंगके लाकन कछ लत ॥ तव 
भाय करों गारमख शिष्य बालाय ॥यह सन्दश लए तुम बिप्री 
दण पत्र हमारे दीन्हा शाप । बाल भावते लखि ता पाप ॥ 


| देना मुनि समीक दिय भरे अचेन। कुशल प्रश्न किक अंति शान्तो फेरि कडेळ सिगरा 
तान्त लेस चले सा बिप्र। भप भवन सद पचो च्तप्र ॥ दारपालसे कहे 
| सुनतह्ि भपति लया बालाय || पजि बिप्रकॅक तपसनिकेत । पृछनलर 


सनि संतोकअपति तपधाम। वसत रावरेदेश ललान। शान्त दान्त शुचि हपानिधान | 
उखे सप गतपाएं।। धरि आए नुप अपने अन । नॉनजत सुनि कडेन बन ॥ ताक 

| त्न लला! सां चाय । दोन्हां शाप तुम्हे रिसिछाय ॥ सातदिबंस मह तक्षक सप। 
/ तुरे काठिहे परण दप॥ नियत सरण तव हाई भप । ताते करड यत्न चितरूप॥ एनः 

“सान सुवेश । कहे! शाप यह तथ्य नरेश ॥ तातें पठया तुक्कर पास । यत्न 
त प्रवास || सतउबाच ॥ सुनि तब नुप परे अतिताप। समुकि किया जो 
॥ सुनत सोनब्रत सुनि बर भूप । भए तप्त मानस कुशरूप ॥ सनिबर 
जरि । दाष आपना चित निरधारि॥ भए बिकल छत कलूमष सानि । 
पथ (त हियआानि। किये गेरसुल बिदा नरेश । कहेड कराच सुनि छपा 
(विशेष | तंव'राजा संजिनसें मंत्र । वूमन लगे दार एकतंव ॥ एक रूभपर किये 
ताद नह” बेठेलप सहित विसाद ॥ रक्षक राखे सहित सुजान | भेषज भिषज आनि 
द तंव मंत्रविंद ऑन । राखे चळ दिशि रक्षक तान ॥ कर अनेकर्न 

याल सपेःबिषह || संत्री र्त चहु दिशि यत्र। बाता जथ 
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॥ मचामारतद्ः भ ` अर्‌ 


॥%॥ चरणाकुलककन्द ॥#॥ 7 हा र्‍या 
अर्थ धर्मको लाभ बिचारे | आवत तक्तक ताहि निहारे॥ बुदबिष्रवनि ता ढिंग आया! 
बूझो जात कर दिज धाये॥जानि बिप्र तेचि कारण भाखे। सुनि तत्तक अति मनमह 
साखा ।। तक्षकाबाच ।। हम तक्षक दें बिप्र बिचारे। ७ मादंसितकड चहत ऊबारो॥ 
'बिप्र फिरङ घरओऔरहि धारा । व्यर्थं परिश्रम सकल तिहरे ।। काश्यपउवाच।। हम 
तक्षक भूपतिपंद जेहें। ता दशित बिज्चर करि जेहें ॥ हे. बिद्यावल बुद्धि हमारे । चात 
'कहा अदि डसे तिहारे ॥ तत्षकउबाची।'मा दंशित तुम चहत उवारो।'सुनऊ बिप्र यद 
बचन मारो ॥ इम न्यग्राध दशत तुम ज्यायो । मंदपराकम माहि. देखाओ ॥ 
'काश्यपडबाच || हे नागे बक्ष यह काटो। जॉ अभिमान हुदय महं पाटो ॥ सुने वचन 
' ऋाश्यपके असं । काटो तक्षक बट अतिरैसे ॥- काटत' भात्र महाविष' जागा । जागी 
'ज्वाल जरन तर लागा॥करि तरु भस-नांग इसि बोसो। ज्यावळ वृक्ष विप्र गुण खेला॥ 
तरुकोषस् एकटे करिके । काश्यप कहे! रोष दियर्धारके॥। विद्यावल सेर पन्नग देखें 
ज्यावत बुच्त यथास्थित पेखा ॥तब काश्यप विद्यावल घारों। भसराशितं ४ क्ष निकारा 
अंकुर प्रथम पत्र इतातें। कडो.डार बढि नरा. प्रभातें।। जीबित सुतरु यथास्थित देखो! 
'तक्षक कहा सभय छलमगंखे। हे हिअर. मा बिष वर जारे! इलित काम हाय जा थार! 
` चाहत जा सूपतिसां पाया। सेोइम देत-तह्ये मनभाया..॥.सुनिबर शाप . गतायुषः राजा । 
'जञो गुण तव लगिहे न द्राजा ॥ जश घरोप्न त्रिसुबन संचारो। बरि इब अस्त झाये 
भरो || काश्यपउवाच || घनक अर्थ जात इसजाना । तमचीं देह जाहि फिरि. मानों।। 
तक्षकडबाच-।. घन चाहते भपतिसाँ अता॥ ताते अधिक देत इम केता । लेक यथ 
धन जिरि अये सूय.गतायु.शपहतः चेञ॥ सूतउक्राचः॥>काश्यपः तक्षक वेनः रुरेखे\ 
_ ध्यान धारि भपति्रति देखेः॥ भूवति. भयाः गतायुब जाना |. फिरे वत्त स्के जयचि बच | 
< साना काश्यप फिरा. समयकंह'पाया। तब तक्षक -हास्तिनपुर याचा ॥ सः इमास ` 
भूपति सुनि पाये।। अवधि मंचविदनसे! छाया | सुतञवाच ॥ तब साया 
चित दीन्हों॥-चददत भपकेह बच्चित कीन्हों नागन वालि कहा. छल"कोओ! सेंष/ः तप 
1 खन को घरिःलोजेत्रा फल/कशपाएिए टग जेजेः'। हज संम त्रेःलि कवने छ सछे ओ ।\ 
सूतउबाच । तन नायन्ह दिजव्बेशल्बनाएं क कशफलफाएि/ सूपं 
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॥ ्दोभारतदपर:] 


एप” सरसपुनीत बिभवर स्पा । भर खादसे चहियत छाए ॥ याने रातं एकफल हमई) 
| भोजन भाजन करळ सकल ले तमे || एक परम फल भूप उठाया । सबिबर शाप समच से 
जा जाम करि अवेश (ह जाये ॥ स फल ले नुप चाहत उावा।फल तारत ताज 

10 अरूण श्वास चख तन तन्‌ भेर \। गदि नृप सा सर्चिवन्हसा भाखे। अस्त छत 

बिष भयनाएे ॥ सत्य बचन सुनिबरका कोने या कुसकां कॉटन इस दोज ॥ 

*तक्षक नाम सा याका घरिजे । यहं प्रतिहार शापका करिये। यह तशा संत्रिनछ 
-कदेबिविको लिखी होति सेझहे॥ सेः ले ठम ग्री वापर नाषे शाप सत्य मुनिवर को 
भाषा\धारर्ूप तक्षक तब धारा|लपटि ग्रीव ता अति फुफ कारा|काठत रूप सुतक व्हे 

| \झददाकार र [कार चहा दिशि भया ॥ रूतउबाच ॥ व्हे बिबन संत्री सबं भागे।भरे सहाभय़ 
- बन लागे।। तक्षक काड़ि गगन पय लागो । अरुणरूप अति तेजस पागा)! विषज अशि 
"से मंदिर जारा । चहुदिशि भरा तापञ्चति भारा ।। दप परलाक छपा सब करिके।राज 
रोहित जव शुचि धरिके|मंत्रिन परम मूहूरत चीन्हा (जनमेजय कह राजा कीन्हे ॥ 
बालक वेस आ मति घारे।राज काज सब करत विचारें ।। मंजी सुजन पुरोहित लोन्ह 
_ रतन प्रजा जयास्थित कीन्हें ॥ भय किशेर भूप बरदा । संत्रिन व्या करण अव 
शोपति नंप सुबरन बरसा । ताकी सुता बपुशमा परसा ।। भाशा चत सागिसा 
से परीक्ष करि तेचि दोन्हे ॥ जनमेजय करि चाया ताका । भर्‌ नाद स्ति पर 

॥ कसुसाकर बनसे सुद्‌ पागे) नुपति तदे बर बिहरन लागे ॥ बपुष्टसा सा पति 


' जब धारे । बिरति 


ते पतिचित दिंत अनसारे ॥ रति रतिपति सम सुन्दर दाऊ) काहि 
कहें नहि का ऊ ॥ $*-५७४७७४*५७%६७%-७%-५७%-<2% ७७% क 

| " देतनारावणस्पाज्ञाभिगामिनांथीवन्दीजनकाशीबा 
घेन कबिना छतमहाभारतंद््पणे आद्पवणि यास्तोकोचे 

DR COND BAD HAD KAD KEY NID FED NRO HD HED 

४ ४1], SENN Fis 

रुकी कथा कहो हो जान | साई लहो कही नही यातें पीसा पसत क्रान |) 
लोन्हें सहित संनेह। ल्याए कदो छपा करिके यह हे मनिबर तुंमलेद) 
किग यक्ररीङन्। #7१ 


एर । वासुकिसा रसि कटा उदारता भगिनी 


| | ! ककर स्वर 
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॥ महाभारतदर्परः ॥ धू 


हेत चिंता मति कर ॥ रक्तण भरण करब हम सर्व । यह चिंता कौजे मतिखब ॥ 

॥ ऋषिरुबाच ॥ करिहि अवज्ञा खसा तुम्हारि। तब हम त्याग करब निरधारि ॥-सूवडबाच | 

खुनि तथास्तु वासुकिक्रे बेन। चलेगए मुनि ताके अन ॥. रड वेदबिदः सुनिबर आय । पाणिं 
ग्रहण सुदियो कराय ॥ बास अथ ग्टह अति रमणीय. ४ भरा सकल संपति कमनीय! वासुकिं 
आज्ञा लदि सहदार । बासकियो सुनि तहां उदार ।। जामहं सज्या रचित बिच्ति। जाहि लखे 
मन लहत चरित्र ॥ जरत्कार तँह भायासंगर । रहे जाय कारक रसभंग ॥: तहां प्रतिज्ञा कीन्हों 
जाय । भायासां मुनि उग्रखभाय ॥ मो अप्रिय करि हो बसभाग । तव हम करव तिहार त्याग || 
यह सा बचने हृदयम पर । सेः अप्रिय कबहू मति.करळ ॥ एवमन्तः कचिकें सुकुमार] 
समय रही सनिसंग: बिडारि ॥ रितुल्लान मुनिसंगमपाय. । रहो गर्भ ताक सुखदाय ॥ अति 
समान गभे सुखदान । यया. अगत ग्रोषम भान ॥ शक्तप्तके शशोला बढतः। नितप्रति परम 
प्रभासे| मढत।। एकदिवस सोए मुनिईश । तास जघनपर धरिके शश! असमान सविताकेहे 
जानि | संध्यासमय दिये अनुमानि ॥ बासुकि भगिनी सभय महानि । संध्याळूटे धमकी हानि. 
हैं भता अतिक्राध खभाय-। यातें शकति न तिन्हें जगाय ॥भताकाप धर्मको लापा दळ भि कहो- 
करों आरोप. ॥ धस्महानि दाना अतिदेष । कसे न करो प्राएपति.राष्र.॥| यह बिचारि बोली 
शट्बैंन। मधुर भाविण सभय अचेंन ॥उठळ नाय तजि निद्रानेळ ।अल हात रबियज्ञलि देळ ॥' 
यह सुनि उटे भरे मुनि कोप।करण लगेतब राषाराप॥सर्पखसा मेरे अपमान\तुस कीन्हें तजि. 
परम प्रमान ।। कह्ये सु तेहि सुनिए सुनिराय. ते अपमान न किये जगाय ॥ घम्मलाप तेचि. 
'बिचारि। तुम्हे जगाया साहस धारि ॥ जरत्कारुरुवाच ॥.मा अज्जलि-लीन्दे तिनु सानुः | केसे होतेः 
अस्त यह जानु ॥ जहँ अपमान लदत जन महत;। सम. स॒मानःतेहां, नदि रदत.॥. अटतबचनःनचिः 
सुनङ चमार (प्रिय करत इम त्याग-तुस्हार ॥ तम चलिःसाटभवनसह रहऊ। इम अब जात शच. 
नहि गहॐ,।। यहकहि गमनः किया मुनिराय) जरत्कारु तब कहे जअवाय 0 गदगरूगरेः बदन गे: 
रा । बहत नयनजल आंनद दूखि॥. धस्स भरें बालो यह बन इमें छाडिबे उचित तुन्हे नीः 
. निरापराध.धम्मेरत सोहि। करिबा त्याग न लायक तेहि ॥. मोचि तहे दीन्हों जदि चत ॥सो न 
भया ईतपसनिकेत॥. बासुकि मोचि कहिहि का बैन! भाटशापसों महत.अचेन/॥ तुमते पुने 
-प्राप्तिकं काम । सा नहि देखि परा अभिरास ॥। तुमले: पुव घा जों दातः ।; सलस्त रहत हमारे 
गात ॥ तुमतें सम संगम अमिरास। सा न अस्रे भयो तपधास ॥ ज्ञातिवर्गका अंतिसुखदाय ।: 
-गभ भा न प्रापत सुनिरा य. चाय महात्मा झाडत सो हि ॥ निरापराध र ते नरे 


ढ 
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1210५ 


भ 1 भदाभारवरपरः || 


ए० सहच सुत्त साज संग बन ।सानुससान तेजका अन ॥यह कदि उथतपस्शा हेत | जअशळार तजि घए 
निकेल ॥ जरत्कार बारुकिपह जाय ।॥ सबश्लांत कहो दुरूकाय ॥ सुने सलगवति अभिय बेन | 

भंव्नीसोंद्मि केः अंदेन | बासकिरबाच ॥ सुनिकड दियो तोचि जदि हेत । से जागति तू 
वक्तानिवेत ॥ ताते डात पत्र तब ज्ञान । रजत सपझवते तांन | कहे! पितामह झुरनशसेन | नियत 
'बचव सो च सस त्यविद्धेत ॥ किये गर्भधारण सनिणस । करा रसस आनद रार बद नि तासं 
बन येषव्य | जरत्कार करें बचन अयोग्य | सुनिबर चलतसमय जो बन। कह कडळ ते आनद 
जैव । हे.दुख खल्सहृदयमच जान । कीजे दूरि बचनकहि तोन ॥ जरत्कार छुनि बातादेन । 

समाधान करि,कहे'सचेन।। जरत्कारुरुबाच ॥ पुवहंत हम दू ताहि। गए जरस्ति कहि सक 

रख चाहि)सड्जेळ कहत अलीक न बेन) वृसं कडे सा क्‍या तपथेन तजि संताप देऊ वागेश 
सफल सनारय जानि अशेः ॥ रूतउबाच | यह सुनि बचन परस अहिराज । भरे सारसा रुहित 
'ससाज॥धन सणगर सखे भजगज साय! किये! ससा पूजन अहिनाथ | भरा गग तपतेज अमंदरबडत 
,यधा दितियात चंद॥लया जन्म अलोक कुमारा समयपाय वर्न उदार! मनशखीकडे यलि 
“राम .। नागराजके धाम ललाम ॥ पढे अडसह सिगर बेद । च्यमनक इरटाससां परम अखेद ।। 
स्तवे धारे ब्रतःसव | सातलग्टइमच नर अखबे ॥नागराज करि नहत प्रयलताओ करत रडत 
"नितः यनः र, यह पाणि सज सा तपत्रास।वधसान सोसा गर याम ॥ अस्ति गभ कहि. गे झूनि 
_ नोक यातं तामाघरे आलोक ताहिदेखि पन्नग मुर्‌ भरत । सरपेसच चिन्ता नचि करत ॥ ## 
सओक्राशेरजसचाराजाखिराजशोडह्तिनारण्यण्स्याञ्ञामियामिना शीदन्दीजनकाशीवालि 

बी रात्मजगाकुलनायकाविनाकृतसहासारतदपर आदिपवस्याशो के उ वे बिंशे ध्यायः । 

ज जयकरीङन्द॥ क |। . | 

र. ॥ जॅननेजय संजितलें जोन 4 पूछे रूत कळ तुभ तान ॥ हतउबाच ।| मंचिनसें 
पुद सेन कहते -यनुरूप ॥ यया परोक्षितनृयका सने । संविन कहो खेदलय 
 जानत हे. तुससवःशतात्त | पिता मरे सम ज्यां चित कान्त ॥ सुना 
पितासरणको सवःइःतिहास-॥ सुनिके अतीकार मे तास । करे! लेय 
॥ कहे नुपप्रति जब आले बेन | मंत्री चतुर पायके जॅन. ॥ संत्यंडबच 


नत चाव: । „सुबसोत राउत समता भाव] 
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हिज सकी बिश शय कभ करत तास शासन चितिपर्म || रहत विदुषजन आदर पाय । विकल 


'अन्ाय न काउ एुलदाष॥ देखत माद सहत जन तेम। यथा चकार चढा लखि साय वनवद्के 


शिष्य अनूप | सए सु कुपाचार्यके भूप ।। मिच गेबिन्द के पिता तुम्हार | बडबर्गशको जलन 
दार॥ नितेंद्रो लोक्य सतिभान। साठिवषे करि राज्य सुजान गेपरलाक सर्ग अथ । 
तुस राजा चव भए झटपी।बषसहस ले कोजे राज।पालळ सेवक प्रजायमाज[जनसेजयउबाछ | 
भे न कदाचित यदि कुल भूप। इदि मजाकई अहित खरूप | पितामहा दिकका सतराह । टेलि 
सुधर्म भण्‌ सितिनाह)। केस मर्‌ पिता मसपन सा तन कहद सचिवसह धर्म । ।सुतञवाच्‌॥। पृच्छा 
तिनो जब इमि भप।सचिव कडन तब लगा अनूपो थप परोक्षित बोर विशाल #गयासक्क शब्रा 
चिदिपाल॥ यथा घनुषर पाण्ड उदार । राज काजका इस शिरभार || राखि ए रुप बन गंभीर! 
सरसां इता तहां सग घोर॥ भजा सेसुग करि ताका ऊह वरे भ मिंपतिझख सलह चले तासु 
अनु वन्न भप । हरत अभ पाया अतिरूप॥ निला न सुग तेह लखि कति एक | ग्रसे तप 
भरा बिबेक ॥ बड थान्तवस षित नरेश । चलि न्टषिढिग यह कियो निदेश सरुघाबल सश 
जाया विप्र । इत कित गया कहा लखि छिप्र | बाला सुनि न भानवतधारि॥ तब नपबर जपनान 
` बिचारि ॥ भरेक्राघ छतसप उठाय । धनष काटिसां गोरे जाय || तालकन्ध धरि दोन्हीं 
तान | जानो भूय न मुनिब्रत मैन ॥ साधु असाधन वाले बेन | अचल ससान रहे। तपेन 
तब जाए दास्तिन पुर भूप | सुधा ढषात भर कुषरूप ॥ मंतरिन कहो सकल उत्तान्व) दवा जे 
भनिसुत शाप नितान्त ॥ सनिसन्देस भपकत यल्ल? व्यर्थ भए जे सकल प्रयत्न ॥ कश्यप /दिज 
तक्षक ससाद | भप सरण विधि सहित विषाद ।। मंविन कहे सहित निखार। सुनि बोले फिरि 
- भूप उदार ॥ जनभेजयडबाच | काश्यप तत्तकके सुनि बेन कोने कहे याच मति अन।। जरे जा 
तरु तक्षकबिष पाच. | सा गनि तेहि ज्याचा सुनिराव ॥ हं हास सिटे बिषदाप। तक्षुक-यह 
बिचारिके आप॥ समे दंशित तप ज्याइहिं बिप्र। याते धनदे फरा चिप्र। करि उपाय ताका 
अतिद्ण्इ्‌। देडे सचिव सुंनळ हम चंण्ड ॥ सुना चहत हस यह सख्वाद। भा शिनेर  सनि अहि 
बाद ॥ लखि सुनि तेज कहो काहि आय | संची सा कहिए समऊाय || मंचीउवाच॥ कहे जाय 


झा। 


जदि सो सुनि भप काश्यप तक्षक बाद सरूप सज एक इधनक हेत । तेहि तरु चटा रहा से _ 


~ Yes ५ 


नि तक्षकके बाद प्रकाश ॥ एंहि 
। अका करा चळ सा वारक। दे 


लेत ॥ सनि तक्षक निलख नरेश । तरु संय भयो से नखाशेश ॥ सुनि प्रभवते तरूके संग। 


साऊ जिया सहित सब जंग) तेहि नर याई कहे इम पाश सुमि 


: क 
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महाभारतदपंणः || - 


4६ |स 


सीजिपाणिकंद लेत उसास।अझ वदत नैननतें तास ॥ जनसेजर्ववाव | पितामरण इस सहित 
बिधान। तुमतें सुतो सुनळ सतिमान॥ सासति नियत देनकों दण्ड । भइ दुष्ट तक्षककां चण्ड !। 
इताजहि सपं।ताईि दण्ड देह अतिदपे॥ देतुमाच करि शु गोशाप । दशा भूपकड 


'हात। जब ज्यावत काश्यप मम तात ॥ बलात्कार कीन्हे अति दुष्ट मुनिकंद ज्ञा फरा करि तृष्ट 

Fr वकक १९7 । ॥#॥ दोहा॥%॥ 

` द्यातामिय/उत्लङकों तुससवकों प्रिय जान । धर्षण तत्तकका करे पिअरिनकरि तोंन॥ ` 

' सूतऊवाचसंत्रिनक सुनिके बचन करि दृढमत अनरूप। सर्पसत्रका करणकी करे प्रतिज्ञा भूष॥ 

अक कि #॥ चण्णाकुलकछून्द ॥ #॥ 

७७ नुप जनमेजय इपा काचा । पुरवित ऋत्विज सहित बालाया ।प्रतोकार तेहि अहिको जेसें। 
हेशय कडा डे दिजबर'तेस ॥ जदि अहि सारा पिता इमार। तासां बरलेन मत धारा।॥ ताको 


च्रारय' क्षिति जानत जहा मखशातलला बिधिवत तंच कोन्हा । पट घन धान्य बिपुलर्धार दोन्हा ॥ 
टत्विज सकल तहां चलि गाए जे द्विज परम मंत्रविद गाए ॥ भप यज्ञहित दीत्ता लीन्हें । 
| र्ण हए नके! कीन्हें ॥ यह पूरुब तंह सकुन लखाना। मख सालाके कर्तन्ह जाना || 
_ ३ क. गदि पाई । करो बित्न काउ द्विजवर जाई |। यज्ञ आयतनमे इमि कदा | 
की कारक रहे. ॥. सिप्तसाखकहं विधिवत जाने । ताके बचन नियतसब माने 
ह ¡ गुनिके ॥ आज्ञा प्रथम चमारी लीजे । तब 


जनत मंत्रवल घरिके || परन अभिमुष 
ल मारक पहात शोती । तिव्हे संत्रविद शिजिसुख 
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॥ मडहोमारतरपण: | ५७ 


काऊ सुंड सन गज सम भारी । कोऊ महत नादक कारी ॥ अले अर्बन आहगण जाए। डारि 
अग्निमुख सूप जराए ॥ कहें कडाला अतिविष भारे। सर्प असंख्य अभिमख डारे ॥ माता शाय 
'पापसं भारे। अहि गए गइन दद्दनसम जारे ॥ सेनकउवाच॥ सर्पसत्र मड कटल्िज जेते । मत 
नास सद कहिए तेते ॥ २-०७%-०७%<०७*%५०७*०७०*७%७ ०७७७७७३ दुक ३४८७३ ४ 
॥* ॥ जयकरीछ्न्द्‌ ॥ #॥। ड कू a 
रहा सदस्य कहो मुनि कान | कामसां कहळ सूत तुम तोन॥ सतउबाच ॥ कमस कहत सुनळ 
मुनिराय । जे सदस्य कटतिज सुखदाय ॥ चंड भारगव होता तोन। च्यवन बंशभव तपबर जान ॥ 
ऊद्गाता मुनि तपधाम । ब्च्यासुं संगरव आम ॥ पिङ्गल मुनि अध्वज सुजान । रहे सद्स्य 
व्यास सतिमान ॥ पुत्र शिव्यसह सतिके औन । जनमेजयके दायक चैन ॥ ऊदालक प्रमतक 
सुनि पम ।'खेतकेतु पिल मनिपर्म॥ देवल असित सनारद्‌ जान | कंड कालघठ जठर सुत्न 
'बात्सख शुतश्रवबा अतिवृद्ध । रहे देवशमा तपक्द || काहल सस सागर मोद्गल्य। इतने सन्विर हें 
तपबल्य ॥ अन्य बंदबिद विप्र अनेक । कहसा कहिए नाम बिवेक॥ बसामेट्‌को नदी संभान। 
वही कुण्डतें घार महान ।। तुमुल गध फला चहुओर। जरत अग्निसे अदिगण घार ॥ नभगत 
परत जरत जे सपी।हाहाकार करत तजि दर्प ॥तक्षक गयो इंडके पास । सर्प सत्र सुनि पूरित वास 
सुरपतिसें सव कहि बतान्त | सरण माहि दीजे सुरकान्त ॥ रप अपराध करा इस मदत) 
याते उप जनमेजय दहत ॥ इंड कदो अदिसां करि प्रीति । इचा न सपसतरकी भोति ॥ 


मानसिक ताप ॥ रूतउबाच ॥ असे सुनि सुरपतिके बेन । तहां बसा तक्षक लहि ् चैन ॥ नित्य 

परत शिखिसुख अदि लेखि। रहे शेष पंन्नगकल देखि भए तप्त बासुकि आहिनाई। = हनाह 'स्ब्द्‌ 

कसल सन साद घर्न्सित व्हे भगनीसा बैन | कडन लगे इसि पाय अचन।। ददत अङ त दिश 
बिबेक । घसत मन भरि माह अनेक | घसत चख हिय फटत समान । विदस परत पाव 
जाना जनसेज यसच भयो अहि घात! जानि परत हम यमपुर जात। प्राप्त भया से का 
तोचि दया सुनिको जेहि अर्थ ॥ सहित बंधु रक्षा मम कर । हे भगिनी सो छ 
तब आरोक सरक्षण करिचि। सच प्रवति भप जब } 
भोति इम पायो चेन ॥ कळ खपला भगिनी 
_जरत्कार तब सुतदि वोलाय। व 
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जान 


॥ महॉभारतरपशः!।: : 


कैनलिमिस पिता कई तेदि। मातुल दक करे तुम भादि ॥ कारज तान 
हळ मति करऊ बिलग्न॥। सूतउबाच ।। जरत्कारु तत्र सुतसां बेन। कदने 

जरत्कारूरुबाच।।कंद् विनताका पण बार । साट शापते सपे बिषाद|कहि 
ऐंबिंधिबर करा अंचल अदिपाप।। वासुकि गमन पितामद्द पास ॥ सुधा देत 


कहतपंभान ॥ पब ऊक्त यह कथा उदार । सुतस! कहा सचित 
व सुत प्राप्त । रक्ता करहु सातकल जाप ॥  करऊ सत्य वर इत 
दान सतडबाच ॥ असे सुनि माताके बेनाकिया पत्र अंगीरते 
नवत्त | बासुकि आनद लडे अताल ॥ आस्ोकडवाच ।॥ मातल 
हंस यह सुन्ति निरधारि)। खस्य हायके अदिति, रदऊ । सत्यबचनं 
स नुपेजनमेजयके नमेजचक पास ।: जात अद्य करि महत प्रयास ॥ कहि कहि परभ 

दंषित भरि चने ॥'हाईडि असं यज्ञ निबृत । सुनळ तडासा करने 
नांग हंग सिव्यानदि कहत सभांग॥। बासुकिउबाच ॥ हे आलिकं 


जे देह॥ अभि सरिसमा ताका झाप? सुनहु करव इस तास/निपांत 1) 


पतिको आज्ञां लहि विंप्र। तुमे जान देहें तत्र तिप्र। यज्ञलव आाखोकं 
निच्यानदपाय || सुनि आगम नवमास सुनोय | जान दियो प्ंम शसन 
व्यावो दिया सुददाथ॥ राजा ऋत्विज अथि सदस्य ॥करणं 
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दाप्तं मानस यष ॥ आसतोकेजबाच || अहिपति. चितचिंता मति. 

ख उतारि । आत्मत्यङ्गपर लीन्दा भारि॥ तवरित चले जनमेजयं 
नास असिकल'करिवेरच्तण तत्र | यज्ञ करतले भपति बच ॥. 
टस्य च्टॅविज'तप्धांम।। दारपाल तह करत वेश | रोकि 


नव्याची 


a 202 डड SRC य 
& Br 


॥ सचाभारतदर्पण्‌ः॥| ,; वक 


जाक शिव्य सु दित्तापाय। क्टत्विज होत. जगतसेजांय/ त्रि धरि शिका समत. ताळतहृव्य साध्य 
सुरन कह देत ॥। तो समान भूपति नि और | पालक! प्रजा भूपशिर नार ॥ इस असन्ञः्लारि 

चरुण तुन्हार । बरुण प्र सम भूप उदार || लेकणल ज्यां शक सहात्र/ज्जापाल तुम त्यीं छठ प 

दान॥ तुस पुरुषेंद्र लोकमे बीर | तुम समान को नरवर धोर ॥तुम संद्ांग- दिलीप समान! तुम त्स ना 
सीषमसम तेज समान ।। तुम वशिष्ठ सम नियमित काध ॥संस वाल्मीक बोय कर्‌ शाध॥ दो तुस 

प्रभु इह इन्द्र समान । नारायण सम सदिति मदांत॥ यम संस धारक वस्म विवेकी हल सुटे 
भृत सुगुण अनेक थोनिबास तुम वसुसम बीर । कतु निधान तुम नरवर धोर ॥ बढ कप बतो | 
बीर समान । राम सदृश धृतशखबिधान ॥ आन्न चितयसंसं परित तेज इद्रे मंगोरय सळ 
सुतेज॥ सूतउबाच॥ सुल॒ति सुनि नुप॑ भर असन्न । कलिज संदर्यसादापत्र॥ तिनको नावडे 
इंगित चादि ।' नुप जनमेजय कहा सराहिं॥ जनमेजयउवाच]'यंद डालक बालेत व्या टही) 
नहि बालक जा सुमति सशद || इम इनको बरदीवे चइतं) करि विचार तुम कळ सव मेसी 
सदस्थाऊचुः ॥ बालो विप्र भूपकेच मान्य । सानत/ अधिक संविद्य वद न्यदा तुम नुफसवृभांति 
सुज्ञानं । यातें कहाकरें इम आंन ॥ जाया चहत तचकळ सय। तिहि कीन्होंके सदत अवद्या 
बरदेवे कडे भूप बिचार | किया कहे! नचि बचन उदार तबला? हाता" बोला बन. बेने.॥व्येय भया 
मन किए यचेंना| भप न आवत तक्षक सर्प । किया. मंत्रका के तिक दंपती जनमेजयडवाच | राय. 


'महपत्र ॥क्टत्विजिडबाच:॥ पढतमंच, हम बहुत प्रकार करि वरःपाबकका सतकार १ 1 
मुरँ तक्षेक्र/जास। भयसां पोडित वसा पराय.।|लाहितात्त शिइक सतियेन | 
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॥ महासारतरर्पए!॥ . 


रंग) करळाबिप्रे के सुवरनिरेश' ।॥ जनमेजय उबाच।। दहा विप्र तुस्हे अनुरूप। 

भप ॥ क्त्विजउबाच ॥ यह जाये तक्षक रप तोन । करत नाद भैरव अति 
तलक सचवान । गिरत संगत विकल सहान ॥ घरित मुछित तजत अकास। 
उसास ॥ रूतउवांच ॥ निकट पतन तक्षकका देखि। अन्तर यह आस्तीक नि 


३ देह अनप॥ भप ससाप्त हाड तबसच | फेरि परदि नि पंन्नग अन्न॥ यह 
। कहा भप अति भरे अचेन ॥ सुबरए रजत गायगण जान | मागळ अपर 
इः कहत अनूप ॥ और सांगु वर दिज़बर लिप्र। सोबर मागत अन्य न विष 


ग सदस्य कहे सपसे! बचन प्रसस्थ|। देऊळ भप बर शाचन कर ळ।सतर निबत 


| | दाहा #॥ 
प जेपरे अञ्रिमुल आयीरूतनाम तिनके क चछ भली भांतिसमभाय 


हं € 
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॥ महाभारतदपर:॥ ध 
सप । कालानससन तिषका दर्प ॥ काटिन परे अभिमुख आय । शेलशंगसम जिनके काथ ॥ चप 
हुझ्याजनक लब जान| याजन एक चाकर तान।। जनमेजयनप असे नाग) डारि अञ्िख मुख कीन्हें 
याग।। साढशापसां पीडित तांन । किया ऊताशनके सुख गान ॥ आर सुन जडत उर्जिराम [: _ 
आओ आस्तीक किया तपधाम ॥ बरघदानमद बिलंबबिचारि | इन्द्र गए तजि ततक हाहि ॥ ख़गले 
सप याया नहि ज्षिप्र । नुप विचारि भा चिंतित विप्र ॥ छूयमान को तत्तकसप। परत न शिणि 
सुमे तजि दर्ष | शैनकउवाच | तिनविभ्रनकह संत विधान। भलि गयो का रूत महान | प्रे 
ऊताशनसे नचि आय । तक्षक कद रहत समुणाय ॥ रूतउबच | इंड्रहाथते कुट फरिराय | 
परण चहल पावकमंह आय ।। तिष्ट तिष्ट बाले आस्तोक। जाके होत न बचन अलीक | कब्पत _ 
हृद्य गगण क्षितिबीच। रहा चिशंकु समार्नान भीच।। हाय वचन यास्क अबश्य|भप कहा तब 
सहित सरस्य ॥ हाय हमार यज्ञ अब पृण । हाहि अभय सब सप अघूर ॥ चोय असन्न सुसुनि 
आर्क । हाय न यह वरदान अलीक ॥ भया हलहलाशद महान । मपति जब दीम्हे 


दान ॥ ऋतलिजसह सदस्य दिजश्न्द । करि तिनको सनान नरिन्द | तिन्हे दान दोन्हे याति 


कहे जेडि सगुए निमित्त लाहिताच्ष से नृप हितचित्त || जनमेजयनुप अत सुखदानोफेरिकिचा. 
आअवभथ सुस्वान || बिदाकरा आर्तीकरहि भप । करि पजा बिधिबत अन रूप।। फेरि आांगसन कोजा 
बिप्र। अश्चसेथ करिवे उस क्षिप्र॥ तुन्हे सद्स्य हेन तहं परिह्ि । जाते यज्ञ सिडि सस चरि 
कादि तथास्तु सनि गए प्रसन्न । भप सश आनन्द सम्पन्न |} साता सातुलके ढियजायह्यासीके 


॥ सदाभारतद्पणः। ` 


ल 1\/४ चरण्पकुलकन्दः ॥ ॐ ॥ 

| अश सब॒सर्पन मिलि स्या वर दीन्हा | कचि तयास सा मुनिबर लोन्हा ॥ 
धरो॥॥/गसन करणका फेरि बिचारा सर्प सत्ते सपे उबारा । समय 
न \ गए खगकडे, आनद सक ॥ यह आख्यान 
ेत्भोति ॥ प्रमति जा रुरुसुत पास 
,सुनिजानःलहा हा ॥ जा आसी चरित्र सुनेगे। 1 पण्यवुद्वि लादि पाप 
_जबणअनजादो। तुसाबूणा सा सकल कहे डो ॥ #2 hh 
ज्‌ डदितनारायणस्याज्ञाभियासिना आोबन्टोजन. काशोबासि 
लनाम किना कतमदाभारतदण आदिपबेणण आरी काण्यान 
यः अछ ६4ककऋद5 #<फ #<क॥ व 0 दप् कक कक 


॥%॥जयकरोळन्द ॥%॥ 


नका महान ॥ संपसंत करिवे कड इडित। भए भूप जनमजय 
"अभिराम गिंव्यन सह आए तपवथाम!॥ काली जाको माता परम | 
भी कालिन्दीक दोप मार । कन्या प्रनमे जनी कुमार ॥ जात माच 
रिंग सह अङ्ग ॥ बिना तपस्या बेदाध्येन । विन कर ब्रत बिद्या अनत 


जन/कीन्हं उतपन्न उदार ॥सान्तनुःसन्ततिक' कर 
कःसंदुधास ) शिष्थन; सचित गए अभिराम 


३ छे ७ 
९ 


अन्न । अडा सूत इम भए प्रसन्न ॥ अव तस कडळ सादित बितपत्य। इप ` 


«बेद एकते कीन्हे चारि ॥ पूर्व परञ्ञ पद्चाऋषि तज्ञ ॥सत्यजत 


“क्या सुरनाच| य्या नप दिज 


॥ मदाभारतरपणः शा! ` हद 


रूप॥ मुनि बूजा नुप कुशल सप्रीत । कहा कशल व्हे भूप विनोत॥। संबिधि सदस्यन/ पूजे यायो ऑन 
मुनि पूजा तिनको शम पाय ॥ फेरि सटस्थन सहित सचेन ॥यह | जनमेजय बर्फ वेन) को) 
जनमजयडबाच | # ॥ कुरु पाण्डबके देखनदार"। हा प्रपितासह तुनदि उदार ॥/तिनका 
चरित सुना हम चहत | कहळ रुपा करिक सनि नहत | क सभया बिराध महान। धर्मशील 

तदे मतिमान॥ कह युइ कारण इतिहास। जहां भयो:भूपनकेःनांस|॥पितांमहांदिक/सर्व 
महान । मए देब प्रेरित बलवान ॥ केहळ सबिस्तर यह टत्तान्त । हे/प्रपितासछ सुनिबरकान्त ॥ | 

॥ # ॥ सतउवाच ॥। # ॥ सुनि यह मनि भपक बेन ॥ वेसम्पामनसें।# तपन) कहत नए. 

शुनिराय। सहितप्रेम अति निकट बुलाय।। व्यासउबाच ।॥ वेसन्पायन:सुमति्यखुन | यथा सुने 

हमसे तब सव ॥ पाण्डव कुरुकुल जनित बिराध करक करळ भूपतिका बाध बशग्यायन सुनिः . 
मतिधाम । गरुमुनिशसन बचन ललाम ॥ कददन-लगे इतिडास पुरान ॥जनसेजवनपुसा 
सतिमान॥ करुपाण्डबका बेर बिनास। कहने लगे परब इतिहास ॥ गरुपद बत्दि परम अमि? 

रामः । ध्यान धारणा करि दिय धाम || दिजबर बन्दिसद्दत मंत अन) बशम्पायन, वाले बन | 

॥ वैसम्पायनउबाच ॥ कहत. व्यासमनिका मत जान ।.सुनळ भप जनसेजय तोन ॥ तुस सुनवेके: 

पाच नरेश | कथा भारतो परम विशेस ।। गुरु मुखकी आज्ञा लहि भूप) मन उसा परत अति; 

रूप ॥ सुनळ भप भा नस बर । कुरुपाण्डवसा पूरण भर || राज्यजथ छलव्यूत- पकाश ७ पण्ड 
सुतन लोना बनबास ॥ जस भया परस्पर युद्द । क्कतवंश क्षयकाएक उद्‌ | तान कादा ` 
तुससा भप । सुनळ व्यासभाषित अनुरूप ॥ पार्ड मरे तब-पाण्डवः बो र गस हम्म, 
रणधोर-॥ बेदसकले वरधनषबिधान ॥८अचिर कालमे-पढे सुजान ॥&सतलनीच यग 


टुथाधनस शकुनि सकए लगेविचारण 
भीसकंह विष अतिउइ ॥ भगीमय्यज्नसह गरल पचाय ४ साय गए अति 
कोरि यस्त गद्गातोर । तहां रहा सेवत वरवीर ॥/ वांधि भोंमक 
गहिरें मधिगक जाप गएं चर सदित समाज” टुवीधनः कॉ 


आड करे बंकेडपयः सि खिता याता आय॥ चल 
तब विस्मय पाय । दुयें [घन नुप संच दिचारि । उष इुःयासनसा 


॥ महासारतद्पणः ॥ 


पमां आजा पाय || «पाण्डव पठए लाक्ताभान । साता सहित करोति न गान ॥ 
न कहि आाए। सब मर्ससुञआन॥ रहे बर्षभरि तासे जाय । माता सहित 


पचन ताहि जराय गए सुरंग राहदें। पाय ॥ निशि निशेधमंह | 


चार ॥भए'दिडस्वाके भतार॥ अइ घरत्कच तनय सु तानातब तह 


बसे एकरकार्मे जाय । ब्राह्मएके घरमे सुखदाय ॥ धर अचंचारी केर 
प.॥!वकनामा रातस/तद घोर । सारो भीमसेन मुंजजार ॥ करत 


१७७ कछ कारण सहि घूस्मे नरेश । अजु नका बनबास निदेश ॥ 


५”, ००७ 


य जमन: न Fe 
' ७ रत 


सुन । पञ्च,सुव्यसम स अखन ॥ सूब्यशडित बटु सरज 


| | सहाभारतदर्षणः॥ | a 


 ॥#॥रोलाछन्द ॥ 8॥ I जे 
॥ # ॥ जनसेजयउवाच | #॥ करे तुम संचेपसा अब केह करि बिलार! महाभारत कया 
पावनि चरित परम उदार। सुना चादत तान सिंगरा करा जा सनि व्यास करो करव पाण्डवेन 
मिलि यथां कुरुकुल नास ॥ सुनळ कारण अल्परे नदि जाहि चिते नर वारि | हने सकल 
आवध्य तापे जगत संशत ताचि। व्हे समर्थ न काथ कोन्ही सह्या के श मदान कान कारण पाय 
तुमसब करळ तान सुजान ॥ अयुत गजसम बाळबल तिन सहा भोम कलश । महा कध समान 
पावक रहे राधि असेश॥ डापदी अंति सती साधी क्श असा पाया किया तिनका भर नहिंद्या 
'क्राध अनल जराय ॥ द्यूत दारे भप तिनक संग चारो म्रात । गए ते नरव्याघ्र तिनका करा क्या न 
निपाता!धस्मं भुत बर धस्थक सुत धम्मराज सुजान|क्लेश सचिवे योग्य नचि किमिसहा क्षश महानी . 
'कथं सना बहुल ताका एक अजन बीर । मारि तिमकें दिया यसपर रचे जरणधोर ॥ कंडऊ 
-सिंगरा सहित निएय भया जा तब तान । महारथिन चरित्र कीन्हा अमित रर रचि जान ॥ 
॥ #॥ बेसम्पायनउवाच॥ #॥ करो मन एकाय भषति बिपल यह आख्याने । लाक 
व्यासमुनि जो कहा सहित विधान ॥कहत हा मत तान सिंगर एकं लक्ष प्रमाण) सुने यह या यो 
सुनावत परम पंख पुराण ॥ अह्मलाक से पाय नरवर होत देव समान शहत वारि पटा्थ 
- सांऊ परम पुण्य महान) दानशोल अत्तद्र आस्तिक सत्यवक्ता जान। तिन्हे बेद सुनाय चर दिज 
- अथ लह तान ॥ सूण्हत्या आदि पातक जाइ गा सिटि संब । सुनत छटिड पाप hs हे जे पुरुष 
दारूण खब ॥ पढतह जय “नाम यह इतिहास जे जयकाम । श्र जीतत phd र ल्द इतभ 
अभिराम पुकार क परम हे यह कुशल कारक भूरि । सहितं स as पा सुनते है जीने 
पूरि॥बीर ताके हाते प सं झाति कन्या जॉन हात हे सयाग्वंगाली भप भौया तान चस 
सु अथशाख सु मेत्शस्त खरूप । कहां हम इतिहास पावन ब्याससुनिबर भूप ॥ करत काया 


बचन तें नर महापातक जान । सुनत यह इतिहास पावन चिप्र बिनशत ताने ता 
डॉस'जे येड भरत बश समस्त! निट ति शङ्गा व्याधिकी परलोक गई 
धनको परम कारक भरि करडे इतिदांस यह वर्या 
आर चर्विब तास संविदा दा रे तह यदः a 


3 06-34 के Ke 33 ठा क पु ह्‌. 
र 23 आ. “> 
“+ त 


इ ॥ सहाभारतदषणः॥ 


छ आए का सहातस कदी मनिबर उद | जो सुनावत दिजनका यह आाइसे इतिहास । लत 


र दड ` जव तने करत भारत जाप ॥ भरतवंश सहानका डं जन्म आमे त्यात । नास ताते सचाआरत 
कहर आअवदएत ॥ नास अर्थ सुहेत जानत छाडि ताका पाप । जात जसं शीत भागत लगे भानु 
अताप।। नित्यं उठि शुचि लग्न है धरि नियम तप बर ऋद्भि । वर्ष चयमे किये छ इतिहास यह 
मुनिसिखि ॥ वित्न याते नियम धरिके कह यह इतिहास । सुने से धरि नियज जात लद आन द्‌ 
रास सुने अददा सहित जा नर अरु सुनावत जान | अश्वमेधादि आरि मलको लहत फल तान ॥ 
सेर आकर रत्को है यथा सिंध महान तथा भारत पुण्य गुरका परम सममव थान्‌ ॥ बेद सदुश 

. पलि अति कहे सुनत यति सुख देत। रेत भारत की जा पुरक बांचिक करि हेता।लहत सिगरी 
सूस्तिके बर दानको फल तान । भप हे यह कया परण्या बिजय कारण जान ॥ करी भारत कथा 

यह सुनि व्यास अडुत रूप देति चारो फलनकें यह परम पावन भूपी जा कहे चाहि कथा मे हैं 


अन्य सेतान। अन्य मे नदि पाइ है। नहि कहा याले जाव ॥परम पावन कथाकी य थवणको 


फसदाजिशे या ॥ ४4७ #%< ७ 5२७ RR KD KID KS ERD KID KID KE 
है | %॥वेसम्मायनउवाच। %॥ दोहा #॥ 
नुपति चर बसु सो रहो सत्यत्रत अनिराम । नित्य सा मुगया गसनको धारो इत बलघाम ॥ 


॥ #॥ चरणाकू लकछन्द्‌ ॥ # ॥ [ 
आए | कडन लग इसि वचन साहाए ॥ #॥ देवाउचुः ॥ जा यह छम 

अन सारा # ॥ इंद्रडवाच ॥# ॥ लाक घनंकंह भूपति पाले । 
ला॥ मिलिहि लाक सा धर्मद धारा । परस पुण्यमय कहत बिचारा ॥ 


सुनीतिः नी ते'पुण्यमय बरणी भाग्यबसु युक्ता गुर 


नारी॥चेदि देशकई भूपति जेञतहषा'वासकरि आनद पेये। जनपद 


तुति जन नाए ॥ बरू सकल खघरम सी छाए] चेदि नगरके जन गुर 
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तिनं पितर चतयतृ्ति आनद रास ॥ करत ज्ञानाज्ञान बस जे इन्द्ियनसा पाप । जाते मिटि .. 


॥मदाभारतदपण |. ' वहा. 


सानो ॥ हे सय बिदिततु हो नुप ज्ञानों। दिव्य विमान लेळ मन आायो॥ देत तुझे उर सह या 
बनाया । तुम बिसान, पर चढिके साही ॥ सुर समान जन मनके मोहो | देत जचन्ती साल प्रभा 
के ।व्यानहात नहि पज जाके ॥ अदा अदा दाक क ४4७४४७७७७७ ळा कयात 
॥%४%॥ दादा ॥# ॥ 
बैजयन्तका माल यच उरमे धरिके बोर । जब जहो संग्राम मे छहे चत नसरीर || 
साला व्हे हे चिन्ह ता परम छेट्पति भप । इन्द्र माल लाख जगत जन कहिहे धन्य अनष | _ 
| ॥*॥ जयकरोछन्द ॥% |। लत || NE Fd 
बंश यष्टि दीन्ही सुरनाथ । प्रीति चिन्ह सभ आनद साथ ॥ फेरि कहा यह सुरपति बन । यह 
यष्टी साधरण हे ना। सम्वत्सर बी त तब भूप । यष्टी पजन करा अनपी।यष्टी खंडी भमि सई गाडि। 
इन्द्राबाहन तामे माडि॥ बिधि षाडश पूजन निर धारि । सह मरि भषण बसन बिचारि॥ दूजे 
दिन उत्सव गति मान करा चेरिपति नुपति सजान ॥ ध्याय इन्द्रको तामे रूप ।पजन किये यथा 
विधि भप ॥ यष्टीपजन लखि लदि चैन । बोले इन्द्र प्रीतिमय बेन ॥ असें पजन करिं जान। 
चेदिभपकी विधि लदि तान ॥ शीस विजय भूमिपति पाय. । सहित देश रहिए सुखछायं॥ 
लदि बसुभप इन्द्र सत्कार । भरे चेदिपति माद उदार ॥ इन्द्र कहा उत्सव इमि जान | करि पूजित 
उह नप तान ॥ चेदि बिषयसां पालत भप । पांचपृत्र जाए अनुरूप || लिन्हे भप जारो दिश्मसिह। 
करि अभिषेक किये नरनाह। करो रहदरथ सगधाधीशोञर माबल कुशांब चितीशपडखजन्ध 
सदा बलधाम । पचपच ये बसुक यास। #दछ अदककदककदकछ ४ ७७५०७७७ 
न 5 बा पाळपाव्दादामाजनाळ ह काळ्या काक आ 


: - बसु राजासां उपरि चर भया सुरनसंस सव । तापर आवत्‌ नित्य प्रति असर संह 
>> नदो'चेकि पुरके निकट शुक्तिमती डों जानिगिरि कोलाइस' कामबस वहेः 
5 oars ~ MURR sIbEd HP BOS कड़े. 
_.- „इना गिरिके कोप करि तब उपरिचर बसु iE | | 


Ne भे उदार. भ 
9३ है > त्ता - ~ 
:५ '्‌्‌ IG कारा 1 


~“ कह 4. २१४५ 3.1 
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& "॥ महाभारतदपणः॥ 


शा ०५० ता दिनमपंसा इमि बैन । मारि छग पल याप कोडे अदा पुच सचेन॥ पित्र आज्ञा भानि बनको 
घूनुधरि भूप । फिरंत बनमे भए कामी समुजि गिरिका रूप ।तहा नाना भातिके तरु रह कुसु 
सन छाय ।शरे मन्‌ अनुराग नूतन परम पल्लव पाय ॥ *-५७४*-७%%-९७%- ५७ करक कदा 
र. ॥*॥तोामरछन्द ॥ # 0 

बळ झरत मध सक्रन्द । मिलि बहत मारत सन्द ॥ उडि सघन सुरंग पराग । बन भरत 
सत्‌ अनुराग ॥ कल करत केकिल राव । मधुसत्त मघुप सचाव | करिरडे इ गज्ञार | सनु मदन 
मंत्र उदार ॥ चत सरस है कतराज । लदि संग काम समाज बन देखि सा अभिराम।बस भया 
(अपति काम ॥ नदि लत गिरिका बाल (हिय बासिनी क्षितिपाल । तदि फिरत बन अमछाया 
तद्धा चदि राय ॥ जहं बकुल आंब अशक । बनिरहे सुमनस याक तिन्हतरें बेठे जाव | 
वसु. उपरिचर सुखपाय ॥ भा कासंबस नुप चत | तब गिरन लागा रत॥ धरि पदसंपुट साहं। 
` .वद्द रेत लिव नरनाहे।मस रेत परम अमे[घ।यच दय गा गिरि ओघ ॥ यह चित्त माइं विचारि। 
रेतभूपति धारि ॥ दिन आजु चाथा हाल | ऋतुव॒ती गिरिका बाल जिमि चाय नाइ ऋतु 
(सथ) यह ससुकिके नुप अथ ॥ #४९०४९७४ ९9 # CH DH HD KE 

Mf {PE हो: . ॥*॥ जयकरोछन्द | # ॥ | 
(5 पात्य त्त हेतु जा सत्त । यसे बर सु मंत्रता दक्ष | अभि संचित करि भपति रेत । गिरिका पद 
'पठवनक चेत गए सेनढिग भप सुजान । बोले भप सित सनमान ॥ सम हित हेतु शुक यह 
५ बॅग जाय गिरिक्राके देह ॥ सुनत सेन पक्षी ले रेंत । चले बेगसा जानि सचेत ॥ सेन दसर 
घेरा यानि। आमिष लर जात यह जानि॥ दाऊ लरन लगे बलवान | गिरा रेतसम्पट सुख 
दान गिरा तान जमनासे आय ।सत्सी करो पान सो पाय ॥यशराडरिका लि बिधि शाप मीन 


गार ।। लच चय भूप पह जाच | दया धीबरन तुरित सुनाय ॥ मत्स्य उदरतं निकसे 
व्या एक पत शुभरूप। लवा. भूप बसु पुर सु जान । भया मत्स्य नामक उप तान ॥ सा 


३ तोरय यात्रा करि अभिरान ।तद्दां पराशर मुनि तप 
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॥ महाभारतरपंणः ॥ ई 


धाम याय लखी सो वाल अनूप । चार्‌ दासिनी दिव्य खरूप || चढे नाव जब गए मकार झुनि 
मन वाढो काय बिकार॥ हे रक्षोरु करळ मम सङ्ग | लखत तोहि हे व्यथित अनड'॥ तव तदि 
कहे! लखत मुनिराज ।एरे दु दिश्‌ सुक्टषि समाज ॥ इनके रूखत ससागस तैन । हम तुस कर 
चि कह बिधि कौन | यह सुनिके सुनि किया बिचार | प्रगट करा नीचार उदार ॥ अन्धकार ` 
गा चळदिशि छाय।गया भानुसछ दिशा छपाय ॥ सत्यवती सचकित इसि बेब | बालो जानि महा 
तप झन |। # ॥ सत्यबत्युबाच ॥ # ।। ई! अबहीं कन्या मुनि भूप । चलति पिता शासन जनरूप ॥ 
ता सड्मते कन्याथाव । कान भांति रहिई सहचाव | #5 #40 Fa Rae a क 
| ॥%॥ दादा ॥ *॥ 
` कब्याभ्राव बिनछ करि दया सकिदा घरजाय | कैंसें जीबित धारि सुनक महा सनिशय॥ 
॥% ॥ शतिसुछछन्द ॥ #॥ 
सुनिक यह बेन महासुनिराय। करि प्रीति कहा अति आनद छाय ॥ न डरो जु करो प्रिय 
"कास इसार। नहि जायहि कन्यका भाव तुम्हार ॥ बरसाग॒ प्रिये चित चाहत जान। सम डात 
असाद सुव्यवे कहान॥ तन हाय सुगन्ध सहा बर दे। यह मांगत से तन सौरभ गे। लदि 
शोरभ सुन्दरि पूरित चैन। चलि दीप मे दाऊ गए सुख अन ॥ करि सङ्गम पाय महा सुनि शर्म्म । 
तवचो तेदिको भया गभ सुपस्म ॥ तब जात भए बनके। मनि राय | करिवेंतप उग्र अचिंत्य 
शरभाय ॥ लदि याजन गन्धबती तेहि नाम । तबहों भया परण गभ ललास ॥ तब व्यास सुनी 
लियो अवतार । मधि कालिन्दीके बर दीप उदार ॥ तबरीं परे दख कुमार खरूप । जननीसा 
-चले कहिके मुनिभप ॥ जब अम्ब करागी इसे सुरसने । तबहीं इम आइ कारज कने ॥ सुनि 
इोपस जन्म लिया अभिरास। ईपायन याते धरा विधि नाम ॥ युगयआदितें अन्तला धर्म्मके पाय। 
कसत एक एकसे! जात नशाय ॥ इदि भांतिस मानुष आयुष जान । लखि जात घटे सुनि 
आनद भान ॥करि केसु अनयह बिप्रन पास! करि बेद बिभाग भए सनि व्यास ॥ सुव बेद पढाय 
दिघे शुचि देत । शकजेमिनिय लसु मंत्र समेत ॥ #९७ #८७२७ % <७ % < #4 FAD RED 
न १%७॥साोरठा ॥#॥ | - [5 + ७७ 
भारत पञ्चस बेद इघायन मुनि करि छपा। द्या पठाय अखेद बसम्पाव्रत रूतक 0 
गड्डातनव उदार सान्तनसुत सौषम भए । बसु बीरयसे वार बेदारघवेत्ता परम ॥ ४ 
1 गित Tt कक वह FF ॥# 1७ कह हकक ७!” 18005 | (5 
बेदबेचा बिप्रका करि विना चारों चार । भप संत्यन पकरि राखा शलप सति चार॥ ब्रि 
gen oi न Fee sre की 


De 
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\ 


सः 


® | संहा भारतद१७३॥ 


पॉट सजि साएइच्य इनि भो ग्रहम्टमि तपधाम । घस्सकी आत्हान कीन्हो क्षा करि तेचि माम |] 
एकं सॅकॅन्तिकांका इषिकाशा गद | बालपनम कियाहें हम इता कारण खेद ॥ तडि 
न्हा असित भांति न उय तप अभिराम । भया कासा नही तातं तनकपातक छात्र ॥ 
न विधरवध हे चार रूप विशेश । धस्मे हा तम किखिषी कुर शूद्था।न प्रबेश । शपत 
हेहि चम्मं राजस शद्यानिदि पाय । हात भासा बिदर बिधन धम्म विद्‌ सुखदाय।। भए सु सुजि 
अमान संजय गवलगरत सत । क कन्तो कन्यकार्त भया रबित पत || लाक कारण बिष्ण घगडे 
देवकोते परम । टजिकुलमे छपसागर बउावनक्षा धस्स ॥ अव्यक्त अव्यय प्रबर आत्मा प्रकति 
रसन आसन्द । बिञ्वकारण नित्य अक्षय सत्य आनदकन्द ॥ अचलञनादि अनन्त धाता सगर 
"स्प अजर आनदपनव भसु के बल्य चिभवन भप || इष्णिबंश सनाथ कोन्हा परम पावन 

पर \ भए सत्यकतनय सात्यकि कष्ण अनुगस सूर । भए कतबस्मा महारथ छद्कके बरबीर । 
लरत रेतस भरदाज स॒ आणिकां धरि धार ॥ भयो तातं पुत्र ताका झार राडा नान । भए गोतम 
.चोयते सुत कन्यका अभिरास || ग्राणपल्ली कन्यका सा पुत्र कृप बरबीर। अश्वत्यसा द्रारवका सुते 


स्रा अति रणधीर धृंछयुत्न भ लसितं भे द्रेएमारण हत। दपदी तेचि कुछत भइ महा रूप 


' निकेत ॥ सबलके सुत शकुनि जाए भइ कन्या जान । नाम दवप्रकापना टवाद भाव्या तान || 

शास्ते धतराष्र पाएड सु भए परस कुमार।विचित्र बीयक क्षेवसे लदि परस धस्भ उदार पाण्डक 
सुत पांच जनसे घभोध्र बलवान से युधिष्टिर पस्सतें गुर भरे धम्मे समान || बायुत भए भीन 
[अभिराम । नकुल अरु सहदेव जाए दखत अभिराम ॥ भए सुत घृतराप्रक शत 


PL चर 


ल्व । रहे तिनमे महा रयते कहँते ग्यारह भ ॥ करण दुःसासनो टुःसद चित्रसेन विकण 
18८ अरिदर्ण॥ यरु मित्रवेश्यापत्र हो सु ययस जा बलबान। कहे 


SSS 


त्सान | #द #४ DDR RRR RID के 


'सुता।नीतू यनिरामः| सहदेव शृतसेन सुजान।:भीम चिडस्वीत 
कर्ण शक्तिसा जान ममार ॥ रदो मिल 

ह पुरुषत्व यापनो दोन्ह स्यृशयक्त-ज़ारी तनु न्ह ॥ 

कहे मुख्य जेद्दे बरबोर। जिन रण किया प्रवृत्त 


ht PFS WT क्क फक क्त ल्क 95 हैँ 
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| एक परम संजान । महावीर विषादकारण युद्ध कारण जान ॥ ज्येष्ट दुय्याधन सु सबतें भए _ 


॥ नहाभारतरर्यश* ॥ ह्‌ 


गंभीर ।। #।। जनमेजयउबाच।। #॥ एते कहे मत्य जे कय | कहे न रहे भप जे अन्य ॥ सुना 


बहत तिनका अनुरूप | भए जे महत नहारथ मप देव सटश जनमे त्तिति आय । तिनको तम सु. 
कहा समुणाय ।। #॥ वलम्पायनउबाच || # ॥ देव रहस्य परम यच भप । कहत बन्दि बिधि 


चरण अनूप॥पर शुराम चिति एकबिस वार। विना चषत्रको करो उदार) तब महेन्द्र पर्बतने जाय॥ 
करण लगे तप समता पाय ॥ #<७३४८४#<फ # 5४5 ४८५४८ हूक FRR BLDF 
॥ # ॥ रालाङन्द्‌ ॥ |] 
लाक सिगरा बिना चत्रीके भया जब भूप चतरपल्ली क्षिनप तब गई दीन खरूप।। कहन 
लागी विभवर अब छपा कीजे तान । हाय क्षत्रोबंश फिरिके नाश पावत जान || ऋत॒द्वाता जानि 
तिनसा ऋषिन करि करि सड़। दिया रेतस लहो तिन सब गर्भ तपका अङ्ग।। भए ताते पत्र कन्या 
शतसहखन तान। महाबीर पराक्रमी अति बंशकता जोन ॥ भए ते सब महासंपति धमशोल 
उदार ।कत्रसय सब भः चणो फेरि सागर वार ॥आधि व्याधि बिमृक्त सिगरे सुजन सुन्दर सर। 
न्राह्मणादिक बण सिगरे करे आनदपर ॥ रण्य ये तिनको दण्डदेत विचारिके ्तिधर्स। ्रणत 
जन ये तिन्हे पालत नीति रीति सुपर्म वसमय लखि देश बर्षत इन्द्र समय समेतो सरत हा नहिं 
बाल काऊ पुण्य पावन हेत ॥ विना जोबनप्राप्र मर नहि करत इसी संग | जियत याते व्रत 
दिन नहि हात आयुष भंग ॥ करहि क्षत्री यज्ञ बहुबिधि दक्षिण बळ देहि । बिर बेद सदंग 
पडिक पार तिनको लेचि ॥ बेदबिक्य करत दिज नहि पठत शट्न पांस | करत हे षठकस्मे 
विषिर सहित बेदाभ्यास।। गइत अपने हाथ इल नदि करत खेती बेश्याधरत गोपर बोळ नहि 
लखि करत पालन केश्य ॥ चरत जबला बत्स टण नहि दहतंतबला याय।तालि वेचत बणिकसो 
महि घाटि वाट चढाय || लखत धर्मद. करतहे नर कम्म प ललास! निरत अपने वस्मे 
सब बए हे सतिधान ॥ अस्मास न होत कवळे समळ गूयति भूरि ।: रही.बसुधा अन्न घनसय 
'परम प्राणिन्ह प्रि ।। मनुज लोकहि देखि असें उदे रतयुग पाय ५ असुर जममे कव लमे 
- दबत ते याय ।। खगत खबते न्हे ष्ट च्तिति फर आय। जन्म लंहि देवल चाहत मनूजतनक्रो 
'पाय॥ चछुर जनमे यानि जेहि जेदि सुन अतिवल वान । सहिष इयः गज गऊ खर अरू: ऊ से 


अतिमान॥ भर जे महिपाल तेसव महा मदके थास । संकी सचि नहि भर तितका भरे ee इ करणी 
_च्ताम। दत चारिऊ बकी तेमहा पीडा चार चक कलमे जन्मले जे सए दनज कवारी करत इ 


र्‌ व्रत्य यारे 11 नहि धारा धरि 


' नसके सब कूमादि धारक जान || भड भारा 
वह ता भूमििधिक प्रास.। लो देव महर्षि सेबित पितामह स र 
नौपद्‌ बन्दि भर बृतान्त। कहा सकल दिगीश सेबित पाय विभूवन कान्त॥ जानि लिन्दा प्रस: 
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खर ` ॥ महाभारलरपरः || 
५४ 
रर जिंघि संघ भलिको ईत जान जगतकतां रहत ताथ छपा कारण कान । कडा दितिसा पितामहं 
ह पांसागर बना भूतपति उतपक्तिकारण प्रजापालक चेन ॥नक्षाबाची। डं घरा सस पास आई 
करन । दिया चाज्ञा वासरगणकच काज कोबे तान ॥ बंसम्पाथनउबाच ॥ महोको 
दोन्ही बचन सह देवेश ( पितासदद तब सरनसे इसि किये परम निदेश ॥ भनुज वहे 
अपने लेळ तस अवतार । यह करि सं सुरस्ह सुरपति इरळ गूका भार ॥ तथा सव 
अप्सर सदिति धरिके अंश । जाय जनमळ भूमिप विधि कडे बचन प्रसंश।। #९5 #९ ९७ 
शह ¬ ॥%॥ दोहा ता ऊयी - 
उच्चाताचापने अपने चैशते एयक एवक तुम जायालेळ घरापर जन्म सव सुरन सहित सुरराय) 
कचन पित्तामहकेसुने कहि तयार्त सरबुन्द्‌ । करि बिचार अबतरनको छितिपर अंश सडेन्द ॥ 
 (बिव्णप्राण वेकुएठके तब चालि गए सुरेश । नारायण जगदीभक लीव संश निदेश ॥ 
' > भृभरइर र अवतार प्रभ लीजे कडा सुरेश। नारायण अवतरनकी किया तघार निदण ॥ 
शकाः एजाधिराजथीउदितनारायणस्याज्ञाभिगानिना थीबन्दोजनकाश्णे 
गयकबोरूराक्जेन गाकुलनाथम कबिना झतयदाभारतदपण आरदिपदेरि अशाबतरण 
[यः २६ ॥ #0 FD FIR <७% ०9% 4<8 WD HDHD HE 
हः . ॥ #॥ सारठा ॥%॥ कक 
तर करि सस्सत योनावरं । इन्द्र अंश अवतार लीवेके! सह सुरचले॥ , 
रग जन्म लेनकीा भसिण (तजि बैकुण्ठ सुरेश फिरि आए सुरलो क का ॥ 
-_ (0%॥जयकरीइन्द 0 #॥ | | , 
र यसर विनाश विचार । करिके लगे लेन अंबतार ॥ बद्यार्षि राजषटषिनके वंश । 
ल सुरनके अंश ।। टानव दत्य सराक्षस दुष्ट । मारे सकल सुरन बल पुट) ॥ कती 
दानव रासं गन्धंब [सह अप्सरन मनुज ने सबे।[ठिनकी जन्म सादित 
“उदार ह ए देणम्यायनउबाच | #ॐ॥। बन्दि खयरम्युव चरण 
तार ॥ देवादिकके सभ्यव नाश । कदत खुनऊ सा सव इतिद्वास)। 
[भए जे कद्धियत तान ॥ मरीचो अत्रि अङ्गिरस नाम । पुल 
कश्यप"सतिमान | जातें भइ रूछि सुखदान ॥ भः दक्ष कन्या 


॥ महाभारतदर्पणः ॥ दक 


सिच अय्यंमा शक । बरुण अंश भग हात न वक || विवखान पषा सविता वर | त्वष्टा विष्णु कदत आ 
अचि कबिनर || अवरज बिल सहत गुणएधाम | जिभुवन पालक परस ललाम्‌॥ दितिक एक. 
पत्र बलवान । नाम हिरण्यकशिपु अतिमान || ताके भए सु पांच कुमार । प्रल्हाद प्रथम संल्हाद 
उदार | सिवि अनल्हाद सुवास्कल जान । चच प्रल्हाद तनय ने तान] विराचन कम्भ निकस 
झुधोर। भए बिराचन सुत बलि बौर॥ बलिसुतबान भया शिव नक्त । भहाकाल ज्ञा सुनियत 
व्यक्त | # | इतिदितिषश ॥ #॥ दनुके चालिस भए कुमार । तिनके बंश अनन्त उदार ॥%॥ 
तेषांनाम ॥ #॥। विप्रचित्ति सम्बर बलवान। नमुचि पुलामा अरिलामान ॥ कशी रुजेय शङ 
ज्यमान । अयः और अश्वशिर जान गंगंन मडा अरु खभानु। असन अश्वपति अडक मान! 
व्यचयोव बुषपर्व्या जान । रूच्म तुण्ड मचदर जीन एकपाद एकचक्र अमान |:निचन्ड विरू 
दाचे बंलवांनी। निकम्म कपट कपट अरु सरन । रूय्य चन्द्र नामक अरु सुलभ ॥ एत दनुसुत भे 
बिण्यांते । औरन कहे जे हे अज्ञात ॥ दनुसुत भे दंश करता वंश | तिनके कहियतु नाम भरसंश ॥ 
शएकाच ऋतप प्रलम्बं सबीर । बातापी अरु नरक गम्मीर ॥ शबुतपन शट र अविष्ठ । वनाय 
"दीर्घजिन्हा सु अनिष्ठ ॥ दिनके मंत्र सुपोउ अनन्त। भे दनुकुलसे सकल असन्त ॥ चारि सिंदिका 
जये कमार राळ सुचन्द्र चन्डडरतार ॥ चन्द्र भमद न चोघो बीर । सहस चन्द्र झरि रळ गंभीर 
काते भो बंश अनन्त ॥ कहँत कधं बंस तिनका सन्त । भे दनायु सुतं चारि सुधीर 0 दिक्तर बुत 
सु अरु बलबोर ॥ भे कालाके पुत्र महान ॥ काल समान संहाबलबान ॥%॥. नाझ ES) 
'बिनाशंन कध कोधदंतार । काधशचु ए चारि उदार ॥ असुर परादित शुक सुजान । उशना 
पत्र पांच सतिसान शो तष्टा अधर अचरि इयअन्य। ब्रद्मलेक गत भए सकन्य॥' कहे सुरासुर 
'बंगो्यत्य। सुना जा देस सुनित्रस सत्य ॥ उनके पुत'खपोच/थनन्त ॥ भूषं कवन, कहि पावत 
न्न ॥ ताचे अंरिटेनेनि संखदान) अरूण सु अरूण गरुढ सदान ॥ झरि शए घट. विनता 
'नेन्द। संनळ भपर्माण कुरुकलचन्द ॥शेष अनन्त सु चासुकि नागतक्षक कूसे कुलिक ् बडगा) टं 
कड तनय असंख्य अनन्त । कहे ख्यात जे हैँ चितिकान्त ॥%५॥ सुने' पुचः 351 शि ! ग सूपः 


एषा! क | जाक काकि 
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छठ ॥ सहाआरत्द्षणः ॥ 


,द० सु वित्यांबस चनिरास। भानु सुचन्द्र दशम गुणधाम ॥ एज कहे देव ग्व । अ पुत्र कश्यय सुत 

_ सुबो! यंवंथग्सर सबं सिरस | कहत प्रधातें भया ललाम #रक यदा +< ३ 
कफ हिणः. | ॥* 0 रसाछन्द।। # ॥। 

| जलंबणा अरु मिखकेश विद्यशराणा आस । तिलोत्तमा अर कह थ इर रता अभि 

श्र सनारसा सुरजा सुरभा के शनी छविधास | असुरञा सु बाळ वा[इए सुया बरबान) 

कदी ए अक्षरा तरह प्रधा जाइ सब | अत्बि दाहा इङ तंवर एऊ सुर गब ॥ अचत 

'ब्राहण गा अरु गन्धन असर सरस । भए कपिलात छ्‌ सिमर तनय कश्यप दरस ॥ भजग रुळ 

सपर ब्राद्वण सरुत च या जान । कस्या तिनका बंश कीतेन करत शृलिखु तान ॥ पण्य धन 

झायष्वकरताबंशकीत्तत पते । पापहा संतापहा यह सहत दायक शस सचित शहा सुनतडे 

ज्ञा अरु सुनावत ताहि।चारि फलका बेश कीर्तन देत तिनका चाचि। # ॥ बेसंपायनड्बाच ॥४॥ 

कहे बह्माक सुसानस पुत षट अभिराम । भए शिवके पत्र ग्यारह मडातेजस धाम ॥ झगव्याध 


fer >. 


कपाली कहत भग अभिराम । रुद्रहे एई एकादश तरुण तेजसधाम ॥ तोनिसुत अंगिरस 


[हत तिनक रूप.। जीव अरु उत्तथ्य अरु संबत्ते सुनिए सप | वळत सुतभे अविक बर 


रि सहानी बाघ अर बुक भए सिंगर सुनळं भप सुजान ॥ भए ऋतके पव ऋत्रुम रडत रवि 
सर्त । यंग द्यते सु बिधिक भे प्रजापति दष ॥ दत्तभावी वान अगात भई अभिराम। 


र ॥ रऽ शशको सप्तविंशति विदित तिनके नाम | काल कमतें 


“अयोशशनुवे सुत काल प्रभ जनचरण जाके! काम ॥ भये 


हि 
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म || भए बसुसे धेत सुत आठ बसु बररूप । नाम। कहे धर धन | 


॥ महाभारतदपणः | Ee 


बर्च साभके सुत परस जति खरुप । शिशिर घाण मनाहरामे तिंसि दिरसण अनूप ॥ भए आन 
झदछुत ज्योति सस जरूगांत मुनि सुखदान | खानिकासिक अजिके सुत भए तेजस मान एख 
अर बिशाल ताके भए अवरजधीर । अनिलके सुत सनोजब अझातयति बरबीर ॥ शिवा 
सायासे थए ए संपपरम सुजान | अत्यषके सुत भर देवल परम ममि यजमाना सण दबलके 
सु इ सुत्‌ महातपके दाय । आ सुता एक बु इस्यतिकी प्रभाभाया आम ॥ चारु पुत्र प्रभास बसुके 
बविद्वकशा दव | भए जे सुर शिव्पकरक करत नोकी भेव ॥ रचे जे सु बिसान सिगरे परम दिव्य 
खरूपाबिद्वकक्षा देव बढई भए सुनिए भूपी विधिक स्तन दक्षिण ते सहत नररूप| ध्षराज 
सुधर््पालक परस पावन भूप ॥ भए ताके तीनि सुत बर काम सम यरुहष। भई रतिःवरकास 
भाया रूपमय चितकषे। प्राप्ति समको वास नन्दा सही इषं समान | मरी दिके सुत भए कश्यप 
सुनळ भूप सुजान ॥ भए कश्यपे सुरासुर सुष्टिकारण ताग । अइ संज्ञा भागुभाया भई बडबा 
ज्ञान || भए ताके दस नन्दन दिघा थें रूप । अदितिके सुच मए बारच विछुअच्रज रूप ॥ 
कहे ततिसदवता ए भए पिसे आन । देवगण हम कहत अब हे सुमळ तु चिति रान ॥। करे 
कीत्तेन सुने तिनको जात अघ करि गैनाइद साध्य सु अरुत बसुगण चोर यागे जैन अदकं 
॥*%॥ जवकरोछन्द ॥ # || 5 7 खरे छिप ता 
विश्वेदेवा जे सुखदान (बे. नतेय जे कहें सहान॥ रछ्स्पति आस्विन गुह्यक जान। आषचि 
दिव्य कडे पशु तान! ए सव करे:देवगण जप | सुबत होत नर रिव्य रूरूप) भुगु बह्माके हृदय 
सरोज । तातें प्रगटःभए तप ओज ॥ भुगके सुत कवि घटि, भा. तान) शुक वास ठव अद च 
जान॥ जा त्रिभुबनके रक्षण चेत|रबापि अवधि अभय भय देतयोगसिड दै. तन धरि जातासुर असु 
रनको भा गुरु तान॥ लिख्याबेद्से यह वृत्तान्त" शीजनसंजय' बरच्तितिः कान्त 0 भरसुत चर 
एक अभिराम । च्यवन कहे जो प्रथस ललास | | यआरुषो सुमन्‌ कन्धा जान । भड च्यवनको 


>> 


पत्नी तीन ॥ आरव भए ताकें सुत आम | उरू गे दिजनने तपधाल || भर बाड़ उत 


४०७ 


तैन॥बल सत कन्या सुरा अमन्द। जादि ललत दा १३. १०७१. उशत 
ज्ञान । ्रबल्त यंबलकडं मच्तत तेमः ॥ के आपस्धे ताते उन अजी /नाशकारण 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation 


व्ह. __ ॥भराभारतरर्पणः॥ 


रीजधरी। तिहि रांत्तस त्रय अने यंपम्म॥ शल सहाभय भय बलवान करै 
[ नाश अमान ।। काको अनो भाषी नाम । धृतराष्ट्री अरु शकी ललास ॥ दच्सुता 
be कल्या भरे सुन नप्सांच ॥ ज्हे'उलूकन्ह'का को जान. खन जू वनोडो तान 11 
गए सबे। धृतराष्ट्री जनसी इस अजबे ॥ चक्रवाक तादीके चार) भए शुको सुत 
॥ र्तसुता काधते भई.। कन्या नव नव गुणसं भई ॥ हगी आर छगसन्दा बाम) 

! अनिरांस॥ मांगी सारली अन्य । शता आर सुरभि यति धन्य ॥| भरो सकळ 
नान । काधांको नव कन्या जाने ॥ हगोपच्र सग चर उदार । छग दन्दाक समर 

। सडसंनाका प्रव गजेन्द्र । ऐरावत जेचि चढत संरेन्द || इरीपुत इय बानर जान । गाला 
सास मुख तोन ॥सिंद व्याघ्र दो पी बलवान 1 शा लीके पंच महान [मातंगी के भे मातंग! 
बर यंग) सुरभो जाई कन्या चारी । रादिणो अर्र गन्धा नारी ॥ बिमला 
| तिनके सुनङ वंश सुंखंदान | भए रादिणीके वष एत 1 गन्धर्वी के बाजि 
पण्ड फलंलात। भए बुत्त सुनिए अवदात ॥ जर सुपारो नरियर ताल) 
ताले ।। अनला सुता शकी अभिराम। सुरसाक भे कह लल्ाम।। अरुण 
॥ ससंस्पाति जटाधुष जनमी तान ।। सुरसाफे फिरि जनस नाग । पन्नंग कडू पुत 
नता सुत जान चस्ति कडे सुसे नुप तान यचि विधि सकल भत उत 
ब सत्य | सुनत दास जाक नंर सुक्त । परम पुएयइ पायन सुक्त ॥ #द क 

राजाविराजयोउररितनांरायणस्थाज्ञाभिगामिना भीवन्दीजनका शी 
गोकुलनाथेन कबिना रंत भारतद्पेणे आदिपद णि. चशाबरणे 


EE  ॥ विष्रवित्ति भदासुर तान सुनो | सगघेश भया 
पं जया शिश्पाल महान महीप मथा) सुनिस खु संल्हाद 
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॥ सदवाभारतद्यणः ॥ '' ज 


गगनसइा बसत्राना पाच असुर अनप | भर वकाकयदशसे र महा बाधा भूप || केतुमान महान आव्य 
याधा कता दानव जान| अति प्रतापी महाबलको नान निभय तानं अया यनिताजा” महो 

पति दन्य अरु खभामृ। उग्रसेन नरेश भा अरू अख दानव मानु ॥ अशाक भूप अनूप सा. अरु 
स्यश्चपति असरारि। अति पराक्कसवान के हादिक्य प्रतिपत्तारि ॥ दौपप्रत्त नरेश भा टयपन 

दानव जान । अजक अ्ुर महान जंनमे शाल्व भूपति तान | अवा देनं हे राचमान 

नरेश। रूर्य्य दानव ट्य भा भूमिपाल अशेष ॥ भयो सेनाविन्ट भूप तुऊुण्ड दितिसुत तान | 

नग्नजित भपाल भा हा इघुय दानव जान ॥एकचक्र सु रत्य भा प्रतिविध्य नामक भप) बरूयात 

सु दैत्य भा नप चित्रधमा रूप ॥ हर असुर तान सुबाळराजा भया अतिवलवान । सुर असुर 

महान भो वाल्हीक भप सुजान ॥। निचन्द्र नामक दत्य भा नुप मुझकेश प्रसिइ । निकुझा नासंक 

दद्य भा देवाधिषा नप ऋकंड ॥ सया पारव नास राजा सरभ दिंतिसुत जान । कुपथ दत्य सुपाय 

राजा भयो सुनि चै तान ॥ पबतेय मडीप भा जा कथक देत्य महान । सलभ दितिसुत सूप भा 

अल्हाद नुपति सुजान ॥ चन्द्र नामक दैत्य भा नुष चन्द्रवमा बीर ॥ अक नामक देत्य; भा राजि 

धटपिक सुधीर । । पश्चिमानएक सही पति भया शतप सुरारि ।. गरिटनामक ण दु सथे 
` भपति जान ॥ विद्वनामक भूप भेर सु.मवूर असुर अमान 4 :भा सपर्णी देत्थराजा कालको 
महान ॥ चन्डहन्ता असुर जा सा सुनक भप प्रबीन। चन्द्र नामक देत्य/ भा नुप जानको चतिइन 
भवा काशीराज दानव दोघे जिव्हा जान। राळ यह जा सिंहकासुत भया कय नुप लान हमे 
से! बसुमित्र भूपति दनुज बिच्तर बीर (दत्य'विक्तर खात जो सा पांडा नुप भा घीर|| बलीनर जो 


भूप मदान!॥ रूव्य. नासक सत्य 
: डोक कोधवस गए काचे 
कळक सत स > टेड! 


“कफ 3 


खक ॥ मदाभारतदर्पणः |) 


एर हल शकि है || 77177 ॥#) जयॅकरिकन्द ॥४॥ 
गा दरवा वरवट सिंदार्थ। कोटक अरु सुर बोर महाध ॥ महाबीर दाल्हीक सुबाळ | क्रं 
विचिच यर सरथ दि चाऊ ॥ बीलचीरवासा कारत्य। दन्तबक दुजय अतिभव्य ॥ रुकमी जनमे 
चाच | बायुवेग एकलव्य संचाढ॥ सुमित्र सुबाटधान सुखरान । गामुख अरुकारुष जान| 
तां चेसधत्ति अभिराम । उददद्द हसेन बलधान | चेमाग्रतीर्थ अरु कुहर नरेश । अर 
कलिः पति वली विशेष।इ वर भूपनके अब तंश।भए काध बस गणके बंश॥असुर सुकालनमि हो! 
जान उयरसेनिसुत कंश सु तान ॥ देवक नाम भप अभिराम । भा गन्धबराज छविधाम ॥ सुर्‌ 
ग्रे लिये अंश अवतार । रोए अयोनिज बीर उदार॥ महादेव अन्तक अरु काम। क्रोध अंश 
मिलि चारि ललाम ॥ अखत्यासा ताते बीर । पैदा भयो महारण धीर ॥ बसु बसु गङ्गातनख 
उदार | सान्तन नुपतं भए कुसार || तिनम अवरज भीषस धीर। जीता परशरास जिन बोर ॥ 
रुदगणाशज कप अवतार | दापर यग भा शकुनि उदार ॥ मरुतअंश भव सात्यकि जान । सरुत 
अशते इपदा तान॥ मरुत अंशत भो ळतवर्स । विराट मरुतगण अंशज पनं || अरिश पुत्र इंस हो 
जान | बर गखवराज बल मान || धतरा इस भो तान उदार | हंस अनुज भो पाण्ड उदार ॥ धमे 


ईशत 
'कुसारो। वेश्या पुत्र यूय उदार। एक अधिक शत भए कुमार । #।। जनमेजयउवाच ।। # | 


की कानि Bre 


` जेष्ट कनिष्ट नाम सद जान; वेशन्पायन कचि ए तान । #<७ #२9 RD FD # ४ 
18. 527 ir 1१ % ॥ रेलाछन्द ॥ ॐ ॥ 


बन्द 'अरु अनुविन्द और्धर्ष । सुवा ज टुःप्रध्षनो दुमरबना यृतहपं ॥ दुमख 
री खि अर उपत्तित । विक्रा चित्रांगद सुदर्मद टःप्रहर्ष पवित्र || विवित्स 
प्सा सुठांन ३ नन्द उपमन्द्क चमुपति अरु सुषेन स॒जान॥ कुष्ठाद 
श्न अदान 3 'च्रत्रवसा अर्‌ सुवंमा दुर्विरिंचत जान || अयावा सु 
1 क्ुसार ५ अरु सुकुण्डल भोलवेथ सु भीमबल रणकार || अरु बलाको 
केक ं 'अस्‌'भीमशर कनकाय दृढायंध बोर ।। हढवर् अरु दढ 
'सुकहा थरु जंपराजिते जयलेन ॥ पॅडितक बिशालाच दुरा: 
(जान वातगवे खुवचंसा रणमल ॥ #<०+#<०#द०+द०+<७ 
लि प्रक 1 
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बिदर सुजान । इयाधन कलियंश अमान ॥ रावनबंशज रहे उदार। ते सव भे धृतराट्र. 


रधन ययत्सु रःसाशनः दुःसहबोर । दुःशलसु दुमला विविंशति हो विकण रणधीर || . 


॥ महामारतदपणः || ' 


| ॥ # ॥ जयकरिछन्द ॥-%# ॥ 
आदित्यकेतृ बव्हाषी जान | नायदत्त अनुपाइन तान॥ कंबची और एणिपंगी बोर।दंडीदंड 
चरां रणधीर ॥ धनुग्रह उग्र भोमरथ तान । वीरखु बोरवाळ. दो जान ।॥ अलेलुप अभय रोड 
कर्मान। इढरथ अनाधृष्ट बलबान. ॥ विराबी दोघेलेःचना बोर । दोघेवाळ अतिबॉळंगग्सीर ॥: 
ब्यठोःरु सु कतरकांगद्‌ जन ।कुष्डज चित्रक कहिए तान) ए शत.पुत्र क्ामदितेभूप। जेष्ट कनिष्ट 
अनुरूप || दुश्साला कन्या अभिराम। सोते अधिक कही गुएंधाम। बश्यापुचयुयुस अमन्द ।सात 
अधिक सुनळ करुचन्द ॥ सव अतिरथी. सकल. रणथीर ॥ बेद खुबत्ता सिगरे बोर ॥ सबको 
व्याह भये अनरूप । द*साला जा सुता. अनूप. ॥ नुप धृतराष्ट सुताका चादि । सिन्धुराजके रड 
बिबाहि॥ साई जयद्रथ. सुनळ सुजान । इना जाहि पारध बलवान ॥ धनराजका अंश सुपम.। 
भयो यथिष्टिर भपःसधरन |) भौम वायअंशज बलबान. |. इंड अंश अजु न सुखदान ॥ रस्ता 
सु नकल सहदेव । महावीर जानत सब भेव |। बस नाम.सामसुत जान । नुप अभिमन्यु बोर भा 
कान ॥ जासु अवतरणस इसि चन्द। कहे सुरएसा. बचन. अमन्द || प्राएसमान पुत्र प्रिय जान । 
साहे द्यि अंश मम ते।न ॥ सुर कारजके हेतु अबस्थ ।.वात.बिदाकरत इम तस्य ॥ असुरुण का 
बध करि बलवानाशीत्र आाईहे सा खस्थान ॥ इर अंश नर हब जान | अर्जुन नाम प्रथासुत तान॥ 
ताको पुत्र होयगा जाय। षाडस. बर्ष धारि नर कायव सोरद्दे इचे युड।तहा मदारथ कोर रण 
उड ॥ विना. छष्ण सारथि सुतशक । मददावयू भेदन करि चक्त ॥ बिसुष्द कई गा. चुर समूह । 
जोतिःसहारघःसब मंदि: व्यूह ॥। चतूयांश सेना नि तान । देहे पठे प्रेतपर आन॥ महारथी तब 


नि र के £ 
रछ 


गा आय ] एक बंश करबोर कुमार. । करि पत्नीमेह गो घार ॥ नडचात कुरव 5 | घरि 
घुरझाथ ॥ सवंदिन पूजा तारा नाय- 0 अयो पताम 


शुतसन'' लस्ाम | यृषिडिरा 
बर सूर्‌ 4 एरयाउत्य वाको छ ४ त्‌ जान. एरबरःबसका भा 
दनकडोडो प्रथम अपत्यः. तादि सुरस करि सत्य.॥; चारु:सुता पच जन ।.कुन्तिभ्ष सजक 
तीस बिन पुत्र सुता स प्राय पुत्र | तिथि, सु पउ 
सप्र कान सुबाकद पह 0 दुबोसा कर पे उग्र महार ए ज्य रोषनकाः 
ब्रिधि संपकग ॥ क्रशिमनि बरक. क्रिकर स्च ` तव ऋषि दया संचः ति 
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त्याः 


क ` । सहाभारतदर्षणः ॥ 


परर परस प्रयेगसनोज्ञ |! पढि यह मंत्र बेलिहे/जैन + तो ढिंग देव याः हेतोन ॥ तास तास तुल 
_ वाचपत्रशद लदो एव वीर अबिशाद ॥ यह सुजि संत्र सो लया उदार । कातुक घरि चित 


वा निल बान ॥ कण्डल कबच सहित सुखदाय । साता पिता बन्धु भयछाय !। मझषा 


संत जन । दिया बहाय नदीसे तान ॥ राधा भसा सूत उदार । तेहि पायो सा परस 


राधाका ताप्या सा लयाय । नास भरू वसुषेण सचाय ॥ भया शखबत्ता बलबान। 
एढिवेदागा सां भया सुजान पजा सभे जो सांगत जान । देव सुषेन ताछि से ताज ॥ तब सुरेंद्र 
प्ण बः (डल केबच सु सांगो जायी।कुण्डल कबच काटिके पसं । दियो द इते जामि. 
॥ आडत दस देखि सुरदान । दिया शक्ति जा शत्युससान ॥ दबासुर्‌ सानघ गन्धव । 
संकिनर सर्प चबं ॥ जाणे शक्ति शाडिसि वोर । सा न एक बचि रएघोर ॥ डा बसुषेण्ए 
यरिदरीफेरि चयो बेकन कणीकुण्डल कवच दिवा इमि बोर! लडो नास बैकत्तन धीर) 

PE FE RI) हज छा दोहा के | भक 
हीर सुत कुले बढा से दुर्योधन; सिच्र । शचीव सुर संयासमे कत्ता युद्ध बिचिच )। 


बळ लॉड दोबांश उदार | परस वंश वसुदेवके मचत बंशकत्तार ॥ 
(न'का सुरपति शासन पाच । चंपने अपने अंशते जनमी ज्षिति पर आय॥ 
ओयदुपति पति पाय। भरी रूप गुण गण.सकल पण्य पुञ्ज सुखदाय॥ 
नी भोदञ्यक कुलमे जाय । जन्म लिवा श्रीरुष्णकी सो महिषी सुखदाय ॥ 
के अध्विकूएतें जान 4 इन्द्राणी के खंशते परम दोपदी तान 1: 
र त स्थर ससत कमत गसिनो बाम । श्याला सरसिज सोचना रूप रमाको धाम ॥ 


si 


हरंति घसंशित पण्ड कुल सकल लक्षणा गार॥ 


70३0 बमा $ | घान एकक लह 
य वतरण यह! सुतत जो अद्ावान सो पावत भूपालमणि ॥ : 
की... | या ज्ञाभिग धीबन्दीजनकाशी 
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| पढि सेर संद वेएलप्यो सूर । आए युसरि भाक पूर ॥ घरो सथे तातें सुखदाना 


॥ सहाभारतदर्पणः 1 द्‌, 


॥ ॐ || जनसेजंयउबाच॥ #॥ सोरठा ॥ # | < 

यह स॒ अंशअवतार हे ब्राह्मण तुनसां सुने जे सुर असुर उदार जैन भांति जेहां भए॥ . 
सुह बिस्तर कुरुव्रंश तुमा अब चाहत सुना । कदिए सादि प्रसंश सुनिगण मण्डल मध्यमे॥ 

0 # ॥ रोलाछन्द ॥ %॥। " क्क 

॥ बैसंपायनउबाच ॥ भया कोरववंशमे दुष्वन्त सप महान । करी सागर अन्सला बण भनमि सव 
सुखदनि॥ बंश सङ्कर दात नचि करत काऊ पाप । सबिधि पालत प्रजा सिगरी भरो परस प्रताप ॥ 
` धरत घमार्य पावत प्रजा जेहिके राज। चोर भयको चुधा भयको मिटा हेत दराज॥ ब रमत 
स्वधर्ससे सुव बिना भय संचार । समय सचि परजन्य बर्षेत सरस सश्य उदार ॥ भई रत्न सरू 
भ अति सदित जनगण से ।भए्‌ विप्र खधमरत बचि अडत वालंत खव ॥ भप वजन समान तनकी 
बा अति मतिसान। दोर्दण्ड पर धरि गिरि सकानन फिरत जा वलबान ॥ चतनिघिका गदा 
यद समेत शख अनेक ।भया ताका परमनेत्ता ब्रीर भपति एक ॥ द्रस्य अरिय मदाकेरो श्याडिबि 
घ््तेप । अरू समोपस्थहि केटि करिके इनन सो बिचेप। वळ यूरिनमाहि घमाय के चळ दिशि 


` झाः 


गहाहि सकोध । जो इनन ताका परिक्षेप सु कहत परस सवाध ॥ अरु इनन जान गदाग्रसा ' 


हूं हाकि कल चलाय। विधि अभित्तेप सु कहत ताका बथनके समुदाय ॥ गज हवरोहनमे चतर 
अति बिष्एुसस बलवान । भचा भप द्वन्त तेजस भरा सानससांन। अच्षाभ्य सिन्छसमान भासु 
सहिष्ण धरणोीरूप ॥ जननेजयडबाच ॥ सु शकन्त्ला अरु भरतसंभब कडक सुसनि अनूप 
झु सकुन्तलाओो, सही जिनि दुष्मन्त भूप महान | सुना चाइत तोन तुमसर कदऊ सुमति सुजान 

| %॥ नसंप्रायनडवाच ॥ # ॥ साजिके चतरङ्ग सेमा भप सा बरबीर । चले यया हेत बनको 
एकदिन रणथोर ॥ नाशित स्यन्दन सुधनि असक्रेपित घोर । सुभट नादनसा भरो नभ 
भूमि चारो ओर ।|चढि प्रसादन लखे पुरतिय भप एकसमान सुसन बष छि भप ऊपर अरि भार 
महान ॥ करहि नाना भातिसे ते परस मंगल गान । चले कडि सच बर चारा कइत जया 
'सजान ॥ जायके कक हरि पोरनका कल्या इसि भूप। जाळ निज निज धासको नुम धारि: 
अनूप ॥ सुपरसे चढि भूप स्यन्दन भया परिसर पार बजी दुन्दु भेरी भरे 

लखो नन्दन सदृश बनघन गए ताके पास) घेरिःलागे करण रूगया- 


आ क 
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प . ॥भिंदांभारंतरपणः॥ ` 


द नाना शंसा लदि वन्यजीव अनन्दन । रचो उंगया रसा दुष्वन्त पुथिबो कन्त ॥ भाजिक बन 


| , गका सुभट भर ज्ञान (भजे सुष्ट लपेटिक गज भए घायल तानी। सूत्र आर परीष डारत 
जे मंदगज जात । सरदि धक्कन मारि तिन बळ करे सनुज निपात ॥ दुष्ज्ीवन मारिक 


| | | 7% वेसम्यायनडवाच। रोलाछत्द ॥ #॥ 

७ ते मगवन्द तडा होलि तुर्या भूप। गए अन्य अरन्परके अति सघन जान अनूप | चुत्पि 
पॉसॉकल्तित सिरे सङ्गे बरबोर | छोडि साऊ गहन जा नुप और क्रानन धीर ॥ परम रभ्य सु 
दित रसच लात भूमि सटार। भरे सुमन समूह साखी सहित लतंन उदार ॥ कूजि कस रब 

उर अने गज संधकर चेरिहाति जरि सकरन्द्रको जेडि दन्द भागत हंरि।बहूत सारन भारता 
भरि भा गोतल पान लसति सघन प्राग धुरि प्रस आनद गान || करत हं जनकार झिल्ली 


र क फू टॅ. सा ; भरा अति आनन्द भति देखि बन सुखदान ॥ कञ्ज साइत सुमन पञ्ज सु करत 
' अलि र्जर) धान काम बसन्तको मनु लसत सुषमा गार। सुखद छाया सघन साखी भरे सुमन 


121 0 3] 


नाना रगंके दिज किए जिन पर जह)|विना कण्टक्र फले फुले बिटप सघन उदार। 


' र्य सुमनस भार।!।सपसम रित राज जानत देखि सुषमा धाम। पवन प्रेरित . 


५ 


लसत नाना रक्त अहां ज्वलित्त पाबक यज्ञी गया सा चलि निकट 
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। देवबलाक समान आश्रम पास भपति जाय। पण्य आस देखिवके किया सने 
एस लसंत से अभिराम । बद हिकाअ्म सहित गंग यथा पावन 

परस आख्रस पासो राखि सेना भट सवान भय आनंद रास ॥ 
रयते भप । चला देखन कन्व जऋहषिकें ज्वलित पावक रूप ॥ 


दिके सुनि 5-3 


[बैठे ठोर गेरि दान्त देखिः 


| 
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तपास | लहत जल नदि शिरत मूङित दीय पाथ प्रयास ॥ किते भक्षत . 


हितिपाल अति व त्ति बलवान । करो शासन तान कानन सनिनकी सुखदान || *<२७%-९५%-९७%% ` 


प) ब्रच्चल्येक समान शहत भरो तेजस रूप | पढत ` 
ब्राह्मण करतह अति सक्त ॥ सकल शाख 
निःङन्दको 


॥ महाभारतदपणः |) वद 


तजि गया एक नरेश | तहां देखा कन्वम॒नि नहि शब्य आथसदेश को भूपति इचां काऊ वचन आ०पः 
ऊच गव्यीर।सुनत आई निकसि कन्या ग्री समान शरीर॥ चीर निधिसा परम याथम रूळ अमल 
असन्ट । निकसि झाई तहांते सशकन्तला जिमि चन्द| तापलोकां बेश धारे किया नृप सनभान | 
पछि कशल सु प्रश्न पजा किया अति सुखदान ॥ करे सह सुसकानि आए कानकारण भूष। 
कहळ सो हम करहि भपति काज से अनरूप ॥ महा मुनिका चाचि दरशन आगमन यदि इत! 
कहे तासा देखि ताके भरे आनद चेत. ॥ गएह कह महा मुनिवर कद सुन्दरि तान । 
शकुन्तलेबाच ॥ # ॥ गए है फलहेतु बनके पिता मम सुनि जान ॥ # ॥ बैसन्पायनऊबाच ॥%- 
रदो दैघटि आय जहे सु मुनि अच अनूप । तपस तेजस भरी योबन कहा असें भूप॥ कीन हो तुम 
कानकी हो रूप असा धारिकरति आश्रम वास मुनिगण सध्ये सुकुमारि॥ देखतहि तोहि अचे 
शभगे भया हत सम चित्त । तुमि जाना चहतह! सा कडक सकल निमित्त भपक सु शकुन्तला, 
तब सुनत अले बेन । कहन लागों पूव सब वृत्तान्त बिहसि सचंन॥ कन्वको हम सुता हैं दुव्वन्त. 
जानळ भप । परमज्ञानो धस्मबत्ता मडातपर्के रूप ॥ #।। दव्दन्ताबाच॥ * || उडइरता महा 
सुनिका कहत जगत प्रसिहि।भई तुम कहिभांति ताके क इ कन्या कोंडे । #॥। शकुन्तलाबाच] |, 
यथा सेरो भयो सव्मव तथा सुनिए भप॥ भई जेंसें महा सनिकी धसं कन्यारूप । कन्व कषिसा, 
आय औसेहि एक मनि मतिसान। कहो ऋषि जो कहे सा हम सुनो सकल विधान ॥ ०७% 
॥% | जचकरोछन्द | # 0 77 ह 

ऋन्‍वउबाच ॥ #॥ कैशिक सनिक्रा तप अतिमान देखि डर मनसे सुरचाए) सहातेज तुप कक 
बलपाय । सेहिन पदतें देई गिराय ॥ , कहे मेनका इमि बन । सुरपति भयसा भर अन ॥ 
तम असरन मध्य छबिधाम । करळ मेनका मस बह कास-॥ डाय, इमार अति उपकार। 
काशिकको तप संङ्ग उदार ॥ जेसें हाय करऊ तुम जाय बे ग्रनका सम सुखदाय(सुरपतिके 
सुनि. बचन उदार । कहे मेनका सहित बिचार ॥ भरे महातप बाव अलानो तजस उपम a 
शिखिमान॥ जास समजि तप कधबधान। तमळ डरत .रहत सुरत्राए ॥ चम अर्क तह 
पास। ओसि करेगे मेरा नाश || सनि बाशि्के पच अनेक । जदि मार नहिछाडे एक जान्या 
चुचकुल भा इिज़क्ण .। स॒छि दसरो लागा कश ॥ तपबलतें जे हिं नदी, अमान ॥#करी काशिकः 
पुण्य महान ॥ कोशिक गे ,नप्‌.करण-बिशाल॥ -परे-कछूदित्रमे/यति, काल ` रीळ अतक ताक. 
परिवार । पालन करो ज़ीबगुण मारः, भए ससम बरमि मांत३/कीडिक या व सुल सव, 
सङ्ग॥ तस सह तासे यज्ञ कराय.) आपुष्सेस/तैंछपियो डराव गे पिशक, करि गुरू अपर 
दरया शरण ताका निरवाध) जसे जाके कस्मोमदांनो सेन दे कहि जया सुरावाए॥ 
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मे ॥ सहासारतद्षंश्‌ः ॥ 


ग्य कारण समरष्य। विश्वाभिव भताप अकच्य ॥हमलो नाहि जिंतेंडी तादि। कान भांतिसा परसतं 
वाहि ॥जाया उरत रहत सुर सत्न [ताहिं जीतिहं का इस पवन ॥।तुव शासन शिर राखि सुरेश 
_ालिजाइरैहंस तेहि देश ॥ र्ता सो चिन्तळ उरनाय। फिर हो मै तित ताके साथ ॥ क्रीड 
। करत तव कलळाय | वायु उडाय देय पठ याय || सदा कायम मदन सहाय । कई छपा करिके 
. हुलदाय।। सुरपंति शासन लहिके पांन। वहन चिनिधि लागा तह तान ॥ सहित बसन्त मदन 
तह आय । खड़ा लवा शर धनुष चढ़ाय ॥ गई मेनका तह छबिधाम । करि काशिकका प्रयसं 
प्रणाम ॥ लोरुभई कोडा बिरार.। करिलागो तह करर बिहार ॥ पवन दिया पठ तास उदाय | 
_ बिहॅसि ससेटन लगे लजाय ॥ तारति फूल सुजान उठाय । उरज उतग निबिड दरशाब॥ 
करि कटाक्ष सनिकी दिशि चादि। गोबी सिथिल रहत गहि ताडि॥ करि चख चपल बिलोकात 
तच बेठे लत सहासुनि सच अकथित भरी रूप गुण बास) अंसा रचा चरित अभिराम | 
देखि भरा सुनिके हिय भाव । सारा मदन बान लखि राव ॥ लई बेलाइ ताहि सनि पास ॥ 
गई मेनका करि रृदुहास ॥ करण लग दाउ सुरति किहार । बहुत काल गा बीति उदार || एक 
. दिवसंसम जाना ताव । रमे सेनकाक संग जान ॥ सुन सेनकामे अलिराम । जनमाई कन्या 
| मुणधाम || हिसभिरि निकट परस शचिदेश । नरी मालिनी तीर सुबेश।। छोडि सेनका सुता 
ललास। गई काय्य करि सुरपतिधाम ।। लखि निञेनमे कन्या जाय | देठे घेरि शकुन सुरूदाय ॥ 
कच्ाद्नसा ताद बचाय ॥ लिया शकून्त कुन्त शाय ॥ हस सन्ध्या करिदेके देत। गए नदी 
तट विधिबस चत तच शकन्सन सचि इस चादि। ख्याय दिया कन्यापद यादि ।। #दछ कदा # 
FS LOE ... ॥%॥दादहा॥%॥ 
` | अन्मस दाता आणताता देइ अन्नके जन।धर्सशास्त यह काहतई पिता तीनि च तीन ॥ 
॥ # ॥ चरणा कुलकछ्न्द || # ॥ | 
;  रखवार । ता शकुन्तला नाम विचार | मनिबर कदो कथा हम जेसें। भई 
2. ह सही येस ॥ कव्वहि भूप जनकस्‌. साग । दस स्पिता का हैं नहि जान..॥ 
'वुन्तसाबाच ॥ # ॥ सुना अन्स अपने इस जसं । तमसा कहो मप सव तेसे॥ हमे 
च ई न हे नरपत कछ्‌ ओर न माने || # ॥ दुष्ब न्तउबाच ॥ # | घगट राज पुची 
| श क्रेज गुणधामा ॥ नानारल बसन बरनीके । भषण. द्वय ह्वारःसठी 
डस वर्‌ आ भाखा। राज्य सकल अपने करि राखो || व्याह श्रेष्ठ: गान्सत से 
हम माना ॥ #॥ शकुन्तलोबाच॥ #।॥॥ फल ज्यानन ग्रे।प्रिता इसर 
आ 'हुु्ेसेएहि देहे से जाने ततचा करळ मा यद माना कॅ)! 
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॥ सेहाभारतदर्पणः ॥ ३ 


ती दुव्वन्तडबाच ॥ ॐ॥ तुन्दे भजा हां चाइत प्यारी । हे वदर्थ चिति इहा नारी ॥ बन्ध आपना आ 
'सयात्मा जाना । आपनि गति आत्या अनुमाना ॥ यात्मदान आत्माते नीके । तात करळ घने 
"शति सीके ॥ अष्ट विवाह धर्मविद्‌ कहे । बाह्य देवआपे अरु अहे ॥ प्र ¡आपत्य वयसुर 
रवी । राक्षस यरु पैणाच जखची ॥ #4७#%द७:4७०४८७४<७३६६७३६७४/<७#>॥<७ 
RN 0 ९ 1१% ॥ देहा॥ &॥ i NS 
“आरि आदिक विप्रक षट ज्त्रिय छि ललास । आसुर बश्यथद्रकेंद जाना फलर जभिरास॥ . 
'राक्षस अरु गान्धव हे चिनको सुखदान । आसुर अरु पशाच ए करिये जाग्यन जान) सालक्वार 
'दान'कन्याका :ब्राहय कहत इं जान) यज्ञ दक्षिणामे कन्याका दान देव है तान ॥ तम दोऊ 
:मिलिके सब धम डि को.ज्या इमि कहि याम । ीवोजा कव्याका सो चें प्राजापत्य ललाम: 
लै है गाय देत जो कन्या तान आव अनिराम । एचारो! विवाह विदित हे विप्रणकों गुएधाम' 
'बळत लेइ थन देई फिरि कन्या आसुर सौच।सप्त प्रसत्तनकी कन्याका इरिवा सो पैशच 
बन्धु रोवत कन्या हरि करे से राक्षस ऊजढ|क्तविनका यद याग्य हे ओर करे से मढ।।न्हे सकाम 
'बस कन्यक! लहि एकान्त सह धर्क।प्राणि गहे गान्धव सा इर साक्षी पभी।दम सकाम तमग्रे भर 
'इसर्थे तुमळ सकाम । करि गान्धवे विवाह मो. भाव्या हो अभिराम ॥ # ॥ शकुन्तलावाच ॥४॥ 
“कः 1 ॥%#॥ रोलाइन्द) # (11. 
धमकी पथ कहा यह मम जातमा प्रभ जान ।दानसे जे। सुने भूपति कहति है! शैतान) रेवले 


सम पत्र जा जबराज साई होय.। दड जा यह बचन साचा भप धस समे[य।) करऊ रु 


वा देव सकानासाडार | 
म्‌ बरी ताका लहा सपति 
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च्‌ . जी मदाभारतरर्यरः॥ 


के सहित चैनल ताप कपा सुनिवर पम्म | # ॥कन्वउबाच॥ ॐ भयो छा सुभशन्न ताप जानि 
.तासत्तारे। लेळॅविर थव सांगि इक्षित हाव जान उदार॥ #॥। बंसम्पायनउबाच ॥ # ॥ हा हि 
परिवेश बॉर्मट अच्युतभप । लया यह वर सांगि वंरदुध्यन्त चित अनुरूप ॥ सोनि हायन 
 पशोवॉल्ॉगित परस उदार । गये पुत्र शकुन्तन्ताके अरा तेजसभार ॥ जन्म कर छु किया 
(सशि केनचसंनि अनिरास । वर्धमान विचारि बालक सहा दलका धाम ॥ दन्त शुक्त सकान्ति 
'जाँके सिंह सम बरकांस | शंख चक्र गदाह कर बर मत्स्य रेला पाय ॥ महतमडा दबसुतसम बढो 
तह बलवान भया सो पंटवर्षका मनि कनचक्रे सस्यान ॥ सिंहव्याप्र वराइ महिषा गजनव्हा 

: हि लेत वाचि आयस बसा सा तिन्दे बलबश देत। करत तिनका दमन चढिक तान वालक 
बीर । धरा ताका नाम मुनिगण सब्ररमन गंभीर | देखि के एरुषाश ताका मरा आाजस तान!जानि 

के चर करको जवराज समय सु जान | कहो शिष्यन बालि के इमि क्रन्व सुनिबर धीर। सु कृन्त 

` ' लाके जाऊं लेयतिधाम सहसत बीर ॥ बहुत रदियो बसुजनमे याग्य नारिनक्रन । सुबल सहित 
।शकतत्तसा तिन किया तितका गान ॥ गएं हात्तिन नगरकें। दुष्वन्त नुपके दवार । दारपास्म 

हो नपस तास आगम बार ॥| ब्रोलि भत पजि तिनक सुना आगस सुत्र । बिदा व्हे से गए 

छाडि शकेन्तले सह पत्रं ॥ ४ ।। शक न्तलावाच | #॥ पंच भप्रति राव्ररा युवराज कौजे याडि। 

` अयोतुसतेसाच्सि सुरसदृश लीजे चाहि ॥ दिया दे बर जन भषति ओसि कजे तान । यदा 
' जंगम भयो सोस कियो हो पन जान (संस क्रि ए जे कन्व ऋषिक कदे आयम माह बेन से प्रति 
' आलिए जब सुन हो मरनाह ।सुनो भ्रति ससस्हि सनम चणक रदि के नान [कडा आई करी 
तिचे दुष्टतापसि कान ॥ मू संभ तव भयो संगम कच तिही तुम जान। जाऊं भावे चछ वेटि हा. 
-नञ्चमुफत त गान ॥ खुनव अल बचन नयक भड निश्वल रूप | कापते भे चपल र दळद अक्ति अरूश 
लि मनक तिरे लखति भूपति आर।परम सोम्य शकन्तला सा कोष मेरित घार. 
रष कहे नुप्रसो डेनोजानिके इमि कहत हो ग्रह उचित तममे हे नासत्य और . 
त्‌ सकर वात्मा जान । करत जॉन असत्य ताका सदाप्रातक तान ॥ एक हसडी रहे 
ः हृदयस्थ । क्स्म साती जोवजनका सकल पथ्य अप्य ॥ सुनळ भपति कर्म साची 
ग ॥मुंख शशि अरु अनिलयनला भूमि रूप अकाश।शलिल अह निशि भर्स साती 
करत नर जा कर्म तेसा देत फल महराज॥रूय याई इहाने पतिधर्म धारे चीर 

ए करण ग्रोग्य न बोर ॥ याम्य जनल सभासदसे क्रत ना अपमान। 
संप सुंजान॥ जान मांग्या ब्रचन तमसे करळ गे.नदि.साघ। 
सतवा सय पति करि भरेश सुभावामे लेत निअ फिरिजीन। 
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सुघऊ जाया कहत यात बेदबेत्ता तान ॥ हात हे पतियातमासाः पत्र अति अभिरान । करत ज्यो 


संतति तान तारत पितर सिगरे झास॥पन्नाममरक महानतें जा पितर तारत सव|पृत्र यात कहत हः 
वेदज्ञ सुमति अछर्व || सा भाया ग्टहकार्यदक्षा पुरवतो हेन सा भाया पति प्राण जाको पतिः | 
ब्रतरत जान ॥ गद्दतन पतिकी सुपत्नी सपा अति अभिराम ।दिबगेका है मूल भाया माद्दायकः 
माम॥बिना भाया यज्ञ कर्मे न दाते न ग्टहस्थ। होतं भायाबंत श्रीयुत जान.भर्पात तस्थ ॥। सखा 
चाति एकांतमे पतिकी प्रियंबद बाम]धम झतिसे पिताको सम माढदुःलमे ञास) होति है बिश्रांस 
दाता दुरगंप्रथमे तान । विना भाया पुरुषको बिश्वास, मानत कान ॥ प्रेतपथमे होति सांधिनि एक 
प्रति जब जात।लेति गति पति पाय पल्ली प्रथम जास निपात॥करत पाए स्ट याते परष जे सति. 
सान | भारया पति पास्र साधत दाऊदिशि सुलरान॥पुरुष याव्या आपु जनमत पुचका धर रूप .. . 
एवसाता सइश माता होति याते भूप | पुचभावा जनित देखत करत यो यानन्द्‌ । सुकुरमे पति 
चिंब अपने! देखि रुहश अमन्द आधिसा जह व्याधितों पीडितहि थां सुलरान!दोतिभाया असे. 
लाणितका यथा जलपान ॥ ळधङूसे करत नर्‌ नि भारया अपसान,। धरेरति अरुप्रीति तामे. ` 
देशिक अतिसान ।। धूरि धूसर देखि सुतक पिता दिवसा लाय | लचषत हे आनन्द इतना तोन, ` 
ब्ररनि न जाय ॥ भरा सुत अभिलास याया आपुला तब प्रास | करत हो अपनान हेरि कटाक्षा 
तन तासा।षरति अंडन करति भेद पिपीलिका अंतिअज्ञा भरळगे का नही आत्मज भप तुस सवज, 
सवस्य बासा बसन जलको तथा सुखद न हात [पिता पावत लाय चयस यथा आत्मज. 
जातशतिमे पुत्रसस्तक घ्राए जानत तान । बेद्से चह सत्र लिप्रिदे कडत 
॥ संत ॐंगार'गाल्सस्मवसि हदयारनभिजायसे । आत्मावे प॒दनासासि,स जीव शरद 


॥ # ॥। जौबितन्लदूघीन र -सन्वानसपिचाच्तयं । तसषात्ल जीव से पत्र खसुखी सर | शतं ॥ # 
पुरुषत यह पुरूष ना लब ह त नापः सन्य । नि गबिस्व सह श्‌ ऊ 


बरनी यमे जिमि असि गाईपत्यृते. भि देत ।, तथा तुमतें भयो सुत. यच द्विषारूप सनेत Ee 
सार इल धाए गए तुम नरनाइ। तहां पाई सोहि कन्या पिता आस साह. सव. अशरनसे 


CE 


है मेनका ते ह दः स असं क्रोन \-जनमि तोके छाडि गिरि का द 


पिता हुनहरे चर योनि समुद्र । तोन बिरान चाइत ` 
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घ  गामदागारतदपेरः | 


पिंत्र दाऊ रूप गुए तंपश्रेन । भ तिनते कंहति हो तस प्चलीखा नन) सुनत योग्य न बचने 
र रहितालज्जा जान । करति मे ढिंग दृष्ट तापसि कुरु जथच्छित गान ॥ कहां काशिक 


त्च तन्हा सक्दाबलभय गात । भयो घारे ये[सभे किमि कति ऊूंडी बात || मई यानि 
निठडतं तुम पुं चलो इब बेन । करति जाई सेनका सु जदझया बस मेन ॥ कहति त्‌ जो हे पराच 
न विदित हसवा तेन । हान जानत तुन्ह कीजे यथा इछा गाव ।| #॥। शकन्तलेबाच॥ # ॥ 
सर्धप साच दोष आरनका लखत तुम भूप। चादि चाहत नदो अपने दाब विल्व सरूप | मंनका 
इदेदगएसे जिद अनु देंजास । उच तुच्हरे जन्म ते हैं जन्म मो ता पास ॥ अरत हो तुम 
असिम च गगएगासी भप । बोच इससा खार तमसा मेरु स५प रूप. ॥) सत्थ ह यह बात मर! 
कोन द ससे जान । तुसहि जनाइवेके क्षमा कीजे| तान ॥ बदन जबला आद्रससे लत ह न 

करूप । कहत तबला आपके वह रूपबान अनप।। मक्रमे जब लखन र मुख चित्त द अनम 
नि. परत अपने जारकी तव रूप अन्तरजानि ॥ रूप मानन करत कवळ आरका अपमान | 
बकत हैँ दटवचन तेई नीच सुळ सुजान ॥ सुनत मरुख नींकि नागा जल्पकनकी शीख । गइत छ 
ते दोषका इसि ज्या वराह परोख ।| सुबत ह बर प्राज्ञ बक्तकळ शभा शुभ बन । गहत गुण बत्‌ 
हस सुच्षीर पोबत पैन ॥ कहि कठोर सु अन्य सें। कछ साधु अनपळितांत । कहि असाध 

पुलकित गात ॥ साधु पावत मोर्चे कदि बडे न प्रति मुदु वैन । साधक दुवचन 


पर सुंजान | घर्ममे सब पत्र उत्तम सोन त्याग समान ॥ पत्नी प्रभव लब्ध 
[यो तान । पञ्चस अन्य क्षेत्र भव जानो पुत्र कडे मनु जान ॥ कीति धम व 


सुजान पिह वूडत नकेनिधिने दात प्रव सुख दान ॥ पुच त्याग न कर 
दोजि चे नरसिंह सनते कपट क चद डारि ॥ शा कपते बरबावली 
[ तें वर पुर शतत सत्य है बरतज्ञ । अश्यमेघ : 
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॥ महाभारतदर्पणः || च्रे 


करळ सतिं मग संगे तुमसे सत्य हे बर॑भाग || यनत सो है प्रीति तब नदि रुचत जा यो वैन|आपरो 


तो मे न॑ करि हो संग तब बल्न । भप तुन्हारे अन्त मेरे। पुत्र यह बलवान | सिन्धला चह जार 


एघिथी पालि हे सुखदान। ५) बेसन्माचनउबाच ॥ %।। शकुन्तला कदि भपस या चली जव दुख 

काय। गगन वाणी भई तव दुष्वन्त प्रति सुखदाय।। ऋत्विक प्रादित सहित संत्री सुनी मयति तान 

गको डे पात्र माता पिता ह सुत जान ॥ प॒न्रपाल शकन्तलाका करळ आदर भप। रंतभव सुत 
यभपुरातें देत गति शचि रूप।॥ सत्य कहति शकुन्तला नुप गमं तो अभिराम । यंग दुसरो पिताको 
सुंत्‌ जनति जाया याम॥ धार ताते पुवकां सु शकुन्तलाभव्‌ भय। छाडि जीवत सुतदि जियवो सो 
भाग्य अनप ॥ शकन्तला दध्वन्त रुब्धव एवं यह बलवान । भ्रऊ भपति मानि तात दिव्य बचन 
प्रमानो। भरत तते नाम राख पुवको अभिराम । भरण तुमं सँ कहे याते अहा भप ललास ॥ 
गगनबाणो सुनत यह नप भरा साद ललाम। बासि मंत्रीसा सु अंस कश्या अति अभिराम #॥ 

॥ # ॥ जयकरळून्द ॥ # ॥ 

देव दतके सुने सु बंन। कडे गगन गत आनद अन | आत्मज सत्य लिया हम जानि। किया 
न ग्रहन लोकभथ मानि ॥ अब यह सुद बिचारहि सब | नतर करत शङ्का जन खव॥ अः || 
नेसग्यायंनउबाच |। #॥ यगन गिराते सुद्द बिचारि । नप लिए पत्र अङ्करभ धारि || जन्म कस 
ताके! संब भप. । किये! मोद भरि के अनरूप ॥ भण किया सुत सडा घान | बन्दिन पढे सुजश 
सुखदान |) पत्र स्पश गाट नप पाय | शकन्तला आद्र एखछूाय ॥ (कथा रूप कि सी बैन | सो 
परोक्ष त्र संगम चेन || यातें तब सुंध्याथे बिचारि | लाक भोति हियमे निरधारि। कहे जे अन 
चित वचन अकान | तोन चमा कीजे गंणधाम |। महिषी प्रिया जानिके भूप । भूषन बसन दिए 


अनरूप ॥। भप. भरत सुतका जबराज । तंब कोन्हा सह सचिव समाज ॥ २ भरत्‌ रज्य शसनका 


जड | 
करत | सकल प्रजा आनदसें भरत ॥ जीति करे सिगरे वस भूप। चा धस नीति अनुरूप |] 


मंण्डलेश भा भप महान । किए यज्ञ वळ सम संघवान ॥ करवाया नर कन्वनुनौण । विभुर 


कु है. 


ँ ४ - भिर र 42. क्व हे ट 
कारक बंश भए अभिराम । तिनको बनेए करंत ललाम ॥ DHHS 


fe [मेकः शाव्ध्याय' + 


~ 


Fk a < 
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ट्र ॥ महँसारतद्पेणः ॥ 


को ॥ #॥ जयकरिछन्द॥ #॥ « 
संपावतंउ है नवाच ॥ # ।। भए प्रजापति रक्त ललाम । बंबरूतसनु लेजसधास।। कुरु परू 
बदगप अरु अञसोढ धसका रूप (इनके बंश पुन्थके धाम। सा दस कदत भूप अभि 
> हे रंद ढी ह र & ॒ ॒ प्राचेतस एच झषब। म्खज्ञञुस्ि बन जारे दुब भे प्राचंतस दशत दक्ष | जेडिते भइ 
प्रजा अति खत्त "दत्त बीरणी भाया मांड कर अनक पुन नरनाह ॥ तिनका याग प्रदाया नाद| 
ते नहि हि भए सु सुष्टि बिशाद || तब यद्चाशत क़न्धा दद । जनमाइ अतिगएसय खत्त)। दकू धमका 
॒ टश तय तान। कश्यप सी त्रयोदश जान।। सत्ताइश दिय शशिका दक्ष ।ज नचत्र रूप इ स्वत! 
आदति वचादर से ज्ञा ज्येष्ट ताते तेजससथ अतिओेष्ट || इन्द्रादि विवखत भए उदार! बिबखत 
सुत रतं सन यस सुकुमार |। सनुत सानब भए समूह । आझण चती बण प्रसिड ॥ ब्राह्मण क्षत्री भे 
सवॅसंग । वाद्दाण पढे बेद वेदांग || ४७७२७ #427 3429 #9 ९09 # ९27 #९27 #९ < ४% 
अ... ते # 1 दाहा॥) # 0 
चुष्ण नरिष्यंत अर इचाक्‌ भप नाभाग। कारूषा सयाति अरु जा एपन्न जुतराग ॥ 
आ यरिष्ट ए नव भए मनके चरी सप। इसा सुता दशमी गई करता वंश अनप ॥ 
प्रथाशत मनक भए शोर सुने सुत जान) भए बेर अन्यान्य ते नष्ट सव सुनु तान || . 
भापरूरबाइलासुत सकल भमिका भप) नामन ताक जनकको सुना न ददा -रूप.|। 
ग्ररुरबा उनसत्त व्हे करि बिप्रन से बेर । हरि लोन्हा धन रहे पुकारत ते सब करिक घर |! 
॥ &॥ चरणाकलकळन्ट ॥ # ॥ 


Fr 


'सनवक्रमार मचामनि आए | देखि अनीतिकापसा काए॥ करा न आदर भप्रतित्ताका। 


घ आयधोमान गन असाबसु भया.। रढाय वनाय सताय सुसया॥ नळष रड सभा 


र॥ घमनीतिशा भ्रिधिबो पाले। करि मख देव अचि खुलघाले॥ 
नसे र सण ६८७४६८७६4७ ID RAD RID RAD RID 
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अनेनसं यायुसुत सए । खभानु बीते ए सुत्त भए। पांच परम गुएगनसे मए ७. 
Fig र्‌ त किया राज्य शि थोक चारावर्र नळष नुप पाले।शचु समूह ` 
सा करबर लोन्हा | तिनकी शष्ट भार धरि दोन्हां॥ इन्डत्व सुकरि - 
A कन » काढि खमते दोन्हों)। अति तेजसमय षट सुत लहे | यति यजाति संयाति - 

ति ध्रृंव बलसी भारे । ए षट पुत्र नहुष अवतार ॥ यति करि योम बरच : 


प ET BEE ५५ 


॥मदांगारतदर्षणः |! - ९१ 


॥ # ॥ रोलाइन्द ॥%॥ TOD FEE SF HEE 
देबजानीके भए यदु आर तृनसु आम । दृह्य अन पुरु सभिको भे तमय अभिरास ॥ बहुत 
स्वत राज कीन्हो जव सद्दीप यजाति । जरा आइ. घोररूपा रणि थाबन कान्ति ॥ जरा | 
कम्पित भप पचन सा कडे इसि बेनायुवा डे युबतोनके सङ्ग बिछरि चाहत चेन॥करळ पत्र सदाय : 
अपने देऊ याबन मोदि । जरासह यह राज सिगरो देत दै इम तादि॥ देवजानी पत्र जेठे. 
कहो यद लखि रूप । कडा यावनसा हमार काज करिह भप।। कहो मंप यजाति हे सुत जरा 
सेरी लेळ। बिषयक ह भाग करिवे चहत यावन दछ ॥ करो सं मख काल व तब दिया 
'उशनस शाप । काम आतुर चळ यातें दहत मदन सताप।।जस सेरी लेइ काउ कर तुभ मे राज). 
यबा व्हे के रमे हम लच युवा यबतीसमाज ॥ यदुचि आदि न कियो कां जराको खोकार | 
"भसा तत्र कहो प्ररु इमि जा कनिष्ट कुमार ॥ भप चरिए तरूणि गणे लेळ सबन देत । जरा 
“सुद तव राजको बर भार ह घरिलेत॥ सनत असं राज ऋषि नुप तेज तपको धारि । दळ परुको 
देहत तब जरा आपु निकारि ॥। पत्रयोबन लड भप्रति भयो तरूण समान। उइ व्हे प्रु करन 
[गे राज्य अति मतिमान)। बर्ष एक हजार भपति रमे भायन सङ्ग। बिषय दस्ति न लहो तबज्छं 
भरे कास तरंग ॥ लें संग विखाची अरा चेत्ररथमे जाय। ल्या नदि सनन्‍्ताष तब & कास 
कीतकछाय ॥ तब ग्रजाति बिचार कोन्ही सुनल्ह अंस भूप। ढप्नि चाति न विषकी करि कास भाग 
अनप ॥ हात हे सुहबिष्य प्राएं यथा पावक बुड । तथा घटति न बिषय इच्छा पाय भाग सुखड) 
लही समता चित्तमे यह करि बिचार,बिवेक। कर कब पाय नचि जव जीव जनस नेक ॥ कम्भ 
स्नसा बचनतें तव शड हाय अनप। लहत हे परब्रह्म पदका परस पावन रूप ॥ आयु काहत 
डर नदि डरे यापद्धि कायं | राग द्वेष ब्रिसारिक तव ब्रह्म भराति स हाय ॥ भाग्य अस्तु सस स्त 
डोस त च्छ मलमे हेरि। लई भप यजाति परुखी जरा आपनि फोरि॥सूप योवन देइ पुरुवेशराज्यका 
अभिषेक । दहे कै फिरि कहो जैसे ब्रचन-सचित बिवेक ।। पुत्रव॒त्‌ चस अण तुसत बंशकर्‌ 
तुस दाया बंश पारव कह गे ता प्रजाकें। सवकोाय ॥ #।। बेशस्पायनउबाच^।#॥राज्यसे याभि, 


अजापतित जान दशम यजाति  भप्रत आस ।भए जाके 'बंशकार पुरुपुच मरन 'लस्तास ॥ तही. 
कस शक्रकन्धा जान परम अ्यलभ्य । सुना चाहत. ए 1 EK: स्‌ क || 


| सजातिका जे ~ 


॥ %॥ बैशम्पायनउबाच | # ॥ बजातिका ` हि भांति. दीन्‍्ही शुक्र कन्या पस्भं। कहतह 
सुंनङ भप्रति सकल ब्त सधस्म !|सुरासुरतसे बेर दाढा इतु विभुवम राज । गुरू शक 
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श्र. .... ॥महानारतदर्यर॥. 


९प2, कीन्हो बरण दुळन समाज॥भें पुराहित दोऊ इऊदिशि महा स्पधामान । देव भारत देत्य तिनका 
करत शुक्र सम्नान॥। असर ते फिरि लरत रनसं सुरनसा अतिकाय । असुर मारत सुरनका गरु 
सकतते न जिवाय ॥| सुक सझोबनो हो परसबिद्या पास । सोन हे गुरु पास याते लहा. 
सुरगण कास ॥ गए सुर तब सभय कच पे जेट गुरसुत जान । भजत € हम तुन्हे याते करळ हस. 
गान॥ जाळ उशनस्‌ पास ताप जान विद्या पल । तान असं मिले. तैसं रच तेहा. कर्मे]. 
` दैत्य हे बिषपबे ताके रहत उशनस पास | जायबेक योग्य तुमह कर मति कळु त्रास ॥ बाल 
बघतुम सकळगे करितास सेवा सव | देवजानि सुता पर मुनि करत प्रीति अछब |। तास सेवन 
बनो तुससा पाच बेश समान । देवजानो रुपात गुर सिसँ गो सुदान ॥ तथास्तु कदि कच गए 
तेहां परस सतिके धास । परीमे विषपवेकी जर शुक्रमुनि अभिराम ॥ देखि मुनिको। दण्डबत करि 
कहा अपना नास । अंगिरसके पे है इस जीवके सुत जाम ॥ शिष्य भोका करऊ हे सनि छपा 
सिल्थुमहान | परमगरू तव निकट करिहा ब्रह्मचर्य बिधान।। अब्द एक सहस्र भजि तव चरण 
चारसराज| लम तब कपात तब परय फलके आजी! || शक वाच | &॥भयाकचता 
५ शंभर आगत गदो हम तब देनापूज्य हा तुम करत पजन रह इत सह चेन! शम्पायनडबाच। 
| काइतय/सु सुप्रात उडि कच गहा बरडत सुड । पाय आज्ञा शकमुनिकी बद्चाचच अरुइ)॥ करत 
रेवा देबयानी थक्ककी अभिराम ।भये[ योबन इश्च तिनको परमरुप ललाम || गाय नृत्य सुवादय 
वारि किय देवयानिहि तु) पुष्प फलदेकिये! ताका रुपा प्रण पुछ ॥ देवयानी रंग डति 
रहसमें कच संग) वर्षे बीते पांचसा कच करत ब्रत सुभगं ॥ जानि सुरगर पुचकचदे दानवन 
अनुसानि । हरण बिया हेत आयो महा द्वेषी जानि।। पाच गोधन संग कचका एक बनने मारि 
यंग सिंगर खंड करि इक उदरमे दिय डारि ॥ गाय आई सकल घरको विना कच. अनिरास। 
नसे| देखि संध्या आम ॥ अशनि ऊत नदि भई अवहो भान अथवन जात गाय 
' कच बिल्ला सुनिए तात सरो कचके हना का हूँ परत असा साज बिनाकच सो 
तात लीजे बजि %॥ शक्तडबाच 11 #॥ आल कचे प्रगट कच सहि परस बिद्या. 
नि हे देवधानीकरळ खेद तःछेर।॥संजीबनो पदि परम बिद्या कियो शानि अदाता 
लिप या मामपास कच/सख़टान।।कहा सबबृतान्त कच तँह किया दनजन जाना सहः 
बा करण लागा; तानः, फूल लवे फेरि पठयोदेबचानी ताहि । कङ्क 
सेति ताहिं ॥ :मारि पोसि समुद्रने तिन-दि ये[घारिबद्दाच। देव 
याय ॥:फेरि सुनि-याग्हान कोन्हा पढि सुविद्या कांत। 
ए सककु्तान्त ॥बार तिसुरी मारि करचकजारि क वारि चण 
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॥ महाभारतदपरः ॥। श 
छरासंग पियाय दीन्हो शुके अतिपूर्ण || देवजानो आय सुनिसों कहे फिरि भय भेंलि। पॅल 
आनन गया कच चिर भयो परत न देखि।।हते असुरम्हके मरा कच परत जैसे जानि।विना कच है 
सरण संरा तात नियमिति सानि।#।।शकउबाच॥। # ॥देवजानो सुना यसपुर गया सो कच विप्र 
मन वल सा ज्याइ य ता मरण सरो क्षित्र ॥ करऊ शच न रुदन तनु धरि सरत है नहि कोन] मंत्र 
जला ज्याइ अ ते मोचि सारत तान ॥# ॥देवजानीजबाच॥ #॥ अंगिरसे पितामह अरु जीव 
जाके तात शाच रोदन करा बेधा नहिं दात कहि कुशघात || ह्म चारी तपोधन शचि कर्ल द्क्ष 
उदार | जाडं गो तेदि लोक चा जेदि लोक कच सुकुमार | #॥। वेसन्यायनउवाच ॥$॥ देवजानी 
किया पीडित जानिक मुनि बार । किया कच आव्हान सनसे सुमनि शुना उदार ॥ असुर सेशे 
दष करि सा शिव्य मारत जान | बिना ब्राह्मण जगत की वे कमं नाधा तान ॥ अन्त इनके कायं 
गो यहि कसते अति मान। कियो कचका मुत्यु मुख ते बालि. यह आव्हानं ॥ गरु सृत्य सं य ते मंत. 
ऋत सु कहे कच इमि बेल । तव उद्रसे ह सहा सुनि कढनका पथ है नं॥ स्मृति हमारी हे यथा 
स्थिति तव छपाके जार। जानि के गुरु घात अतिहीं सहत हा रुख चोर ॥ कदो सब इतोन्त परुद 
असर कीन्हो जान। खसुर माया भङ्ग कारण छपा तो सुनि तान ॥ # || शकउबाचा। # | कौनसों 
परिय करें तुव्हरा दवजानो अद्य । सरण मेरा सु कच जीदन होय गो सह सद्य ॥ कलिं सेदनं 
ते इसारा सरण के जान । हे इसारे उद्रमे कच कढे गो किसि तन ॥ #॥ देवजानी उचाच। 
दाऊ विधि शाका इसके दनकें( अतिसान। नाश कचको मरण तुम्हरा सुनळ तात सुजान 
भए परापत खरूप कच सम सुता के प्रिय ग्राणलेळ बिद्या जीवनी जा इन्द्र न सुजान।।कढेत चै कीं 
फेरि जीवत उद्रमे सो आय । बिना ब्राह्मण लेऊ बिद्या परम कच सुख दाय ॥ पुत भाव बि 
चारि अपनो मोचि जनक ससान । कढत मेरो देह नें लहि महत विद्या दान |+ इमं जियावत पत 
तुमका तुस जिवाएळ मे।हि दगा पीछे को जियो मति पाप हू हे वाहि #।वेसस्पायनउवाचं 
पाय विद्या गुरूस कच उद्र ताका फारि । कढे बाचेर शर दशशि मन जलद पटल विदारि ॥ 
देखि कच सुनि परे चितिपर बह्म राशि ससान। पाय बिद्या ज्याचं सनि सा कहे वचनं प्रमान || 
<‡ सञ्जिबनी बिद्या हमे सुमुनि समान।। सोइ साता पिता सस इस तास अनचर जान । सेर्‌ 
दाता गुरूका नाचे करत आदर जान । पाय विद्या शिव्यसो हे नर्कगासी तैन बैसम्पायनउचाचे 
सुरा माहित भए बञ्चित ज्ञान-मय मुनि भूप।देखि कचकें। सुरा पर उंमि कध करि ऊति 


शाप दोन्ह विप्र करि है खराकेत्या पान 1 धर्सचत सो पाप लदि हैं बंक चात समानो जयतं 
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साप 


डे 


डं | ४ ॥ सहाभारतदप || 


ig. दसल जैसे कहे मुनिवर वैन 1 सुना हा तन एकल बालक सुस।त तुमका है न॥ सङ्िवनी लसह 
उटा बसतं कचं मम पांस। सत्सहश प्म अभाव जाके सर जस्स प्रकास || एहि भांति तिन 
सा बचः । करिके किये स॒नि विशाम । भरे बिसय दबुज सिरे गए अपने चास ॥। बघ रश शत 
पनिद र करि अभिरास। पाच आज्ञा शुकको कच चलन चाहा घास ॥वेसस्पायनडबाच | 
बत कचा देवज्ञानो कहे असे चेन। अंगिरसके पोच छनि तप तेज विया चेन ॥ ऋदककदक क 
E+ तोन ॐ 
अचि सान्य जेसे अंगिरा मम पिताको झंभिरासात्यां साग्ध हमका इद्स्पति हं सुनक तपके धान] 
_ सह जानि सानु कहति इने सुनळ सा चक बेना बत मे तुन्हे लखि किये! सेवन यथा हम दे चेन] 


नह 


ल कळे > - 
LUG 


तुस पइ विया परस से के भज हे अभिरास।मस करऊ पाणिग्रहण विधिवत संच पुंबेक आस. 


\ ३ कचडबाच | # ॥ भस पुज्य जसे पिता तंब तुस पूज्य तैश सह | देवजानी बचन यह नदि 
किबे ताहिं॥॥&॥ देवजानी उबाची।# \।तुस इहस्सति के पत्र हा नहिं काव्यक सुतआाम | 
यात मान्य हेसका सुनऊ कच अनिराम ॥ इंने असुरन्ह तुन्द सुनि हंस किया करतब 


re... 
41 ( 
9 हे 1५ मे 


जान। सैहादंत अनुराम तें कच समक्तिओ तो तान) नहि त्यागे सरा करळ तुल घनज्ञ ७ बिन पाप। 
॥ #॥ कक्षउबाच॥ %||नहिकाज करिव योग्य से करने कंहियत जाप ॥ तस भई जात खुबळ 


£ = 


करि वास । इम भए याते देवजानी खसा हो छबिरास ॥ तुम धस तत्व विचारिक 
हो असे बेन) इस रहे सुरस निकट तव सच छणा आनद अन अब जात तुमचा प छक 
कशलके कहि देऊ । सो खणे करिया घर्मपथरे समय सहित सनेळ ॥ देवजानी उबाच ॥ 

` | इसधर्स अरु कासा जाचति तुस न'मानत तान नहि फले बिद्या तृष्हे कच सा सई सुनिसा जान।। 
$ कचडबाच ॥ # ॥ गरु पंचिकाहम जानि नाहो करत देइ न दाष । नहि गरू आज्ञा करी 


बास्त॥#॥ वेसम्पायन उबाचा। #|। क हि दे बजानी सा चस्ते कच गए 
[सन सुनि सहित सुरगर इन्दर लच सुद मास ॥ भजि इहस्पतिको गए कचं 
क डच ॥ ऋ तुम किया 'सस हित कन, सा अतिचिव बरणिन जाय ॥ 


॥सुरनसे सह चले सुरपति डिपिनिसेअबिरास। सरमा 
लास. तब, वायुव्हेके बसन सबके [द्ये उडाय निलाय । 
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नो) नहि फल्लेगी यह तुम्ह बिया शाप तान तथास्तु । हम जादि दह॑. 


॥ भददोभारवदर्यशः || टप 


ते निकसि जलत लगी पहिरण तीर सहसा आया।पट देवजानीका सर्मिछा पहिरि सोचा जान । अ 
नहि जानि लोन्हे मिल सिंगरे भरेरंगन तान ॥ तव भो परस्थर कलह तिनसे भरी अंति भदलाज 
शुरुसुता यह वह देत्यपंतिकी कन्यका वलवान ॥ # ॥ देवजांनों उवाच || #।। शिव्य कन्या 
आसुरी आचारहीन अपत । पट पहिरि '्लीन्हा आइ सेरी नहीं हेरो घत #॥ शर्मिटाकाच ॐ 
तव पिता मेरे पिता की निति करत सुराति आय 1 लदि भोखं ज्याबत तन्हे सो मो 
पिता! बसुषाय ॥ हे भिक्षुकी हा सुता ताकी ग्रतियही ता तातं । तुन रोय लोटऊ 
शीश कू डळ करऊ किन अपघात |। मो सदश हे नहि भिचुकी तं कहा तेरी वात । दम संहे 
अवला कडा तुम जा सानि गुर्को नात ॥ पट गं हीं लखि देवजानी चोन्हि रुठसा होय | गि 
ताहि दिय विषणत्रे कन्ये कुंपने डरवाय।॥ कत जानि सर्मिछा सुंघरका गई यह वारि पॉप | 

गए आय यजाति भूपति टषाको लहि दाप॥#ग मारिवेके लाभ लागे शान्त व्हे यंतिभपाटरलंता 
कार्त बिना जलका जाय देखे कप ॥ तच देखि भषति परम कन्धा दीप योति समान! तंव भप भूप 
पूछा कान हा तम रूपसय शुखदान।। ह कपस तस गिरो केसे कह कारण जान । सुनि भप 
बचन रुदवजानी कहन लागी ताभ ॥ #॥ देवजानी उवाच ।।#॥ देव सारत दत्य तिनका करते 
जा सह प्रान । हंम तान उसना सुमुनि की हैं कन्यका सुखदानाबह तास नखको पाणि दक्षिण 
देति इ इम तेदि। दि कर बाहर कपके तम भए सम्मत मोहि। # | बेसम्पायनउचाच $ ॥ 
नुप जानि ताका ब्राह्मणी गरि लिया दक्षिणपानि। किय कप बाहिर भप ताका रूपकेसी स्हॉनि। 
तब भूप तासा विदा व्हे के गए अपने वास । तह रही बेठी देवजानी रोष परितमास॥| जब गए 
रूप यजाति याइ देवजानी पास'। घशिका नामा सुदासी भरी शेक प्रयास ॥ #॥ देवजानी 
उवाच $ ॥ यह बेगि दासो जायके कचि पिता पास निदेश यहि नगरमे विषपबक डा करागी 
न ्रबश।। | )। बेसस्पाचनउवाच' #॥ सो तवरित तेहीं जायं दासी शकसुनिक पास | सो कहे . 
सब बुत्तान्त तासा भरो शाक उदास ||यह कहा छे सुनि देवजानो परौ बनके साह। बिषपंब 

इनो ताको सुने हे सुनिनाइ।यह सुनंत आतुर चले सनि गे देवजानी पस । लाल ताहि उरसा 
लाय असे कहो सनि तपरास।। जन लहत अपने दाषते सुखं दुःख तेन महान तुम किया क 
अपराध ताकी ले! फल अतिमानं ॥ # ॥ देवजानोउवाच ॥ # | बिषपॅबक्ये कहीं हैं सो 
सुनसु है मुनि वात ।मो पिता हे दिज सशक संदा तेरा ताती।हे मिंचुकी ता बाप सिचुक प्रति 
यादेक विग्र । विषप्केश्चेक्सो अैसेसोदि भति अंति लिप ॥ करे काध परण दयं अरे भैसे 
अति उतपात । इस कहा कव्या रावरा तुम कहा जैसे तात ॥ # ॥ गुक्उवाच | # | इसे न 


डौसे सुन जाकी सुता हे तुम पसीविषपर्व जानत साहि जानत नष सुत युत धर्मा बल अचिंत्य 
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Fr ॥ महानारतरपणः ॥ 


आअदन्य इसर सहत सा अभिराम । इह समल ता बस्स दीसति भसि स नभधास ॥ इस तासु . 
इर नित्वद्द यह हे खबसुतरत्र । जलवृष्टि हसहीं करतह चित चादि जगजन चेन |।. दम 
` ज्ञाषधिनका पाबिके निति भरत गुएगए सब । यह देवजानी सत्य जानळ कहत बचन अखून ॥ 
घेसन्या सस्पायनउबाच ॥ # 0 सुनि बचन सधुर सुनीति कदि किय देवआर्निहि शान्त । जो रही ही 
अति भई पोडित शाय कोक सचन्त ॥%॥ शुकउवाच।। # ज सदत ह परबादका तिन जगत्‌ 
'जानि। उत पतित क्रोध त्रङसे जे गहतदे सतिसानि ॥ दै तेई यन्ता सदृश नर लदि नोति 
रजु समेत \ जे क्षमा जलसा क्रोध पाबक कें! शसन कार दत॥ छं देबजानी आनि ते सब 
जीति जगति लेत । जे करत मल शतबरषला प्रति सास इरष समेत ॥ ते क्षमावानदि 
तलत निं यह कहत ह सतिमान । दे लरत बालक धीर धरि करि काध अतुल अयान || 
ब्यनुसरत ड नहि तिन्हे तिनके पिता साता तज्ञ । हे क्राधसा नहि पाप दूजा ज्ुमाता नहि य 
॥ %॥ देवजानो उबाच ॥ # || हसहेय बाला धम्म ओर अधब्भं अन्दर जान । अरु तना काच 
बलाबल सब नात जानति तान ॥ जब झिव्य गहत अशिष्यता तव सहत ह न सुजान | मम वास 
राचत हे नहीं सङ्कीएं बत्ति बिधाम।। अति बचनतें अभि जननको डे करत निन्दा जान| श्रीचहत 
ते नहि बसत तिनमे पाप पुरहे तान || जान अपने का सुजान बत्तका सुएकास । तिन साध जनके 
निकट रहिवा होत उत्तम बास ॥ बिषपबे जाके बचन दुःसह सथत हदय असान। अति असि 
कामो यथा अरण रारुका बलवान ॥ निति भजत शच समुडिका डं जन अकिञ्चन जान । सुनु 
मळते अधिक ते इ तात बरसति नान ।।# ।। बेसन्यायनडबाच || # ॥ तब कोय करि ऋषिगए 
हो बिष पक जद बर भप । इमि कहन लागे बचन तासा भए उग्र खरूप | नहि चरित फलत 
अपम्मक्षा छे ततकाल गो सम जान | अघकियो असळत बळत दिनमे मूल काटत तान ॥ वह पुञ 
ब्रत ५५ त्‌ फाल ज नों दखत आपृ। सा भिथतह नहि करू हत पापको सन्ताप ॥ तभ इनो 
इरस का पात्र दिज तप धाम । नहि याग्य बधक शिष्य मेरो भक्त अति अभिराम ॥ 
आनी सुताझो तस किया अति अपसान। बिषपब तुम्हरे बंशका डम करत त्याग सदान 
'देशमे सा बचन जानत सांच। तुम करत झपने दोषकी नदि शान्ति मानत लांचा) 
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'॥ महाभारतदर्पएः || २७६ 


कुरु देवजानीकी प्रसन्न सु देत्यकुल अवतंश | # ॥ वेसन्मायनउबाच || ॐ ॥ गे देवजानोके 
निकट बिषपब सुमुनि प्रसंश ॥ सब कहो सुनि बिषपबके बर वचन परम प्रमान #॥ देवजानी 
उबाच || सुनि देवजानी कहा मा सा कहे नुपति सुजान ॥ #॥ बिषपंवावाच॥ #। तुम देवजानी 
कहळ से हम करिं सत्य न आन ॥ # 0 देवजानीडबाच ॥%॥ तो सुता कन्या सहस म 
मम डाय दासोमान ।। अनुजाय मेरे पिता मेरा जहां माका देय ॥ % ।। विषपंबाबाच || 
बिषपबे धा तास पठई जाय आवळ लेय || #॥ बेसम्यायनउबाच ॥ #।। सा जाय धात्री भप 
तनया सो. कडे इमि बॅन । उठि चलळ हे शसिष्ठ चाइति वंश का जा चेन ॥ शक छोडत 
दितिज कुलका देवजानी हेत। जो देवजानो कह से चलि करळ सिन समेत ॥ » | शर्मिछे 
बाच ॥ %॥ जे देवजानो कहेगो हम करेगी सो सर्व । नहि शुक्क'जांहिंन देवजानी दाप 
लदि सालर्थ॥। # बैसम्पाथनउबाच || #॥ तब सहस कन्या सहिद याई चढी शिविका तान 
लदि परम शासन पिताको तेहि किया परतं गान ॥ &॥ शगिशाबाच॥ %॥ दे सहस कन्या 
- सहित तो परिचारिका अभिराम । अनु चलहिंगो जब जाऊगी तुत्र परममंतिके धाम ॥ 
॥ #॥ देवजानीउवाच॥ # ॥ हम निच को प्रतिग्रही कन्या मा ग्रसंशक तात । तुम हो असंशित 
भूपकन्या कहति हो का बात॥ # शर्मिष्टोबाच।। # | अब दोय जेस ज्ञाति रण तथा हमको 
कार्य अनु चलँगी तंह जहां तुमकें। पितादेहै आ सुनिके प्रतिज्ञा तासकी इमि दास भावपलान। 
तब देवजानी पितासि इसि कहे बचन सुजा न।।#॥।देवजानी उवाच|।#हे सत्व ता बिज्ञान विद्या 
महाबल तपवाम | वैसम्पायनउवाच।।#)। कहि देवजानी या सु पूजित गई खपुर'ललास॥ कळ 
याश बीते देवजानी गइ कोडा हेत । बर विपिनि तेही असुर तनया सङ्ग सखिन समव ॥ #<> # 
कु पा इना जैयकरबन्द की ७ कत BHF 
सहस सखी सर्ग लर॑ सुजान। शर्मिछा सेवति संखंदान ॥ वहां जाय विहरति अनिरास । 
कोडा करति यथा मंन कांस ॥ पियति माधवी मध सुदान । भोजन करे अनेक विधान॥। 'तँह 


शा’ च 


'यजाति नुप मृगया हेत । आए भरे चिषासा चेत ॥ लखा देवजानिद्दि अनिराम ।शर्मिछा 


सेवति छबि धाम ॥ शक्त सुता बेठी लखि भप । शर्मिष्ठा सेवति अनुरूप ॥७६ सचस्् 
कन्या चं पास । जेठी सध्य दोय छबि रास ॥ भप जाय ढिग बोले बेन) को तुस कचा 


नास छनि गन ॥ %॥ देवजानीउबाच ॥ # ॥ शकसुता हमर सुनृ भूप । यह सा सखो अनम 
झनु रूप बिषपबोदनुजेन्दरकुमारि । अनुचर दै यह सखी इमारि। #।। बजातिरुबाच॥ %॥ 


किमि तव भई अन्‌ चरीबास 1 देत्यराजकन्य! अभिराम ॥/% | देबजानीउबाच || # ॥। होत. 
साई बिधि बिरचित जान.। कथा विचित्र कडे सब कान | रूप वेष ता भप समान। आ 
डे 2 
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रक. ॥ महासारतदपछ॥| 


[° चचेनकरंत सुख दान ॥ कहा नाम तुस काके पुत्र। आए कह बसत तुस कुच ॥ यजातिरुबाच॥ 
ब्रह्मचर्य मे बेदाप्ययन । किंवा समरत सुना छवि अयन ॥ नळषपुच इन सूप यजाति | साम 
उघ जगने बिस्याति ॥ # ॥ देवजानी उबाच ॥% | कान हेत इत जाए भप । सा कहिए 

"रूप १७६ ॥ यजातिरुबाच ॥ % 0 रगयासक्त सलिल क ईंत। इत आए हस रूप 

{नकेत॥ सुन्दरि करिए आज्ञा जान उचित हाय सा करिए तान॥ देवजानी उबाच॥ #॥ 
द इजार कन्या सुह नाथ । शरभिछा दासी मा साथ।। ता अधीन इम भ३ उदार | हाऊ सखा 

मेरे भर्तार ॥ %॥। यजातिरुबाच ॥॥ उसंनसुबिप्रसुता अभिराम । इस तो भता योग्य न 
बाम ॥ ॥ देवजानोउबाच ॥ #^ ब्राह्मण क्ती सम्भव सह । भया सुनळ वर बिधिक झड़ ॥ 

तस राजाघे नळषसत भूपः हो ऋषिएुंत समान अनूप ॥॥%॥ यजातिरुवाच | #॥। एक देह भव 
चारा वर्ण । बिप्रा चार बिप्र अनु सण ॥ *॥ देवजांनी उबाच ॥ % ॥ पाणिग्रहण का धेम 
नप । प्रथम गहे सो भता भंप ॥ अथस गहो तुम मरा पानि । तंब इस तुम्ह किये पति मानि ॥ 
॥&॥॥यजातिरबाच || #॥। कुद्सप पावक तें उड । दे दुधषं विभबर शड ॥ देवंजांनी उवाच |) 

सर्प असनि त दिज दर्यष । कदं भप बिधिवत उत क्षे ॥ %॥ यजातिरवाच | # ॥ दहत सप 
लिखिते हे एक । बिप्रकाध तें दहत अनेक ॥ याते देइ पिता तव तोहि । तब तुस बर 

| ववण्थक साहि॥ # ॥ देवजानी उवाच॥ #॥ ततो सागंत है नदि सेदि । ने हीं बरती हा 
नपंत्तोदि\ अदत्त वर तम मोहि नरेश । पिता दानओ करु न ऊँदेश ॥ %॥ बसम्पायनडबाच 
धाचीसो सब काहि सु निदेश | पठये पिता पास सन्देश || शुक्र पास से जाय सचेन । कडे देव 
आनीके वेन ॥ सुनत शक यह बचन अनूप । देखा आय भूपका रूप ॥। ददत भूप शुक तप धाम 
प्रणत चरण वन्दे अभिराम || #॥ देवजानी उवाच ॥ # ।। राजा नहुषपुत्र यह तात। गदि कर 
माचा कूप निपात ॥ सोहि दळ इनके सनमानि। और गहे गा का मो पानि॥%॥ शुक्उबाच ॥ 


देवजानी बर बाम । लहो शक सा धन अतिमाम || थे सचख कन्या 
एया भप ॥ पजा शक सहित दनजेन्द्र | गए बिदा व्हे के मनुजेन्द ॥ 
हरन सहित देवजानी छविधाम || सुरेवजांनी को संत पाय । बन 
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॥ बहांभारतदपण! || सश 


आशक ढिग धाम वनाय | शनिडटा को राखो यूप |. तई भरि सोख यथा अनुरूप ॥ दासो सहस, आ्प०. 
सहित अभिराम । शर्मिष्ठा तेहि निबसति धाम ॥ सहित देवजानी सुख रूप । करत विददार, 
दव रूम भूप ॥बहुत दिवस बीते ऋतु पाय ।गभ देवजानी खुलदाय॥ धरा गएं दशमास उदार | 
प्रथम परम भा दिव्य कुमार ॥ बषे सहस जब गया बिडाय । शर्मिष्ट यावन ऋतु पाय |! चिन्ता 
स्यातुर सई सकाम | बिना लड पति सधरन बाम ॥ कहा भयो का कर बिचारि। यह हढ किया. 
दिए निर धारि॥श्रुक सुते जसें पति ताहि। बरा तान बिधि होह वादि भषपुत्र फल देहे माहि) ' 
निइचे परति चित्त मा जाहि ॥ जा एकान्त से नप इत आय । बिधि बस मे गोचर व्हे जाय ॥ 
विधि बस तह कढि आया भप | शनिष्टंडि तह लखा अंनप॥ बनी अशक पास अनिरास | बेटी. . 
सुरति सना विन कास अन्य रहित तं बेठे भप । लखि शर्सिष्टा समय अनप॥साझल्यि गरे भप 
के पास । बालो बचन भरो रट हास || # || शरमिछाबाच ॥ # ॥ बिछ सास सुरपति तव धास] 
बसति जा बास परम अभिराम ॥ अन्य पुरुषको देखे ताहि कहा भप. यह मिति सत चाचि॥ रूप 
शील कुल जानत भप। याते सांगति हा अनरूप॥ कृपा सहित रति दीजे सोचि।भता और न मा 
तजि तोहि।। इ जानत ता शोल खरूप। नख शिखले छचि भरी अनप॥ उसना कहो व्याह से 
जान | सुना सुखस्िति जानत तान॥ #0 RRND FAHD RID ND 
॥ शनिशाबाच॥ # ॥ दाइा॥ #॥ 
'ऋडासे बनिता निकट व्याइ प्राण शय णाय । धनाइरण से हाति डे मिथ्या अति सुखदाय ॥ 
बरू शाक्षो कहत हें अनत जानिके जान । परत नरकमे जाय सो. सिथ्या पतित सा तान ॥- 
॥% ॥यजातिरुबाच | अम [ 
राजा शीक्षक प्रजनको विनस॒त मिथ्या वालि | कष्ळसे. मिथ्या नही कहे त्यत डालि॥ 


॥ %॥ शर्मिछेबाच 11% ॥ 
ये दे सम मत सखी पति दोत सो पति सम तान। सखी व्या सा व्याइ सम दरे शदीपति तान।। 
॥ यजातिरुबाच ॥ # 0 रोलाळन्द 0 २ > ळा 


बत हमारा जान सागत देत ताकें। तान । याचतीरो हमें तस सो कद हु इच्छा जान ॥ शर्मिश 
बराच ॥पाप ते माका बचावा राखि खधर स भप॑।पाय तुम तें प्रजा जरसे करा धम्म अनूप॥तीनि है ए 
अधन भूपतिं पुत्र भाया दास।सुने इन तीनेनके धन तास दै ए जास देवजानी प्रिया.ता हस भई 
` दासी तासर पति मो होय गाको भज आनद रास॥वेरन्यायनज्याच॥ भूप बालि तथास्तु ता 
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९.०७ ___॥बदाभारतदफेणः।| 


तकछायोलद्षाशसिष्टाज तासा गर्भसङस पायी।कालपाय सुभजो ताक पत्र अति अभिरामोरेवजानो' 
शाचकरिं सुनि गई ताके धास ॥ #।। देवजानीउबाच।। #॥। कहन लागो बचन अस मरी शोच 
संन्ताप। कांस लालच लागि सुन्दरि किये का यह पापी शसिाबाच || अतिथि आये एक दिन 
कृषि महा तप्त धास | दया वर यह भयो ' ताते पुच अति अभिराम ॥ # ॥ देवजानीउबाच | 
अया जेस वळत नीके पत्र तसक बान । चहति जाना तान मुनिका कळ गोव सुनाम ॥ #.॥ी 
बॉ्सिछावाच ॥ #॥ सराहा तप तेजसा सुनि यथायीषम भान। नाम गाज न बस्हि ताको सकी तात 
साने % ॥ देवजानीउवाच॥ *॥ भया असा जान इ ता कळू भर राष। पुत्र पाइ परम मनिसा 
अड तस निदाष ॥ ह वैसन्पायनउबाच ॥ #। अन्यान्य असे कचि सु दाऊ बिहसि के अनिराम॥ 
स्वजानो भरी आनद गई अपने घास ॥ देवजानी के भए सुत दाय अति सुखदान । जेष्ठ यदु 
'सु कनिष्ठ तवसु परम दव समान ॥ भए शस्िषटातनय तरय इह अन्‌ पुरुबीर । भर आनदसा 
बिलोकि यजाति भप गम्भीर ॥ कळ दिनपर देवजानी अरु यजाति नरेश । गए वनका भर 
यानद्‌ जहां निर्जन देश ॥ लखे खेलत तहां जाय कुमार चारु सुरूप । भरी बिखय देवजानी 
रही चाहिंअनप॥ %॥ देवजानो उवाच ॥ #॥। कदो काके कुवर हे ए भूप अति सुखदान। तज 
में अरु रूपतें ए लगत आप समान ॥ बेसम्पायनउबाच ॥ # ॥ भूपसें। तब पृ छिक इसि देवजानी 
"वन । लगी बळन बालकन सें करें चित्त अच॑न ॥ %॥ देवजानो उबाच #॥ कहा नामसु | 
चश तुष्ह पिता साता के (न । कद तम सव सत्य हमसा सुना चाइति तान ॥ बालकन तब | 
आउलीसे दिया भप घताय | अरु कह्या शरसि्ठा सारी जननिहे सुखदाय ॥ %॥ बेसम्पायन्‌ 
 उबाच॥ &॥ एहि भांति कदि के सकल बालक गए अपति पास | भप यादर किया नहि लदि 
देवजानीचास ॥ गए शर्मिंछानिकटते करत रोदन बाल । सुनत बालक बचन ब्रीडित भए तब 
| (्लिपाल ॥ बालकन को रूप ये इमि देखि प्रेम ललाम । देवजानी कहो तेहां कुटिल बाणी 
१ ॥ दबजानोडवाच।। # ॥ हायके ञाधोन नरा कियो अप्रिय पमं । आसुरीत डरी 
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॥ महानारतदर्यणः॥ | २७, 


व्यतिबात सव । अधिक मेतं अएुरकत्या भई सुमुनि जदर्व ॥ीतीनिं जाए पत्र तासे नुय वजाति. अदः 
उदार | भर मम दुभाग्यनोद तात देच कुमार ॥ घस्मातमा विख्यात हे वद्द नळषनन्दून जान 
कराडे उल्लइ तुन माद बाबी तान ॥ # ॥ शक्कज्बाच ॥ 5 चस्सज्ञ व्हे के किया तन सु 
नभं प्रिय भूप । जरा वर्षित तुम्हे करि डे अचिर आयु कुरूप ऋ बजातिरवाच ॥ &॥ 
आइ मांगा सुनंळ ऋतुबर विदित धस्थ विचारि | दिये यावे जानि उचित जंनन्यगति निर 
धारि ॥ देश नदि कतुदान माग पुरुष करि अपयान । होत हं से सृणहा यह कहत बिदुंब 
प्रमाण ॥ काम आतरगन्य तिय चऋतृदान मागे जाय | देत न चिसा मरहा नर विदित घमं 
नशाय ॥ जानि के यह धर्स कारण सुनळ मुनिबर तान । पापभवतें किये हम विष्पजाचो 
गान | #॥ अक्कउबाच ॥ #॥। लइ मरी नदी आज्ञा हाव मो आधोन । चार यातं भया चसा 
चारणा हि बोन # ॥ बेसम्पायनडबाच ॥ #॥ उरा रुपयजाति पाड पूढवय तजि तेज उग्र 
उशनस शापता अतिशीत्र सुसक्षिति राब ॥ # ॥ यजातिरुवाच ॥.%॥ अदब चा से दवजा 
नीसे सु योन पाय । कर छपा संनि जरा जाते यसे मोदि न आय ऋ ॥ थुबाउवाच ॥%॥ 
रंगी छत न बदन सम तज जरा लदि हे! भप । जरा चाहड देऊ ताका खेळ बेस अनूप) 
1% || यज्ञातिस्वाच || #॥ राज्य कोरति यूष नेरो लेईगा सुत तान 1 जरां मरी लेश याबन 
बरस देहे जीन ॥ #॥ शुक्त उवाच ॥ #॥ देळ जाकी चदळ ताके जरा करि सम ध्यान से 
जाकी बैस ताके! करळ नप सुखदान |! #॥ वेसम्पायनउबाच।। #॥ जेरा पाय यजाति भूषति 
जश स्वपर सखेद । ज्ये तनय बलाय यदुले कियो दचन निषेद ॥ # ॥यजातिख्यांच क 
जरा नेरी से अपने मेहियेवन देऊ विषय हमि न मई माके पुव य उनि लेऊ॥ बर्धेशएक 
सहस्व यैन सह बिवे करि शग । फेरि यवम दे तब्हे इम जरा लेह राग #॥ थदुशेजाच॥# 
खरा दोष अनेक भाजन पापपज्ञ करूप। जरा याते दही लचे खनक तुत सूप | पुव तुक नेल 
हसती. सदत जियतर चोर" जरा देके खेळ चाबन तास बृप रिर्लार ॥%॥ सजा तिहूबाब 1; 
पत्र योरस होय तक्ष नहि रत यावन नाहि | बंश होय अश! तब्हरा कहते हू: हम तेहि॥ खळ. 
तबेछु जरा सेरी मेडि यावन देऊळ । गया आबही नही मेरो विषयनाम सनेऊ गालुनसुर्वाच प 
काशसे[गविनाशिनी बलरूपरुएणों जान ।  जदिध्वेसनि जरा सूपति हम व सड तात 
| #ायञञातिश्बाच॥ $॥पुतक गोरस दोय तुबंस कदत अस बन । सुनऊ बातें लहळ गे तुम अ 
नाश यभन ॥%॥ बैसम्पायवऊब। स क यजाति अरे 
_ शर्मिष्ठा तमधस क्रियो फेरि निदः ए क 
सेशे लेड। इहा.बइजाररा तुम मोचि याबन दळ || गए बचे 
च्य 
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९०२ ॥ बहाभारतद्पणः ॥ 
न्पूः ज्ञर्फपापलरूप मेरी फेरि दीजो महि ॥ इ हरुबाच | हात दे असमथ सवविषि पाय के नर जान] 

अप येसी जरा दारुण लेहिं गे न हि तान | यज्ञातिरुबाच॥ छोय आरसपुच याबन देत हो न 
महि | इह्य यात कामनापरिस नहो मिलि है तेहि ॥ यजातिरुबाच । पापसय यह जरा सेरी 


|X 
~ 


करड अनु सौकार रळ याबन माहि अपना ओधि वेष हजार।अनुरुबाच।। जोर 1 शशव हाय 


भजन करत्‌ नर अप्रवित\। कस्मा नहि जरा सेड जास बिषस चरित #।। सजातिरुबाच | 


कहत या अनु नची लहे जरा अतिट्द्राय । पुत्र लखि हा आपने सव शतक लावन याय झम 
होबाद्किनसि तुम रहित व्हे हा अच।पाव मेरे शाप वारा दाप हे अतश ।यज्ञाति हवाञ्ीसनङं 
धुरु-अियपुव सेरे जराका तुम लेक । इत्‌ विषप्तविलास यावन आपने नोहि दळ! लहा उश 
नसशाप टप न भया यादन पाय । ख सेरा जरारूपी पाप यह दुखदाय || बिषयका हा साग 
कुछुद्न करा ता बल सेय\यए बष सहस्र सेह जरा योाबन देव ॥ #॥। बंसग्यायनडबाच |#])॥| 

प्रिताके सुनि वचन असे पुरू परससलिसान} भप तुस जा कहत हो से करा गे सुददान|। लेड गे 

हा जरा ददवा तुव्ह यावन भप।तात आपु बिहार कीजे खेच्छया अनुरूप ||॥।|यजातिस्वाच॥ %।॥ 

देत हा पुरुपुत तुमको बचन बह सुखदान | हें।हि गे ते प्रजा राजा सहत रुब्पतिमान ॥। किये 

ध्यान येते बचन कहि के भए। दड परुका जरा लीव्हें। आप चोवन रूप ।। पाच यादन 

) भूए लागे करण विष्य बिलास | भांति नाना यथा इडा रजत आनदरास ॥ काम सुख उत 
साधसे हि रक्षिके अनिरास | ब्रिश्य भाग सजाति भपति करत भा बलास ॥ सज्ञतें करि तप 
आते भारि पिव] दावत करि तुन्न निक्षक सानतें दिज मित अशय साजनतें सु अतिथिन 

वेश्यजन ग्र प्रालि । सूत्र शासन सहित राजे खलमके गण चास्ति ॥ प्रजा पालो धर्मेश करि 

भ्र । अथा प्ालत जगतको सुरराज बरणि अनूप ॥ नरसिंह भूप सजाति पाले अजा 
घर ह| कुर नाना भ[[तिसा बर विषयभाग सप्रीति। तप्त भोगनठा भया झरू भयो चित्त 


दि 


कर सं नरनाह || जाव अलकापुरोसे चढि सेरुश ग सुटेश । लाग. नाना 
लुन नरेश! पूर्वे सद्दख भो तब प्रच पुरुप याब | कडा सेसी. भांति 
नद पा भाण कीन्हें भेगकी इमि कामना नहि जाया हविष डारो जिता तिव 
| दुःखं जानो दु्मेतिनसा खदा जीण न होतितिएन तष्णारोग्र छाड शान्ति मति; 
हंस परण पुत्र यौन लेळ .। जरा मेरी प्रापकूषिनि वादि माके! ३ ऊ) 
माहि ललाम। लई के बन बसग छगगणनमे अभिराम] प्रत हे 
बोळ । देत राज्य सशव तुमही पुन सचित सने ॥ #1 बैसन्पायन. 
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॥ महाभारतदर्पएः || ; ९० 


उवाच।। #॥। जरा लोन्हो भूप योबन लियो पर अभिराम । राज्यको अभिषेक पूरको चहा आण्य 
भूप खलास ॥ जाह्ाणादिक बर्ण आर भूपपे मतिमान कहन लागे सकल जैस नीति रौति 
विधान॥ शुझक न्या पुव जेठे छोडि के यदु ताचि। देतं पुरक राज भपति कान नीति निवादि। 

ज्यषकी अतिक्रमण करि नचि लहत राज्य कनिष्ठ । दिया तमहि जनाय भषति धर्म पालऊ 

शिष्ट ॥ #॥। यजाति रुवाच || #॥ ब्राह्मणदिक वरणं सिगरे सुनळ मेरा बैंन । ज्चेष्ठसुतक्कोः 

राज्य याते देय हमके। हैन ॥ ज्येष्ठयदु नचि कियो मेरे वचनको सनमान। पिता आज्ञा अंग 

कारक सा नपुञसमान ॥ यदु आर तुवसु इह्य अनुसा कियो आाज्ञा ज्ञान । वचन सेरा भंग 

करि के कियो नहि इन तान ॥ कियो मुरु मो बचन पालन धर्म धारण शिष्ट । जरा सेरी लड़ 

पुर सा राज्यभाक कनिष्ट । शक साका दयो वर तो जरा ले हे जान । पतर सोई राज्यभागी हाय 

सा नुष तान ॥ कहऊ तुन ब्राह्मणादि सकल बश समाज । उचित छे यह देऊ परुको कप 

विधिवत राजो। २ ॥प्रज्ञाडबाच ॥ #॥ पृत्र गणसम्पन्न साता पिताको हित होय । साम्य है सब. 

स्वक सा यदपि वरज साय # || बंसम्पायन उदब्राची। २ ॥ पार जनपद जननके सुनि बचन भप 
अजात | राज्यका याभिप्रेक पुरुका किया नीक्री आांति ॥ देइ पुरका राज्य बनके लई दीका. 

भूप | गए तापस दिजनक्रे सय धारि तपको रूप॥सया यदुका बंश यादव जबन तर्वेसु बंश । द््ह्यक 

थे साज अनुक्ा बंगश स्लेछन संश || भया एरुका ब्रश पारव परम कीरतिमान। भए जासे भप तससे 

अन छुलूदान || नले बनले जाय भूषति खय फल अर कन्ट्‌ । अभि पितर सु देवतनका तगर 

करि वजि दन्द अतिथ्िका आतिघ्य कीन्हो ब्रन्यफलसे भप । रहे कछ दिन घारिक नुप शिला 
वृत्तियनूय ।।पूर्णवर्ष सहस्र यसे रहा भपति तिन 1 रहे बर्ष सु तीस तेहां परान अ जल सान । एक 

अ+ छु वाचु भक्षण कियो नितिप्रति सुप | पञ्चान्निमे तप्र भए क्रते एक बर्ष जनप ॥<5 ७ क 

प अ | जयकरिछन्दः ॥ #1 हे की 4० 5 करक; + 
शक चरण्ला ठाढ सूप । रहे मास घट अचल खरूप ॥ पण्य कोति करि तप अभिराम । ग्श्‌ 

सगका तेजसधाम ॥ रहे रूगमे कछुदिन जाय । अप सजाति भारता छात्र ॥ कक कालसे इन्दर | $ 
गिराय ॥ दियो खर्यते कारंए पाय ॥ नभत गिरि पडइकोपर भप। आए नहि यह संगो अनप | 
गए यजाति सुके सत्त । फेरि सुना हम भपति दत्त ॥ राजा बस॒सत अछक साथ। प्रतर्दनखु . 
शिविसह नरनाथ ॥ ॥ जनमेजचउबाच || #॥।- कान कग्मेले गूयति फोरि। गए रूगेके। कळ « 
निबॉर्‌ ॥ अना बसत्पायनउब्ाच ॥ अर खर्ग फिरि सूय साति 4 सुरस र्तत याय 
बिण्याति॥ देवलोक अर ब्रह्म एलाक, प तेझां बोरा. 


कु दल आहे हैं। २८-३० 
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॥ गंदाभारतरपर ॥ ` 


त कियो सुलरास ॥ नुप यजाति बर एुख पक्षास । गए एकदिन सुरपति पाश, 
Ra ४ सवचि पाय पळत भर शक सुरराय॥% ॥ शक्तउबाच ॥ # ॥ पुरु धरि के तच्‌ 
5 =) अप किये! त्ितिप्र सार ॥ फिरिदे राज्य कदी तुम आत काडिए भप सत्य सा 

हज डप चंजातिरुवाच 0 # ॥ गड यसुना संधि जे देश | ताळ पुरु तुम हाळ मर ही || 
| कय दतत ततान छ सेहत मर वलभान ॥ भरात्तदशथातन कह दळ) कारू 
| परस्पर रहे ऊ सनेळ ॥ बोध गते अव्लोधाजिए | चमावान असते शिष्ट॥पशुत मानुष उदा मति 
सान (यथा सूखे बिदष सुजान च्स्ञाबानला करत न चेष ! छधिनसा लाडि काच (बाधा) 
क्नादानको चित्त मिकार । करत या कषिनका संदर! द्मा मति दीजे कश । बदन | 
| | कह न केचि ऊ विशेष ॥ करि अभिचार कस्म अरिनाश। यद बिचार मति लीजा पास || अन 
चन सुनि 1 दुख लेत । तान वचन जदि कहत संनत ॥ इइ कठे[र तोषण कडु घेन । रह 
न हरसो ताके अन ॥ संज्जन जाके चऊँदिशि रहत । बचन असञ्जनके शत सदत ॥ लष 
वारस जान| साध सहत नहि पलटत तान ॥ गूतनसे ओ दवा मदान) अधुर बचन कार 


अर्ब वचन तप कडे अजान ॥ वात चिन्न पुण्य ऋ ूघ। गिर खाते सकता रू 1 ऋ 
च &॥ करि खुर सटवि नरका अपमान | (चिन्न पुख जा भया मदान | ता सदि 
पम्‌ । जहां बसत सज्जन शभ्रदेश। RDI 
् ए%.मडोष्रोळन्य॥%॥. 7001 00 

` अनादर कोजिचा । अंब जाऊ भूप यजाति इतत 
पुरते यजाति हि देखि सुरस 
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॥ महाभारत छः ॥. र्न्यू 


अननक सतसङ्ग नि्यय पद अदा ॥ हे ताप करमे अखि प्रभु बिलारमे घरणी खुना । प्रभु चात 
छभ्यागत सु तत सज्जननका हा गने ॥ # || ययातिरुबाच || # ॥ हन नङष पुत्रययातिइ इरत 
पृण्य व्हे अन॒मानिए। करि गष सुर लोकतें चुत गिरत क्षितिपर जानिए॥ इन बेश बुद्द न किया 

'तें तमहि बन्दि प्रणव हे। डे दिजनसे अति पञ्च तपबर ओर विद्यावान हे ॥#॥ अटक 
उवाच # ॥ तुम कदतडे से! सत्यदे यड सुनळ भूप ययाति हे। हो बढे विद्या बेश तपमे बंद होः 
सब भांति हे॥ #॥ ययातिरुवाच ॥ #॥ हे धम्भ कम्भ बिनाश कारक गब गइन कडोरजे। ना 
सेत ताका सन्त जे चें धर्म्म रक्षरसा रते॥ हो पुण्य ४र वळत सा ता यबेसा दिनशित भया । यह 
जानिके कामादिके बस होत नदि सा मतिरथा॥ धनवान जे कार यज्ञ बंर लि पुण्य अति 
वदत । पढि वेद तप करि माइ तजि नर खगंकी जे जाते ॥ नहि दुःख लहिके करिय 
खेद अदर बलवत मानिए | सुख दुःख पावत जीव सो ते! दव बल बस जानिए।। #९ +< 

॥%#॥ जयकरोछुन्द ॥ #[॥ 5 ८ न 
जानि अदर बली सतिसान। दष कर नहि खेद सुजान ॥ सुखते हष न दुखते खेद । करत 

धोर जे बेला बेद्‌॥ भयतें माह न अष्टक नोडि | नहि सन्ताप मानसिक जेहि ॥ धाता माहि करो 
विधि जान | छ इं नियत तथा हम तान॥ खेदज अण्डज उद्भिज रुप । छसि जलजीव भरे जे दय || 
वण काछादि कर्मक्षय पाय | मिलत आदिकारए मे जाय ॥ सुख दुख दाऊ अनित्वडि जानि ४ 
चष्टक चित्त खेद न हिमानि ॥ %॥ बेसम्पायनउबाच ॥ # ॥ सुनिययातिके अष्टक बन। पूछन 
लगे-पुनर्भारें चेन ॥| थे चे लाक प्रधान अनूप । तिनमे बसे जितिक दिन भूष ते इसको 
कहिए पर्स । तम नारद सम वक्ता धर्म ॥| ऋ॥ ययातिरुवाच || इस हैं सांगस वर्‌ भूय । : न 
बल जीते लोक ज्यनूप ॥ सहस बष करि तप अभिराम | लहि परलोक गए सुर धाम | गए सरश ` 
पुरो सुखदान । सहस दार शत योजन मान ॥ बर्ष सहर तहां करि बास | सहा भाद लाद 
बिविध बिलास || गए प्रजापतिलोक उदार । तहां वास करि वष हजार ।॥ फेरि सुना देवेश 
निबेश | जाइ दसे बहु दिवस सुभेश ॥ असर पञ्च तह भए अनप | इर सदश पाइ बर रूप ॥। ररू 
फेरि बसे नन्दन बन; जाय । होय काम रूपी सुद पाय ॥ तहां अयुतशत बषे विहार । किये 
व्यसंरन संग उदार ॥ देवदूत तंद बोला याय । तीनि बेर उच्चर छाय घ्वथ यजाति भूप ` 
आम | सुमत छि. नन्दन बन माम ॥ सुनतहि- भयो तहांते सष्ट। च्ोणपुर न्ड ह के स्ति कष्ट ॥ 
च्यन्वरिक्ष गत सुरगण बैन 17 खुकरू'.क€े जे सुने अर्वेन ॥ (गिरे खते भूप ययाति । ' 
व्हे के विण्याति॥ तब उन इस कचो उदात १ संतजनमार्हि करे सस 
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चापरः 


= 8 ० “ती 


न्द | महाभार॑तदर्प रु ॥ 


गप्र (द्ध बदाय | तिनसो देखि चिप्र सु पाय आये यज्ञधूम अरुसार । ज्ञापक भरा सुगन्ध 
उदार) #॥ अशकडउबाच (१ &॥ नन्दन बनत कारण कान । पाय किया बसुषाका गान || || 

तिरुषाच  # ॥ ्तोणवित्तनरके ज्या जॉनि । त्यजत कुट्स्व भत्य अपमानि ॥ क्षोण भरं 

नरप विसां(ति ) त्यजत रूयेतें सुर तेहि भांति 0 & 0 अटकउबाच ॥ * || क्षीएपण्य तंह कत 
होत बढो सोहि यह संशय सात ॥ पुण्यवान जनके(हि के धाम | जात कडा तुम इमको अम. 
यच प्रश्न विचारि। उत्तर देऊ परम निरधारि ॥ #॥। ययातिरुवाच।। * ॥ चीज 

सयु तजि खगे नरेश । भूमि नर्कमे करत प्रवेश स्ध्रादि जोवके भेजन हेत । तनु धरि विविधदद्धि 
का लेत तात दुष्ट कर्मको त्याग । करिवा उचित सुनहू बरनाग] #॥ अष्टकउबाच ॥%॥ 
नाना जब खातं करि नेह। फिरि सा होति कान विधि देह ॥ # || ययातिरुबाच)। # ।। इह 
कस्मकत धरि बळरूप । जोव भट व्ह फिरत अंनप ॥ देइ नाशतें सुनंह प्रकाश । हात नही 
श्यामाको नाश. ॥ भोम नकं यह दड निधान) गनत न तद बसि बषं प्रमान ॥ लहिके महा 
सोइका/फन्द । सहित कर नहि यल अमन्द ॥ बर्ष अनेक करत खबासं । फेरि गिरत लि 
पण्य विनास ॥ धरत देह से नर्क समान नाना दुःख सदत से प्राए ॥ #।। अष्टकडबाच ॥ % ॥ 
नसते गिरिसा आत्मा रूप । गर्भाबास किसि करत सो भूप ॥| #॥ ययातिरुवाच ॥ # ॥ जलमे 
सिलि सु हातहे रेस। कस्म प्रभाव यानि सो लेत्‌॥ रतस तिय रज संगस पाय! हे[त ग कर्मज 
फल छाय # ॥ यषटकडवाची # ॥ जलसा रेत कान विधि दात । कछ ययाति सुमतिनिधि 
पात॥ ॥ ययातिरूबाच ॥ #। जल.संग जीव. शस्यने आय । करत बास. ताका आ खाय॥ 
ताके तनमे रेत खरूप । व्ह के रहत सुनळ सो.भूप ॥ पूव कमको लदि अनुसार | जन्म लेत. वसि 
„भोयर ॥ सया. कम सुख दुखसो छाय । जन्मत मरत कर्म फल पाय ॥ #।। अष्टक उवाच ॥ #। 
तुनि्या्सधमं। है ययाति नप वक्ता पस ॥%॥ ययातिरुवाच ॥ #^ पाठ लेड 

ग पाय । गुरुके। कार्य करे सुखदाय ॥ पहिले जगे गरूसा नित्य। अन शाचे करि सेवन 

| ue फाड वात दाताभ्याली साति सुजान ॥ असा दाय विप्रबर जान। ब्रहम 
[ल पाबे ताने॥#॥ अथ गुहिपमः ॥ #॥ घसरीति. करि भन उत्पन्न । करे यज्ञ देइ दान 
तेचि देइ । आप कुदान न अनुचित ले ॥ रहे धरे आश्रमको धर्म । 
॥.अय बाएभस्थधमः ॥ #॥ आपु लेआवे सोई खाद्य. । पाप: क्सा 
नजीव माच कईं ताप ॥बनमे बसे.सु नियतादार। 


॥ अय निक्षकधमः ॥ #.॥ करि. उत्पन्न आयु नाहि खाय। सवर 
एदं करेसा सन । सकस्यलमे नित्य रैन ॥ भाजन कल्य कर 


॥ महाभारतरपणः || ९०५ 
कडु अन्न । दोय जितेद्दी गणसम्पन्न ॥ देशान्तरभे फिरे अनन्य । भिचुधर्सपालक सो पन्य॥ झ्य 
- ज्ञाहो क्षण उपजे वेराग। तबहों तजत जगत वडभाग। राग देष सुंख कामहिं जीति । वनमे बसे 
_सा जाय अभीति॥ दश पूरव दशपर भवबंश। भरे पुण्य तजि देह प्रसंश।#॥अछकउबाच ॥ #॥ 

कितिक सुमुनि अरु कति सुमिधर्म । सुना चहत नुप कहिए पंस ॥ $॥ ययातिरुबाच ॥ 
'बनमे बसे एष्ठ देइ ग्राम । ग्राम बसे बन एष्ट अकाम ॥ से चे मुनि निस्पह सुन्‌ भप | परम पण्य 
मय धर्मखरूप॥ #॥ अष्टकउवाच॥ #॥ इ प्रखारके सुनिवर जान। नुप विधिवत से कहिए” 
नान ॥ # ॥ ययातिरुबाच ॥ # ॥ यराम्यधमकी करिके त्याग। बनसे बसे यो सनिवर भाग ॥ 
ग्रास एष्ट सो संनि अभिराम । अनसि अगात्राचरण अधाम॥ कापोन मात्र पट राखत तान | 
रक्षक घ्राण अशन करि जान ॥ छोडि कामना कारज सर्ब । धारे सुनि ब्रत सकल अस ॥ 
आमसे सुनिबर जान । गहन एछ कहिए मुनि तान ॥ शुहाहार करे अनिरान । छारे हिंसा 
साधन मास ॥ तप तनु चीण पोन शुचि करम । शून्य बासंना विषय अपम॑ ॥ जीतित दोऊ लोक ' 
स्तलाम । सा मुनि महत लहत तपधांम ॥ गाइव सुख मे लेत अहार । मोच लहत सा सुसुनि 
उदार ॥ #॥ अष्टकउबाच ॥ #॥ दुहू भांतिक मुनि मे भूप । प्रथम लइत को मुक्ति अनूप ॥ 
॥# ॥ ययातिरुवाच ॥ #॥। बनवासोहँ योगी जान । हैं सवर्भाति मुक्त वर तान॥ २७४७७ ` 
1%1॥ दाचा # ॥ न FPN TOYS 
इन दाउनके माहिं जा यागो सा पश्चात अर ज्ञानी सा लइत हैं सद्य नाच अवदात ad 
करत तपस्या मरत जो योगो व्हे अरपाय। जन्मान्तरमेलहत ते मोत्त परम सुखदाय ॥ 
सेवत कुसति असत्य जो महा कुकर्म खरूप। तिनके मुक्ति अलभ्य हे बिना आजव भूय | 
44 ॥#॥ अष्टकउबाच#॥ . | 
-ुम्ह बोलायो कान तम आर कित क्रित जातं । किन पठये कहिए नपति भरे तेजसा गत. 
| ,॥%॥ चयातिरुबाच ॥ # ॥ 71739 ERROR 
च्ीएपुण्य भ भव नरक परिवेका नभ छोडि | करि तमसी हम पर हिंगे डि 
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१०८ द 11). सहाभारतरर्यणः ॥ 


0 एल के 0! ॥इ्यधकडवाच ॥ की 
“ते तुस ले वयातिुप सकल ईकारे लाक । भू दिविस्थ हस देतह तजळ मोहगत शोक ॥ 
CER ह जयकरोकन्ट | %॥ 


हॅ ॥ बयात्रिबाच || $॥ दम सम होत न दान प्रदुत्त लोजे दान बिप्रका डित्त॥ इमा 
: न आसिरास १ लोवा धस न छात्र ललाम ॥७६॥ प्रतईनउबाच ॥ #॥ माहि प्रतदन 
जानु नरेश \ कहियत सा'यहसुनळ निदेश कितिक हमारे लेक अनूप । तुस जानत सो लोजे 
भूष |७३ सयातिरूाच।। # ॥ साक तिहारे बळत/'असन्द्‌ | परम धर्मनय बिज्ञ बिलन्द ।। 
एक्एकसे बसि दिन सात) मिले न अनत कर्प ला जात ॥%॥ प्रतरवउबाव ॥ #॥। ते हम 

_ देतालेळ अनिरास) ताके हाऊ नाथ. सुलधास )।# ॥ ययातिरुवाच ॥ #॥ तेज सी नहि पर्‌ 
उपक्र \स्लेत त्र परळ | बिपत्ति उदार ॥%॥ बसुसानडबाच || # ॥ इ! बसुमान कदत ता भप। 
कतिक दिव्य सम|लाक अनुप॥। #।। ययातिरुवाच|| & || गगन भूमि दिशि विदिशि समान । 

न जिनाकरणमदान।। तितने खोक बिदित तव भूपः। भर पुण्य झतकथ अनूप ॥. 
॥बसुसानउवाच नक ॥%\्रपात यन न केरळ नरेश॥ लेड लाक.त पण्याबेश ।। तण एक देक कय 


॥ मिथ्या क्रय हम करत 
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का क णत 13%) रोलाइनद॥ क॥ 
_ | बंखंमानडवांच॥ #॥ देत जे इम लेक सिगरे लोजिए ते भप । जाहिंगे नहि तह इम 

तुम्हे कय न अनप ॥ # || शिविरुवान ॥ #॥ लोक मेरे खरगे हैं सुन भपति जान । हाऊ 
हेम तान |॥ % || ययातिरुवाच 1) #॥| साधजनका. किया नदि तस 


-ययातिरुबाचः।। #॥ जान करिव॑ याग्य इमहें चन कीजे तान | 
किये कबळ!न गान ॥.%॥, वेसस्पायनउबाच) #॥। किये 
या यातं पण्य जसा रह्या पर्व जनूपा[पाचरय पाचन का 
ष्क तिन्‍्हें यैसे भया कहत सशरम ॥ #॥ अष्टकउवाच।। #।। कान 
चरथ अतिमान... त. परद्रमे.असे-आबत.लसत भान समार्न। #॥ ययाति 


॥ महांभारत॒दर्षणः | १०६ 


रूबाच॥ #॥ इ तुम्हारे पण्यक ए परम तेजशधाम। खर्गतें ए चने जावत धराकें अभिराम ॥ 
ग्ष्टकउवाच | # ॥ चढ रथपर जाऊ नभकें सुनळ डे क्तितिपाल। इमळ यावत चं कळूदिन 
गए पाएँ काल || #॥ ययातिरुबाच ॥ # ॥ चलें गे इम संग तुम्हरे खगका तपधाम | देखि परत 
सु बिरजपथ यह खरगके अभिराम | # ४ बेसम्पायनउवाच || %॥ चढे ते सव जाय रथपर परम" 
पावन भूप । भरत चितितें गगण बरधम भाष अनूप ॥ अष्टकडबाच ॥ एवे मम रथ चले गा 
यह रहे मेरे जान जात शिविरथ चलो आग भरो बेग महान ॥ # ॥ ययातिरुवाच ॥ ॐ ॥ 
दिया सब उतपन्न करि बसु धर्म देत यथेष्ट । भा उसोनर पुत्र शिबि यहिभांति सुनिए चेष्ट (दान' 
तप हो सत्य धर्म सु त्तमा सेरन्य सुसंग। बसत ए गुर परमपावन सदा शिविके अंग) 4॥ बैसस्पायनः 
उबाच।। &॥ फेरि अष्टक नप ययाति चि लगे वजन बन | कान दा तुम कानक सुत कदां तम्हरा 
अन।। किया तम जा करे गे अब कौन असे काम ॥ ययात्रिवाच॥ नळषयुतत ययाति हैं चमे 
यरुपिता अभिराम कहत हैं दम गह्य यह सो सुनळ अष्टक बैंन। हैं सु मातामह तिदार जानि' 
सानङंँ चैन ॥ लई एथ्वी जीति इम संब कियो अतिते दान । अश्वमेध अळेद्य कोन्हे एकत 
सबविधान ॥ दई पुथिबी ब्राह्मएनकें बाजि गजरथ परि।द ए कोटिन गउनक गए/ भरे मण्गिए/ 
भूरि ॥ सत्यता मा रहति मूँशिखि मरुत गगण अनन्त।' कइत हा/नहि ठूठ'याति.सत्यपूजत सन्त ||. 
दिजनमधि हम पञ्चजन को कथा कहि है जान। दोयं पावन परम सा सम लाक लदि हे तान ७0 
॥ % ॥ वेसम्पायनउबाच ॥ # ॥ सारठा ॥ ॐ ॥ दुहिता पुन भूप तारे 'नुपतिःययातिका ये” 
फिरि सवर्ग अनप पण्य कोत्तिंसा भरि जगत ॥ # ॥ स्वस्तिशीकाशीराजसचा राजा राजाधिणाजश्रीउदित' 
नारायणस्याज्ञाभिगामिना - शीबन्दीजनकाशी बासिरघुनाथकवोखरात्मजेन/गाकललायकबन 
छृतमद्दाभारतदपैऐे आदिपर्वणि ययात्यपाव्याजबर्णनानामद्ानिगवध्यायेः | ॐ०+९०४९ॐ 5 


at ऐ: Bb 


याण्प० 


= ॥अ््यासलाङन्द॥ॐ॥ ` 
॥।#॥।जनमेजयउ बाच ॥ २ ॥ सुने। चाहत सए जे प्रुबंशम बरभप। बोय्यबान पराक्रमो अति 
सत्य घम्म खरूप. ॥ भमिभते बंशकरता दुःखडत्ता बीर । कहळः तिनके बंशके एका विसारु खुमान 
गमोर्‌ ॥ #॥ वेसम्पायनं उवाच ॥ # ॥ कदत है। नुप जान बूकत परम पुरुका. बंश। भए तासे . 
वंशकर जे भूप परम प्रसंशे ॥। प्रबोर इ खरः तीसरे रादाज सुत अभिराम} भए पुरते महाबल. 
ए जए पोष्णाबाम)॥घ बो 
नरनाद ॥ सु मनस्य 
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५ क़ वकक कके शा | 


३७७ 0 सदाभारतदपणः ॥ 


ed Brey in __ 0 क जयकरीछन्दी। # ॥ 


[प मनस्दके संत अभिरास। भए सिअकेशोमे आम ॥ अन्बम्भानु प्रभृत बळवीर। तिनका बर्न 
चला गोर) रे डास पुत्र अुतिबलके घासाभए जरासे रश आस।च्टचंयु अरु कक्य उदार। डक 
एुयस्यंडिलेसुसुकुसार ।। बनेयु जलेयु कहे असिराम। तेजेय डार सल्भ हलामा।धमय लु सब्नतसु 
वर चोरामए दर्शि दिगपतिसे बीर॥।सेचचेयुके पुव ललास।अना ष्टि अतिसे ब्रलधासी। अनाडिके 
सुत मतिनार अस्से्रन्धर बीर उदार॥ भे रतिनार कुमार सुधीर ।तंछु भहानसु अतिरच बीर ॥ 
सए इत्य चोथे बलधास | भए तंसु सुत इ तिनु ललास ।। रथान्तर भाय्यासे आम । भए इतिम्‌ सुल 
।दच्वन्त सर अरु भोस उदार! प्रब आरबसु वर सुकमारी।भए ज्य छ राजा दुष्वन्त | 

लगझन रञ्जनं सन्त ॥ भए तास सुत भरत नरेश। शचि शकन्तला भ बलबेश |। भरतभूपक 
आपसोंतोन| तिनके नव सत भए सलीन। देखे पत्र न हीं अनुरूपोचरत उदास भए तव भूप।रानि 

खप उदासापवन पठे दए यसपास।।महत यज्ञ तब कीन्हा मपी भसन्य सुत तह सहा स्रूघ।। 
संर्दाज सनि किये सदण्य । पदमान भा भूप प्रसश्य ॥ सखि भुरुन्युसुत आपु समान । किय 
राजभपं सुख्टांन ॥। से भुसन्ध सुत दिविर॒य बीर ताके भए पांतर सुत धीर ॥ सुडाज 

ता सुहृबि-सुजान । सवज कहचीक मदावलवान || एप्करिणी रानीके नन्द्‌ । भए पांच दिव 
एुक्रन्दर || सुद्दाचर ज्येष्ट तामे भाभप । किये राऊ 


a 


ज्य अलसे सुखरूप ॥ इच्चक्को रानोका 


जा(समाज॥ चढि आए पाञ्चाल नरेश सम्बरण भपका जीता देश |! 
[| भज, कुलक तजि.राज ॥तीर सिन्यूनद्क्र बनसांह । दसे जाय 
(गयो/बुसुत तइ बरिस्‌ हजार). गे वेशिष्ठ. मुनि तहां उदार ॥ किया भूष _ 
मुनि कुरुणाधाम नीत कदा सस्ब्रण लितोश । हाऊ पुर दत 
तयास्त मुनिवर तपधाम। सांसाज करा यनिषेक ललाम ॥' तत एरी हुए 
जांगल देश । तप करि किय कुरुच्षेच नरेश ॥ कुरुके भए बाहिनीमांद । पांचपुत्र 
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॥ मझाभारतदर्पणः || ष्र 


सुनिए नरनाह || अबित्तित अभिस्थन्त मुनि आस। चेतररयो जनसेजय नाम ॥ आठ अर्वा क्षतके 

सुकुमार| कुरकुल भषण भए उदार॥ ज्येष्ट परीक्षित भे सुददाना संबलाख यादि राज गुएवान।॥ 

" | ॐ ॥ चरण्एएंकुलकछन्द ॥ 1» PDT 

बिराज साह्सलि बलमय भाए। उच्चैःखबा भङ्गकार जाए ॥ जितारि भएअष्टस गुणएमए॥ 
जिनते बंश भाति बळ भए ॥। सप परी ज्षितक सुत नौके । भए महाबल अतिशुभ थीके॥ जनमेजय 
अरु कक्षसेन बर | सत्यसेन सु सुवेण सुसिति घर ॥ चित्रसेन जर्‌ इन्द्रसेन शुभ | तेजस भरे सनो 
इबि हे उभ ॥ भीमसेन भा अरिदलदती । दानी परम सविधि मजकता ॥ जनमेजयके भए 
सुद्दाए । पत्र आठ सुषमासा छाए ॥ धतराषष्ट प्राण्ड॒ वाल्हीक कचाए । निषध और जास्वूनद्‌ 
भाए॥। कुण्शेदर सु पदाति सोहाए। भे बसाति लरे गएगाए।॥ धृतराष्ट्र भए राजा बलनार | 
तिन बाण बसु पत्र अवतारे। कण्डिक इर्ति बितके! जाना । कण्डिंन काथ चबिंअब माना॥ इव्दा 
भवसु सु मन्य सुढारा । ओ अपराजित बरबल वारो ॥ धार्वराष्ट्र खुत ने बळ नोक । तिनके सध्य 
महाबल शोके ॥ प्रतीपा दि में चय बलभारी । धंस्भेनेच बसुनेच बिचारी #० #९७ #२ # 
«3.8 ॥ &निंचंकरी छन्द | #गौ TITTY 

ले प्रतीप अनपम वरभूप । चेय सुतं भे ताके अनुरूप ॥ देवांपी शांतनु वाल्हीक । बि 


"हो 


टंबापी नोक ॥ शांतन भे राजा अभिरास । अरूबाल्हीक मद्दाबलधासन | भरत वंश नुपबलेवान। 


भए अनेक देवकि सांन। झान्तन करसे परसत जाहि | तरूण करत हे बुहो तारि is 
सुभाया तांस। भीक रुत्यज्नत भे सुत जॉस ॥ भोषस पितुग्रियं करिवो चादि। योय 

ताहि) सु परासरसे ओ सुखदानि। हो व्यास जाए गएएानि। शांतजुत मे दो य कुमार! तो के 
भए जे परमडदार | विचित्रवीर्य चित्रांगद्खब | चिवागद हि हते ग्वं ॥ का | 


जाना अस्िका अंबालिकास ताना बिच्दिबोव्य हि दई बिंवाहि। भीक जीति रण ल्थाएचाचि 


Ra 2 कि 


केदमहाज। करो चाससुनिको सु छ । जाए देपायन दुःऊरए ॥ सत्यबतीसे वाले व्यास कर 
करे से! कहऊप्रकास | सत्यवत्युवाच | भाता तब विन मरा अपत्य । होत बंक बाश त्य 


'बलंबान दुःशासन विकाश ब कीर] खिवसेनसिनॉामह चीर )। सह पाण्उके भारय रपय कान्त 
माझी सुखदा साय'॥ पाण हनो सुनि रृपकेरूप। कामाशक्त अजानि अनूप || शाय दिल तेहि 
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२२३ ॥ सहाभारतदपेण+॥ 


इ 


क, जव तियरसंग॥करिदळ प तव तजिहळ अंग | सुनत विवर्ण ळे गए भूप । खी प्रसंग तजि द्या 
| कुन्ती माद्री पास|जाय कहे सो करण बिनाश॥ पच बिना गति लहत न काय! 
~ व बैल जाते न जातें सुत हाय ॥ यह सुनि कुन्ती मंतप्रसार । तीनि पुत्र जाए निबाद ॥ धनराजको 
285 करि आव्हान । लहा युधिष्टिरपुत्र महान ॥ भीमसेन मारुततें बीर। सुरपतितें अजन रणधीर | 
॥%॥ पाण्डरवाच॥ #॥ कुन्तो माद्रोपर करि नेऊ । पत्रोत्पादनि बिद्या दंड ॥ एबसख कहि 
कुन्ती जान। भाडीचि दइ सु विद्या तान ॥ दखाबाइन माड़ी कोन्ह । नकल सु सहदेव सुत दे 
लोव्ह ॥ सादि हि किए लस्य श्टंगार । परशत मरे पाण्इभत्तार। कुन्ति हि सापि पुचबर तान । 
साडी करा पाण्ड अनंगान ॥ तबते पाएइव कुन्ती सायामुनि ले हास्तिनपुर गे नाच भोष्झ बिदुर 
सर जन समुदाय । मुनिन कहो तड असे जाय॥ ए हैं पाण्इतनय अभिराम । सत्य सुनु अति 
बलके धास।इह कहि गे जब मुनि अनकलासुर दुन्दुभि दे बरखे फूल॥तही रहे पाण्डव अभिराम 
पिढकम सब किया ललाम | बालापनतें तनसा रुष्ट । दुयाधन दाषकरत हो दुष्ट ॥ तिन्ह हि 
निकारण करे उपायाधतराषट्रजका मंत्र मिलाय॥छलमिसि पाणडु सुतन्ह समुणायादिए बारुएए 
बत हि पठाय ॥ तहा जराय लाइको धाम। बिदर मंत्र लहि बचे ललाम॥ गए तहांत मारि 
हडस | एकच पुरके सह यस | बकराक्षसके मारि महान गे पद्चाल पुरी हि सुजान॥ 
i दळ, . ॥%#॥ रोलाछन्द॥ #॥ 
ARO र्‌ देश अपने जाय । पुद तिन उतपन्न कोन्हे पाण्इसुत सुखदाय ॥ धमक 


के पुद बरबस सेखि ॥ श्रीकृष्ण भरी जा शुभदा बरो अजु न तान | 
भिय ज्ञान सु रएुनतिका चेयपतिकी सुता जा अभिराम । 
च भा गुणधास || सडपतिकी सुता विजया वरी सो सहदेव) 
रन भूप जानक एव ॥ घटात्कच सह भे एकादश पाएइवनके नन्द्‌। बंश 
[भए कुरु कुलचन्द्‌ ॥ सु विराटतनया उत्तरासी भयो ताको व्याइ। 


सान्‌ सास षटको गर्भ जीवित कराण अभिराम । किये जीवित 
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॥ यहाभारतदपश्‌ः ॥ ९१६४ 
वाम ॥ परिक्षीए सुबंध होते भया बह अमिराय। कदे शीयदुनाच दवय 
ताका इंपरोशित नास॥ लही भाड्रवती सु रानी बर परीक्षित नष । तान लाता रावरो सुत जास 
आप अनूप) बपृष्टमा हे रावरेकी भूप महिषी जान । शतानीक सु शहुकर्ण सुषच जाई तान 
हो वेदेही उप नी शवानोक उदार । जशभेधदत्त खुपच जाई तान अलिसुकमार ॥ सुंने जा 
पुरुष शकोी सन परम जे! अभिराम । सड गा सा चारिफलका सहायानरधाम ॥ ३८५०७७ 
रस्ति श्रीक्ाशीराअसदाराजाविराजवीउहितनारायण्स्याज्ञासिनासिना खीबन्दीजनकाशीबा 
सिरघनाघकवीखरात्मजेन भोकुललावकविना छतसहाभारतदषसे आदिपवरि चंशानकी र्तने 
मास वयखिंशाध्यायः। FADD RD HDR RAD RID RE RDS 
॥ बेरंपाथनडबाच | # ॥ दोहा ॥ # || 708) 
गीघमेत्यत्ति क इनके ओवर बोर विशाल । शान्तनुन्पकी कहत हाने उत्पत्ति नपाल |... 
इच्ञाकबंग सम्भव भया ख्थात मदानिष नूप । सत्यवाक धसाह्या पराकमी अविरूप॥ 
आशशभेष सहख करि पन राजखूय सुठांन । रघ करि देवशका सा गया खग सुजान | 
॥%॥ रालाछन्द ॥ #॥ F ## ४ एकी, 
देवकंषि यर ब ह्ाचहवि अर राजकंषि अभिराम । रहे सुरगशसंगमें नप महाभिष विधि धाम ॥ 
गई गंगा तहा विधिंणड घरे नारीखूप । उडा 'ताका बायुबस पट परमउज्जल भष ॥ 
है ताके देखि सुरक्ट्जि झधासुख करि भन । सडानिष'नप चाहि ताका रडे एरेचेन ॥ दिया 
बह्मा शांप तके घरऊ नरका रूप। क अन्तमे तुम आइ हो यदि लाकके फिरि भूप॥ चिनि. _ 
सिगरे भष खनमे सहाभिष च्ितिपाल | पुव होहि प्रतीपके सा भरा परयविशाल॥ बयघुत लखि 
सहांजिप्के! पुश्यपरण साजन । ताहि अनमे राखि यंग किया तहँते गन ॥ चीएदपु अति सर. 
छल लखे बसुगण जात। कहा असे भए ब खरसरित तूछा बात ॥ अल्प सहि अपराध दोन्टा 
शपछु संनि वश्छि | ज्ञ याते भए खुरसरि जानि अप्यट ए रहे संध्या करत सुनिवर किसे 
'इस म प्रणम | चले ठिगव्हे सहि निरादर कष कारि तपधाम्‌ ॥ झाप दोन्हे| योनिसत्र 
सिग्रे जाय । महासनिके बचन सांचे एकत कैन सिटाय॥ सात गंगे पुत्र कीजे हसहि परि नरः. 
सूय । मामुषी के जठरसे नदि बास रोचन रूप |। बसुमके सुनि बचन गंगा कडे जैसे बेन । पिताव्हे 
है को तग्हारो नरनमे सति न!।  ॥ बसबऊचः॥#॥ खुप्नतीपका सुत हानहारा पर न शान्तलु, 
दूप।सा इसारे येण्य कता होय. गे नररूप ॥#॥गंगेवा च.॥३॥ यहे दे सिध्याज्त सेरेर क 
तुम जान । तास जिय इसित तिह्यरा साचि करिबे तान ॥.%॥ वसवऊरः ॥.%. | हु 


न न 
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। मद्दोमारतर्पेशः ॥ 
रळ | ॥ महा 


प तानज्यपने सलिज़माह वा तरित दोजे। देच छत जेडि चोय. निरति जाय #॥ गावाचा 
का सेस सुन हू ताया जान (कर असे कदे तद्रा व्यध चह तान (( #&॥ बसबऊचः। ज्ञात 
नान देहे आपन अभिरास। पुव तासी होय गा सो महाबलका घाम | होय गे 
नहियुतताके करे गे न विवाइणए नरिदं ऋरि बसु भर झतिउतसाद। # | बेसन्पपाचन 
उबाच १४ सु तीप भूर्पात जाय गंगा हारम असिरास। करत हे बकाल तें तप तरुण तेजस 
घास ॥ करें भप ससान ज्ाकृति घरें नारीरूप । निकसि गंगा सलिलसो इमि गई जहां लुप्त || 
' आत्रिष ताप जाय ॥. गई बैठ बिला कि ताहि अतोप संभसछाय ॥ कहा 


किया हा इत गान || के ॥ प्रतोपउबच।। # ॥ परखीकी गमन दे नहि करतहा बरुकाम । अल 
मानबष्य- भावी. नहि -बरत सा अतमान ॥.%.॥ गंगाबाच % ॥ अश्रेयसो नचि नदि सणम्था | 
कहन जोग्य ॥ भजति हा तुम भजङ साके दिव्य कन्यारूप ॥ क ॥ प्रतीप जाच ।!# || 


बज घो; विहित बास सुजानि। नही तुमका बरत याते होत अनुचित जानि॥ हाऊ याते पंच 
त सुतडित तोहि । तुमहि कीन्हे प्रधम सा कळु दाष देह न भोहि॥ #1। गंगावाच | 8; 
इत हर्क जा तुस बैन।- भक्ति सें तब रोग करिहें भरदबंध सचन] घरोपर जे: 
प्रनिराम । वर्भशतलों कहि न पाबत पार तां गएयास || धर्मज्ञ सुनिए 


गो-मो -्रोति ॥ पंवसी ग्रिय पण्यसां. से स्वयं लेहे जोति। बेसम्पायन उबाच।॥ #।। ` 
लि मके बर, बचन बाला तान । भइ अन्तरध्यान तबचो करि यथाविधिः 


| भि सहानिष/ पुत्र तिनके! बृइपनमे तयाच । धरा शान्तनु नामं यात ` 
शः क अपने पुण्थवारे लोक परम उदार धम्मे कमे हिं करन लागा जन्मि . 


हतग्हे तातं भजंऊ गे तंम तांहिं । देत हैं हम तत्हे आज्ञा प्रवन नाल चो उ | 
[चन सब बिधि पुव सै सुखरान । गए रानी सित बनका नृप प्रतीप छु 
गान्तनु भप प्यतिवलवान | हनत मुग वराद यादिष छ व्या सिंच महान! 
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॥.महाभारतदपशः || वृश्‌ 


कसत बननसे 'एकदित सो गये। मंशातीर । सिद्द चारण व अह तप के हि घ्यावेत घीर तह आल्य 
देखी परम बाला थीसमान खरूप|ज्येतिमय तन तरुण मधे द्चिभ्‌इन भयो।लंस ति पद्म समान तन 

डति छुषा सद्टश[बचाल । लसति से एकाकिनी तंह रूपराजि अताल ॥ लखत ताका भए 
पुलकित भप रूप झसन्द्‌। शरद्राकासध्यको लखि कुसुर जेसे चन्द ॥ सुधासी छबि यान करि 

नहि तृप्ति पावत नेन। देखि सो तेडि भूसिएतिका भरी अतिशय चेन ॥ देवजा को दानवी हे 

असरा तुस बास!किन्ररो के मानुषी के यक्तिनो अभिरासी।दखि असें मप तासा कडे बचन ललासा 

तुम्हे याचत दाङ मेरी भारया गुणयास।॥ # ।बैसम्पायन उवाच |। #। भपके सुनि बचन कामल 

भरो मुदु सुसुकानी!कहे अरे बचन सुन्दरि भूप संत्रिथि आनि ॥ बसुनसा जा कियो पन से अरण 

करि निरधारि। कहन लागी भपता दर बचन आनद्‌ भारि ॥ बश्य अनगा डोडंगो तब परस त 
महिषो भूप। करळ गे ज। सुनळ सेर बचनके अनुरूप | कों जा मे शभ अशभ नहि कर बारस 

तास । कहळ गे नचि बचन अप्रिय रहा गो ता पास ॥ नही तो डा त्याग करिह करें बार मप| 

कह्या सुमत तथाखु शान्तनु बचन तास अनूप।अतुल पाया इषं ताके! लहत अति जनिरासोपाणि 

हिले गए भूपति ताद अपने घाम तास इच्छा करत कव भंग कहत भ वेना मए भेतगाइक्ा 

शन्तनु भर आनद संन ॥ हाव भाव सने चातृर दन्द विधि बर रक्ष । -भए देश दऊनके मन: 

हरण बासो झल | सुरति रंग त्रंगमे भे दाऊ सम्म अनप । सासः ऋतबऊ बर्ष बोतत नही जानेर: 

थूप || भए आठ सुपुत्र ताके दिव्यदुलिके भान । भए जब जब दिए तव तव डारिजरूसे तान)? 

करति, प्रियता छर ति नरतनु धर हु अपनो रूप | जाताः घारासाद डारे पत्र यह कहि भप लगे” 

अशिय सहा शान्तनु.भपकें यह कर्म | त्याग भयते. कहत हैं नदि जानिमहत जघ भिचा 
पुत्र तव. इ म इसत,चसत. नरश ,। कहो तासी वचन - असें करे धर्म निबेश-॥ को कही तस काम 
को यह करति सुतबव. कर्म |पुवघ्चि डरतिन पापक्रो यह:करनि कर वयधर्स॥ #॥ गंगाबाच 0३७७ 
पुत्रकाम न.इनागो बच पुलें उदार। जइति है।.मे भयो पूरए रहे जान करार ॥ नदो गगा ˆ” 
जडुतनवा सुनुऊ हम-है गूप | देव कारज हेत तेटिय कियो बास अनप |> अष्टवसु एमुतरसेरे 
नेर आय सु जान पाय शाप बसिएसेी इन जन्म लीन्हे। तैमा बिना तमजहून याग्यशिंतिपर जन 
कहे नाह अन्य | झर हमसी मानुषो को जननि-जगमेपन्ध।जननि केस्देत तिनकी यशे सालष 
ख्य जनक है तुम जोति लोज्हा.लेक-अकय.मूप॥बसुन-हससा बंचन-सागे/खनळ 
अन्म होते डारि अलम. दोजिया निज नान. भर.शाप विमुक्त ब 
तब यह पुव पालऊ सहाज्रत अमिरास ॥ अष्ट स्म यंश यासेबसुन 
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| महाभारतरपर! | 
A | 
ज्म खर्लिब्रीकाशीराजमडारासाविराजशीउदितनाराय णस्याझाभियगासिनाजीबन्दीजनंकाशीबा सि 
३ बुा्मजेन गे।कुलनायेन कबिना छतसद्ाभारतद्पणे ज्ादिपबशि भो तय स्तब 
BRR FIRS RD K AS FAKED KAD RAD KAY HE Key Ng 


निकिता ४ \ॐ सीलिछब्द॥ ऊ ॥ 
) « ॥ शास्त्गरुवात ॥ ॐ ॥ पिरि कदऊ आपव नासको सुति वसुनका का पापी सब थेर भालुच 


वेतनात सलि रचा लदि ओ शाप ॥ तुम दिया गङ्गाउनणा चद दरगे! का कर्थ । बस इस जे 
य केंसए लि निज पश ॥यह कडळ सब इन्वत सुर रिआप सह बिल्लार। बेसन्यायन | 

नमत लागो कहन गंगा चरित परमउदार ॥ #॥ गावाच # ॥ बरुण सुते भा 

बस्छ आप शरि मेरुके उभ तासं आाअस ससत अतिअगिराम ॥ तप करत 

तद सस मा पर्लवनत भष हो दच्ञकी जे! सुता सुरभी जर तिचि ना भृषापरण कज्जप सुसनि 

दन्दो नाम लंचि प । दच सुसुनि विटक विधि इवन साधक कास | ता अस्त ही तेहि 
पिनिने अचे रंहिंत घेन उदार । मए तह ्टथ्वादि बछ तेद बिपिनि इशत सदार ॥ तह एक | 
जी घेन ड जावा सेरी अति आख्य दोका दवी लान दायी अंति पीन 


यासा तास गणगर तन है मिवे गाय विको पय पियत याको आन | से अनुज 
तवन हेत्तिचेवन कोन । चंद सुमत लागो वरुन चाला जिया भेमातीन ।। हे सटी 
चक ॥ हे ज्तंबती सह नाम ताका रूपराशि सुथश सा उशीनर 


ज्जः त - न ठक च्च र 


[ए वतत परम यजन पास । रूसी नदि तदे नन्दिनो सद वस अंति रे 

वदि दनमे लही नचि से परम तबध्यान धरि के लखे लोन्हे जात बख 

हां शापतिनकी हाळ मानुष जाय । जिय जानिक गोहरण सुनि बर 

लहि शाप येतें जानि बसु दव बर गुनिबर पास। सव किये बसुबर विनेय. 

त्स तेन भर सु सनिं प्रसव तिनसा करे जैसे वेन । अनु दब भीत रळ | 

गे बह कम इनके शापकी नहि नाश । यह करें गा बवर्षों र्र 
रश नदि हाय सेरा बवन मिथ्या कहो तुमबों जान । यहयालतुज - 


ह 
रे मु 
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hl बहाभारतदर्षणः [| झड 


शरीर धरि नदि प्रजा करि हे तान॥ हित पिताक करि करेगो नहि व्याह अपने एड । सव शा 
वेत्ता दाय गा धृतमान पुण्य सनेह ॥ यह बचन कहि के गए मुनिवर परम अपने धाम । तब याव 
बसु सव कहो मोसो वचन विनय ललाम | इसडेदि जब जब डारि तद तव दोजिया अलवीच। 
सा कियो हम यह वचन उनको भाचदार्नान गोंचावचड शापतें सुनिके अकेलाये वसु अभिराम 
त्तिति बसे ग्रावळवर्ष यह वरवीर बलो धाम || %॥। वेसम्पायन उबाच || # || यह बचन 
कहि ले सुत हि गंगा भइ अन्तरध्यान | तहांते नप गए घरकों भरे शाकमदान से देवद्गत गागेय 
साइ भीख बलको धाम | भा गुणाधिक नुपति शान्तनुसे सुना अनिराम | छेह महाभाग्य सुभुष 
भारत यास यदद इनतिहाश । गा पुण्यथमय यह महाभारत करण पातक नाश।॥ #॥ बेसम्पायन 
उबाच ॥ %॥ नप भये शान्तन दे वऋषिस! पञ्य यति मतिमान | गए सरे जामे श्रेष्ठ अति डी 
सकल देव समान ॥ २८७०००७०७७ ०७७२७०७२०५ DS $ 
॥% || जयकरोछब्द ।। # || ठ > 
'दानक्षमा यति बुद्धि बिवेक। भरो भयो शान्तनु नप एक ॥बंश मजाको रक्षक भपाकम्वयोव बरबाळ 
ङनूप। बारण मत्त समान उदार।नप लक्षणयत भभतार॥ नोति भरा लणि तास चरित भए धमं 
रत भजा पदं | प्रण चर्य स॒त्यसे! युद्र। असा आर भप का उद ॥ यसा लखि तेहि भप अनेक! 
राज राजपद कियोभिषकी। किना शाक भय दुःख नरन्द्र। निशि दिन रहति प्रजा बरेन्द ॥ स्ति 


पात शान्तनुनपक्षा मप ।द्‌ान यज्ञरत भए अनप ॥लहि शीरूक शशन्तन अभिराम नियम धमर . 


'अजा ललाम।। ब्राह्मण का तची अमुंसरत। शासन चती बेश्यगर घरत।। दिजान्रक्तक्षत्रबिशजाना 
शासन करत शूद्रपर तान ॥ बसत हसिना पुरमें देश | ससुद्वान्तक्तिति किया निदेश ॥ दान घम्म 
तप ते अभिरास। अतुल लहो थी नुफ वलधास ॥ राग देषत रहित नरेश! भयो राम सम सुखद 

सुवेश।भये! भानु सम पूर प्रताप| अन्तक सम छु नवको दाव॥लिति सम लसत क्तमाका घास! 
हिंसा रदित महत अभिराम ॥ ब्रह्म धन्य करि मुख्य नरेश। करत यथाचित राज निदेश॥ यष्छं 
पराध दंड करि भूप । करत राजसदद नीति जनप ॥ छत्तिशवर्ष किक बनवास । रंतिरुण लहो. 

न वनिता पास ॥ भरा सकलगए पिता समान | सहावली अति धीरजमान | ताक सयो पु 


गांगिय । तेजेशसय अति सदां अजेय ।| छग शरण हनि शान्तन भप । यङ्गातट यार अनुरूप) रश 
बाह सुरसरिका दोखि। भय रहे चितन अवरखि ॥ चले देखिये कारण तान! घरबार रु 


. कारक जान ॥ लख तच्षां चलि दिव्यकुनार । करत शख अन्यास उदार ॥ तीच्त शरनसे 
प्रबाह | राखा रावि भरा उलाइ॥ शरसा रोके उरसरिनीर ! लहो फन बरबोर 
35 तुकडे 777: 7 0 नका नडे पाए फाएठ ॥ 2 त र 


हि 
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शर्व १। सहाभारतदर्षणः।। 


ने ककत हक. 'शोलाऊन्द ॥ *॥! 
न य तन छत कसर क निळ पाण यात नहो चौन्हा आपना सुत पस | 
Fe हि न दि बलाक सादत किया साया शाय।भए अन्तरध्यान तन हो गए सलिल समाय॥ 
तेल शन्त एच यह निरेचारि । देऊ सोहि देखाय गङ्गासा कहो ढिंग बारि॥ घारि 
= निकल जलसा आय। गई दक्षिण पाणिसा सुत भोका सुलदाथ ॥ दृष्ट पत 
सुरसरोका भप । खेत बसन अनूप भूवर थर दिव्यनरूप॥ लेय के बह जाऊ चरका 
जब है बलघास। वेद सांग बशिष्टसे सब पढ अति अभिराम ॥ मदाधनुष रताख ६ खुर अशर 
'संस्सत चोर ।प्रढा उशना पास सिगरे शाख अथ गर्भार ८१ गरस! पढी बिद्या रहो ताप जान| 
बात रोन्ही अ बिया आपनो सव तान ॥ राजधर्म समस्तबेत्ता महाकामु क बीर। रेति है हम 
उ्पुच चहल जाऊ चर रणधीर $॥ वेसम्पा यनउव्राच ॥%॥ जान्हवीकी पाय चाज्ञा पुत लले 
' अनिरासं। गए शान्तत भप हास्तिन सुपर अपने धाभ ॥ सर्व काल सश्टद्ध माना आपुर्का क्षिति 
नाय । भी को युवराज कीन्हों सचिव मुनिगए लाथ ॥ बंश पारव रार रंडिंत किया शान्तनु 
नन्द। पुत्र सह रममान सो नप भरा माद असन्द॥ बष चारि बिताय अस नर्पात शान्तन दौर । 
ग क दिन ट्गयार्थै बनके! गए ग्रमनातीर ॥ लहो अदशत वहां फैला परम शारभं सप । लगे 
स बने तास मल अनप || तरां देखि दासकन्या दिव्यरूप अमन्द । लगे पूछन दख 
रक एन को दो कून तुम इत करति हो का कश) कंडे तोह इस दास 
इति धक्षै । दासराज खप्रिताकी हस परम आज्ञा प्राय रूप सारम माधरीसां 
पकी काय॥ देखि ताकों बरो मनसे भरो रुगए अनप । दासपतिसों जाय मांश ताचि 
भप ॥ दासराज सु वचन नपसों कहे मितिमय लेय। जात साच हि कन्यका सो होर्ति 
हट्स मे है कामना हो कहत तमसं भृपाधर्म पत्नी हेत मांगत याचि जा अनुरूप) 
ap करळ पन अभिराम । देउ्यो ले तुन्हे कन्या परम गएको घान ॥ भूप साका 
ससम आन॥ # ॥ शान्तनुरुवाच ॥ # ॥ कह सेः बर सर्माक ताका 
र | बर जान ॥*॥ दासड़बाच ॥ भप ता अमु 


Fe र 


॥%॥ बेसन्याय | यनडबाच | %॥ सके देय न ताहि बर सा 5 
तिशय भरी मानस सान ॥ घरे मनम दासकत्या र राशि अस 

CS कृलचन्द्र || एकदिन अति शोच पूरित ध्यान 
ह्न चुन सवभ बभांदि तमको भप सेव 
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कराले भरे भषति चन || ध्यान धारे रदत हे। सा सुना तास विवेक । महाभारत बं शमे तुस पुत सेरे 
एक ॥ शसख नियमित नित्य पारुष यद्रभ्रिय तम वीर। देखि लाक अनित्य यातडरव हम भय 
भोर ॥ परे जा गांगेय तमको बिपति बिधि बस आव । ते इसारे वंशको बर बद्धि वीर नशाय |। 
शतपत्रतें तस अधिको बरबीरबिरद बिशात्तोवुथा दारा बरणको हो करत उत्सव हाल।|बंशका 
न बिनाश चाहत चदत तेः कल्यान । एक पुत्र अपुच ता सम. कहत धर्म बिधान॥ जअग्निहात्र सु 
व्रेद बिद्या पाचल सुखदान | षाडथांश न पुत्रकं ए हात सकल समान विदित. सकल मनुव्य 
वे है ्रजनमे यह वात। रहत सहित अपत्य ताकों कडं न संशय तात ॥ शख नित्य असर्षसय लुम 
हेरि इषेतु युद । होय औ कळ निधन ता लहि के अदिष्ट बिरुइ॥ यहे कारण शाचका हेमे 
सेरे सत्य | हात जनको व्यथे जीवन भए नष्ठ अपत्य ॥ # ॥ बेसम्पायनउबाच।। #॥। जानि कारए 
भषको सव देवबत सतिसान । गए मंची बुइपे जा भूप सुखद सुजान ॥ ताहि पूछो थपके। जा 
शाच कारण रूप। कहो मंदी दासकन्या बरणए चाहत भप।| वड चत्रिए सहित भोषस गए तावी 
पास । पिताक चित जाय सागो तान कन्या आस ॥ दासेश तिनकं पूजि विधिवत कहे यसे बन। 
राज मण्डल मध्य बेठे भी जँह मति अन॥ भए कुलक नाथ शान्ततुभूप पुत्र उदारो रख भतस 
अष्ट तम हे। भमिके भत्तार || कानबांकित पाय के सम्ब. अतिशय रूप! छाडि के शे।का भिमे र सिम सो 
तंपेगा नदि भपीभई जाके सुकसें सा परष आयु समान।|सत्यवतिका नाम राखा चारुगुएकोधाम 
कहो रुत्यबतो हि व्याहन हेत मासा तात । भूप शांतनु पिता तब अति धरसधर अवदात असित 
नामा देबच्टषि सत्यवति हि मागा आय। ताहि हों नहि दिया सुनिए भपएुत सुरूदाय ॥ व र 
पिताके भाबत कछ्‌ कहत डा सुनु भूप | बलवान भाब सपल ताका देखि यास रूप 1 सापत्र 
भए तुस सुर्‌ सरकी ग्वर्ब । चिरंजीवित जानिए नहि तुद्दी कापे सबं ॥ यहे यागे दोष है अरु 
सकल भांति अनूप, ।. दानरीबे माह लीबेसाइ सुतिएभूय॥ ॐ बसग्पायन उवाच | %॥ 
दासके सुनि बचन बाले देबब्रत तप अन । पिताक हित कहत क्िनमध्य असा 212. ६ 
मे सान्त. यह परम दुसकर तान । किया काऊ न करदि गे अब होहि ये नर जान ॥ कराच 
हस कहत/जो तुम सहित दास समाज | पुत्र याको डोयगा इस ता हि देहे राज देहे र 
रतज्ञा फेरि बोले दास । आए दोन्ही बचन सोरे सत्य संत्यनिवास ॥ एकचे सरू द ८. करळ र 
ताका बाध । रावरका करि एज ब्रा | ॥ %॥ बस द 2. Le RR क्‌ 


मत्‌ दासकः £ 40 07 इत बर 1 ] 381 है मु sles पतङ्ग [त ब 


«दास सुनु सा वचन केदेत जा (पत! “प्रियह्देत 1 ड स सरण 
_ आ्पुच माका सिलेंगे खगस्य लाक ललास 1 देवबतक बरच 
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ष्र - ॥ भहाभारतदपेरः ॥ 


लॉन्च देर कन्या ले बोला दास पति अनुकुल । सत्यजतपर दड दुन्टुनि सुरन बरषे फूल ॥। भीन 
ञ्जत इन लियो याते भीझ इनका नार । सुरण सबहिन बगणतं यद कहो बचन ललास || तब 
कह सत्बतीयसों इसि भोषा सबिनंय बेन । चढळ रथपर परस नाता चल अपन अन || 
FO ह ॥ वैसम्पायन उबाच ।\ # || वचन कहि या भष रथपर लिया तादि चढाय ।गए डारितिन 
नगरकां ढिंग पिताके सुंददाय॥सुनत शन्तनु भीषाका यह कम्म दुष्कर साम ॥कर ङ इच्छा सर 
त्रो द्या वर अभिरास ॥ #॥ बेसम्पायन उबाच || #॥ व्याह करि ले गए शान्तन ताकि 
आपने घास | भरे अति सन्ताष मनसे पाय परर काम ॥ भया परस सुपुत्र ताके कळू वीत काल 
मा 'वदांगद सु राखे तास प्रिथ्योपाल ॥ भए काल त्रितीत कळु फिरि भया. पुन ललास । 
[चित बोस भप शान्तनुधरो ताको नाम ॥ प्राप्त याबन भए सुत नहि तब हि शान्तनु भूप ।काल 
बस व्हे गए सुरपर लहो लेक अनूप ॥ सरे शान्तनु मूपके लदि जननिके! मत साम । किये 
तित्रागद दि राजा सोष्म अतिबलधास || #९४९2 ६४७४-७४ HDD HE HH 
eo 5 ॥ #॥ जयकरोछन्द | # ॥ 
 चिचांगद निज साय्य समान।मनमे गरत न भूपति आन ॥ अपने बस्तके आगं धीर । सुर असुर 
नह निदरत बीर ॥ सन्धबंप चित्रांगद नाम । महाबीर मायाको धाम ॥ आया चढि लखि दर्प 
बिरूद्र। तासो लरा भप अति कद ॥ कृरुचेत्र मह सम्बत तीन । दाऊ लरे शस्वपरबीन ॥ सर 
सती सरिताके तोर । नुप गव लर वरवीर || तमल यइ तई भया सहान । दाऊ शर बरष मेघ 


en ३० 


समान || माया बलकरि के ग्ब \चित्रांगद्‌कह हना अलव।। गा मन्ध स्वग कों सूप ।जीति ससर 
लहि विजय अनूप|| भीक तास देह तक कम! कियो बेदविधि वेत्ता धर्म || विचिच बीर्य को करि अमि 


पेक |भीव् किया राजा सविबेक॥ विचिच बीव्4हि वालक देशि ।पालत राज्य भीजझ हित भेशि॥ 
[्यबतोक सताअनुसार।भी झ न पालत राज्य उदार॥ योबद सह लखि याताह*५। व्याह चहा 
हप काशिराजके कन्या तीनि ।भरी रूपस परस प्रवीनि।तिनकेः करव रूयंस्वर भूपा 
द छ।बर अनूप रथ चढि गए अकेले वीर। काशीपुरी भीख रणथीर)। सत्यवतो की. 
ए माय। देखो तहां भूप समुदाय ॥ भोषस तिनकचनको देखि। भे प्रसन्न साता सस लेखि ॥ 
१ 3 ॥%॥रालारन्द॥ाक) 


' बिरद्बंश सु नासका अभिरास । देतालिका तह बरी कन्या खर्च भीवां 
'राखि तिनके महावल रणधीर । कहन लागे याह जे सु साति केबेर 
हिस आउुरी अरु राक्षसी गारे । देव भाजापत्य यरु पेयाच भाषत पर्व ॥ क 
थखर करत सूपति बोर | जीति के जो इरत कन्या सूसिपति रसधीर॥। इरत 


1 
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॥ महाभारतदपंदः ॥ | 07... 


हूँ इम सुमऊ कन्या भप सहित समाज) कर यत्न विचारि की सब जय पराजय काज ॥ दडे 
इम कर निश्चय सुन भूपति युद्ध । सह मदीपन्द काशिपति से! वचन कहि इमि उद्द॥ लई 
सु रथ चढाय शिगरी कन्यका रणथीर । चले कडि के वेग सा. तब भोग्य कौरव बीर ॥ देखि 
लोन्हे जात कन्यन्ह मीछष्य के। क्ितिपाल । उठे सिगरे सञ्च तें उत भरे कोप कराल ॥ पिरि कै 
स्गाह रथ चढ लए इख समू। चले पोळे भोके सब भूप बायें जूदी। तब झोन लागा नुपनसा 
अरु भी झसँग अति युद्ध । नुपन एकहि साय छोडे बाण अयुत सन्नुइ ॥ नोषा ते शर शरण त 
सव काटि कीन्हे खण्ड । एक एकन के इनें शर तीनि तोनि प्रचण्ड ॥ घेरि लोन्हा चहूं दिशित 
कारवर तिनि जाय। लगे बर्षन बाण ज्या गिरिराज पें घन आय ॥ सर्ब मूपन पांच पांच सु हने 
बिल सदान भोक तिनके! काटि दे दे चने तिन के बान ॥ शक्ति सकल तुमुल भा रण बही 
आणित धार। ध्वज धनुष खण्डन रूण्ड सुष्डन भरी भूमि उदार ॥हने ते चा बीर भीषम शत शख 
नभूप।. कैन ताको इस लाघव लहे बीर अनूप जीति भूपति सकल रण से एक भोषम बोर | 
लए कन्यन्ह चले हास्तिन नगर का रएधीर।महा रथ तब शास्त्र राजा भरे काथ महान चलो 
पीछे भीषा के सद भरो दुर्द समान ॥लयेा चाहत कन्यकन के तिष्ठ तिष्ठ पुकारि। इनन लागा 
शरण से अति बेग सी रय चारि॥ <०#<5%<9॥<5#द७कद७ ९9७० RD 
.. ऋ ॥ भजंगप्रयावछन्द॥ *॥ 3% ब 
सुने बैन ताके भरे क्षाध भारी।करे नेन राते महा युद्ध कारी॥फिरे भोक कालाणि से शतु सर्दी। 
'परदाह कत्तार जैसे कपरदी ॥ निरे डांक दे शाल्व संर वोर अ स। मदा सत्त मातंग सासिं 
जैसे ॥ रहे सुव राजा चिते दरिठाढे। भिरे शाल्सं भोम बीरारि गाढे ॥ मदा बीर सा शाल्व 
सामन्त सर्वा | सहा मेघसा भीम प बाण बंबी॥ लया छाव बाणवली सउ असी भेरा भार 
नीहार सा सर जेसे॥ रहे यड से भप जे पब हारे। चिते के चंडं ओर ते अ पकार सुन बन ताक 
महा कध कीन्हो । शरजाल के काटि के चर्ण दीन्हा ॥ लये सु अचेतार्ूक भोगा काप महा 
नारि सं-अम्नके बश्य लेपे ॥इरे अग्लसे अस के शाल्व राजा (लया युइ का फेरि सन्द साजा 
महाक्राध के सारथी भोगा जारा :। चने वाण चन्द्राध सों अर्ब चारा॥। गिरे भूमि पं शाल्व सच्‌ 
अस | इना शेल बजाख सा शक जेसे HIRI HIHI YA HDHD BID 
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अकळ | | ॥ मंदांभारंतदपेरः 
कज्यन्ह ले भोषम/गएं शासत राज्य अमन्द । अहे बिचित्र बिरय नुर्पात कौरव कुलकेाचन्द ॥ 
न व्ह चसधरन्धर सर संत्यत्रव धर भाव सुख दान । लण गए तं कन्यका भगिनी सुता संसानं श्‌ 
7 ॥ 
के हह! ॥%॥ गोतिरुन्ट ॥४ 
का जीति समर बिचित्र बोर्याड दई कन्या लयाय | जब व्याह करिबे चहो तिन सा भरे भपति 
तेजीत ५) 


चायः र ब ज्येष्टक न्या काशििति की बिडसि बालो बन । है पून सन मे बरो हो नप शाल्व कड 


नहि चेन ॥ .नपणाल्वच् माहि बरो सन से पिता का मत पाय । कतव्य मोका चा खयस्वर साइ 


नुपसलदा'यायह जानि सो धर्सज्ञ कीजे रहे जासे धस! इमि कहीं Sa णत 
तेजि सस ॥ यह सुनि बिचारि सु बूणि बिण सा सुधस खरूप। जा ज्यंछ अग्न 
दई व्यादि विचित्र बीयहि बद 
-कोन्ही भप ॥ हीं अस्विका आअस्वालिका बरभाग्य भारो जान| त॑ द 
विधिते तेएन ॥ अति भए कामाशक्त भूप बिचित्र वोय ललाम । लहि काशिपति की कन्यका अति 
उह रए को घास ॥ ते चन्दवरनी भरो येन चपल चष कटि चीन । पद्‌ पाणि राते निविड 
जघन नितस् उरभव पोन ॥ नपद्ख सभ अति रूप को बर वियन का मन चार। सा सप्तबष सु 
चा रति रसरङ्गे तरवार ॥ तब भयो अठवें वषे भपहि राज जच्मा रेग]सब बेंच आइने करत 
व्हारे व्र करि हित लोग॥ विचित्रवीर्य सवित सों व्हे अस्त गा यमलोक । अति भए चिन्तासस 
षम भरे परजन शोक॥ सब प्रेकारज किया भीषम भर अतिशय खेद । लह्धि मात आज्ञा 
विप्र सहित बिधिवत बेद ॥ & ॥ वेसम्पायनउबाच |। # ॥। अति दोन व्ह सह बंधु सुत का 
(सकल करि इतकम । काहि सत्यवतो सु भोषासा बर बचन शान्त सधर्स तब किया आश्वासन 
वधन का पुत्र कात्तिनि भप सव बंश धम विचारि भीषम के महाबत रूप ॥ इमि कहा तेहि 
गमय कों सुत सुनळ मेरा वेन । अब रहेर तुम लॉ कारवन कों पिण्ड पावन चन ॥ ज्या कर्म 
रे शभ देवपर का कात निश्चय गोन। त्यां सत्यवृत हे सत्य तुम से सुनळ निश्चय तान ।। तुस थम 
सव भाति जानत रोति। हो पढे अति सचदेव के सव अड नाना नोति।तुम विपलि 
[नत शक गर सां पाय । हा कहति करि बिश्वास याते धमे विद सुखदाय ॥ जा 
'सा तम करऊ सुनि के वोर। सम पत्र राता ता सरो अनपत्य बाल शरीर ॥ 
कन्यका अभिराम । ए पत्र कासा भामिनी हे रूप याबन धाम ॥ 
को उत्तपन्न धर्म बिचारि । यह होत नातर्‌ बंश कारव अस्त लेळ उबारि ॥ 
%॥ सब सुने माता सहित सुहूदन के कहे ए बैन | तब दया उत्तर भौषा 
(यह कदति हा सा धस हैं जन करत पाय विपत्य |जा किये पन तव डत 
जानऊ सत्य | इस तजे चिभुवनराज्य का नहि सत्य का अभिराम । बर तजे धथ्वी 
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॥ महाभारतदपणः |) १२६ 


इन्ध का जल तज रस रसधाम॥ तजि याति देइ खरूप का सु स्पश गण कें बात। जरू भद्द विन 


आकाश हाय सु अनल शोतल गात ॥ रबि छाडि देई प्रकाश के अरू शीतता कां चन्द। के 
सत्य के! नहि तजों कबं बोलि बचन अमन्द ॥ इमि भीण के सुनि गन्धकाली बचन मिति के 
स्पेन सो कहन लागी सत्यत्रत सा फेरि असे बैन ॥ हं सत्य तिथि ता पत्र ज़ानति भरा अतुल 
अभाव। तुम चह त्रिभुवन रचऊ अन्य खतेज सां यत चाव ॥ जा कहा मेरे अर्थ सा हों सकल 
शानति पुत्र । सा करळ जात धर्म सह नहिं मिट बंशज सत्र ॥ यह देखि आपत धर्म की धरू 
पिता को धुर धीर । लखि प्रजा जाका हाहि इषित तान कीजे बीर॥सा पुत्र काणि धीय छोड़ें 
दीन करति बिलाप। फिरि भीष्म तासां कडन लागे धर धर्म अमाप || हे जननि देखळ धर्म मेरो 
करऊ सा न विनाश। नचि सत्य च्युति यह करति क्षविष को प्रशंस्य प्रकाश ॥ यह होय शान्तन 
बंश यासा फेरि असा ताहि। हम कहत क्षचिव का सनातन घे सुमु इत जाहि।|से करळ आपद 
घर्म गुणि के सह पुरोहित जाय।फिरि हाय जाते बंश अक्षय लाक सम्मत पाच #॥ भोषाउडबाच 
व्हे परशराम सकोध लहि के पिता बध छत दोषाबर भुजा काटोसहसाजु नकी महा करि राष॥ 
फिरि धनुष ले ज्षितिकरो क्षत्री बिना एकइस बार । अति डारि नाना भांति के वर शख अख 
उदारीलखि नाश चत्रोबंश का तब क्त्रपलिन आया बर बेद बिग्रन संग कीन्हें सुतन के समुदाव॥ 
हैं पाणियाहक पिता क्षत्रज पत्रको यह धर्म | सब वेदवेत्ता कइत हे मत शखको यह पम॑॥ फिर 
भयो ताते बंशक्षची जगतसे यह जान । इम कहो यह इतिहास चत्रिन का उचित छंतान॥ 
'फिरि कहत डा इतिहास माता सुनळ सा अभिराम। ह ता सुमुनि उत्तथ्य ताकी परस मसतावाम।। 
हें शहस्पति सु उतथ्य ऋषिके देव गुरु लघुःखात । तिन सुरति सम तास. सु साग भरे मनसिज 
गात॥ # || संसतोबाच ॥ # ॥ ते जेछसाता को इमारें गर्भ हे अभिराम । हे अन्य गभ न धारि 
चेका उदरमे मो धाम || यह बेद पढत षडंग मेरे जठर से मति मानाता रेत परस अमाच सो नहि 
लहे गा सुस्थान ॥ तम नहीं मास रसऊ याते मानि मेरो बैन । अति भया कासाशक्त जोव न 
-लदत रतिविनु चैन ॥ जब करण लागा सुरति तब वह गर्भ वालो बैन है अन्य के इत बास व्हा 
: अवकाश वात सचेन ॥ जब रेत लागो गिरन तब वई गर्भ पाय बठाय । दिय रॉकिरंतस राद 
: सा वह पिरो क्तितिपर जाय ॥ तब कध करि के टहस्पति इसि दियो ताका शाप! तुम अन्ध हाऊ 
. सु बीच नात व्यथ को लहि पाप॥तब अन्ध व्हेके जन्म लीन्हा स! उतथ्य अपत्य) भा व्याह अद्धो 
. सु भाया से भरी गए सत्य से गातमादिक पचःतासे परम तप'के घास। मुनि पढा सुरभी पुक्‍सा 
- गासं अति अभिराम ॥ सो बलोबद समान लागो रमण बनितन संग | तब ओर सनिबरु देल 
तेचि सथाद त भो भंग तब कध करि तिन कहे यह नचि थाग्य आाअस वास।यह अन्धं सुनिको 
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९२४ ॥ सहाभारतदपणः॥ 


दसे सन्ताष पतिको पुव स्त के बामातव कडा तासा 
i > गाज के | जा करे पासन तान पति जा भरे भत्ता 
> क करि ते पत्र पाया रहो नि्थेन शान) इभ नित्य अस करि भः आत्त न नराय 
व्युबतादि ॥*॥ भी झडबाच ॥ %)) तंत डाखमनि सुजि कहे! असें काध ठा मन पोहि॥ल नाहि 
द्रोभप्े चलि चहति ज घन बाल एकत्र घ्युरवाप कता दत्तही नदि लेड गी घन दुःख 
बरए हाल 0 ओ होय इछा करळ तम हम तुन्ह काड न नसत! ER i [घत्‌साबाच | # ॥ इल 
जते सया द यह जगमाइ थापन करा शुचि हाय नारी एक पति कीजिये जवला तानाजा जाय 
दुसरे पुरुष पे ता लहे पातक भान ₹ जयतं पतिकै मरे करति ज अन्यस! रति बास !यड सत्य 
ताका नोन बळ कालहहे धान #।। बसम्पायनउबाच।। &॥ यह दास सचि निकारि कचन 
हिएमे आरे सायायह स्याय आशा दिए दिज क्ये इनि नरनाथोयद सुनत बचा दिजान्थके 
रिसि जा हमणी अंति छाय । तव कहे पुत्रन सै पकारे यदि देऊ वेनि बहाय ॥यच सुनत पुत्रन 
9 पकरि ताका बांधि उडप वनाय॥ तव सुरसरीके सलिल से धरि दिया वादि बद्दाय | सा बचत 
गे: जरं न्हातहो बलि नाम को बर मंपालखि काढि ताका दूकि ससुणे। ट्त सकल अनूप कार 
पत्र हेतक बर् ताका जानि नप तर धाम । से गये अपने शान के। लै भूप अति अभिराम ॥ सुत 
कर मनि उत्पन्न जे बभीर्थ कुशल महान । मुनि कहा सुनत तघाखु ताला जानि भूप सुजान | 

कालीन पनर :::: :. ।# ॥जयकरीछन्द ॥॥%॥ 
भप सु दाष्णा रानी आन | ताके पास पठाइ तान ॥ रद अ लखि रानी ताहि । दासी 
को पे दर्ड पटाहि ॥ ताके आदि सुकात्तो बान । पुत्र एकादश भए सुजान॥ तिनका पढत 
[बिलाके भप। कहो हमारे पद अनप॥ अपि छप सा इमि कडा अनप | एता नहि ह मरे भप ॥ 
'आदयानिसे जाए सर्व। काच्तोवदादि पत्र अखव॥ अग रद्द माहि देखि कुरूप। किय अपनान 
[सो दई पठाय । ताके भए पत्र समुदाय ॥ बहु बिधि कोन्ही विनय 
| सनि तपत्रेश ॥ बलि भपति मनि आज्ञा पाय । दिया सुदेष्णहि तुरित 
ब ॥ रानी को सब परसि शरीर। बाले सनिवर तप गश्मीर ॥ रानी तुझरे प॒न उदार । इदे 
त्स ६ बार) अंग बंग कलिंग अमन्द ।पु ड़ शुद्ध भे ताके नन्द॥ भए देश ए तिनके नाम । 


(८-0. In Public 0 णव कका vd 


` ॥ नहाभारतदर्यणः॥ क्स 


कर प्रजासा कुरु नरनाह|वेसन्यावनज्याच| सत्यवती भीष्म बन । कदा सलज पाइकेचना। र्‍या 


॥ # ॥ रोलाछन्द ॥ #॥ | 
तुभ कहत हो सो सत्य भीषस सुनऊ सेरे बैन | बिख्ासदें ता कहति हैं बर बंश सब्ब चना 
नहि योग्य तुसस कहनके हे कैन जैसे घळी । घग्मे सत्य सरूप दो तुन बंश पावन पन्न ॥ प्रथम 
सुनि मो वचन कीजो बोाग्य जान सचाव । रही मेरे पिताके एक धर्भबादहक नाव || ग्राप्त सावन 


हौ गई तई नाव बाहन कांस । नदी तरिबे.सनि परा सर्‌ गए तह तपधांम ॥ चली उनको पार ले. 


जव नावषे बैठाय | मधुर बचन सकाम व्हे के कहो मा ढिग आय | शाप भयतेसुमुनिकी नहि 


सकी करि अपमान | तेजते मोदि सध्य-यमना कियो. बश तपभान।। अन्धकार पसार चळ दिशि 


नावप तपथास। सतह्स्थगन्ध जिटाय सेरा दिया सारभ माम॥ क हो सोसा सुसनि तजि सा गण सड 


च्यः 


अतिरूप कालिन्दीके डोपमे ल. पूर्वेरूप अनूप || भो परासर पुत्र यागी महातेजसधास पुत्रः | 


कन्या पनेका मां सहासुनि'अभिराम-॥बेदके करि के विभाग सेः भया व्यास सुनाम। अष्टादशः 
पराणि पूर्ण बिरचे तप गुरुधान।|पिताके सङ्ग गयो तवही जन्म ले तपसत्य उत्पन्न करि डे आट 
पलिनमाच तान अपत्य ॥ गयो कहि जब परे तुमको आय दुःख ब्रिशाल। स्मरण मेरा कोजिया 
ह जम्व यहा हाल भीष जा तुम कहे तो सुखं कीजे तस्या विचित्र वी््थके क्तेवसे सा करो 
` पृ अबस्य ॥ % ॥ वेसम्पायनउवाच-ॐ॥ मीझ सनत महर्षि कोत्तंन कहे! अञ्जलि जारि ।' 


श्रेय जाते दाय अम्ब सु कर कइत निदरि॥ भीषाकेः सुनि बचन असे महाआज़दलणे | गध. 


काली व्यासमनिको किया तब.खु सष ॥- सात चिन्तन सस्ति के सुनिपढत आए बंद | कए 

“तासा प्रगट तवडी महा तप हर खेद: कियो बिधिवत तत्र पजन पुका अभिराम) र्से ले 
ˆ सन्य बरणी भरी करूणा मास ॥ बास्प मेचे गन्धकाली देखि के सुत पभ। जननि.सीचो बारिसा 
तंब जानि'व्यास सु घर्म ॥ व्यास असें कहे तासें। बचन औनदमन/ ॥ होस वांछित कहळ माता 


कर मे अब तान॥ सचामूनिको करी'पूजा राजप्राचित प्रभ। ग्रहण कीन्हा तन-निधिबतःजानिः 


:युवसोः 


कै सनि धर्म | देशि पजित परीतिमान स॒ आसनस्य ललास कुशल बूक गन्यझालोयुवसा अ 


. रुप्माजनकको अरु जननिका उत्पन्न हे सुत तात | पिता खासी पुवका ह तदाः खमिन साल) 


-सुबिधान विहित सु पत्र मेरे दा यथातुस पसे । सु बिचि बोव्ये सुपुत्र मेर तथा. अवरज धरू ॥ 


: पिताते ज्यां भीज्य सातातें तथा तुस भरात. बिचिचबोय्य सु भूपके हा सबळ सुनि अवदोत ॥ अप 


4 क णी 


_ शान्तनु पुत्र ए हैं सत्यपालक बोर । करत बुधि अपत्यसे नहि राज्य.गासन/धीर॥ तुस कर खाता . 


भीद्यकेर लि बचन परस प्रसंश ॥ रुपा कारि के 
है 
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श्स् ॥मंहाभारतदपेछ! ॥ 


एप, जननप बर वशा रँच पसे | कडति कामल बघनसा सस करऊ पर पन कनिण सातां 
० यन चास । पत्र चाहे धर्म विधिसां सुनं अति अभिरास ॥ उतपन्न करळ अपत्य 
डले हो ससर्थ सुजान । बंशके अनुरूप सपति बंशकर सुखदान ॥ # ॥ व्यासडबाच ॥ #॥ 
असकाली रल तल पर अपर जानति धर । सुमति याते घरले ता रहति निडित पसे ॥ पाय 
-आंज्ञा रावरेक्रो धर्म कारण जानि) करोगे ता सकल बांछित पर्बे विथि अनुमानि। मित्रा 
'बरणके सम देळं स्राताकां सुपुत्र सुजान 4 भ्राटपत्नी करहि ब्रत च कहत जा सुखदान। 
| .ब्षेदिनिलें सुब्रत परिक सुइ करि के काय। दिना ब्रत के करें बामन सकति ला ढिग आय॥ 
| 1७३७0 गवकाल्युबाच ॥%॥ शीघ्र सेसी खषा जेस लद छि गन असन्द । बिना राजा अजा 
जनपद नष्ट दत सरन्द ॥ #॥ व्यास उवाच ॥ %॥ पुत रेड अकालमे जा करे यह ए बास | 
"“बिरूए सरा देखिके सदि कर हि भाव ललार।) गन्धे आर बिरूप सेरा सहे गो जा अद्य । गमका 
सा लहे गो वरबंशकारक सदय || जा सहि तके सजवाय शय्या लखे ता सस राच। हो अस्बिका वर 
, _ _ ारिंभषण सारो भरि उसाह।यहि सांतिसुनि कहि जननिसां तब भए अन्तर्यान ।जाय के तब 
'गन्धकालो खषाप सतिसान || धम्म अथ सयुत्रता रा कह हितमितबन। कहति धसं रहस्य सा सुन 
बघू आनद ः र दन कुरुबंश लहत बिनाशकें मा भाग्यको त्य पाय। देखि माकड व्यथित इ कुरुवर 
पोडा छाय ॥ सोडा माक दर हे सति बंश कारक बुद्धि । तोन है तो बस्स भोके कर फेरि 
समधि ॥ धरे ज्ञान भजानपर सह राज्यको गुरभार। गन्धकांली कहि कराये बच्चन अहस्वी कार॥ 
दिए भाजन अतिथि ब्राह्मण बिविधिभांति बालाय । #। बेसस्पायन उघाच | # । देखि ताका 
ग्यकाली इटतुलाता पाञ्र।।मधुर'बचन सु वालिपठयो ताहि सन झबास। हे बधू दर रावरा 
„ सा याइ हे तो प्रास।| निशोयमे सा आइ हे वह सहा तपसो धाम|सानिखल बचन साई जाय सेज 
ललास ॥'मीग्'वरवल जोर करव अछ भे हे जान| अंस्विक्ता एकाय सबसे चित्यं के सब तैन॥ 
स्त्रिका पह पयस आरमानि जननिः.निरश। दीप 'यालित भवनम मुनि किया जाय प्रवेश।कपिल 


तें देखि सुनिका रूप । किये सुनि सस्थाग तासा जननि भिय अनुरूप अस्बिका नचि 
ख/र्‌हो सदे नेन।'लचो नदि सस्थाग जन्य प्रसन्न व्हे के वेन ॥ चले जब मनि गन्धकाली 

काल दरसी महामुनि यह (दिये 'बचन खुनांय || राजपत्र सु दोय गे 
| अयुत. गजबल भरो ऋचे शासको अवलम्ब ॥ महा भाग्य सु मद्दा बदि 


~ 


52. > जै एसः] हाहि गे शत पुत्र ताके'महाप्रवलःललाम ॥ बे गुएयतें यह सनहु माता 


pe 
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| भहाभारतदपणः | - वरख 


ग्ध (हहे तेन । वचन भुनिक सुनत माता कहो कारण कैन॥ कुरुवंशका पति अन्ध यद नदि ययाव्यः 
चास्य इ तपधाम | ज्ञाति बंश विवृद्धि कारक दे दुतिय ललाम ॥४<०८७%<०७%<८०७%-६५%- ८७% 
॥ # ॥ सरडा ॥%॥ 
समय प्रसवका पाय अन्ध भए धृतराष्ट नुप । सत्यवती दुखुछाय फेरि बिनय मनिसा कियो | 
॥ # ॥ रोलाछन्द ॥ #॥। 
'दीजिए मुनि पुत्र जे कुरुबंशके अनुरूप। तथाखु कचि के गन्धकालीसा गए मुनि भष ॥ फारि 
कदि अस्बांलिकासीा बचन करि परमान । गन्धकाली परव विधिवत कियो सनिको ध्यान ॥ फोरि 
आए तथाबिधि तचे मद्दामुनि अभिराम । तथाबिषि अम्वालिकाके गए निशिसे धाम | देखि सा 
सनि रूप भयते भइ पण्ड स्वरूप । देखि तासा व्यास असे कहा बचन अनप ॥ भइ जो तम पांड 
माका देखि भय भारमास पोण्ड'्हं हंपुत्र ता अस्वाल्तिके बलधासी।पांड नासंकभपसा यह चले 
कहि जब व्यास । गन्धकालो जाय बूळा बचन सुनिके पास [कहे मुनि सुत पांडु छ हे मदाबलको - 
_ चासा जननो फिरि सत एक मागा मुनिसा अभिरास । गए व्यास तयार कचि अनुप्राप्त भा जव. 
काल ॥ पुत्र भा अम्बालिकाकें पांडु रूप बिशाल ॥ भरो लक्षण सबंतो थो सिन्धुसा गम्भीर ।पु 
जाके भए पाण्डव पांच अतिरथ बीर ॥ ऋतकालमे फिरि अखिकाकें पठे मुनिके पासा ग्ध काली. 
चाहि चितसे पुत्र सुन्दर तास ॥ #0 RD HRD RDNA AD ८७% - 
.. १%॥जयकरोळन्टद ॥ # ॥ 
खो सुनिका दुरेगन्से बिंचारि। रूप कुरूप हिए निरधारि ॥ दासी संनिपर्र दड पठाय (पट. 
'भूंबणसा चारु बनाय । सुनि आगसन देखि सुरदाय । तेहि चलि आगं परस पाय॥ आज्ञा लहिं 
` क बेठो पास | सुनि लासे किय सुरति विलास ॥ जतिंसे पाय -सदन/रसरज्ज। रहे निशा भरि 
. सुनि तेहिसह॥ तासा कहो जात मुनि योक) :मिलि.हे ते।हि /पत्रिब्रत लाक बसा गर्भेसे ता - 
ोमान| धम पाय करणि शाप महान 1|/विदुर नाम अति विद्यामान। घुतराष्ट्र पाएड आता सुख 
दान |! सत्यवतीसा कहि यह व्यास 1 शङ सङ्गमका इत्स साताके कणों हे सुक्र। कहि 
दासोकों गझ सयक॥ व्यास नए तब अन्त्रध्यान यहि विधि करि करुवंश सुजान॥ ॐ 
ससि त्री काशीसजमडाराजापिराजश्रीडदितनारायणस्याज्ञानिगामिना थोबन्दीजन 
रघुनाथकबो चरात्मजेन ग्रे कुललाथकबिनाकृतमहाभारतदपेणेआदिषबेए: वंशोप्रत्तिवर 
ग्रसर्चिशास्थ्थाय* ॥ व्ययाः +वार कदको ९ 


४4 3४३ छन्द 11 नश). 
॥ #३ ज्ञनमेजयउवाच ॥%॥ चस करे कान सा कर्म ॥जासो ले शाप प्रभ परम ॥ 
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है सहाभारतदषणः | 


'उटविको लादि शाप! पायो भ्य योनिगत पाप ॥ #॥ बेसम्पायनउबाच॥ # ॥ हो माएइच 
तपधाम । आअंसमे तप करत ललाम ॥ ऊरधवाङ दत्तके मूल । खरे मामबत तरूके 
नप रसे चारो करि चार । संनिबनमाच छपे लाख भार | नपरक्षक अनु वस आय। 


उताप। हे सनि करा कान तुम पाप ॥ जाते सडत सहत यह कट । कह तोन 


| % ॥ बेसस्पायनउवाच || #।कहो मुनिनसा सुनि इमि बन। मासा दाष परस्पर 


. ॥ #॥ घस्मउवाच॥ दोहा ॥ #॥ 
चलाई आन्‌ । चषा तास फल महा सुनि शल सदन भो जान ॥ 


सं चत्र वार पाप कर्म कल जन लई ॥ 

। धराज बिनुपाप भटर यानियत मनुज भे ॥ 
को IER me 

है ॥ # ॥ जनस तीनि कुंवर छवि छाए। कुरू जाहल कुरुवंग साहा 
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॥ महाभारतदर्षलः॥ १२ 


कु रुचेद लें वर्दित भर | भरे भाग्य राज्यशी सए ॥ वढी अस्य सब रस मव रूरी । दाति बृष्टि 
जहि समय सुपूरी ॥ फूले फले उत्त छवि सरषे। रिष्ट एट बाइव सव हर पे।। बिक बजारन्ह मे 
धन सारे । नानाभांति शिल्पगुण वारे ॥ सुभट साधु कोविद्‌ सुद्‌ ग्हे। खल शठ चोरम कित 
दहे॥ गदर देश शतसुग सों छायो । यज्ञथने को कमे साइायो ॥ सव अन्योन्य प्रीति हैं राख। 
ब्यनुत बचन जन कोउ न थार्ख ॥ रु। केष अरू लाभ विहोंने। सुजन परस्पर आनद भोनें ॥ . 
अगर सदृश रत्नाकर सोचे । भरा मणिन सों जन मन माहे ॥ घन प्रासाद गगण सां खागे। पुर सहेन्द्र 
सुर सम छवि पागे।। नदी विपिनि गिरि सरवर जेद्दां । विहरत पुरजन सुदभरि तेहां॥ काऊ 
छपिण न विधवा नारो। कुरु बित पुरअन सुख चारो || कूप अराम सभा सर वापो। जह तरे बसे 
विप्रबर जापी ॥ सर्व ऋद्टिमय संशल नाना | हात देश से बेस विधाना॥रक्षित भोषा ध तें सोह । 
ब्यूति रमणीय राज्य सन मेहें॥परएर दलि निज बईित कीन्हे राज्य भील निर्भय करि दीन्हा ॥ 
जञन्सकत्य कं वरन की चाहे । प्रजा नित्य उत्सव उत्साह || पुरमद घर घर बद धुनि सुनिए । दे 
देऊ गणिचें निरगुणि ए ॥ धृतरा पण्डु अरु विदुरहि पालें। सुत सस मीणा प्रेमकरि लाल॥सह 
संसार शास अति पढे] धनुर्बद पढि यावन मढे ॥ ज्ञान विधान भली विधि जाने । नोति रीति 
प्रढिके सुखसाने ॥ भे बिख्यात पण्डु धनधारी । भे धृतरा महा बलभारी ॥ नाचि मतिसान 
__ 8 #॥ रोलाङन्द्‌॥ #॥ 
काशिराज सुगणी कन्या बीरझ अभिरास। देश सो कुर जागला सब देश से धनधाम ॥ धर्म 
विद मैच भोक सम नहि और सूपति धन्य । पुरण से नदि हस्तिनापुर सदृश है पुर यन्य॥ चक 
दिनु धृतरा के नदि किये राजा रूप । कियो भीष्य बिचारि के यह पण्ड का तव भूष भी 
उबाच |। &॥ गएन ते यह बंश मेरो बिदुर अति बिख्यात। जीति कै क्षितिपाल सिमर नोतिसों 
बरभात। करो रकित पूर्व जे कुरुवंश मे भे भूष। उच्छेद कवळ न लहो ममकुल परस पादन रुप) 
व्यास इम अरु क्षकाली धर्म पथ गदि सत्या कु लस्यापन किये फिरि सब तुमहि करि उतपत्या! 
बंश बर्दित हाय जैसे धर्म ते अनुरूप करहि इस अरु बिदुर तुम निलि तथा कार्य अनूष॥ सुनत हैं 
चदु बँशमे है कन्यका अभिरास । मडपति अर सुबल के हे सुता सुषमा धाम ॥ ते योज्ञ सस 
सम्बध के हे परस बंश प्रशस्य । बिदुर तिनका बशे चाहत सुतन्ह हेतु अबस्य ॥ विदुरडबाच ॥ 
पिता लाता परम गुरू इस सबन के है। बोर । एदि बंश का हित होय जैसे करळ तेसे धोर ॥ 
॥#॥ बैसन्यायनउबाच!।&1 सुने भोषम दजन सा हे सुवलकन्या जान| शत पुनको बरला है 
र x 
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“२९३० ॥ महाभारतद्पंशः॥ 


गध्प० करि य सेवन तोन ॥ सुबल पे तंब दियो प्राहित पढे कन्या इेत । गॉन्धारपति झुनि 
>्यन्यबर अति भयो चिन्तित चेत ॥ सुकुल ख्याति बिचारिके गान्धारपति यतिसान । धुतराषट्रका 
सा कही कन्था देन का सुखदान ॥ गान्धारि सुनि धृतराष्ट्र का च चछुद्दीन सुजान । विता 
` साता देत नाका ताडि व्यादि बधान ॥। इसन सा बच भाति बांधे नेच अपने पन्भं। सुबल राज 
सु सता शभगा धारि पतिब्रत धम्मे ॥ सुबल नृप सुत शकुनि आए लश भगिनी साथ । सकल 
| गण सम्पन्न जेड रहे कारव नाथ ॥ व्याडिके धुतराष का सा दइ दाइज भरि । भीक्यसे 
. सत्तार लहि गे खपुर आनद पूरि ॥ सुबलजा पतिधस्म धारे रछति अति अनिरास । लेति 
परुष न अन्धको सा बदनच्ह त नाम।यदुबंश मे बसुद्व का छ पिता सर नरश ।पथा ताकी सुता 
हो गण भरी सुषमा बेशी। सर नुपको फुफ का सुत कुन्ति भाज सु भूम । सुर सा तेहि जाइ मांगा 
पदान अनप ॥ सर तासा कहे ऋूह प्रथम जान अपत्य । भाज दड तान तुसका बचन जानऊह 
- सत्य प्रथम्‌ कन्तो रई ताका दइ सर नरेश | कुन्तिभ[ज सु पालि तासा किया परन निदेश ॥. 
'करळ पजन अतिय बाहाए इडा आवि जान । पाय आज्ञा पिता को सा करन लागी तान! 
'गए दुबारा तहा अति उय लखि आसद्ग । सव शांति तिनके! पजि कन्तो किये बहुत प्रसन्न ॥ 
दिया ताका संत सुमुनि भविव्य बिपति विचारि । प्रयाग को बिबि सहित डोक बस्न कहि निर्‌ 
भारि ॥ जेहि देवका यहि मंत्रता तुम करहुगी याव्हान | सो आव. तुमका देवगा बरपव अति 
बलवान! तेह मंचका फल वूऊिबे का प॒था करि अनुमान। करे तब तेडि मंत्र का पढि भानुकोः 
चन्दन ॥ भरी विच चले यावत भानु के! लखि नन । आइ नीरे सूर तास कडे असे बैन |. 
 कहज सन्कारि करडिका ता मनेबांछित हाल | # । कुत्युबाच । # । दिया हमका महा 
सुनि यह मंत्र हा रिन बाल ॥.ताहि जानन हेत कोन्ही देव ते आव्हान । करति तमहि प्रणाम 
जेस छपाकरि जग चान॥ #॥ भानुरुवाच ॥ # ॥ विदित इनके दिया तुसकें संच मनिवर 
जान ७ छाडि भय मम कर सङ्गम छुन झुन्द्रि तान॥ छ.अमोघ दर्शन हात मेरा सुन छे 
सुखदान ॥ नतरू ऋचे दाब तुमकें। किए को आव्हान | #॥: बेसम्पायनडबाच || %॥ बचन 
'सुनिक भानुका कन्थल का जय मानि । नझी सड़म किये! चाहति पुथा अति सखदानि | पोरि 
आसं कषा तासा अक आदर युक्त । रूपात लल दोळगी तुम देते अति सुक्त ॥ यहि भांति 
हि वचन ताला हाव भानु सकाम। जाइके तठ किये सङ्गम पुथासा अभिराम ॥|भयेत तचसुपुक्र 
महा धनुधर वीर । सहित: कुण्डल कवच से श्रीमान सुतनु गभोर॥ फेरि दे कन्यत ताळा 
स।तभनाश कर शरीभासकर दिवके गए बल धास || देखि तेन कमार कन्ती. भई 
० मधन! स्हे रूह मरी लाज करु करा कान विधान ॥. दयो सुत सो डारि जलमे लाज कुलकी... 
र थारि। बहा जात रो देखि ताका लया सूत निकारि ॥ रही राधा तास पल्लो दूवा ताके जायः। 
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(| महाभारतदर्पणः | ° 


धुवसंभ से। लगी पालन महा आनद छाय ॥ -नांम पेय समेत ताको कियो जातक करी बहन 
सान सो श्त बेचा हातभो अति पस्म॥भान सन्झल वेठ तबेला कर राथन वान । जादि जबल 
योड पोछे महा आतप कोन।। तेदि समे से जे विप्र तासा जैन मागे जाय। तान तांका देय तब 
कणे अति छुलपाय | घ ब्राह्मण रूप आए इन्द्र ताके पास | कवच कुण्डल सहित मांगा चादि 
सुतहित प्रयास ॥ काढि तनते कवच: दोन्ही तादि सङ्गज जान । सए शक प्रसन्न अतिशय क वच 
ले कै तान॥दई शक्ति अमोघ ताके बालि जैसे बेन सुना जाये चालि हो सा एक बवे है न॥ 
ग्रथस हा बझुषेण बर फिरि कण धारा नाग कवचं दोन्हो काढि तंन तें काढि अति अभिरास ॥ 
कअ कोन्हे महा अद्भुत छूरिकाला फारि । ककच दीन्हा सद्धित कु डल दानव विचारि # 
स्वखिश्री काशीरा जम दाररजांघिराजश्रों ड दितना रायएस्थाज्ञों निगामिना शीबन्दीजनकाश्से 
बासिरघनाघकवीखरात्मजन 'गकलनाथकडिनाङृतसचा भारतटर्पणञादिपर्वण्िकणात्पत्तिवर्छ 
नोनामषडतिंशर्ध्थायः || #9 HRD RD RDN RAD RAD wD FED ४ 
, ॥ % ॥ बंसपायनडबंत्चः। #॥ गोतीछन्द ॥ # ॥ 
सो रूपं गुण सम्पन्न सुन्दरि धर्मशीला वाम । हे कुन्तिभोज मेहीप कन्या पुथा अति अभिराभःी 
सा बरन चाइति भप काऊ परम रूप निहारि । तब कन्तिभोज बिचारि के यह चित्त मे निर 
धारि ॥ रचिके स्वयंबर्‌ बालि लीन्हे चहुंदिशि के भंप । नप इङ्गसे तह प्रथे देखो पाण्ड के 
आनुरूप ॥ सम सिंड दभ बषाक्ष उन्नत बक्ष अति बलवान । सब सभा छाए तेजसं सा लसत 
मानळ भान ॥ तब देखि ताका भई कासाकुलित कुन्ती बास। भरि लाज दोन्हा माल सापहि 
राय ताहि सलाझ ॥ सेः बरी ताच बिलाकिं के जे रहे अन्य नरेश। ते यथा आए तथा सिगरे 
गए अपने देश।। तब कुन्तिभोज बिबाहि दोन्ही: एथा के अभिरास | बर वेदबिधि सा पाण्डु नप 
का महा छबि को धामः |: इय इस्तिगए मणि बसन भूषण दिए अमित अन॑प | व्हे विदा कुन्ती 
सहित आए. खपर करूकलःमपः।। नुप पाण्ड कुन्ती सहित आए स्वप्र का अभिरास | बर सुदिन 
प्राथ जबेश कीन्हा सहित मङ्गल धाम।!#। बसंपायनंडबाच। २ ॥ तब भीष्य. दसरो व्याइ कीचे 
मांडुका मतिमान । सहः सचिव च्हषिनः समेत सेना किया तब प्रस्थान ॥ नुप मद्रपतिक चले 
परका मडपति सुघिपाय:। सा आइ आगं करो पंजा गये रूपर ल॑वाय॥ बस्दयोा आसन दिव्य 
ताके अध पाद्य समेत । फिरि देइ के मधुपर्क बुक्का कुशलप्रक्ष समेत॥ जब आगमन केर चेत पका 
भीष्य तव सतिसानासुनि कहो कन्या हेत झाये यह! शल्य सुजान ॥ हम सुनी भगिनी रावशी है 
परम माद्री नाम साकर चाहत पांडु नृपके अथ अति अभिराम॥ तुम यारय हो सनबंधके मम 
दानि हारे भप । से बिचारि सु महपति यह कीजिए अनुरूप ॥ सुनि भीम के. ए चेन वासो 
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पू 


१३९ .  (ददहाणावतदपणः॥ 


संद्रपति अभिराम। नहि वेदि तमते सोर हे संब मे गुरुधान)। सभ बंग भेजे पून हूँ तिन किया 
च प्रवत्ता से सापुद्दे कि चसाधुहे सो छात हूँ ग निवत्त ॥ बद व्यक्त व्हे भोस तुमका निरिति 
हे जगसाह | नि योग्य तुस सा देऊ करिन सुन कुरु कुस नाई ॥ सुनि मड्रपति के बचन बोले 
भोज नीति सुजान) सह धर्म याप सयंभु भाषा पूर्व परम भमान ॥ ज्ञा होतदे कुलधस अपने 
झा प्रमाए महान] नहि दोष तामे होते जे बंश विहित विधान || यद भोक्ष कदि छु संगाव 
मणियण हेम रल अताल । गज अश्च रथगण बसन भूषण दिए प्रसित अमोल ।। सा लेइक धन 
शल्य भपति प्रीति करि अंभिरास्‌। तब द* अएनी खसा साडी परम गरगर धाम ॥ सा भोक 


- काडी सदर्पति को खसा ले बर बोर । दब गए हास्तिन नगरका जह परु कुरु कुल धोर ॥ 


शभ पाय लसर मरत सम्मत भीष भरि उत्साह[तब कियो माडी पांडुको चित बंश रडि विबाइ॥ 
करि एथा साडी सह भपति यथाकाम बिद्ार। नुप एंडु रजनो तीस बीतेकियो बिजय बिचार ॥ 
ससव जोतिने का भसि सेना सङ्ग ले चतुरङ्ग । तब निकृलि बाहर एरा पुर क॑ भर] बीर उमङ्ग ॥ पद्‌ 
बन्दि भोषस प्रभति कुरुरुल वइके अभिराम । धृतराष्ट्र राह्मण ऋषिन क॑ बर बन्दि चरण 
खलास तव चले सबा बिदा व्हे के परम झाशिष पाया शङ्ख भेरी पटह बाजे दुन्दुभी सुखदाय।। 
बर खले वाण निसाच अति वर सिख लहरि समान | चढ़ि चली सेना हस्ती क्षिति छपि क्षार सा 

नने भान॥ नृप पांडु लोन्दे महावल बरबीर सुभटन्ह रुहु । सब जीति शव दशाएं लीन्ह दंड करि 

. अणर$॥ फिरि मगध के सज भप जीते समर मे वरबोर। तब तहा रडिके लया तिनसी मचा धम 
रणधोर॥ फिरि जाय मेथिल देशसे जे रहे भप बिदेह । तब तिन्ह जोते ससर" नुप पाडु बर्‌ बण्ल 
नेह॥ नुप काशि पति चर सुष्हपत जे पाडल ्तितिपाल । ते समरमे संब जीति तिनंला लये! 
बिशाल ॥ शर ओघ ज्वाल समान जाको पांड पावक रूप । परि सलभ से सब जरे रणम 

महा वल अरि भप ॥ स॒हसेन अरिगण जोतिके नुप प्रांडु अति बल बीर। ते किए अपने बश्य 
सिंगर भूप जेरणधीर ॥ जे गए जीत समरमे नुप परांडुतँ अतिमान ॥ तिन एक मानो सूर ताका 
क्र सा बलवान ॥ ते पाण जारि रसाल्‌ लोन्हे मिले आय नरेश | गज ब्राजि रथ.या हेम अम्बर 
दए सणिगण बेश।। सा लए तिनसा दंड नाना साति रत महान । ब सद्धा धन समुदाय लीन्हे 
>... “ही नुप बल वान ॥ मुद्‌ करत हास्तिन पुरहि ज़नपद जनन. के अभिराम । से पांडु लण गो 
नकठ हास्तिन नगरके वल्तधाम ॥ जेपूवे कुरु धन देश हारी रडे प्रबल नरेश । ते सकल जीते 
पांडु नुप करि युद्द भे निःशेष ॥ सह सचिव पुरजन भीष्म यागे गर भरि आनन्द | अति लए घग 
ड व्यावतं लखा कुरुकलचन्द ॥ सह कारवन लखि भी या यावत महा बल को धाम ॥ 
रच्यते पांडु बन्दे चरण चार ललाम ॥ किरि यया याज खपोर जनपद जनन को 
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॥ महाभारतरपैणः | ` र्ड 


करि सान। सति £ घृ रफररा ~ > दिये f 
करि जाग) अति मरि परएरराळ यायो देखि पत्र सुजान॥ तब भोग्य बरसे लाय चियर! परस 


लोचन नीर। सलि नरे पुरजन सकल कुरुकुल मददामोद गॅभोर ॥ बर वजत भेरी शद इन्दु 
घट अति अभिराम । तव गए भोद्म सेदाय दारितिन नगरके। वलधाम ॥ वैसम्पायनउवाच॥ 
धुत्राष्टकी तब लेड आज्ञा घांडुनुप षन जान | से दिया सोझचि ग्यकालिदि अम्बिकाको 
तान ॥ 'फिरि बिदा खुद्द असात्य जनजे रहे सेवक पस्भे । सखि यथायोग्य बिचारि के दिये पांडु 
गुपति सुधर्क। अति भरी माता इषे नप पांडुका ले गोद । जिनि सची लाय जयन्तक! दिय 
सइति अतिशय मोद ॥ # RR HD RAD FAD # 9 RED HID KD ४८७० RD 
।॥ ४ ॥ जबकरीछन्द ॥ ॐ 
पांड उपार्जित धनको षाय उप धृतराष्ट्र मादस शाय ॥ अद्सेथसस यज्ञ मद्दान। शत 


संख्या कोन्ह सबिधान.॥ बिएस दक्षिणा दे के.भपः। भया प्रसन्न महा शचिरूप॥ कुन्ती माग्रीका . 


"आत पाय | बलमे बसे पांडनुप जाय ।। छाडि प्रसाद्‌ भवन अभिराम । नाना भांति शयन सुरु 
घाम ॥ छुगयाशएक्तरदत बर बोर | डिसशिरिके दक्षिण रणथी र।गिरि पर शाल सघन बन माह। 
कुन्ती साङ्गो सह नरनाइ ॥ इक रजकास सुर नाय ।- लसत पांडनप तथा सभाग ॥ खड़ बाण 
अन धारि पर्व । पहिरें मणिनजडित वर बर्षे ॥: महाशखबिद नुपकी देखि । बनचर कहे देव अव 
रेखि।। ताशी भोग बलु खुखदान । पटवत निति घृतराष्ठ सुजान || रहा पारसव देबक नाभ । 
ताके कन्या सुनो ललाम॥ भोग साथि ल्याए तादि। दई बिद्रकी तान विवाचि ॥ तामे 
करे पज्र उतपन्न । बिदर आप सम सति सस्पन्न।॥:%।।बेसम्पायनउवाच। ॐ ॥ साञ्चारो के शत 
'खुतःभए्‌। सहाबीर्‌ अतिसे.वलसए। धुतराष्छ पुत्र बश्यान एक । भया भपसा भरो विवेक ॥ भए 
पांडसुत पांच ललामं । कम्ती माद्रोमे बलधासः। भए देबतनंत सब तान। बंश डट्विकि कारण 
ज्ञेन ॥ # || जनसेजयड्याच ।. # ॥ गान्धारीके शत सुत जान | भए; कान विधि कळ दिज तान ॥ 
का लान्तरकी कितने षायः। जिए कितिक दिनः कळ वभाय ॥ धृतराछपुत बब्चन एक \ 
करो कोन विधि छोडि: जिवेक ॥ ग्यन्धारी सस- भायी जास | धर्भचारिषी अति छविरास॥ सदा 
सुशबणसेःअनहत्त्‌। तसेः कैसे भर निबृत्तशपयत्त.जोएपांडु बुपाल। ताके तेजस भरे बिशल। 
भरण्‌ देबतनते सुत्त बोर। ए।डवःपांच-कोन विवि थीर।'कहळ सविस्तर यह बुतान्त। बसम्पायन 
मान नतिकान्त ॥-% ॥ बेसम्पायनउबाच.ः | # ॥ व्हान चुधायमते मुनि व्यास । गान्धारी के जाए 
एह. ॥याम्यारी करि यल अनेक । ताव्या मनिकडे सहित विवेक ॥ ताचि कडा मागन बर व्यासा 
शत खुद तेदि मागे तिन.प्रास ॥;पति संग-लहे। गर्भ क्‍टतु पाय । गान्धारी जति आनद छा ॥ धरं 
अळा क 
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चद्य 


३ ॥ महाभारतदषण्हः।| 


झा*प० गस बोते है कवी प्रसर भ्यो नहि कारक इपे॥ कुन्तीके सुत भा अभिराम | सुना भानु सम तेजस . 
सास ॥ विरता देखि उदर'को भूरि । भई बिकल अति चिन्ता प्रि ॥ सो पतिसा करि चल्न 
पाय | उर आपनो कूटो जाय ॥'सिरिर उदरत लोह समान) मांसपिण्ड गुरु कठिन महान 
नास फॉकिव किस्रा बिचार । तब आए सुनि व्यास उदार) मांसपिण्ड सा सुनिबर देखि। गोऱ्या 
रसे बगे तेखि ॥ ऋचा किया तुन चाहत याहि । सत्य दिया तेचि ताचि बताई ॥ # ॥ गान्धास्ु 
बाच॥पज्र भचा करन्तीके ज्येष्ट । भरा भानुसा तेजस अष्ट ॥ सुनिक भरो खेद उतप्रातयातें किये 
उद्रको चात 0 शत सुत दायक ता बरदान। भया सांस कांड सहान व्यास उबाच || दिया 
एुवर दस तुसके जान । हे गान्धारो हहे तान कु ड एकशत घुतेशा पूण । सागळ र एन्धारी अति 
तर ॥ गछ्त स्थत्लसह दे धराय । सांसपंड सोच जलनाय || # ३। बसम्यायनडउबाच ॥ %॥ 
सा बहुखंड परंत जल तन , मांसापंड हा अति इढ जान || खंड अंगुर पर्व सस सान । एक 
अधिक शत भण सुजान\। ते सब कम तें'खण्ड अन॒ए। घुतघटमांड पर सब भूप ॥ गुसस्यल म 
रखित राखि। गए व्यास मनि जेस नाखि | बर्ष एक अति कीजा यल फोरिलखोगी सुतचय रल 
{तनसेतं लदि क्स अनरूय^ प्रथम भए दुर्योधन भप्र॥ प्रथम जन्म ते कस अनुमान ।-भए खुसि 
{छर ज्येड सुजान) जेदिदिन भो दुव्याधन भप। तेचि दिन भीमसेन बलरूप |। जन्मत दुर्योधन 
| भय नान | मद्दाराव क्रि रोया तान ॥ 'ताके सङ्ग ग्टप्न गे माय। एर बेले-भइ उन्नत बायु ॥ 
| * वारे यर भया दिग्रदाह़ । सुनि धुतराष्ड त्यजे उतसाह ॥ भरे भीति बाले इमिबेन । ल्याव 
दिजबर जे सति डन । भोषा बिद्र जे सचिव उदार | बुड्‌ जे कुरुकुलसे सरदार ॥ तिन्हे बोला 
| . कह ए बन। भरा भीतसा निगत चन ॥ ज्येष्ठ युधिष्टिर कूद भय।कुलबछन बर धमसखरूय ॥ ताके 
अनु यह सा उत जान। राज्य कर गा सुनिए तानीयाके जन्मत चारे! ओर।बोली शिवा उटघगय 
घार भयो शकुन भयकारक भूरि। कडक बिप्रबर फल चि बिसरि ॥ बिदर सहित बर बिप्रण 
तान । कदा भया शकन भय नान ॥ ज्येष्ठ पत्र तो हात भय | अशकंन भए महाभय रूप ॥ बंश 
नाश कारक सुब्यक्त । भया कीजिय याफ्रा व्यक्त अर शान्ति नहि याले मप। करि सुत त्याग 
< खुखरूप॥ एक ऊणणत सुत तब पस । रहि हें कुरकुल कशल.सधर्म ॥ एक त्यागि सुत जगत 
` सचन\कर भूप यह यानळ इन) सुनळ परम यह नोति निदेश।उचित दोय सो कर हु नरेश 
हि वै) कनी दादा ॥ # | 
एक छाडि कुल राखिए कुल तजि याम सुजान 1 देश राखिए ग्राम तजि देश रालिचे प्रारं! 
. हिजन कदा बिदुर कहे कुल रक्रणके हेत । नहि माना धृतराष्ट्र नुप पत्र प्रीति भरि चेत ॥ 
` आए युत्र धुतरा द्रके एक सासने सर्व दुव्याधन जेठे भए ता अन जेठे खवी। 
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` ॥ महाभारतदर्यणः ॥ ९३४ 


॥ #॥ रालाङन्द ॥ # |। | 
भई कन्या एक अघिक्षी छुतनते अनिराम। नया शतत अधिक जान यय उ बलक घाग)! 
गर्भ केशित भई जब गन्धार पतिजा भूप । धृतराष्ट्र वेश्यारूँ( रसे न्हे कास पीडित रूप ॥ भवा 
साह बर्स धुतराष्रत सुत तान | मदाबीर युय॒त्पु वेश्यापुच सति बर जान ॥ मर अस एक 


आधविकी पत्र शत अभिराम । भई गारी सुता बढि सुतनत गुणधाम ॥ # ॥ जनमेजयडबाच ॥ 
&॥ कहे तम इम सुने दे धृतराष्ट्र सुत शत ज्ञान । भई कैसे एक अविको सुता कहिए तान ॥ 
दियाहे शत प्रको बर भद्दा मुनि अभिरास। सदी कंस कन्यका गन्धार पतिजा माम ॥ खण्ड 
कीन्हें शत सुमनि बह मांसपिण्ड उदार । जई नदि साबली कन्या दुःसला फिरि दार ॥ 
कहळ सनि समळायके यच भये अति सन्दह। अधिक किसि शत सुतनते भइ दुःसला छबि गेह। 
॥ # ॥ वेसम्पायनउवाच॥ ॐ#।। सांस पिण्डडि सीचि के जल शीता सुनि व्यास किए सम शत 
खंड कल्पित सुन भप्रति तास ॥ यथा कहिपत भाग लदि घुत कुण्डम ते नाच । लगी सेवन धाय 
पुतनकीा यलस सुखदाय ॥ याके अनन्तर साबली करि सुताका अनराग। लगी करण बिचार 
व्येसे भरी भरी सेहाग ।। एाहि गे शतपत्र सेद सत्य मुनिबर बन। एक हातो कन्यका ता परस 
खलइती देन ॥ दा दिच्य सस्भव लाक के गति लहत अति अनिराम। जासात लखि के प्रीति षावति 
मदा सनमे बाम ॥ शत परतते जा अधिक होती कन्यका लघु मोहि। धन्य कहते युत्र सह दाएहिच 
'बजन जादि ॥ सत्य मस तप दान ब्रत गरु चरण सेक्न पम। हाउ ता सो एक कन्या रूप राशि 
सुधम्स ॥ सांस पिंड विभाग लागे करणकेंह जब व्यास । एकशत गरि खंड बाल्य सावलीक पास 
व्यास उबाच॥ # 4) पत्रके शतखंड ए हें सत्य मेरे बेन ) एक सेड सु सुताको यह खंड पाबळ 
चेन ॥ सबलो घतकस्म और मगांद के अभिरास। धरा ताने कन्यकाकेर भाग लहि मनकास १ 
क्रा भप्रति दुःसलाका जन्मके कस जान । कहळसे अब कह आगे डोर इच्छा जान ॥ 
| जनमेजय उवाच! %॥ धतराद्वके सव खुतन को कम ज्येष्ट लघु को आम सुना सा जा कहो हू 
'त्म पर्व अति अंभिराम।। सकल अतिरथ यद्ट कता रहे सब बिद बेरी।व्याइ करि धृतराट्र तिमका 
भए निर्गत खेद ॥ दुःसलाका व्यादि दोन्ही जयडथका भूष । तान मुनिवर यूब तुमसां सुना 
हो अनरूप। धतरा के सब सुतनका भे. आपे शस्व तान । असनुष्य बिधिसा मनुज शब्भव 
कियो मुनिबर जैन || पांडके अब बंशका सुनि कडळ सब विधान । भए पांडव सकल जस देव 
| राज समान ॥ कडे जंश अबतरण से तुम दवसस्मव जान । कहा तिनके जन्मकें सुनि सहित 
बिस्तर तिन ॥ *॥ वैसम्पायन उबाच ॥ %॥ सहाबनमे पांडनप इ फिरत गया चेत । ल॒ष्था 
्चयप मगन को हो मगीके रति देव ॥ मूग मुगोके पांडु नार पाच बार सहान । तान हो सुति 
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राः 


इ मदाभारतदपंणः॥ 
१३६ ॥ मद्दाभारतर t 


प* पत्र भाव्या सहित तपसनिधान | !शरबिद्द सा सच झंगो कोन्द। मनुजबत ञआस्यापोभसि प गिरि महा 
व्याकुल लगा करण विलाप ॥ कास कोधी नछसति नदि करत असे कस्म | किया जहा सूप तुम 
यह ऋर कर्म अधस्म।। नदि बदि देबिद्धि इरति कवळ हरात दवीं बडि । दाति दबी जाय 
जैसी लहत जन गए शुदि॥धरसातसनसे सख्य इ कुस रावस अनिरास । किया झाप समान नहि 
बद भप अधरस कास ।। # 0 पांडुरुवाच ॥ # \। नप बत्ति जा हे शतस सा इगजह्लज उनी। जान 
'मुग सस करत निन्दा तान नहि बिधि य॒क्ष ।प्रगट छल करि भारिषा दुग कहा भति घस्म।करत्‌ 
न्दा बुया सुग इन किये चत्रोकश्मं ॥ के ती सत्रासोन सुसुनि अगस्त सुगया पर्स ।दयी आति 
झुरएके! मुग सांसकी लदि पस्म।। #ी। एपडनाच ॥%॥ इनत हे नदि अरिनछका बीर समय थि 
चारि\सु् कामाशक और घरमत्तके निरधारि॥ पांडरुबाच॥ लहत अत नत तल जरि मुः 
का अप । क्षाचरधर्भ बिचारि केतब कदळ मुग अनुरूप ॥मुमडबाची।दनत हुए नहि ताद निन्दत- 
प अपने देत । नरं मेरो लखा सेयुन किये कस्म अबत सवे जन चित सबं इसित सुरति स 
काल । करत सेयुन इनत भगका भूप सुनति विशाल ॥ यद म॒गोमे इस प्रजा कारण किया सुर 
.त्तऽसङ्। तान सा पुरुषार्थ को फल किये भूपति भङ्ग भए परम [बवकभल करुबंशमे तन भष | 
सोहि सारो सुरतिने यह किया नहि अनुरूप ॥ खग नाशक घम्म घ्य एक अजश कारक जन| 
जानि रति रस रङ्ग सुख यह किया कारज कान॥ कूर कब्म बिचार बिनु यच किवा पाप्ाचार। 
इना नाकी देष रदित विचारि के न उदार॥ फल पत्र भाजन करत थारे रदत मुगके रूप॥ 
'घसत वनसे बिघ्र सनि गहि शांतटत्ति अनूप ॥ दशा मादि बिचार विनु दंत यात शाप) 
करत बनिता सङ्ग मरिहा भप लि यह पाप ॥ सुमुनि किन्दम नाम हा इल घरे छगका रूप | 
रहत बनमे यन सँग फल पत्र मचत भूप ॥ मनुज तनखा भइ इसका करत रति अति लाज | 
ग खगी व्हे करत याते ऊते रति सुख साज ब्रह्महत्या हायगी नहि तद्धे गप सुजान ।सानि के 
डग दनो माहि न भया मुनिका ज्ञान || काम मोहित जानि के छग मोहि सारो भूष। गो सह : 
' तेडि पापको फल लहळ गे अनुरूप ॥ प्रिया सङ्गम कर गे जव कासबश चितिपाल। जा गे 
जमलेकके नप पांड लदि सा काल ॥ प्रिया न्हे सह यामिनी ता सङ्ग जेडे भूप | जास सङ्गम 
करत मरिहो खनळ भूप अनूप ॥ सथा रुछमे दुःख रोन्दा- मारि के नुप लाहि । तथा सुएसे दुःख 


'भाय्य लागे जायं करण बिलाप ॥ % ॥ प!उरKवाच ॥ #॥ शत ब्रम से जन्म 
दुष्कर । कामजाल विमोइते भय भरं भूलत वर्म ॥ भूप शान्तत घर्मधुरको 
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॥ महाभारतदरवशः॥ ९३5 


पुच मेरो तात । कास घशव्हे वालपनमे लहे! सरुज निपातं ॥ चेत्रमेलेछि काम आत्मा के सहा चान्यः 
मुनि यात । मनोहि जायो भयो व्यसनी धरे हिंसाभ्यास॥ सोचको व्यवसाय करि डा पिता कीले 
बृत्ति । त्याग करिके कामना सब रहें होय निवत्ति। एक व्हे तपनि वोस एकैक तरूके पास 
इ हा सु भिदा वत्ति करि व्हे सिल निर्गत आस ॥ भूमिशाई झन्यसे करि वृक्ष मूल निकेत । 
प्रिया प्रिय तजि शोच र्ष अमान मान समेत ॥ चतुबिध जन चलाचलमे धारि दाया पस्मं। 
सानि कै सप्रजाइव सब त्यागि हिंसा धस्स ॥ एककाल दश पांच घरत साजिलित्ता खाया। - 
करें अनशन मिसे बिन संतोष मनसे छाय ॥ लाभ अर अलाभ सस रडतच तपधास। रह ` 
छोले काऊ लावे मलयलेप ललास ॥ कल्याण अर कल्याण तिनके चहत नहि सतिसान। 
जीबितेङा मरण इछा रहि तजे समज्ञान। असक्य जीवित उद्‌ चित हे क्रिया करिआ जान| शा[डि 
तिनके! देइ जानि निशेष भंगुर तान । करे जानि अनिद्य इन्द्रियकी कियनको त्याग । शडिक | 
शमाय घावे यालाकस्मण दाग ॥ पापल निर्सक्त हाय सु काटिकी भय जाल । अवस्यंव्दे के 
रूह गे सम बाय के सबकाल। #0 ४८5 RD HI #<5% ४ RID DRE 
॥ %॥ ञयकरोळॅन्दा | #॥। क 
छदि प्रकारतें। धीरज धारि । राखे तनृपय अभय बिचारि ॥ अपत्योत्माट्न/ तं होन ` 
जाने शाप पाथ के चोन कारिने जाग्य न है ग्टह वम । बाएप्रेस्थ योग्य ससपर्सी। % || वेशन्यायन 
पाच ॥ # ॥ यह कचि कै दुःढारत भूप । जरधखास रई अति रूप ॥ कुन्ती मादी 
नप देख । कहन लमे बड बचन बिसेखि ॥ साता पिता नही जाय । गोथा प विद्रा 
यति सुमणाय ॥ कहि या इसि पद तिनके देखि । मेरे ए सुवचन अवरर्दि॥ गण पाएड बनवा ` 
'बरराज । सकल शाडि कै सहित समाज |) सुनि भत्ता का बचन सहान | कन्तः डो कहा 
समान !। करिये योग्य सु आश्रम जरो। हे भूपाल सुंनळ शिरंगोर ॥ से आजम संग्रह करू दकार 
अप । इम सह तग तपं करे अनप ॥ जातेंखर्गड माहि उदार । इस तव्हेहि पावे भत्तार ies 
करि निग्रहं इन्द्रि को चास । गटे लाक लहिबेके काम | बाड कास सुल स्‌ः | न्‌ ल्तत्लास। ` 
तंभ सँग तपं कर है अभिराम | जा चस के तजि डा तुन भूप) भार छाडि हे अ 
रवाच॥ &॥ जा तम्हार असा व्यवसाय | सुन ऊळ प्रिया रस सत्यं सभाय॥। 
नान धर मई अति अव्यय जान॥ छाडि याम्य सुस अन्ञाहार। करि हे 
-बलकल बंसन मल फल अचय । अहा बिपिनि स अरच्च | हवन 
मे जटालो शौतातप साद लुवा 
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डा ॥ंमहांभारतदर्परः |; 


२ ठंकान्तस्दँलमे वास । पापं असन जल पास ॥ जाय सु वाणप्रस्य के पादि ॥ कवडे 
कळू मागि हो नादि ॥ कन कहे कलजनको बातासत्य कहत हा तुमसों स्यात। विपिनि वासकः 


जास्त विधान एक एक त उग्र महान॥ कांत्तमाए करिबेकें तान। जबल करे देई यह गान] 


(न्याचनउवाच ॥ रानिन सा जैसे कहि भूप । चूडामणि कुण्डल अनुरूप धन नरि बसन 
चे रहेसदातारानिनके भषण सुख दान ॥ पांडुनुरति सब विभ बालाय दिया सकल यदद बचन. 
सुनाय/जाय इर्लिनापुर नृप पास।करेऊ पांडु कीन्हों बनवास | अर्थ कास रति सुखद बिलास। 
तिन पांड्‌कीया बन बास [गए भाव्यान सह बनमार। कहे जर कुरुकुल नरनाह ॥ तारु 
आनंग परि चारक जान) ए सुनि पांडु बचन सब तान ॥ भोस आत्त खर हाहा कार । करि राए 
भरि शेक उदार ॥ उष्ण अभु सञ्चत भरि शाक ।गए नागपुरते नुप झाक ॥ धृतराष्ट निकट घन 
सोन्हे तन कहा भयो रत्तान्त सु जान ॥ सुनि तिन तें इत्तान्त नरेश|भए शेकबस करूणा बेश 
आसन शयन तजि भाग विरक्त । भए भूप अति शाकाशक्त ॥ करत सूल फल पांडु अहार । करन 
. लगे घनंगहन बिहार गए नागशत गिरिके भूप । रानिन सहित धरे मुनि रूप ॥ फिरि चेक 
रये वनको देखि || कालकट गिरि शाडि विशेखि ॥ छाडि महा हिमगिरि अति रूप । गर गन्ध 
सांद्नेका भप ॥ सिद्द ऋषिएसा रकित हाय । रदत विषम सम घथलमह सय ॥ इन्द्रस ` 
सरका तंब जाय । हंसंकट गिरि गे सुख दाय ॥ गिरि शत्र गए नृप नाथ । करण लगे तप 
सनिगए साथ ॥ ससनिगणएक प्रिय दरशन भप । भए सु पल्लन सह अनुरूप ॥ काहके ने सात 
समानी काळू माना सवा बिधान ॥ काळ पत्र सदृशकरि प्रीति। बुझ मुनिन माना सच नोति॥ 
बहुत काल तच तप करि भप ।भए' परम †नःकरमषरूप ॥ ब्रह्मक्नपिण के सदृश नरेश। भए भरे 
तप्रतेज अशेश॥ अमावास्या लदि मुनि सब । सरे महा तपतेज अखबे॥।ब्र ह्याके दर्शनके काम) 
चलेबिंचारि सकल तपधाम ॥ चलत देखि मुनिगण कड मंप। वृ्भन लगे बचन सुखरूप ॥ 
आजकहातमसचितसमाज। जात कहो दमस मुनिराज ॥%# || ऋषिरुवाच |॥ #0 सेला ' 
\ देवषि पित्रनको'नरनाह॥ तहां जात हम सव तपधाम । खायस्थरर्शन 
यनडबाच)। #।"सुनतहि उठे पांड यह बेन। णलिन सहित. भरे 
" मुनिवसङ्ग चलिबेक चादि। खगे अपार पार बया चि।। चले उरकुल मनिगण 
दहित पांडु नरनाथ ॥ सुनिन कद्दो तव नृपस बेन। पथ यह भप योग्य तंव हेन! 
जात दुर्ग मार्म'अति घोर लखात।मदा नदिन के घार करार। गव्हर खदा होल. 
[हां विमान समद | देवन के क्रोडा बन जह ॥ उच्च निच्च “उदान )' 
जानो। हिमसा भरो सा देश महान। तरु पक्षी छग बंश जच न ॥ कहे 
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॥.मदाभारतदपणः॥1 री 


से अतिगात। जाके पत्ती पार न जात॥ बायु जाय के ये।ग सश्चद्वि । जिनके परण्मः खेचरी आपः 
सिद्टि ॥शैलराज मह गमन समान | ए नहि राजःसुता सुलदान॥ दुःख योग्य एड नदि भूप! 
लच कष्ट तही अति रूपी %॥ पांडरुवाच ॥ &॥. घरजाडीन हैँ नर सनि जान । खर्गे दार 
नंदि पावत तान॥ तप्त रडत तातें इस नित्य। देखिआपने- अप्रज निमित्य भर न पित सु करण 
त मक्त वाते रहत पापत युक्त।। दत मनुज:कण धारे चारि ॥देव फित्र ऋषि सुनर ब्रिचारि॥इनर्ते 
छठे बिना नदि खर्ग'। पावत कहत धम बिदःबग॥ मतं देव शाईत पिच । ऋषि करि पढे सुबेद 
पबित्र विना अपत्य थ्राइका नाश।लहत नपित्र खगकी बास बूर कमेको कोन्हे त्याग[मिटःत' 
सनज चर्ण सुनळ सभाग || देव मनुज ऋषि ऋणितें सुक्त | मुनि इमःमए. कम करि युक्त अहः 
॥.*॥:रालाळन्द ॥ # ॥ ` ळे उ 
पिच ऋणिसें छटे अबला सुनळ. नहि तपधाम.।.चात ह तब प्रजाःकारण परम.पुरुष्ललाम॥ 
पिताक ज्या क्षेत्रे सनि माहि जायो व्यासः ।: चहत अपने चष्मे त्य! प्रजा हा.सुखरास |: कसि 
रुबाच[चोयगोा ता प्रजा राजन दिव्य देव समान।दिव्यचखसां जानिके हम कहत वचन प्रमान |” 
देव निर्मित कर्मको यह कहत नुप उदे श्‌ ॥ प्रगट फलको पाइ चा. ईं नियत.सुनळ नरेश॥ तान 
कलको यन कीन्हे नळ भप सुजानापु गुण सम्पन्न सिगरे लह ऊ. ग.बलवान।बयन्पायनउबाच॥/ 
क्टषिनके सुनि बचन मनसे. भए चिन्तित भप | शप. इतःअनुसातिके सब भाति अपनो रूप॥कहों: 
लदि एकान्त कन्तोसा.बचतःमतिमान:। करुयल.अपत्यको यचि बिपतिम सुखदानः। अपत्यः 
मामक धर्म्मके समदायको थिति मल (यह जानुःकन्तो सत्य बादिनिःवीर-षस्म अतत ॥दानजप& 
तप यज्ञ जत बर नियम निश्चित जान । देत न अपत्य विनु ए सुनळ पावन तान॥ तन हम तह» 
अगठ देखत सुनळ सुन्दरि बैना.शुभ-लोाकका नहि लहंगे अनपत्य व्हेक चछर शापतःआ पजा 
कारक भाव व्हे गो नापुत्र दा दश भौतिके हैं सन ते. चस्प॥.-सनु बन्छःदायार ह:षट- ए पुत्र 
धर्म विधान हे अक्न्धु दायाद षट विषि मिया पुत्रसजान ॥खबं/जात-प्रणोत दूजा परिकोत * 
सुजान पानभेवा कानीन पंचम स्तरिण्णे.भत्र तोन।।ख जात ज्ञा पुत आरएस कइत जान प्रणीता ' 
पांड आदिक पच जेव करे व्यास एनीत।।'परि कोत जा धन देय दिजरी लेब पुत्र कराय ।पनभ्‌ मेः 
दाय पानभंवसु सा दते सुखदायव्याह दजा होय ताका एन सा दार।शांखकों वाहि के 


पतिके _ 


मत कदत बुडि अगार॥खेरिणएी भव जान जारज होय पतिके धाम। देइ कन्या व्यादि यहःसंक ल्य ` ह {कल्पः 


पत्र सस. पंचा DoS Ma 
प 
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महाभारतंद्प८: 0 


ह| दुजयादिक पव जाए चोशि बलके घास ॥ दया तुम बर वित्र से 
| एचके उत्सत्यकी दिधि करळ यल सुजानि।#॥ बशन्पायनडबाच | 
करत लागी वैन । बचन मो से! कहन के यह योग्य तुम को हेन॥ 


व । मत कहते दो तिहे सा अधिक जावळ तोन। यहि भांतियें। सब गोसे 
७ सुनी अन्तरध्यान दाणे भद सरता ताप ॥ उठळ ञ्ञ जाळ चरके 
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 ॥महाभारतदर्पणः ॥ हक 


इन्दर सुन असो धल । च्िजग योणिन मेरदे अब धर्मसा वह पर्स ॥ वह धर्म उत्तर करु 
ऊनासा लण्डस ह दार । अद्यापि ताहि महर्षि धारण करत बडि अगार ।। सो सनातनधर्म इखिन 
के! अनुय्॒ह वाने । यहि देससे मध्याद्‌ बंधो मदासनि मिति धने ॥ उद्दालक खुमनिको पत 
ह सुनि शेतकेतु महान । मयाद यद तेचि परम बाधी सुन तास विधान ॥ ख्ेतकेत रू पिता 
₹खत विप्र आये एक । पकरि ताकी जननिकें ले चले सुरति निकेत ॥ मुनिपुत्र कीन्हा काप 
'ब्यनुचित दिए मे निरघारि। पिता वारण किया तेदि प्राचीन धमे बिचारि।। सब ब कीजे अङ्ग 
नाते सुत अरन्धित होय । रसे अपने वर्णने गो सदृ कामुक जाय ।। खेतकेतुन ध्या वह सहा 
सति करि कोप । करो इस्ली परुषके! सथाद यह आरोय।॥ नारि पतिके शोडि कै रति और 
नरसी पाथ । ब्रह्मडत्या पापको लहि नकेमे से जाय॥ पुरुष जान पतिब्रतासे करे गे रति रङ्ग 
च्याजुते यह पाप ताका तजैगे नादि सड़ | पति तियहि भेजे प्रजा काजे पुरुष आरे पां । जी 
जाय नहि ता बसे यहची पाप तिहि तियमांदि ॥ मव्यार असी भांति याप्यो खेतकेत महान। 
तान इमके विदित डे तई सुना हे सुषदान॥ व्यासतें कुरुबंश जेंस बृद्धि भा अभिराम । तोन 
कारण दाखि नरा कर बचन ललाम ॥ परि कहे करिब जान सा कत्त तियका कस्म । पति 
बचनको उल्लङ्घ करिबो सो न पतिब्रत धम्मं || ऋतलाता होय इस्ती जाय तब पतिपास | विना 
क्तु संयाग पतित मने कामबिलास ॥ सुत लालसी उप जायवेकी सुतहि नहि सासध्य। 
कडी सेरी मानि सांजलि करुण सुन्दरि व्यव्थ ।मस मानि आज्ञा जानि के बर बिप्र तप सम्पन्न 
कर गृरुमय बोर पुत्र सु था तुम उतपन्न बशस्मायनउबाच ।। पाण्ड्के सुनि बचन कुन्ती कद 
बेन ललाम |कुत्युबाच || अतिथि पजन करत ही चा पिताक बसि भास ॥ गए दुब।सा अति तां 
उद्यतपके धाम | किये सेवन तास दै सव भांतिहा अभिराम ॥तिन दिया दोव प्रसन्न सोको संत 
रुदित विधान कडा तुम यहि मंत्रतें जेहि देवको 'याकान॥ करें गी सा बस्य इच आय ता असि 
राम प्रजा तास प्रसा दते तुम लचे गी बलधाम ॥मदा मुनिका बचन सा हे सत्य छुनिए सूप | ससे 
ताके प्राप्त भो ते बचनके अनुरूप ॥ करो तुम जेहि जदि देवको तेचि देको आव्हान ॥करा चा धारि 
नियमजप करि मंत्र सहित बिवान॥पांड्र्बाच ॥धम्भके ाव्हान पिले करड सुन्दरि पक्षी 
होय जाते पुत्र पावन प्रजापालक घम्भं ।। #।। बेशन्पायनउबाच ॥ #॥। तघाख तासे कहा 
कुन्ती सुपतिशसन पाय | करि प्ररक्षिए दण्डवत किय संपक सुखदाय ॥ #॥ बशभ्पाथन्‌ 
उवाच ॥ # || ग्धारजा कें! यभ धारे बर्ष वीते एक । कियो कुन्तो घस्म॑का आत्हान तब साबि 


बेक ॥ रथस पजन अप्यसि कार धर्मकी अतिपर्म्म । फोरि कोन्हो मको जप चाच आणस धक्क ॥ 


अंज बलत धस्स आए चिप्र ताक पास | चढे चार बिशानप सम सू्य्यके सङ्कार 0 बिहिथि बोले 
ू स्तर. | हर 


‘CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation 


स्पा” 


हे 


षत ॥ सदाभारतरर्पणः॥ 
"३९९ ॥ सषा 


कद कन्ती कडा रोजे तेडि। कडा कुन्ती धरूसा अशु पुत दो ला (अ आह: 
करि एच जावो तोन । बस्स साहे धस्संभं सव जीका हित जॉन || नक अतपच तकी टो स्स 
. क्ञालहि जैन । अडमान्ट सृह्ते ञभिजित एरम पूरित चेन ॥ नध्यान्हल के कक कुन्ती पुत 
जाये! धर्सा । जात साच सुपुच नस से सुना इ एणी एस्स॥ धस्मंगतने अंड रख नल ब्‌ 
रासवो भप छे सथबक्षा धोर प टुडे बह प्रथन पत्र सु द युधा डर ना एय थे (ल 
 साकमे यह कथित अति अनिराल ॥ तेजसम सल धर्मत सुत पाय पाड सुजन | । बल ज्यछ 
छे हात है अव करळ सुत बलवान! एडक सुनि वेन कुन्ती बाबुको! आाव्हान कया पढ़ ची 
- संच आए वाय जे जनप्राए॥ चढे हगपर परक सुन्दर सहाबलके धाम । कडा कुन्ती दि पुथ 
द्रा कच से अनिरास ॥ सण्ञ्ञ कुन्ती पुत नागा मदी आअतिकाय। अरि दपा कार ब ळर 
सडूस दिया सुत सुदाय 0 PR DF, soil ld 
(६ ॥ चरणाकुलछन्द ॥ # ॥ 
भोमरेन सुत ताका जायो । महावीर बल गय ववाया | अननय ता हि गगण बाणी | 
सुनी अतिसे सु्सानी॥ बलिन माह यद तिवस भावा कुन्ती तनय नीस यह आ था ॥ 
कन्ती रही भीमकी लीव्ह । घरें गोदने निश्चित कीन्छ। याचा व्यात्र अचानक त हां | गिरिपर बेटी 
कन्ती जेहां | देखत भगो महा भय सान! । गिरा गादते सुत ह छू नी ॥ गिरो शिला जेडि 
भीस एरारो । नई चर्ष सम शिला से भारो ॥ पांड शिला लि [दस्य पाचा) जेडि दिन भीन 
“सेन तह जाया ॥ तादि दिन दुर्याधन भर । फेरि पाणडु यदि चिन्दतभए ।; लाकाधिक सुत 
अचो न भारी | देव दनुज सन बरवत्त चारी ॥ देव राजका सेवन कोज । तय करि महावीर 
'लोजे॥ पांड फऋषिएस संच सुको हा । सम्नत्सर बत क न्तिदि दोन्ही ॥ आप एकपद चितिं पर 
धार । करत सहातप सन कह सारं ॥ इन्द्राराधन अलं कारिक । भए थानु सम तेजस भरि दी 
_ बकतकाल पर वासव आए | कहन लगे नपसि सुद छाए ॥ # || इन्दडबाच ॥ ॥ देत यूप उत 
है असा | काळू लचा न अबला जैसा ॥ २६७४५७७१६० ४५७१७४२८७७ RD HH 
टी ॥५॥ जवककरीकरुन्द ।। 
ब्राह्मण सुसच्द हित साधक । खल दुजनका दुः सड बाधक ॥ भपति सुनि खुरपतिके 
न्ती सा कदे! सचेन।। तुम पह सुरपति सहत प्रसन्न । दिवा घइत सुत गण संपन्न । 
= तम तान । मदाबोर जगजेता जान ।। # ॥ बेशन्यायन उबाच | # ॥ भूपि 
बाहन कियो संचन || आए छुरपति तापंह तर द्वि पुच अजु न शुष्हपूष्। 
एन । गगण गीरा बोली अतिसान ॥ सुना जीव जन सकल यशष) 
॥ कात्तिबीय्य सस शिव अभिराम । इन्द्र सश ते सुत बलधास ॥ यः 
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॥ सहाभारतदर्पणः ॥ ९४३ 


बिण्णुर्त अदिति प्रसज्ञ। तिभि तुस यह लहि गुएसम्यन्ग ॥ सर्व भूमिपति चितिके जोति। वसम 
करिदि शुजघल भीति॥ यावे प्रवल भुजा वल पाय । पाबक खांडव बनमे जाय ॥ बसा सासु 
नोवनका खाय। हहे निस्ति अजीन नशाय॥ अखसेध आतन सड तीन। करिहे जीति सकल च्तिति 
ईन ॥ पर गुरास सम घनुधर यीर। भा कुन्ती ते सुत बरबोर ॥युद्द माइ गहि शस्त्र सुरोष। करि है 
'शक्ूरका सन्ते।ष।अख पाशुपत देहे यादिशझ्र छाय प्रसन्न सरादि।निबात्‌ कवच दानव बलवान! 
सुरपति रष ज्ञा करत नदान ता सुत सुरपति आज्ञा पायातिनका नाश कर गा जाय॥दिव्यअस्ल 
सुरपति सह मंत्र देढे याचि सुळीक्षा तंव॥यह अद्भत बारी अभिरामा कुन्ती सुना सूतिका धाम॥ 
उरे चरित गगण धनि जान । णिति भए सुनत सुनितान॥ रह सुरपति नभमे सुर इन्द्‌ । करर 
व्लग स्न सुखद नरिन्द्‌॥ बजी दुन्दभी गगण गॅनीर। बर॒घत छुमन यथा घन नीर ॥ कडूक सुत जे 
बर्‌ नागठेनतेय सह पक्ति सभाग। यन्धरबे सब असरन सुनेतायाए करत गान शुभडेत॥सकल प्रज्ञा 
घत्ति बसुगण सङ्गायाए. सप्त ऋषि भरे उमंड्।सकल प्रचेतस मुनिगए सबोयाए किन्नर य अछवे॥ 
गए महर्षि शकल तपक्षाम । बशिडादिक भरि नोद ललास । दाहा हू तुखुरु जान । चढे 
बिसानन गावत तैन । साम्य रूप धरि द्वादश भान ॥ गए एकादश रुडसहान ॥ दख मरत 
बसु विश्वेदेव । चढे बिमाननआए एव ॥ देवगणज़ के सकल विभान । सुनिन लखे जे तपस 
महान || जे शत शुङ्ग रहे जन यान | तिन नदि देखे दिव्य विमान ।। मदषताञ्चव्यंखका मनि रूब\ 
आखिल सुरागस देखि अबे ॥ पांड सुतनपर अति ग्रीति । सनिगण करण रूगे लखि रोति ॥ 
और पच उत्पादन रूप । देखा कडन चहत हैं मुप।। #॥ कुन्युबाच ॥ * ॥ जाथे सुतक इवे 
. नरेश । अब चमसे मति करळ निदेश ॥ तीनि पुत्र आणत धस्मे । चौथ हात खरिणी कस्म 
पञ्चस सुत चदि बिधि करि नारि । दाशी सम सा खेळ बिचारि ॥ सकल वष्मवचा तुस रूप । 
गणि के कडव बचन अनरूप॥ कन्तीपृ्र भए अभिराम । भे घतरा पत्र शत आज || साडो कदे 
भप बैन [तव एकान्त मछ पाय अचेन॥ तुस से इने नही सन्ताप | रतितें रहित भए लहि शाप।। 
कनिष्टा व्हे ज्येष्टाक बस्य | रहिबेक नादि एद अबस्स ॥ गाम्यारोके से सुत जान । दख नदि भया 
सुने ते तीन || हे माका यह दुःख महान । भई अपुता हाय ससान ॥ तब निमित्तत कुन्ती साह । 
घच भए सुनिए नरनाह॥ कती संघ पुच करमेईदि । दय झपा करि ता दितजादि ॥ सपल 
भावको लदि अभिसान । हा कडि शकति न सुनऊ खुजानी। तुम भपति. करि मोपेड मरीति। तासा 
_ कहं बजाय सुनीति। #॥ पांडुरुबाच ॥ # ॥ यह मेरे दियसाच बिचार । निशि दिन रहत 
सुश्रियं उदार ॥ याते नहि कदि सकी सचन | सानळ के नहि मानङ बन ॥ अब्‌ तस्हर जिय 
: कसत जानि । करत यल इस खनळ सजानि॥ निचे बचन हमारा आन । प्रशा सानि सुतिः 
- एनत ह ॥ नेशग्यायनउबाच | %। पांडु प्रथा कह पाइ एकान्त कदन लगे विधिवत मंतिमत्त ॥ 
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०५ 


पर 


४७ ॥ महाभारतदपपणः ॥ 


कलको बढिहेत अनुमानि | वुससा कहत छनळ सुखदा।न ॥ डपा तर 'ए पर लेक वढाय । टर 
ससद्रके पार लगाव ॥ माडी हके करऊ बिशेक । कोचि बढे ता कामदलाक ॥ करऊ अत्र 
सहित अभिरांम। तो अनुगसना दुर्भरतबास ॥सुनि भपतिके असे बेन । कुन्ती पाच चियमे चेन] 
तब मादीको निकट बालाय । दिये संत्र व्हे शुचि सुखदाय ॥ एकवर कार हा आव्हान । करी 
देव सा पुत्र प्रदान ॥ करि साडी दे पुत्र विचार) आबा अखिनी कसार ऋक कदा ४ 
शि, ॥ ४ ॥गौतिछन्द ॥ ॐ ॥ 

तब आई रख उदार तापे सड करि सुखदान । ई पुत्र बर उतपन्न कोन्ह सङ्ग सुगुए सनान) 
हेनकल ज्येट कनि हैं सहदेव अति अनिरास।फिरि डात तात गगल बाशी भइ परम वान) 
ए रूप गर सस्पन्न व्हे हैं च सम सु कुमार । अति भरे तेजस भाग्यशाली धरे रुप उदार ।॥ शत 
बाइ वासो सनिन कोन्ही नाल तिनको पस। सा सुधिष्िर ज्येष्ठ मध्यम ओमखेन सधसे ॥ किय 
नास अजन इन्द्र सुतके चडके जेतार। दिव नकुल र सचदेव माडीतनय नाम उदार ॥ एकी 
एक बसर अन भए ते संकल पाएडब प्म । अति बीर घोर पराको बलवान सत्य सघन ॥ सशि 
 पाए्ड पाचौ पच अपने देवरूप समान। अति पुलक परे रत निशि दिन भर सोद महान || 
सब ऋषीएकेो प्रिय भए ते ऋषितियनफो सस प्राण । किरि कहो माडी हेत कुन्ती शि बहप 
(सुजान || #॥ कु लुवाच ॥ # ॥ दो एक सुत हित मंच दीन्हा युग्म देव बलाच । ६ पत्र जाये 
किये बच्चन डरी देखि खभाव ॥ णिरि कहळ सति यदि हेत माका देऊ यह बर २ प। सुनि र है 
पवे पाण्ड ताका जानि मानस रूप ॥ इसि देव सम्भव पाण्डक छत भए देव समान । कुरुबंश 
बर्धन सहित लक्षण जगतके सुलदान ॥ अति सिंददप सु सिंदगामी सिंदय्ीब लस्याम । बर बीर 
थनधर सदारय अतिवाळ बलके धाम ॥ ते बढे गिरि दिसबानमे शत शक पे अभिराम ॥ अति 
भए अचरज सान मुनिसव देखि के वलधास॥ जे यांच पांडु सु तनय धुतराषट्रके शत जान| ते ढे 
चार कालसे करूबंश बर्धन तान ॥ अति दशनीय सु सुतन्ह देखत रब्य बनमे भय । फल पष्प 
_ नबदल भरे साखो सरस सुरनि अनप ॥ हैं मदन जसे सन्त मधकर चिरे अति अभिराम ॥ 
सनु काम क्रीडा चेत चऋतुपति करे रचित ललाम। २६७५-९७ +> # < ३०७४५७ ४4 #9 
ख्रि थ्रोकाशीराजमदहाराजाधिराजश्रीडदितनारायणस्याज्ञानिगागिना शीवन्दीजनकाशीबासि 


ल अंसे बिपिन्त्मिसद सदजा तितिपाल | भए मदनाशक्ष अति विधि रचित पऊँचो काल॥ 


. एक सन्ना सङ्गे सखि मडजादा भूप। भरे काम ठाानुे तनु तापी अतिरूप | कान्ते 
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॥ महाभारतद५णः ॥ शू 


लोचनी तिय चन्द्रबदनी पाच । सथित मन्मथ भए भूपति समच पंऊचे आय ॥ सके सदि आग्फ 

महि काम पीड़ा बिबस वक भप। पकरि लीन्हा मद्रजा के! भए कामखरूप || बऊत वारण 
कियो बल करि कटि भजिवा चादि। काल पोडित भप भला शप दारुण तादि। सुरात तासा 
किये बलवस कालपेरित रप । लद्े! तबदीं शापबस छप पांडु सबको रूप । गतचेत भूपि 
देखि माद्री लया (हया लाय । लगी रोदन करण अतिशय शब्द करुणा छाय।।सह सुतन तह 
सुनि गई कुन्ती घर अतिशय भीति । जहा माडी लए सूप शरीर का करि प्रीति ॥ कहा सादी 
भ्रथाशी लम एक आवळ अच । छोडिके सुकुमार चारु कुमार सिगर तत्र छाडि कुन्तो तदा 
घचन्हि गई. ताके पाश । करति रोदन भरी दुख्सा देखि सुपति विनाश ॥। दि माडी परी च्षिति 

र भूषक दिय लाय । लगी करण विलाप कन्ती शाक सिन समाय ॥ रहा रक्षित सदा सास 
बीर अति सतिमान। [कियो तम अतिकमण कैस जान शाप सदान ॥ नियत रक्षा याम्य करि 
बेऊ ताहिपतियनरूपासुना कंसे विजन में तुम किया सोनित भप|।शाप तें रति दीन तुमका रस 
सेस! पाय। मुसि श्रगत्रचन कसें इषे हिय उपजाय ॥ धन्य माडो अधिक नारा भाग्य तन्हरा 
जन । भरा रति रस रङ्ग पतिको लखा यानन तान ॥ #॥ साडीउबाच।। # ॥ बहुत ताहि 
निबारि हारी रोख चाना भाति । नी माने किये साइ लिखी जो विधि पां ति|| कुब्द्वाच |। %॥ 
उद्येषपत्री ज्येष्ठ सोपय धर्म फ़ल अधिकार-। अबश्य भावी सावतें नो करऊ तुम न निबार ॥ 
शेत पति बस खणतिके हा करोगो अनु गान । पुत्र सिगरे पालिया तुम जाय अपन भान ॥ 
माडी उबाच ॥ # ॥ जाहिंगी पतिसाथ पालळ पुत्र तुम सच चल | कास सि न भइ सोका मानि 
ए सो बेन ॥ गमन मो करि मरे भूपति काम ढप्ति न पाय । करेगी हा टम इनक मत ठरत 
जाय ॥ आत्मसुत सम नही मोसे इत्ति ता सुत माह पाप यात हाय गा ही जाउ यो सह नाह ॥ 
पालिहे। तम प्रच मेरो आत्मपत्र समान । माहि ह विश्वास तुम का जान सम सु दान ॥ सर 
सेरे! सङ्घ करि कै भूप धरि मन कास । सह मावा जाबा है भूपके अभिराम 0 देह मेरी भपक 
यदि देइ सक ललाम ।!जारिवेग हे उचितःतुमर्के सुने कुन्ती याम) सावधान सु हाय मर संत 
नके प्रति पाल। कोजियो हे प्रथा किए आर कासा दाल ॥ येहि भाति कहि के चिंता पर नुप 

देह धरि तपधास । अग्नि देके जाय बेडी मडजा अभिरास ॥ # ॥ बेशम्पायन उबाच ॥ # 0 
धाण्डका लणि मरण म॒निबर सकल व्हे एक तंत । कहा करिबे योग्य अब से! करणं लावे संत्र 
'ताप्सउबाच। #॥ राज्य राष्ट सुशाडि अपना आइक इत भप । शरस गहि मुनिबरण वो तप . 
करत है। अनुरूप ॥ पुत्र लघु अति सहित दारा छेयडि क इस पास । "शा जसपुर पाड भूपति 
घाय निधन प्रकास ॥ तास आत्मज सहित दारा का करिबे कम्म । लेइ चसि ए चि 


ची 
4 
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१७४६ ॥ महाभारतरपर' ॥ 


है 


पू इदे आपना धर्म ॥ #॥ बेशम्मायनडबाचा। $॥ ते परस्पर मंत करि चटषिबुन्द देव समान | हस्ति 
भःपर चलन का सच प्रसा सुत सुलदान।। चले तब हीं खेय सिंगरा HS परिवार | गए सार्‌ 
(दवस भे मे प्रथा पुच उदार ॥ हत्तिनापुर स्हेदिन चढे घटिका शाय । गए भूपति भान 

के बर दार पे सुनि लाय ॥ दारपालन से कहा इसि सुनिन बचन ललाम । आगमन सम भूप 

सा तुस करऊ जाहिर आल ॥ हारपालन समा से चलि कहा विधिवत तान । सहित कुन्ती पु 
 सेसुनबुन्द आनस जान सुनि सहखन्ह सङग चारण आगसन सुनि भूप। हसिना परम चभर्‌ 

भए बिस्सय रूप ॥ सहित दारन्ह पोरजन सुनिबन्द देखन हेत । चले चारा बरण घर तें निकसि 

इषित चेत | भोष सर वाङ्कोक लीन्दे सोमदत्त उदार ॥ बिदुर सद धृतराद्र भूपति चले सह 
परिचार । गश्वकालो पांडुसू अस्वालिका हे जान । राजदारण सङ सो गधारजा है तान 
््याधना[द्कि सबै सत घुतराष्रके अभिराम । घरे भूवर एकशत सद शु भट बलके घाम देखि 
मुनिवरब॒न्द करि के दण्डवत अनुरूप । जाय तिनके निकट बैठे सकल कारव सूप ॥ भयो जंव 
निःशब्द तब नुप यया बिधि अभिराम । किये पूजन भूप भूरि समाज सत तषपाम।। शी अञ्जलि 

9 जरि आले मुनिन सों अभिराम । राज्य जनपद आपको हे लोजिए तपधास || तिन ऋषिनमे 
रक जटा जिनधर बुइसुनि तपेन । पाइ मत सुनि गएनको इमि कहन लागे बेन ॥ पांडु 

नृप तजि कामभोग सुजह्मचर्व्य विधान । जायके शतश्ुद्गगिरिपर किये तप अति मान ॥ भा 
युधिष्िर धस्मत सह पुन अति अभिराम | भीमसेन सुबायुते यह पुत्र भा बलघास ॥ इन्द्र तें बड 

पुत्र अजुन भया अतिरथ घोर । सहा घनुधर जगत जेता शक्र सम बर॒बीर ॥ नकल अरु सहदेज॑ 

दाऊ दखसुत अभिराम । भए माडोमाहे एनरबोर गुणके धाम ॥ विपिनिचारी नित्य घम्म सु 

रडु नुप अवतंस। रहो बूडत कियो उधत पितामह के बंश। पुत्र॒जन्म सु वृद्धि बेदाध्ययन लखि 

की भुप। पांडु पाया परम मनमे प्रीति अति अनुरूप वत्तेमान सु धर्मम मे लहि पुवलाभ बिशाक | 

ए सचद यास पाए पांडुकें! पर लोक ॥ भूप तनधरि चितापर सह बेदबिचि अभिराम । 
सद्रजा सहगामिनी व्हे गई पतिज़्त घास ॥ जान तिनको छत्ति करिवे हाच कीजे तान। अस्थि 

तिनक पुरे ए महा वलके नान ॥ प्रेतकार्य निबुत्ति करिके पिटसेध बिधान । लरे जेसे पांडु 

नुप धर्मज्ञ धर्मं समान | %॥ वेशन्पायन उबाच ॥ # ॥ कुरून सा यादि भाति कहि सह गुह्यक 

सुनि बुन्द । लखत सबके भए अन्तरध्यान सुने नरिन्द ॥ # ॥ धतराषट्रउबाच ॥ # ॥ 

सब पांडुको प्रेतकर्म सा बिदुर आपु विचारि । राज विधि करवाइ ओ बर वेदबिधि निर धारि ॥ 

त्र पसु धन बसन | धन बसन ज्ञाका ज्ञान बांळित दोय | सतकार पूबक भांति नाना देळ ताका साय ॥ 

करिने योग्य है नुपपांडु धम सुधीर । देवसम्भव देव सुम सुत पांच जाके बोर |। # ॥ 
वैशम्पायनउबाच ॥ #॥ बिदुर भावि तथास्तुभीषम सहित कुरुकूलसाय | राजनिधि सें। चले ले 
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जर सुवल गङ्गा पाथ ॥ अस्थि साडीफंड्के. घरि परम सिविक्षा माह । गब्ध पुष्प खव वळविषि 


व्यरविके नरनाह।पैर करकल सङ्ग चारोावर्ण बाय बजाव.) यज्ञ अनि खु लए ब्राहाए ज्वलित 
तपमय काय ॥ जाय प्रेतविधान किन्हा सकल गड़ातोर | सचित पांडव भोज कुरुकुल. दिया 
अज्ञलि नीर ॥ किया दा दश दास ला सब जईदे दिक. कम्र करि सपिंडीकरण पाये शद्दवाकड 
पस | करुबंशके दे प्रथम भोजन सबिधि कुरुकल.भूप | फेरि नाला.नांति भाजन दइिजनका अनु 
रूप. दिए दान विधान गज अश्व शिविका.चार । रथ बसन सण्रिगण हसे भषण ग्रा सगण 
नपनार ॥ भीषा पाडव सहित कुन्ती लए सवर निवास ।. कुरु मुख्य सचिव सुसद्दित सेवक 
सकल दासोदाय ॥पारजन पदजनन लोन्ह कियो .नगर प्रत्रेश। .रददत.शाचत पांडुन्प का कर 
शाकाबेग॥ शाक दुःख बिमढःलणि के व्यासमुति तडे आय गग्धकाली अस्वत्ता इस कहे वचन 
बुखाय।। महादारुए काल आये करे गा सुख नाश । पापिछ निति प्रतिदिवस. सिगर करि 
गे एरकाश ॥ सदि मां यारी शस्यव्हे है लह माया जार | धर्म छदे लाप सिंगर काल आवत 
र॥ करुनक अन्याय ते चिति चोण व्हेहे सवे.। तपोवनमे जाय हाऊ सु.ये[गयुक्त सखब॥ आत्म 
चव लख़ड़ सति हे अस करि इत दास | व्यासके सुनि बचन माना सत्य करि बिश्ास ॥ 
बिदा करिके यास माता अम्बिका पें.जाय। कहन लागी वचन ओसे खेदसे अतिशाय॥ ते पोत 
के अन्याय ते यह भरत बंश खु जान.। सहित सेना सविव सेवक.नाश लहिह ताल ॥ झोकपोडित्‌ 
पांड माता सहित बनको गान । करतिहा हा. जान भावे तुम्हे कीजे तान |. यच बचन सुनि बन 
गवन के! तेछिं कहा कारि खोकार ।बधून सद्दःतब ग्धकाली गई विपिनि उदार ॥ भोग आज्ञा 
सहित बन मे कियो तप अतिमान ।. यागयक्त.सु त्यागि तनुका लही गति सुखदान॥ # ॥ बण 
न्पायनडबाच ॥ ॐ ॥। संस्कार उपनयनादि लहि.यति भरे पांडव कॉति । भए बर्धित पायक बर 
भोग नाना भति ॥ खेलसे धृतरष्राके शतसुतन सङ्गः गंभीर ।.हात सवसा श्र पांडव महाबल बर 
बोर ॥ केश गहत पछारिके पिरि शीस ऊपर मारि ।:खेविक कछ्दूरि रावत देत्‌ जितिपर डारि॥ 
एक शत ते एक सदत भीभ भीम शरीर | खेलमे गि पर्टाक. डारत धरत कोउ न धोर ॥ पकरि 
खेचत भसि पे घंसिजात जान सुवक्ष। छोडि दत सा देखि रावत भर असुअन अच || ८७% 
॥ %॥ जयकरोछन्द ॥*॥ 
जल कोडामच भरो उमड़ । पकरि लेत दश बालक सङ्ग गहिरे जलमे बूडत जाय । छोडि 
देत करि एतकप्राय ॥ धृतराष्ट्र तनय जब फल के हेत । चढे मातरु देख लेत ॥ भोससेन तब 
निटप इल्ताय !तिन्दै विकल करि देय गिराय॥ बाऊयुद से जब मे जान। हाय भोस ससकोरब 
कैन स्पर्थमान धृतराष्ट्र कुमार। उत्तर देत न डरे उदार ॥ दत सुभीमसेन दुख भूरि। सव 
ने यति बलवान बिसूरि ॥ करत बाल्यबस अमिय जान | नही झाह धरि सनसे तान ॥ जान 
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श्य्‌? 


क ॥ सदाभारतरपरः ॥ 


ए० सोशकरें अति बलवान । दुर्योधन धरि कोथ सदान ॥ पाप क RT क्यः J 1 कुलि 
ुबेराध हिर अनसार ॥ ऐश्वर्य मोद घरि शाह उदार । तब कोन्हा पळ > \ 
कन्तीस॒त बलवान याके। नियद करी सहानी उद्यान साह नाका लदि सु! दि गज़ामे जे 
न ॥बधिष्टिर उज न गुरु स्ट्चु ज्ञान गह्‌ काराम्टह डार > \\ व | र - १ तब ।ननेय > ] 
दार निखुयकरि पापससे य ॥ भोसरेन सा दाव बिचार देखत रहत सेस दा उदार ॥ दुय 
घन जल विदरण हेत । बिरचे बळविध सुपठ निकेत.। सबबलु त पूर प दाल) करपट बिर 
चित म्टह जन ।' कीन्हो ऊदक क्रीडन नास । परमार केडिसा थल अ h चस र 
अरू पेय सु चाष्य। लेह्य पदारथ षटरस 'पाव्य ^ नाना व्यज्जन सूर बनश्यः। तडा धो न्यात 
सुखदाय \ परिचारक तरँके सब आय | दुथाधन सा कहे सुनाय ॥ तत्र दुये [धन दुमति न । 
कहे पाडवन से! मि बैन ॥ गडतोर परस उद्यान ) तही जातहेँ। कौडाजानत) य़ातन-सहद जल 
कीडा हेत। चलऊ युधिषिर सुमति निकेत। एक्मस्तुकहि पांडब बीर) चले रथन पर चढि रण 
धीर ।। चसे जानचढि कै रद सवे । सहित पांडवन सेन अरबे ॥ कढि पुरते कुर्‌'पांडव बीर 1 
गए जहँ। उद्यान गंभीर ॥ सेना छाडि सवल क्रुबंश | गए सु प्रांडव बीर म्रसंश ॥ बट ट कुडि 
कन सह जाय | दिसगिरि दरिन सिंह मनु आय ॥ स्ते बि चित्र चाइ पडधाय, | सर बापी जिन 
निकट ललाम ॥ कुरु पांडव तहँ बैठे जाय.। मोजन करत बस्तु छखदाय है| य [धन करि पाप 
बिचार । कालकट सह भच्य उदार ॥ दिया थीम छाई भाजन दान । अपने हाथ साच हे 
कन ॥ दसि हहिके जति आनद छाय । दिये। भीसकडं बत खबाच ॥ भीमसेन नदि 
जानत दोष । भाजन करि पाया सन्तष्र ॥ दुर्शाधन अति सर असच । पुरुषाधमकत पापा 
संत्र । भीमसेन दारुणबिष खाय । अन्न सङ्ग सो गए पचाय ॥ धात्तराषट्र सह पाए्डव बोर 
अलकोडा सव करत गभीर ॥ जलक्रीडा करि अयवत भान । पहिरे सुष्क बसन सुखदान ॥ 
` करि बिद्दार लिए सवन बिराम ) थर्के भीस केरि अति व्यायाम ॥ शनाए काडटिने सुस्यल पाय। 
- नोमसेन तई सेएजाय)॥ शोतबात खम बिषबस दोय । ,भीमसेन बे अतिखे साय वांघि सतन 
स सिगरे अङ्ग । दुवाधन भरि पाप तरङ्ग ॥ छतक सदृश साबीर उठाय । दिये अथाइ 
जलल मे नाय )। गे निःसंज्ञ सलिलक्रे अन्त गिरे नागपुर मे बलवन्त ॥ नाग कुमार सानि 
च । काटन लगे सहा करि राष। सर्पदंश के विषकेंपाय। कालकूट बिष गये नशाय ॥ 
प अदा प्रवाध। बसन डारि तोरि सक्ताध डसत-र्‌दे जे अहियए सब॑। सारे बुव 
र राज बासुकि के पास 4 कडन लगेते पूरित वास ॥ बड तक सम पुरु 
[ इत सुन सुजान ॥ जानि परे बिष कोन्द पान । नन दशित सा 
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॥ महामारतद्फएः॥ १९९ 


अनो सुजान ॥ सारत हमे महावल कैन । नागराज चलि देख तीन ॥ नावराज बासुकि तई 
'ब्याय । देखें भीमसेन अतिकाय | आर्शक नाग तास दाचिच। ताके यह दोचित्र पक्चि॥ 


अद सम्बन्ध जानि नागेश। व्हे प्रसच्च यद किया निदेश ॥ करे कहा मिय याको माम। देऊ रत . 


“धन मणि अभिराम यह सुनि के वालो से! न्सग। नागराज तुम भ्र सरग दिए कदा धनको 
सुनसान । छपा सहित दोजे रस पान ॥ सहस्र नागबल कारक जान| तम रसकण्ड पियावळं 
लान ॥ यह वासुकि शासन सुनि नाग । कहे भोमसा भरि. अन्राग ॥ सुचि व्हे परूबमख उपबिष्ध 
'पियळ सा रस लदि परम खुदिछ॥ करण खगे रस भीम सा पाना एक खाशमहं कुण्ड प्रमाण ॥ 

असे आठ कुर गर्भीर । पान किया कुन्तीसुत बोर ॥ नावदत्त लहिः शस्यापम्मं ६ शार भीम 


सेन गत भर्म्म | ॥ बेश्पायनउवाच ॥: # ॥. कुरु पांडव बिनु नील प्रभात । चले इस्तिनापुर - 


अवदात ॥ नाना भांति जान असबार। कडत भीमे प्रथम उदार ॥ पापो दुयोधन खलसान। 
लखे न भोगसेन बलवान ॥ भ्रातनसहः अति भए. प्रसन्न। भण से चास्तिन नगरासन्न ।। यवि 
छिर पब्मशेल अतिशद | जानत तास न पाप बिरूद्द ॥ करि अपने मनसे अनुमान । जाना ताछ 
कलङ्क सुजान ।। कुन्तोत बू घर जाव । आए. भौम कहा ह माय | का गए न पर हं चाह! 
'थके ढढि नदि पावत तादि॥ इम जात्रा घर आया. अय ।. इहा न लखत हात मन व्यय ॥ कदा 
_ बढाया ताक अम्द। आंयो नहि अति भई ब्रिलम्व॥ कछ अब मोसो तुस तोन। भोगः करर 
जा कारज जान ॥ गदत न मेमन ता प्रतिःचाव।: बडत शाकसा अन्तभाव ॥ भौससेन दा शेवत 
अच | मारा गया जानि यत तत्र य॒घिष्टिरके सुनि ए.बन । प्रया कहन लागी. इत चन || ## 
( ॐ॥ सालाळन्द ॥* ४0 
_ नदी देखो भीमक नचि इदां यावा बौर । करऊ सानुज ढं ढिवेका तास यल गंभीर्‌॥ कि 
आधिष्टिरतो सेः चसे भई व्यग्न महान |: बेलि मागा विटुरकें दित. जानि परम सुजान ॥ बिदुर 
छा नहि सत भीसदि भयो का चभिराम £ उद्यानते सब चले आर गा कह बलधास।' दुया 
अनाके चक्तुका-नहि प्रींतिकर है तैन । दुछ दुस्भति इना. ताको नतरु ययावत गान ॥ महा 
व्याकल-भई बातें कडति तमसे वेन।-तात कदिएः वातः सा जदि सुनत यावे चेन ॥ #॥ बिदुर 
` उवाच #॥. कह. असे बेन मति एशष है सुंत जान।'ए्‌.सुन गा जा बचन कह वा मारि सव 
तान ॥+दीीयु हैँ. सव पुव ता. द सत्यः सुनिके बेन याड इ ता एक देडे फॉरितमको चेनः। झग 
बरेशम्पायनउकाच | % ॥ बिदुर यद कदि गए. घरका समयः साधकः जान । भरी. चिन्ता रही 


कुन्तो सुतन सह खनि तान ॥.भीम चठटए येस जागे पचे से रस बौर। शात पूवक. नाग लागे 


कहन बचन गभो ९ ॥ जान तुस यद पिया रघ यति.बोय्य बसक धाम | युद्ध दजय अचत गज बलः 


FR 
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स्‌ू | ॥ गहाभारतरपेरः॥ 


› होळ जे अलिराय दिव्य जज़ने खान करि यहि जाऊं चरके बीर । होहि गे ते भात दिल्हा 
करत दुषित गस्मीर। खाग करि शचि बसन धरि वर गन्ध खज अभिराम । बिपन्न औषधि सदि 
{किय प्रमात्व भाजन सास ॥ दिव्य भूषण दिया नागन एज के झभिरांस । विदा व्ह के नाप 
[तिसा चले अपने धाम ॥ शोण पर दरि नाय लयाय भचा कडि दि पास। बिदा व्दे क भोगला ते 
गए अपने बास ॥ तहंंतें तव भोस कोव्दें हणिनापुर भाग! सात सातन निकट आए भरो 
ब्यान नान ॥ बन्दि जननो ज्येष्ठ खाता के चरण अभिराम । करे लर बनं तिनके त्राल 
सखक साम ॥ . स्तियो सबिन अकल भरि भाग्य बस तुस आथ । मिले असे कइत फिरि फिरि 

मार हियन समाया. 0 किये जेद्याधन सा कहा छत सब तान ॥ कडा रुवदा नाग 
एसले देख गुर सेए जन 0. धम्मे सूपति भीन! यद कहा -साथेक अत । रहे! अवदो 
नाल कळ दिन याम्य कच्चे हैं न ॥ यहि भति कदि सब सातरए सतव युधिष्टिर खूप) 
राहत है अन्योन्य निशि दिन सावधान खरूप || सकुनि रुःसासन सुयोधन करू कउल खंनाच ॥ 
प्राए्डबनके सारियेकें चहत रदत उपाय ।। पाण्डु नन्दन मंत्र तिनके सकद आनत दान । करल 
स वित लदि विदरको मत जान ॥ गुरू शिक्षा देत तिनके समुजि क अभिराम । शर' 
सम्रद्गव इपाचार के कियो सतिधाम ॥ # ॥ जनमेजय उवाच ॥ %॥ कइङ छपक जन्म कंस 
रते बिंप्र। शव बिया लदो कत शाख बिद्या झिम ॥ #॥ बंशस्पायन उबाच॥ % | अदु 
दान सुप॒तणतस के भये। जनि सड! धनुष धारा पढे! विधिवत चबुर्बेद रुदड़ ॥ मदानपकरि 
श्ल विद्या तकल शेचो तन मदा तप तें अस्त तें भा इन्दरका भय नान ।। इन्द्र जानपदो पटाई 
शरा अभिराम । गई सा तपभङ्ग का मुनि निकट आश्रम धाम |। एक बसना देखि ताक अङ्ग 
कास कशान । वरो सजिबर कपो करतत गिरो धन्वाबान ॥ धीर धरि तजि भजे झा अम कंपा 
तिका अङ्ग । गिरे रेत अचेत शर मे दिया व्हे के भङ्ग ॥ भई कन्या पुत्र सुनिके बीर्यतें अरजा 
गए सुगया हेत सान्तनु तहा कुरु नरनाइ ॥ गये तच एकचार शरभे देशि के ६ बाल। यरो स 
अर अजिन धन्‌ लखि गय द्रप पंडाल । कहे सा इत्तान्त टपली भप गा चलि तवा लखा राक 
निधन शरमे अजिन शर धन यत्र ॥ जानि नुनिके तनय सपति लिए ते उठवाय | छापा करि ख 
7 पत्र बत सुखदाय ।। किया जातक कस्स बच्ित भए ते अभिदाम। रूपा सह ल्वाए 


ब्वेशम्पाव [न उवाच #॥ भीक पेव रक सुचाइत अधिक बिद्या देन महावले चेगुन द्ाबिद्का 
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॥ चहाभाररतर्पणः | ल्द 


सध लागे लेन ॥ देवस सुवुद्दि बर घनु वेदपारग भीरं | भरदाज तमथ दाल प्रसुरागण्य आतवः 
झु बोर ॥ पाण्एवाके कोरवन के शिव्यताक चेत ॥ द्रोण पूजन किये विधिवत भी प्रमुदिते 
शेत. || ब्रएण्‌ प्रमुद्ति भए तिनके कियो गिव्य उदार । किया शिक्षा धनर्दिद्या विविधि भीतिं 
आपार | भ९ थारे द्योसने ते शस्ववेत्ता संबे । सकल करव सकल पाइडन दीर विरद अर्व. 
अनभेजयं उबांच ॥ #॥ भए केसं द्रा काक पुच अति बलबान । शस्तविद्या लहा कासा को 
शान सुजान ॥ कदि गाति याए इसखिनायुर पुत अरूल्याम । लहो कसें तान रहिए रदित 
बिर सास ॥ % ।। वैशम्पायन उवाच ॥ # ॥ यज्ञ शालामे घृताची अश्रा देखि । गए 
चङ्गा खानके 'फिरि भरदाज विशेजि ॥ फरि तान्य लखी तडा न्हात ची छविधास | सुचसपटतन 
साह पटे बढ मन्मथ सास॥ गिरण लागो रत सो मुनि धरा द्रारी माह । भया तामे पचर सोदे 
शेषण हे नरनादप ढे बेद सदङ्ग सिग्रद्वाए तपके धाम।अप्नि बेश मनोन्द्रका तब भरदाज ललास 
झण्य्यस्त पिबे हेत दीन्हा सेप सुनिए भप | आस्य अख सु लक्षा तासा द्रार सविधि जनप ॥ 
अर (ञ सनोन्डका दे! सखा ए४त नरेश । इपद्‌ ताका पत्र भा पांचाल जाका दश | ्राएक संग 
हुपद्‌ खेलव पढत हो अनुरूप । भरे शवत नरेश पोछे दुपद भो तह रप खगका सुनि भरहाजा 
गए तपके वास । दोण आाथममे वहां रहि किया तप अभिरास॥ पुत्र कारण पिता आज्ञा सहित 
सुनिबर -द्रोए । शर इतोसे व्याह कौन्हा खसा छपकी जान ॥ अभिद्र सुधस्म पालिक गातो 
तपवाम । जई अस्बस्याम नामक द्रोणसुत अभिराम ॥ पुत्र लदि के अण सुनिबर देखि के 
श्यासन्न। बास करि के रहत तेहां भए अतिंदि प्रसन्न ॥ सुने गोण सु विष गरकी देत भूगुपति 
वित्त। चले शिव्यन सहित ता पेद धरे धनमे चित्तो। गए द्रोण महेंद्र गिरिक लखा भूगपति रामी 
जन्य कल कंचि गात अपना किया सविधि प्रा म।छोडि के सव चलो चाहत विपिनिकों जब रासी 
कचन लागे दो तादी बचन मधर ललास ॥ वित्त मागन हेत चायो तुझे जानि बदाब्य। 
राज सुबश्चम्भव हाय जो निज मान्य ॥ कहा'तव मृगाय चस ३ एसा उनिरास । सया 
वगम विप्र अपना कहळ जो मनकाम ॥ कोण असें कडे सुनि भुगनन्द्के इसि बेन । दीजिए 
धंन-विविधि इसके झहे तपबर अन ॥ %।। राम उवाच ॥ #॥ रहे जा धन अद हमशा हंस 
र्ल ललाम) जाझणनकग दिया हा सा निसेष हे तपधाम।धरा देवी सागरांता लः ही हम जनां 
दई कस्यपके से। सिगरो सहित पत्तन तेन ॥ रहो शेष शरीर सेरा खनळ हे वपयास । अस्त शसख 
सहाई बाको रहे हैं अभिराम ॥ शल और शरीर मेरो चळ साग तान! डा तुसक दिं 
गे हम दोय बळा जीना घये!ग सह संहार दीजे. अस्त हमको सन । अर रहस्य बिधान तिनके 
छपा संदित अखबं ॥ कहि तथाखु स दिये ताका अष सिंगरे राम । धनबेद पटाथ दोन्हा संह 
रहस्य लखाम || विद वे भंगुगेन्द स लदि अस्त शस्त प्रकाश) जानि के प्रिय लखा आए हुपद 
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शप | वी भारतदपेणः 
९४९ ॥ भद्दाभारतदपेरः ] 


द* नृपके पास॥#॥वैश्पायन उनाच॥%॥ #६ लर हुपर्‌ प तवे कदे चरे बन । यूप यायी 
 शयामेकाजातिए भरि चैन ॥ % एक इभि बचन सुन ते भरा अमरष भूप) कचन लाने हुपद 
सेस हाय उग्र खरूप ॥ इुपदउबाद 0 अज्ञान केसी बाद दो ता विप्र अमय थान । कहा साका 

१ सला ससा आय के तुस ज्ञान [सखा अर नरनके नहि होत भूप मद्दाना धतड(न छापए सु विश 
मिल्क फिरत मागत दान ॥ सचा बोते कालके बळ जोर्णताक लेत । रदी तुससा निच तास 

' आाल्यवय लदि डेत॥ रहत सख्य न अजर काहके दयम निम) काय वोत बळतकार्लाच काध 
र | _बिनशत त्विप्र (रहो इससे प्रोति तुमसे एक बासि पाय | सत्त निधेन थनिकसे। नचि देत चै 
` सददायास्रस अरु बसा नहि दाति प्रोति समानाहेति दे कश स्थूल! नदि भीति चित 
दान सस बित्त॒तें सम जातिते रिज चात सव्य बिबाह!रथो अरथी सा नही दे सधको उतसाद 
॥बैशस्पायनडबाच |हुपदके सुनि बचन अस ड्राण भरि के काथाधरी दे ले मान रडि. के किया 
मनका बोध ॥ प्रतीकार क्चिरि मनने कारणान्तर पाय । गए हास्तिन नबरका कुरूबंग जर 
सुखदाय॥रहे गोतम सदनमे मर्न करि के बास! रपाचाय्य न छात अन सुत ट्रोणको बल एस) 
शास्त सिक्ता देत तब कुरु पाएड्बनके। भूप ॥ रहे जैसे. कळद्नतंद.गढ चारे रूप ॥ निकरिं 
दाख्तिन नगरतें कुरु पाण्उप्॒ ललाम । जाय परिसरमसु.खलत दर्ड गुखो आन' ॥ परो गुखी 
देर बसते कपमे सो जाय | ताहि. काढत शकत कोऊ करत बहुत उपाय.॥ चेतक य छु बिः 
तदा लख श्याम खरूप । करत कळु सत कर्म बैठे निकट नि्ेल कूप ॥ गए ते तड सकला 
बालक मम्नमन उतसाह । कदन लागे देर तिनशे घर करू तिलचाच ॥ सन्द हसिक कुशल 
बास शस्त बेत्तावोर | निग्द.तव. हे. चत्री बल आप शस्त्रविद्या धोर ॥: सकत झी. नदि काढि गुलो 
भरतबंगज होय । सदित-मुछ्ी मिका हें काडि.दहा दायः ॥ चार सदरी काढि करते कपमे 
दिन बारि । डारि दोन्ही लखत सबकें.कछू काव्ये विचा रि॥४॥)यधिछिरडबाच ॥ #॥ काडिही 
_ हर करते चर सनक हे बर॒विप्र: । संजर झपके सु.लहि डा सदा भित्ता विभ]. # ॥ डोणउबाच, 
सीकति, ' सीकि.सुछि प्रमान हषा करि संत याजित जान । कइत ताका वीय्य दख अन्य-सा नहि तान ॥ 
_ सोकसा.सो भेदि गुली सोकसे सो सोक. । काडि तुमकें। देतःगु्ली लखळ नूपसुतःनीक ॥। %॥ 
एपयनजबाच.॥ # ॥ कहे जो से हार. कोन्दा. देखिःयहुत कमे |, भरे यति. आश्च्य ते सब भरे 

'पर्स ॥॥४८॥. कुमारुउबाच, ॥-# ॥ सुद्रिकाव अबस्य काढळ. सुनऊ. इवर बिप्र।-#॥ बे 
७ ॐ%॥ धनुष. घरि शरनिद मुदरी काढि लीन्ही-चिप्र ॥ कढी मुद्रा देखि. अडुंत कामी 
# ७ कुमारउवाच |। # । सरमे. वद परम विद्या है न विप्र उदार ॥. कान ची! 

कहा तुन्दरा.काम। कहळ से ददम.करहि कारज यापुके! अभिराम॥ # ॥ 

#॥ शेष सुनि के,बचन तिनके.कदे असे बेन । भोळ्या. से गु रूप ददमरा कर्ज 
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विश्व 
ग्रायनउबाच I 


॥ महाभारतदर्षणः]} 8४६ 


स्कच १६ ५ शुङ्ग त र्ग ज हि A ~ i । 
जाव सा || सतत इनके जानि लेद जहे राजकुमार | #॥ वेशन्यायनउवाच | # ॥ जाय के 
दिन भोगला. सब कहो कर्म उदार ॥ #07 HRD FENN 
28 ॥ UDR Do 


झुमत कुभारन के बदन जानि झोत बरबोर । भीड सानि गरयाग्य जिय र्षित भर बेंभीर ॥| | 


जापु आय आदर सहित ताके गए लेवाच ;} पूजन करि पुछन लगे सकल उत्त सुरदा |॥ 
देशु आगमन क सकल कडन लगे तंव द्रो पूर्व चरित सब आदि ते आत्म त्त सस तान ||. 
आधि बेण्य ऋषि पे गए शस्त्रान्यास विचारि। पूर्वे वयकज से पडन घनुंबेद्‌ निरधारि |) 
ब्ञह्मनय्य धारे जठा रहे तहां बळवध | गुरुसुथूंषण करिः तहेअव्लशस्वयुत्च्पेध ... 
रं क जघकदोळन्दप॥ा क. ` शह! 
पांचाल राजका इुपद कुमार । शरविद्या हित गया उदार तहा वळत दिन करि सह बास | 
सरा अय सा नाहित रास ॥ कडन लगा इमि मेहि सशमे | हम खपिताके प्यारे पभ । पिदा 
करी जब मे। अभिषेक । कहत सुनळ तब सहित जिबेक || बर ता भाय हाय गोसव ७ कदत 
झुपघ करि बचन अर्ब ॥ मासुख भाग रडी ता बश्या वह जान तुम सखा अवश्या चड कहिके 
लहि शस््राभ्यासाविदा होय सो गये आवास ॥ ताको वचन सत्य जनमानि। नित्य सरण कियो 
सुख मा नि।पिह नियोग पुवको लाड । चादि किया डा भूप विबाद ॥ लहे गोतमी माई अपत्य! 
करस असत्यामा सत्य ॥ महा बिकसो सूर समान | भरो तेज अतिबल सुखदान ॥ धनिक सुतन 
ईद पोवत चोर । ल्ल बालकपन भरे गैंभीर ॥ नागे अखत्यास्फ चोर । पाए बिनुरावे सु 
अघीर॥तब दै भया दुखित अति भूपानहि ण्टइस्थ सीरत शुचि रूप।फिरे देश बह चिन्ता चाया 
कहू न लडो एक हस गाय ॥ शुई प्रतिय्रह चाहत भूप कळून लदो आपु अनुरूप॥पिट धोरि 
जल खेत बनाय । ताहि देत कहि चोर पियाय ॥ चर सानिके सो करि पान | नचत बाल्य बस 
सुत सुखदान।। तादि रोखि जे बालक याब । करत हास मेरो अपमान) विग यह निधन दिज 
शन | कळू न पावत है धन जैन ॥ जास पुव विछदक पान। करि नाचत च क्षीर समान || वह 
छुनि भई बुद्धि मो संश । करो आत्म निन्दा कुरुवंश ॥ यह चिन्तन करि भया उदाश । कियो 
दुरि तजि सबसे बाश || परसेवा न करी पापिछ । यह विचार सममे करि शि ॥ भीषम दस 
स॒ह पुत सदारामयो इुपद्नुप पाड दार।।रीतिपुरातन जानिसुजानितख्य बचन ताको-थनुसानि। 
राज्याभिषिक्त सुने जब तादि। कार्य हिद भो चितमे चादि ॥से मिय सा इनारो भूप!समुळि 
बचन ताको अनुरूप ॥ यायो ज्ञानि सित नुप तोचि । जान पूब सखा शशु माहि ॥ सह सुनि 
बचन इसारा भूप बाली वचन निरादर रूप। रए कहे ताके ते बेन।पहिले कहे ते फेरि कहे न।| 
इस जागत तुसकें। नहि (ब्र । रडत कहाते Ce ॥ जानत इन्‌ न्‌ भतिज्ञा तान | ाज्यार्षक 
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सा 


प° 


bes. ॥ महाभारतद पर ॥ 
९४४ ॥ 


भाचत तस जैन ॥ एक दिवसके। भोजन देत। जाऊ आपन विप्र निकेत ॥ यह सनि तास बदन 
च्यपसान॥ तब सदार दस किये पयाज।। किया प्रतिज्ञा मनने तान। करूँ दिनसे हे करिबे जान| 
डपद्‌ बचन सुनिके परि शोध । चाच शिष्यकीबे शतिबाध ॥ भोस का जा मनकास । इस 
बर्षित करिए अभिराभ दास्तनपुर हस आर भपाकहळ से कर काये अनुरूप॥ १ बेशम्पा यम 
उवाच || #\। सनत एके असे बेन । भरे भीष आतिसे चित चेन ॥ #॥ भोव्यडबाच।॥ #॥ 
घनष उतारि बैठिए अप देश्णचारय बुद्धि कलाप ॥ तुमते हेह मम सब कार्य । सत विद्या सो 


. दोजे आये ॥ भार्य साग सब करळ सप्रीति । कुरु कुलम "ह पज्च सुनीति॥ करुकलस हे बित्त 


आसबे | यद जो राज्य सराष्ट्र अछब ।। ताक तुम राजा अभिराम। यद ते! सब करूबंश ललास || 
तरे होय जे! वांछित विप्र। जान सो सम्पादित चिप्र ॥ इनि मिले तुस भाग्याधीन । करा 
अनगड चति डिज ईन ॥ # ॥ वैशन्यायनडवाच | $॥ डो किया तच स चत बिराम । पूजा 
ओ.षा सविधि गएधाम । शिष्यहेत सब पाच बालाय | साप दिए तिनके! सुखदाय॥ बिविधि 
भाति धन धान्य समेत। दिये रचित करि चारु निकत।। कुरु पाण्डव करि शिष्व सप्रेम । शिक्षा 
करत शेण धरिनेस ॥ शिष्यनका लदि प्रणत सचैन । एकदिन द्रोण कहे इसि बॅन + ॥ द्राण 
उवाच ॥ #॥ बांकित कारय सा छदि एक। तुम छताख व्हे भाति अनेक ॥ दोजा नादि कहागा 
ज्ञौन। क भरत कल बर्धन तान॥ यह सुनि का रव रहे चुपाय। कह तथात पाथ छुखपाय।। 
तब अर्थनका मधी घ्रान। कोन्ही दाण परम सुत दान॥ भरे प्रेम अति दिय से। लाय । बरषे 
नेत्र सलिल सुददाय ॥ द्रोण दिव्य सब अस्त विधान । दिए पाण्डवनका जयदान॥ राजनक 
खत तही अनेक । सख हेत गे सहित बिवेक)अन्धक इष्णि बंशक मूप।आय भए तह शिष्य जनप॥ 
कर्ण सत सुत यायो तान । धरत पार्थ ता इषा जान || दुर्याधनकाी आश्रय पाय | करत कुटिलता 
दृष्खभाय || यरतान्याश माचं अनिराम। अजु न अधिक भए बलधाम ॥ अस्त शस्त बिधिने 
व्य ससान । उराण पाथका कदत सुजान ।। #40 HD ४९७ ४-७ RD RED KAD RD ४9% 
. ॥.॥ सदिखरीङ्न्द्‌ ॥ #॥। 
` अस्त्र शस्त बिधान अस दण सबदि बंताव के ।सदस मज॒के दे कमं डल नीर देत पटाय की 


डव 


चर बद्नको दे कुघ/ सुतका शोध भारिक जाय सा । लदि एक तब ले ताहि अस्त रहस्य देत 


बताय हा ॥ यह जामि अजु न वारुशाख सुपढि कसंडलका भर। द्रोणसुतके साथ गुहि 
यासन सो तुरंतहि धरे ॥ गृरुपत्रसी निजु लेत बिद्या एकत्तण न जुदे रहे | तव भया पारथ सरसं 
ववसे अल विद्यामे सडे |गुरु सुशूषामे सुअजु न नित्य तत्पर रहत हे । यति अखके अभ्यास तसा 
द्ोणक प्रिय मदत हे॥ सा अखके अभ्यासमे लखि पार्थका तत्पर अहा । पुति बालिके तब 
यहि भांति ऋए शिले कदे ॥ नदि बिना दीप न.कवळ दोजा पार्थका भोजन छुना । 
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॥ महाभारतदर्पणः ॥ १४४ 


अ नही मेरे बचन कव कहेज तासो हे गुना[करत डन न रहे भाजन बात अतिशय जायगे। दाण 
हेप बरत जान प्रदीप म्टहमे लगे तान बताय गा ॥ तब करत भाजन हाथ मुखंत अनत जानत 
जानिके । अभ्यास कारण पार्थ मनमे लियो तब अनुसानि के ॥ तब करण शखान्यास निशिने 
लगे च्य निपात कें । सुनि गए तझे चलि ग्रेएए निशिने महत ज्या आघात कें ॥ तब लिया 
दयसे लाय ताके परम भति विचारि के । नहि हाय तासा और धनुधर कहत सा निरधारिं 
के # ॥ वेशम्यायनउवाच॥ % ॥ गज श्वश्च रथ चढि भूमिमे रचि दई रएविधि जान इ । 
बसि गदा तामर भक्ति पद्टिस शखबिधि जा तोन हे॥ सब दिया रोण बताय ताका युइबिचि 
अनिराम केँ! । नदि जीति जाते सके कोऊ पाथ बलकेघाम का || सुनि धनबिद्या कुशल ताका 
चहं दिशिते आय के । भे राजपत अनेक ताके शिष्य गुणगण पाच के ॥ तब एकलव्य हिरण्य 
धनुष निषादपतिको पुत्र जे। सो शिष्पकूबेद्देत धनु गुरु द्रेएएके चलि पास गा॥ नदि किये ताके | 
शिष्य द्वार निषाद नोच विचारि के। सा गया शोस छुवाइ पदसा सूर्ते हियमे धारि के तब 
ज्ञाय बनमे द्रोएकी रतमई सूत्ति वनाय के | गुरु भावना करि अचि विधिवत भक्तितो मन लाय 
कै ॥ सा करण शस्ताभ्यास लागो मूर्ति गुरुवत पाय को॥ सह शीघ्रता सन्धान मोचन इस्त लाघव 
परम जे। सो करि अनिस अभ्यास सीखो धनुर्धर बर करम का ॥ लदि द्रोण आज्ञा कुरु सपां 
डव गए सृगया करण ते । संग सेय एगया साज गे बर भृत्य घ्यानद भरण जे ॥ तह एक चान छु 
छाडि दीन्ही समत सा बन सह गया । अहँ करत शन्ताभ्यास हा एकलव्य बलसे अतिसयो ॥ 
सो लगा भूकन देखि तइ तेहि सात सर सुख भरि दया | वह खान शरसा भरो सुख चस्ति पांडवन 
के ढिग गया सा आया भरो मुखबाण पांडव देखि अति विस्तय भए। अति हस्त लाघव शख बेधन 
जानिके त्रीडित भर ॥ तब ताई दूढत गए बनमे देखिके वूमन लगे। तुम श्य काक कान के 

- सुत शस्त्र शिक्षान पगे । #॥। एकलव्यडबाच॥ %॥ बर सुत निषाधाधीशके उहिरण्य धनु जेडि 
कदत हैं। हैँ शिष्य दे।एाचार्यके धनुबेद तासा लत हैं॥ # ॥ वैशन्यायनउबाच ॥ # ॥ तब 
पांडवन तेदि जानि नीकी मांतिसें। मन मह लियो । तिन याय अद्भत कमे ताका द्राएसा सब 
कहि दिया ।॥ लखि एकलव्यहि पार्थ मनसे मदा चिन्तित व्हेरहे। लदि इक एकान्तम यदि 
भांतिस मालत भए ॥ &॥ अर्जुनडबाच ॥ %॥ यह कहे तुस नहि शिष्य मेरा अधिक तुस ते 
हाय गे। । सा देखि ब्ध निषाद तुर्हरे। बचन सिरो खाय गो || #॥ वेशम्पावनडबाच | % ॥ 
तब घरी दौ क विचारि सनमे रोण निहचे करि लए। तव सव्यसाची सहित डराए जिषाद्पति 
सुत परं गए॥ सो घरें रूप किरातको शर धनुष कर लोन्हे खरा । इ र शलाभ्यास वनसे 
निस अतियलसे भरा ॥ लि चले जावत ह्रोणके गुरु मानित थण नथा । सा एकलबस ` 


^ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation 


वधू ॥महामारतद्पेणः ||| 
, संसा पद बन्दिक ठाढो भबे।॥ तब किये पूजन यथा। बधि थर्‌ देछक्े! सनमानिकेकरजेारि 
ब्याग रहे! ठाढें शिष्य आपुद्दि जानि के ॥ #7 4५७०-५७ ७९७५७ ५७ | 
॥ %॥ रोलाळन्द || ॐ ।। 

ण तब एकलयंस यहि भांति बाले वेन | शिष्य दा ता दोशिए गुहा बल जैन ॥ 
एकलव्य सुन गुरु वचन अल कहे भरि आनन्द ॥ एकलंव्यडबाच करक आश हया करि सा 
रेदि गर गण कन्द ॥ बेशस्पायनउबाच ॥ सुने असे बचने ताक बीरताके घालादक करको देऊ 
आअगठा कदा दोष ललास ॥ द्राएके छुनि बचन दारण पकी सव्य दिचारि । काडिके घरि दया 
अंगठा बचन विरद निहारि ॥ निषाद त्ते धनुष सचत खंगस्योसा सवे ताल दबत हसत लाघव 
वहेगया कळ जब ॥ द्रोण साचें भए अजनको गथा भिडि छंद । पाथसः नचि शये बेत्ता जगतसे 

 अतुनेद \। सोस दुर्याधन भए अति गरारणसे तज्ञ । धनुवे द रस्य जता ४ एप छत सनज । यन्धा 
र्जाकेएत भे असिचन विधिविद ज्ञान। शल्वास्त विद्या गगन पारग भए अजु न भान ॥। भष सुवते 
सुरच वाहक भे चघिडिर जान । अखका उपदेश कीन्हा तुल्य सबके द्रोण ।। बदि बल उत्साह 
शस्वास्यास ते ऊभिरास। भए सबसे एक अजु न महारथ वलधान ॥ वस्न सखि भीसकें 
कृत शन्त पार्थ सदान । धतराष्ट्रके सुत दुष्ट तिनी करत देव विधान ॥ शिष्य सिरे सेइके गर 
दाण अति बलवान । प्रर पडुता जानि ब्रेक रचा लच्छ विधान ॥ एक वतक बनाय राखी 
च्च ऊर दरि । द्रोण लक्ष्य बताय शिव्यनका दयो सद पूरि ॥#। डारुडबाच | # ॥ रइउ तुन 
सद लक्ष वेधन रेत करि सुखान | कड दम तंब शोसयाकी कांडिया ताज बान ॥ कहा थच 
यवधिचिरद्ि सा हे एए बचन लस्ताम। करळ सर सन्धान छाडेळ बचन ला सुनि आस ॥ प! डुछुत्‌ 
. तब धनष लोन्हा जरि खेचा वान। रहे लच्य चितात ठाढे घरी हे परिनान ॥ ञ्श पांडव 
ननन्‍्दसो तब कहो जैसे बेन! लखत लक्ष दुसस्य पत्ती कहा बलके येन ॥ कहो पांडव ड्राण्डा 
प्रभ लखत हैं हमताहि । घरी दे पर द्रे।ण तासा फेरि बोले चाहि ॥ #॥ इडाशडबाच ॥ # ॥ 
नुक्षपक्षी उसे चातन सहितदेखत सूप । कहे तिन तुन कहत तिनको रि परत खरूप ॥ पूषि 
फिरि फिरि गराए तिनला कहे अधिय वेन । जाळ तुमसे लच्य दधन योग्यताड डेन |) धुतराष्ठ 
[धनादिक पत्र सकल बेलाय। वूस्ति सं बिरा कीन्हे अरुचि दचन सुनाय ॥ नीज 
और जे हे शिष्य अतिबलवान । बलि डोले बिदा कोन्हा द्वेष करि अपमान ॥ # || 
च॥! &॥ द्रोण अस पार्थनों तब कडे? इंरिके बैन | कर तुम यह लक्ष बेधन 
रहळ नेरे वाकयके समकाल शर सन्धानि। सुनळ पार दे घरी ला सशर 
[मंडल कार धनुकरि सब्य साची बीर । खएत दाढे लत पक्षी ध्यान धारे 
| एड पार्य सा इसि बेन । लक्ष देखत मोदि देखत आएर के! मति झेन ।} 
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॥ महानारतरपेणः || र्ड 
सख्त हो ने लक्ष पत्ती वु तुमहि न बोर । देश होय प्रसन्न घटिका दोंबंला धरि धीर ॥ 
द्रेए झजनसा कहा फिरि लखतहे तुस जैन । भातंबंशवतंस मासा सत्य| किए तै।न || कहो 
पारथ लक्षकाहा शीष देखत एक । कहा द्रण सु तजऊ सायक करळ बिलंव न नेक सुनतहीं 
गरु बचन पारथ छोडि दोन्हा वान ॥ लक्षका शिरकाटि ज्षिति पर रया डारि सुजान ॥ हर्षभरि 
तब द्रोण लीन्ही पार्थकी दिय लाव ॥: द्रुपदके सह बु जोता जानिके सुखपाच॥ एक दिन 
सद शिष्य गड्डा न्हानगे भरि चाह। न्हातमे तह द्राण जङ्का आय पकरो ग्राइ छुटनकी सामथ 
है पर कदा श्व्यिन्ह पास | सुनत जरते निकरिगे सव भरे मनमे चास ॥ सुनतही शरपाच अर्जुन 
जारि घनुमे चंड। मारिक जल मन्न कीन्हें ग्राहके षटखंड ॥ द्रोण अजेन रहे तेहा गए जई 
तँ सव। भरे अतिआनन्दसु आचार्य प्रीति अख ॥ हर अर्ज नके महात्मा जानिके वलधाम। 
कहा दुर्धर अह्चशर घच असल सेळ ललाम ।। प्रयाग सह संहार तुमका देतई हन बीर। 
डारियो न सनम्संयै यह सुन कबळ धीर ॥ जगत करिह भस्स पाए अर्प यह आधार । समन 


याके जगत मेहे ओर जब्ल उदार।करे वाधा शदुकाऊ महारणम बीर।राडिया यह अस्व पावक ' 
यज्ञ सा तत्र धीर ॥ क्रदि तथास्तु पवित्र व्हे के जारि अज्ञलि आय । लिया से परमास्त गरस 


सहित बिधि सुखदाय || धनईर तो सह श अगसे होइगो नदि ञ्ार।पराभवको लहग नहि सुने 
क््रीनारोविशल्पायन उबाच।। थृतराष्टक सुत पाण्डके सुकताख द्रोण बिचारि। जायके ध॒तराछ 
नुपस कहो मति निर धारि।नाल्हीकळप अरु सासदत्त सनौद्य बिदुर सुजान रद बल सभामे 
जहँ व्यासमनि भगवान ॥ प्राप्वबिद्या रावरक भए सब सुत भूप । लङ तिनको शखशिच्ा 
सदाराज अनप ॥ ते रेखाया चहत तुमकों शखको अभ्यास 1. जान इससे लियो करिक बहुत 
साति प्रयास॥ व्हे प्रसन्न सुबळत असे कदन लागे भप ॥ #11 बृतराष्टउबाच |  ॥भरदाज 
सुतनय कोन्दो-मदत कमी अनप| शुभद्यासका अनुसान करि जहि देशम असिरासो जान चइत 
बिधान तहँ सा कह हे मतिधाम॥ सचच जनन्ह देखाइब्रका चहत ह हम वान। अस्त इत त्रया 
स॒ करिके सुतन लोन्हे जान ॥विदुर जो गुरु कडे सा सब साज तुस करि देळ। लगत सबसे अधि 
क से कें। परस प्रिय अति येळ ॥ सम अक्षणि गुल्स विसर उच्च दक्तिण ओर। रङ्ग भूसि बनाय 
पजनब्रव्य धरि तेचि अर॥ इमि सुनि बुलाय समाज कें करवाय डिण्डिम राव। रङ्गभूमि विशाल 
कोन्ही विदुर ज्ञ सचाव ॥ भके तं बेठबेके जोग्य विरचा धाम । घरे नांना मातिक तर झसूव 
झृति अभिरासी। तिय जननके बेडिवेके आग्य कीन्हे मान |सच्च जच जान पद्जन बेठिदके। तान॥ 


देहि द्याल भूपतिं सहित भीषम सचिव लीन्हें स्ेकपाचारय सहित आए रचो जच चिति रजा 


सहित सक्ताजाल मणिगण कतक रचित अनूप | मदत मक्षागारस ल जाय बेडे भूप ॥ गनधारजा 
चर 
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जाण्प० 


फय ॥ महागारतंदपेर) 
तज॑बनितने सङ्ग । जाये बैठी तेहाजंद ते परत देखा रह ॥ ्राह्माणादिक 


° संह. प्रधाआई राज 
णप ne इनिसास । कुरु पाष्डबनके चदत देखा महा शस्तात्यास ॥ वज वाद्य अनेक 


विधि शॉन करत ननु लजदान । का! तरलोजन शङ्क सेहत रङ सिस्ट क 
सेत FN “eh nei “ie ना शर्त याए थत्ययन 
घारकधस्ी | पाच पजासंत महल पढे निभन्ह प्म ॥ | ` नाना 

ज्य कुमार ॥ परे धनुष तुशीर पेठे रंगले अभिरम आर अनु 

उदार परिरिके सत्ताइ ठाढेभए र बह तकर्मो । कुवर नुपधृतरा रक 

न्मते यधििर्‌ भए आगे आस ॥ करन लाग आस्तविया भर अ बव 

सब शख शोक्षित पर्स ॥ चहूदिशि शरचले काऊ लेत शीस नवाय । काऊ निगय सत ब क 

- चलीको हरणाय तास अकित शरण सा ते लगे वेधन लक्षाहस लाघव करत नाना बाजला 

दच लगे तिनहि सराव जनदुन्द अहुत जानि। भो कालादल शब्द तदा सुनत अति सुड 

| नि॥ चल लक्षभधन करय नाना भाति रघचडि बीरोगज अश्व प चढ शबल डारत शाति भातिन 
` भीर (ज़ चस्म सु धरे काऊ भूमिप बल्वानाशत्त शिक्षा करन लागे धरे विगिवि विधान ॥ खु 
भोमसेन सु जाधनो ले गदा अति बलवान । रङ्ग भूपर गए दाऊ शल आड समान ॥त्तंगे गजन बर 
दाऊ महाप्रवल उदार । बंधि सव्यासव्यमंडल खंग करर प्रहार। धतराष्रसा सब विदुर बिधिंदत 
करत सबको कर्म | सावली सा कडति कुन्ती देखि सो छतपस्म। वैशन्याचनडबाचा करर अक 
अरु भोमके इ पत्तके जन जन | खेदकरत सराहि बालत इषे बिस्सय ताना करण जनघन शन 
लागे मचारोर अपार) ऋध करि करि गदाकी दाऊ करत घार भ्रहार॥ चुन्ध अश्व सदृश लखि 
के रङ्ग भमि महान) पुत्रस तव दर ए जैसे कदे अति मतिमान॥ दरा एउबाच)जायक तुस कर ॐ 
वारण दाऊञतिबरबीर। चोय जाते रङ्गमे नदि भङ्ग भाव गभोरीबेशम्पायनउबाचादोऊ उदितं 
बुदा कोन्हे काधकी अति धारि! मध्यमे तह जाय गरुखुत दियो तिनि निवारि।रङ्ग अंगण माई 
आए क्रे एबालेबन | कहळ वाद्य निशत्ति करिन हे विद्‌ र मतिञेन॥ पुरवत अंति माचि भ्रियतर 
_ शस्तवेत्ता आन । बिष्ुके संस बोर अर्जे न के लखऊह तुम तान ॥ हणके छुनि बचन ताके चरण 
_लिन्ति सु धोर । पिरि अंगुलि त्राण सिगरे भये टाढा बोर॥ धरे काञ्चन कवच अर्जन लए धनुष 
नु सह तडित माना लसतदं जलदान ॥ फूलि सो तब उठो ताक उठत सिमरे रह | 
ना लगे बाजन शहृधुनि शुभ संड़॥ इन्द्रको यह पुत्र कुन्तोतनय पाएइव बीर । कदन अरे 
रे सार गंभीर।सुनत जैसे बैन कुन्ती भरो माद उदार | बहन ताके उरजते तब लगी 
ष्ड असा सुनत शब्द सु तुगुल अति गम्मीर | चञ्च सिञ्च॒ समोनडे चड बिदुर 
को धुनिधीर॥ #॥ विदुर उदाच.!| %॥ नृप परिक्षा दन णालन छठे वल्को धाम। दखिता 
यह शद अति अनिराम # ॥ धतराष्ड उबाच ॥%॥ धन्य डन विधि हापा करि 
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॥ सदासारतंदर्षणः | २४९. 


दिए सुत वलवान। प्रथा अरणी ते तिधा भ पच अग्निसमान | # ॥| देशन्यायन उबाच | जान्फ 
रहजन तनु भरे आनद भर खस्थ गंभीर । लगे गुरु कडे अस्व लाघव तब देखावन बीर ॥ छैडि 
के अग्स्त चहुंदिशि करो अभि महान । ड[रिके बरुए्एस्कताके। किया शान्ति सुजान ॥ 
वायव्य अस्र चलाय कीन्हा वाश्य अति बलवान । अस्वतजि पज्नेन्य चरुंदशि करे जलद 
महान॥ छोडिके मे मास्त कीन्हों भूमि माइ प्रबेश । डारिके गिरि अस्त आपने धरा गिरिसमः 
चेश ॥ छोडि अन्तध्यान अस्त सु भर अन्तथ्यान । क्षएकने लघु च्षएकमे गुरू परें देखि सुजान ॥ 
ज्षएकमे रथ अय ऊपर चकमे रथ बीच । उतार रथते शस्त्रके प्रक्षफ करत निभोच ॥सुकुनाए 
सद्म कठार शरसा लच्छसेदे बीर।अंमत लाइ बराइ छेदो मारि सुमे तौर।।फंच एक ससान 
स न किरन पाया तान । गाबिषाण सरज्जु घसत काश ताका जान॥ तेचि राच काढे सॅदिके 
अर एक बिंशत बान। बदि भांतिलच्य अनेकबिधि के करे बेथ सुजान | बाविमणडल गदा जि 
से! देखाई बीर। सस्त नाना भांति की करि करिया विधिवत धोर॥ शस्व कमे समाप्त कोन्हा पार्थः 
यदि विधि सर्व । भयो मन्द भूत खजनन बाको सु आवं. ॥ चण्ड धुनि भुजदण्ड को बर खबल 
खूचकं जन। सुनो बज्चाघातसम सब द्वारतें अति तान ॥ गिरे गिरि के. भूमि फाटी किये घन 
घइरात । इारदिशि इमि कहत इरत रङ्गके जन सात॥ पञ्च पाण्डव सहित: शाभित भर द्रोण: 
झसन्द्‌ | यथा इस्त नक्षचके संगलसत राका चन्द।। प ख यावन सहित खातन्ह सक असत्या ता 
उदितायुष इन्दे इम लसत अति अनिराम. ॥ दानवनः के जोति के सुरसझ ज्यासुरनाथ | 
ससत या धृतराष्ट्र नन्दन मध्य खातन साच || #<७२क<४ WD BRD FR RAD HAD कलह 

Ire ॥.%॥ सारडा । ऋः 4 अवि 

जन चन गे बिलगाय कर्ण महाबल. पाय पथ । रज्ञः भूमि से आय चकित चलन चाहत अचा | 
सहज कवच अभिराम लसत कर्ण कुण्डल परम.। घरें धनुष बलधाम मन डर चरणचारौ सु गिरि ॥| 
सिंह सदृश बलवान भरो भास सम भानुके | कनकलता सममान महा दान गुण गए भरे ॥ 
रङ्ग चहूँदिशि देखि नमस्कार रूप हे एएके । आदर सचित विरल जिया कणं बर र | 

कायाचा बह बोर चाहि चकित सब व्हे रहे । बाला बचन बमोर कर महाबल इका | 
IFT ह 0% 0 जयकरीछन्द ॥ # ६ ` | 
पार्थ कर्म तुम कौ.न्हा जन । तात करत अधिक हन तेन ॥ सुनत बचन यह जनग प जुन्द। 

छरे भए ते दरि नरिन्द ॥ सुनत लहे दुचीधन मोद । अजून भर लाज अरु डो मच सभ इण 
को आज्ञा ताज । कियो कमे अजन किय जान ॥ भाइन संह दुर्याधन बोर \ प लके > 
` मह धोर ॥ $॥ दुर्याधनडबाच ॥ #॥ तो यागसचा अति सुभचार । मिले भाग्यवश मा 


उदार राज्य सहित सस्ति श ज्ञान) कर ययेछ भाग तुस तान ॥३॥ दहता र 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation 


| शि... 
- 'महांभारतरपणः |) 
१६०० ॥ सहाभारतद्पए४ 


10 ज्ञान यह भूप सो सब छत्य ससान अनप ॥ इन्द्‌ घड पारथक साथ | चइत किया 
रूम हे करुनाव ॥ #॥ दुर्याधनडबाच ॥ #॥ करि भिय भाग सकल ना से । धर ड़ चरण 
दुसमनक माय ॥ #॥ बेशम्पायनडबाच | के ।। ज्ञानि निराद्र झएनो बीर । अजन बाले बचन 
अभीर ॥ #॥ अजुनङ बाच | # ॥ बिना बोलाए आवत्‌ ज्ञान । बिन पङ बालत छ तान, 
इनक्रो गसन सोक हे यच। तुझे भारि पटवत तच ॥ $॥ केशेउ बच | सशि रङ्ग समान 
आऋशेष । यामे हेताकडा बिशेष ॥ बोध शट राजा आभिराम । बल ज्षचीका धसं ललास | 
च्षेप घन दुबल का काम । शरसा कहळ जा हे बलधाम ।। साह गुरुके तेरा शोस । इरि डा शर 
हा नखि बीस ॥ # ॥ बेग्म्यायनंउबाव 1 # ॥ गरु को आज्ञा पाय ललाल। णाथ डड धार धनु 
बलधास ॥ भातन संह दुयोधन पास । भयो कश ठाढा बलसस ॥ सुइ हेत दाऊ बर दोर] 
» असन्न उड़ रण धीर ॥ तब घन आए सढ़े अकाश । सद वियुत इन्द्राचुष पाश || धरि अजु न 
पर प्रीति सद । सुर्एति आण्‌ देखन रङ्ग ॥ तब भास्कर आए घन प्राश । चन गत किये तिमिर 
का नाश॥ अर्जन घन छाया उप्र गढ । लखे! जनन्ह सब्र समरारूढ ॥ पर भान्‌ आतप शुचि 
बण \ दणि एरे सबको का कण ॥ जद धतराष्ट-तनय बल बीर । इस्थित कश तहां रणधीर ॥ 
जहां भी रूप गरुबर इण । तां रहे पारय बल भान || नया हिंसा तब रह खरूण । भइ. भिल्ल 
सत्तो सने भए। भई साच वश प्रथा महान । जानि पुच दाना सुखदान ॥ आश्वासन कन्ती का 
च्याच \ खिय (बर्र चन्दन छ्श्कास ॥ पाय चेत लखि पुत्र विराध । छन्ती लद्दति न सनसे 
बाध ॥ उद्दित चाप दुकुनके दख 3 नासे राण अतिसति अवरणि कुन्ती पुत्र पार्थ कुरुबंश। 
| पाण्ड, तनय नुप सुकुल प्रसंश ॥ माता पिता तुम्हारे जान । कश खबंश कहळ तम तान ॥ तळ 
न लहि तुन्हे समान | कर न करे यइ बलवान | %॥ वेशंपायनउबाच,। %॥ सच सुनि कै 
ढु या कश लजाय | कहा न क़छु रहि गया चुपाय॥ #॥ दये धनउबाच || #॥ आचार्य सुनु यह 
' शास्त प्रमान | राज ज्ञानिहे.चिविधि समान || सर कलीन सु.सेना घीश। इन्हे कडत चत्री उक्ष 
जा अज अजुन निरधारि । स्लरत न इनमें असम विचारि ॥ तेच करत अङ्गको 
भूप. | करि अभिषेक कर अनुरूप ॥ दुर्याधन करि के अभिषेक । राज चिन्ह दोन्हे सबिबेक ॥ 
( छत्र सहित अभिराम । शोनित भयो कर बलधास ॥ राज्य प्रदान सइश तम जान| 
इए तान ॥ #॥ दुयेविनडबाच ॥ # अत्यन्तसण्य तुससा हस बीर । चादत 
| कडा तथाल कर सुन रूप । मिले लाय हियसें सुख रूप ॥ #॥ 
॥ शिथिल सखेद कपत सब गात । अधिरथ नाम कर्णकः तात ॥गयेत 
शि कण लखि पदपर मारथ ॥ तेहि गहि हिच लायो कचि पत। 
३ अलसा चष सूत ॥ अभिषेका शोस करि घान | हगजलसें सीचे। सुखदान ४ 
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॥ महाभारतरर्पणः ॥ ` = 


ज्ञानि सूतसुत बचन शास | भोमसेन बाले तो पास ॥ तोहि धारिवे योग्य प्रतोद । आण्प० 


कुलचि दसु का भया समाद || ते बध उचित न हे रएमाह । सत पुर कहँ कुरुकुलनाइ। 
वङ्ग राज्य नहि ताहि समान । पुरोडास कळ भक्त आन ॥ सुना कण कार काप महान | लखा 
गगर दिशि कारि सख भान ॥ उठो सुयाधन सुनि व्हे कुड । भाट बिपिनि तें ज्या हरि उद्द ॥ 
भीमसेनस जैसे बन। कहन लगा राते करि नेन। तुम्हे योग्य ए वचन न भीस। क्षत्री ज्ये ट हात 
बल सोम || ऊत्री नदी खु प्रथवस्थान। नही देखि बा याग्य सुजान॥ सलिलाइव हे पादक जान। 
सकल जगतमे व्यापक तान ॥ दधिच अस्थि भव बञ्च महानं | हने दनज जेहि अति बलवान ॥ 
शर सस्व सब कहत कमार । जाके! अतुल प्रभाव उदार ॥ क्षत्री भए जे ब्राह्मण रूप । काणि 
कादि तप तेज अनप ॥ कलसोद्भव आचारय द्रोण। अस्त शस्तनेत्ता बर जान ।। गातम शरसस्मव 


छप बीर । अश्व शस्तवेत्ता रणधीर ॥ जन्म तुम्हारा जसे जान। सुनळ भीम चम जानततान॥ . . 


कण्डल कवच सहित बलधाम। रविके सद्श सत सुत आम ॥ जनति रमी नहि व्याघ मदान। 
जानक कर्ण तथा बलवान |। एथ्वी राज्य याग्य बरबीर। अङ्गराज्य हे कितिक गभीर ॥ अनेक 


हुबल सह हम जान । सम न तास भुजवलकडं तान॥.रथ चढि धनु खेचा बरबोर।सुनिसा ` . 


हाडाकार नँभीर || साधबाद धनि सचित बिशेश। गए चसक तवाहि द्निश्‌॥ दुय धन गहि 
करते क्ं।चले धाम कचं प्रमुदित बण। बरी मसाल विशाल ललाम।चल रफ तजि क निजाम 


पांडव भीक डराए छपबीर । गए खधाम सकल रणधीर ॥ प्रया दिव्य लक्षए सब देखि । पब . 


पुत्र मनमारँ विशेशि॥ गुप्तप्रीति नने अभिराम । घरे कर पर रति ललास। सादि दुब बन 
कर्ण सप्रीति । डारि दई अर्जन इतेभोतिः॥ कण्बीर कदि नाना बेन । दुयाधन क॑ कियो 
सचैन।। किया यधिष्टिर यह अनुमान कर्ण सदृ नदि घनुषर आन ॥ ऋक कस क 
स्वस्तिथोकाशीराजमदाराधिराजथी उदितनारायणस्याज्ञाभियामिना चीबन्दीजनकाशीबासि 
रघनाथकबी ख्रात्मजेन. गोकुलनायकबिना छतमहाभारतदपत आदिपनबेएणि शस्तद्शनोना 
माछजिंगार्थ्यायः ॥ द RCD ND RID RED Re 
_॥ ॐ बेशम्पायनडबाची ऋ दोहा #॥ ` ` 
भे छृतास्व करुपांडसुत देखि ग्रेएए सतिधामादियो चइत गुरु दक्षिणा लत काल अमिराम 0 


तब सब शिष्य बालाय के करुपाण्डब बरबीर । देळ रमे गुरुदक्षिणा कहा ३ १ रणघोर ॥ ` 


हुपद्राज पांचालकेा पकरि समरमे ले । तादि चने गुरुदच्षिरास त" "१ भिलिके देह ॥ 


। #॥ रालाङन्द ॥%॥ ब 


सुनत गुरुक बचन र्ब चढि चले सिगरे वोर | सहित होणाचाव्ये कारब परम पांडव घीर॥ 
RS 2 नक्र 


. ~ विद 
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वि VE ऱ 
ी 'ह/भारतदपणः।\। 
९०; सहभार्‌ 


“पु तल्‌ सहसष्यजञोन थह भूए। सा सव छल समान अनप ॥ इन्द्‌ युद्द पारथके साथ चै । चइत किया 
इताह स | (|| दयावनडबाच | #॥| करि मिव भाग सकत भा या ' वरक चरण 
टुसमतक साथ ॥ #॥ वेशन्पायनउबाच | के || ज्ञानि निरादर अषनो बीर । अजुन वाले बचन 
नॅगीर॥ #॥ अजुनडबाच || # ॥ बिना बेलाएँ आवत जान । विनु पूरे बोलत हे तान ॥, 
इनकी गमन लाक हे यच । तुझे भारिं पठवत तच ॥ ॥ #॥ के हड बा च ॥ सबब रङ्ग समानं 

दशेष । याभे हे तोकडा बिशेष ॥ बोर्च शे राजा अभिराम । बल ज्षत्रीकी धर्म ललास ॥ 
` ज्ञप वचन दुर्बल का काम । शरसा कहळ जा हो बलथाम ॥ साह गुरुके तेरा शोस । इरि डा शर 
सो लिख बीस ॥%॥ व्रेशम्पायनउबाचन। # ॥ यर को आज्ञा पाय ललास | पाथ उड घरि धनु 
बलषास ॥ भातन संह दुथ (धन पास । भयो कश ठाढा बत्वसस ॥ सुड हेत दाऊ बर बौर} 

भे सन्नदइ उ रण धीर ॥ तब घन आाए मढे अकाश । लड विद्युत इन्दाजुध पाश | धरि अजु न 

एर प्रीति सद्ङ्ग। सुस्णति यार देखन रः ॥ तब नासर आए घन पाश । चन गत किये तिनिर 

का नाश ॥ अजन घन छाया उप्र गढ । लखे! जनन्ह सब समरारूढ ॥ पर नाने आतप शुक्ति 
` बृष दे्‌ एरे सवदी के कर्ण ॥ जह धतराष्ट.तनय बल बीर । इस्थित कणं तहाँ रणधीर ॥ 
जहां भोव रुप गरूबर इण । लां रहे पारय बल भान || नया हिधा तब रङ्ग खरूण । सड भिन्न 
रानी सब नए ॥ गड साद बश प्रथा मदान । जानि पुत्र दाना सुखदान॥ आाखासन कन्तो के 
याय \ किये बिद्र चन्दन छ्रकाय ॥ पाख चेत लखि पुव बिराश्र । छन्ती लति न सनसे 
बाध | उद्दित चाप्र दनको रषि ) बाले राण अतिसति अवरणि॥ कुन्ती पुत्र पार्थ कुरुबंश.) 
पाण्ड, तनय नप सुकुल प्रसंश ।। माता पिता तुम्हारे जान । कण खबंश कहऊळ तम तान ॥ तक 
अर्जुन लादि तुन्दे समान | करे न करे उड बज़वान ॥ #॥ वेशंपायनउबाच,। #॥ सच सुनि कि 
गे कल लजाय | कहा न क़छु रि गया चुपाथ॥ #॥ इ ये।धनउबाच || #॥ आचार्य सुनळ यह 
शास्त्र घमान | राज जानिहे.च्बिधि समान |। सर कुलीन सु सेना घीश | इन्हे करत क्षत्री र 
हुश॥ जा अज अजुन निरधारि । लरत न इनसे असस बिचारि ॥ ते हा करत अङ्गको 
करि अभिषेक करू अनुरूप ॥ दुय धन करि के अभिषेक । राज चिन्ह दोन्हे सविवेक ॥ 

सर छत्र सहित अभिराम । सामित भयो कर्ण ब्रलघास ॥ राज्य प्रदान सदश तम जे[न। 
रड सप किए तान ॥ #॥ दुथेधिनडवाच ॥ %॥| अत्यन्तसण्य तुससा इस बीर | चाहत 
रीर ॥ कड़ी तथाल कर सुनि झूंप । मिले लाय हियसें सुख रूप ॥ # 

॥ शिथिल सखेद कप्रत सब यात । अधिरथ नाम कर्णको! तात ॥गये। 

कण लखि पदपर मारथ | तेहि गहि दिय लाया कदि पत$ 

\ अभिषेका शीस करि प्रान | इगजलसें सीचो सुखदान ॥ 
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.॥ भहाभारतरर्पणः || | ०३३६ १६१ ` 


जानि सूतछुत बचन शद्चास | भोमसेन वाले तो पास || तोहि धारिवें योग्य अतेएर । आशय 
कुलद दुं का भयो समेद' || ता बध उचित न है रएमाह । सुत पुत्र कड कुरुकुलनाह। 
व्यङ्ग राज्य नहि तादि समान पराडास कळ भक्षत आन ॥ सुना कणे कार काप महान । लखे 
गगण दिशि करि सुख आन ॥ उठो सुयाधन सुनि व्हे कुड । आट बिपिनि ते ज्या हरि उद्द ॥ 
भीमसेनस असे बैन। कडन लगे राते करि ननो तुन्दे याग्य ए बचन न भीन। चवी ज्येष्ट हेत 
बल सोम ॥ सत्री नदो रु प्रसवस्थान। नही देखि वो याग्य सुजान ॥ सलिलेाडव हे पादक जान। 
सकल जगतमे ब्यापक तान ॥ रधिच अस्थि भव बञ्च महान । हने दनुज अचि अति बलवान ॥ 
श्र सम्भब एव कहत कमार । जाको अतुल प्रभाव उदार ॥ चत्री भए जे ब्राह्मण रूप। काणि 
कादि तप तेज अनप ॥ कलसोड्भव आचारय द्रोण । अस्त शस्तनेत्ता बर जान) गातम शरसस्मंब . . 
छप बीर । अश्व शस्तवेत्ता रणधीर ॥ जन्म तुग्हारो जैसे जोन। सुन भीम इन जानत तान ॥ . | 
कण्डल कवच सहित बलधाम। रविके सदृश सूत सुत आम ॥ जनति शमी नचि व्या महान) | 
जानक कर्ण तथा बलवान || एथ्वी राज्य याग्य बर बीर । अड्गराज्य हे कितिक गॅभौर ॥ अनेक 
बाळवल सह इम जोन । सम न तास भुजवलकदं तान ॥ रंय चढि धनु छैचे बरवीर।सुनिंसो .. 
हाहाकार गभीर || साधबाद धनि सहित बिशेश। गए अस्तक तबहि द्निश॥ दुयाधन' गहि 
करते कर्ण(चले धाभकडं प्रमुदित बण। बरी मसाल विशाल ललाम।चले रङ्ग तजि के निजथासो ` 
पांडव भोम दाण छपबीर । गर खधाम सकल रणधीर ॥ प्रथा दिव्य लक्षण सब दि । पूव. | 
पत्र मनमाहे विशि ॥ ग॒प्तप्रीति मनमे अभिराम । धरे करु पर रति ललाम ॥ सचि यावन | 
कर्ण सप्रीति । डारि दइं अर्जन छतभोति.॥ कणबीर कदि नाना बन । द्याधन कर किया 
सचेन ॥ किया यधिष्टिर यह अनमान | क्ण सदृ नहि धनुधर आन ॥ % ९७% ०%८५%-८०% 
खस्तिथीकाशीराजमहाराधिराजश्री उदितनारायणस्याज्ञाभिगामिना थीबन्दीजनकाशीबालि 
रघनाथकबीखरात्मजेन गोकुलनाथकबिना शकतमदागारतदपर वादिपर्बेरिर शस्तद्शनोना ` 
मआछजिंगास्थ्यायः ॥ HR HRD RD HDR RED FDR ND WR 
| _ ॥%॥वबेशमन्यायनउबाच॥$॥ दाहको | ` 
मे झतास्त करुपांडसुत देखि रए सतिधाम।दियो चइत गुरु दक्षिणा लखत काल अभिराम 0 
तब सब शिष्यं बालाय के करपाण्डब बरबीर । देळ चभ गुरुदक्षिणा कहा # [पर रणधीर ॥ 
डुपदराज पांचालका पकरि समरस लऊ । तादि हमे गण्दक्तिणामे तृमसब मिलिके देच ॥ द , ५” 
॥.ॐ॥ रालाङन्द ॥ # ॥ CE 
सुनत गुरुके बचन रय चढि चले सिगरे वोर । सहित डाप्णाचा न करन परम पांडव धीर 


क Sf ef «>> 
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पाने नगर नेत देश। महाबल सच मपर पुरमे किये! जाय भ्रबेथ ॥ क द्ये 
i फी कौ अतिबल वोर । जलसिन्थ इःशासन सुलोचन युइमे अतिधोर ॥ आर बहुत 
है नानाभाति कारक सुद्ध । पूर्व समर प्रवेश के सब बचन बात उड ॥ रथो शादो बीर ते 
ड ४ कक बलवान (राज पथमे गए लीन्हे सक सेन महानी।इपर्‌ नुप सुधि पाय सेना देखि पिरि 
खाए कढ़ो्रीतन सह रघचढि भरो युद्द उशा ।। करत ते झरबुष्टि गजत घार शद्‌ महान 
` उरत चढि इपर याचा निसित वर्षत बान ॥%॥ बे स्मायनउबाच | # ॥ बाप्या कारि 
मत्र अन कडे जैसे बैन । दुपद नुपके जीतिबेकी शक्य इनमे डे नी। करि पराक्तम चुक दि कारष 
कः द सहान । यइने तब इुपरका गहि लेड गा बलवान ॥ अध्षक्षार सुनयरत यद्ध संज हड 
sh कर (घार । रहे ठाढे एव भ्रातन सहित गुरुढिग बोर ॥ लख धावत कारवनका इुपद्‌ करि के 
` कं \ महासेना संग लोन्हे याद कोन्हा रोय ॥ चढ रथपे शीघ्रगामी दुपद भादत एक | हार 
र्‌ं us बह के रचन ते लिया मानि अनेक ॥ दुपद्के अति तीच्ल शरवर चले चारो ओर । बज शहद 
दकत भेरी इपर परस घार ॥ करण तव पांचाल लागे सिंहनाद मदान । धनुज्यातल भन्द न 
अ सरत भा अतिसान। ट्याधना सद बसु लागे बाए बर्षेण बोर] वार बिझइन दुपद सानत 
सहान उजयधीर॥। व्यथित कोन्ही महासेनो कोरवनकी सर्व । सह बन्धु दुसे धन सक बिका 
बोर अवं ॥ योर भषति तनय सिगरे रहे जे बल भूरि। चकलें संचार करि दिय द्रुपद वाणन्ह 
[रि \निकसि प्रजन लए यष्टी सुसल परिघ उदार। कैरवन की चम्‌ चळ दिशि लग करर घोर 
भजे कारन रेखिति सेतसुल्रण् अतिचार । करत हादाकार सिगरे गए प्राणइब ओर ॥! 
आल तिनको शब्द सुनिके इषि पाडन बीर। बन्दि गरुके चरण रथ पर चढे रणरस धीर धर्म 
इसि कहा अज न करळ तुन मति युद्ध । कर माडोतनय रक्षक चकके अति उड् करा सेनाअय 
गी भीमक! बलबान। शच सेना शब्द सुनि के भर कोष मदान || गए कन्तीपत्र आतर दं 
एपांचाल सेना सिन्ध सो भड भरी शद गंभोर।।गरा धरिके भी मसेना मध्य पेठे जायी 
झा राज समुदाय जेता चढे बर बल पाथ ॥ गदा गहि मदमत्त बारण लंगे मारण बोर। 
स सलक भिन्न कुझर रिएत धरत न धोर लगे बज निपात जैसें -निरत गिरवर सान ।गदा को! 
से गिरत दिरद मदान (| अर्ध रथ सपदाति बण चन लगे मरदन भोस । चलित 
ट्‌ सेना बाळवल बर सीम ॥ #॥ बेशस्पायनडबाच ॥ # । रोएको प्रिय करण 
थ सहन । दुपदवे रथ हाकि आए निसित झाडत बान ॥ सारि के चतरड्रिणी 
[| यया दावादहन क्षणम ट्त ब्रनघन क्षारि॥ पांचाल सुजब कध करि की 
कांय । पार्क रथ शरणते बळ लिवा चहुंरिशि छाय ॥ सिंहनाद उदार 
सनान] युद्ध भा अति घोर अद्युत निसित वर्षत बान ॥ सिंहनाद न सदा 
* 4 ® हर ज ” - 
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॥ सहाभारतदर्मः|} १६३ 
अर्जुन किये कोष अरब । डारि दो शर जालमे ते किए मोहित शर्व ॥ लेत ळाडत वाएके नहि या"्प* 
घरत अन्तर देसि । पार्थके धनु ते कढे मनु विशिख पति विशेखि।सत्यजित सह हुपद षाया भरे 
कध सहान। काव लोन्हा पार्कको रथ बर्षि के बर वान ।हलइला अति शब्द वाढा इपर सना 

तोच | कहो चाहत सिंच ज्य गजनाय सत्त निभीच ॥ देखि डज न चला यावत सत्यजित बर 
. बीर ऋइषद रक्षाहेत धाया पार्थ पे रण धीर ॥ इुपद अज न युद्द दुमद वीर विरद अब | इन्द्र 

. बलि डे लगे दाऊ मथन सेना सर्व ॥ सत्य जितके पार्य मारे म्मे रश मान | सत्यजित शत शर 

चलाए पार्थपे अतिसान। छन्न शरसा दल लाघव किये फाल्गुण बीर । काडि दोन्हा सत्य 

जितके घनुषकी गणधीर ॥ संत्यांमतसा डारिक धन चाप लीन्हा व्यान रूत च्य रय सदित 
चारयके' इने बहु वान ॥ सत्यजितके लगत शर करि कोप पाथ प्रचंड । नाश तास विचारि . 

हैष जारि शर केदंड ॥ अश्च ध्वज घन्‌ सूत बाणन्ह. नारि डार बोर । लत फिरि फिरि 

बाप तेऊ काढि डारतं धीर ॥ बिरथ व्हेके सत्यजित गा छोडिके संग्राम । इपद साता भजो 

सलि करि काध अति बलधाम ॥ पा्थपे अतिव्रेय लागा निश्चित बर्षण वान । तुमुल कीन्हा 

झट अञ व सा सहा अतिमान ॥ प्रश्मश्रत्षा पाव षतु ध्वज यञ्च सूत संघारि । किया अतिशय 

सस्त लांघव दियो जितिपर डारि ॥ धनुत्र शर तजि वीर अजु न खड़ धरि उदंड । ङुपद्के रथपे 

गया चडि नाद करि अति चड ॥ लिये! गहि पाचांल. पतिक .बामकर ख. बीर । देखि 

भागी इपद नुपकी “सकल सेन अधोर ॥. देखाइब सब्रसन्यका अति बाहुदल अनिरास । 
सिंदनाद सदान कोन्ही प्रां अतिजलधाम ॥ चले ले पावाल नुणका दल सकल कसार | 

समे लटन द्र पद पर तजि बंश बिरद्‌ उदार ॥%$॥ च्यजुनडवाच | # | हुपद सम्बन्धो सुअप 

ना भोस करळ सने । तास सेना हनळ मति गुरुदाक्षिणा चलि दळ ॥ #॥ बशन्पायन 
` डबात्र॥ #॥ मानि बचन सु पार्थका तब.तजि बुकादर युद्द फिर राय न टो रमे बोररस _ 
बश डड ॥ पार्थ गि पाञ्चालका गुरु द्रोएके ढिग आब ॥ संपि दोन्हा क्ति जा कडी दी 
सुखदायं ॥ तया विधि लखि पदक इमि एए बाले बैन । लद अपने चोर्य भूपति।पू् 
सुप्य सचेत ॥ दास्य करि इमि ऋण बाले फारि भपति प्रास । चसाभाजन विप्र हम सा. 

को नचि चास॥ बाल्वपनमे किये कोडा साथ हम तुस जान | फोरि वाढति प्रीति मनसे 

समजि के सत तेन ॥ योग्य तुम सा सख्य करिवे भया चाहत भूप। देऊ यवा राज्य इसके . . 
-कोौजि चे अनुरूप ॥ दात हे न अराज /राजहि सख्य कीन । किंवा चात राजका 

डे! य्न. सहः बलधास ॥ करऊ दक्षिण. कूलकी तुम राज्य उर शरि वारं 1 देऊ उत्तर कलको ` 

ज्ञा देश हम दि उदार ॥ #॥ हुपदडबाच ॥%॥ ह र जळे सदत्‌ ७ हो रीवि 

किया तुम स! चढत. दे हम कण ययव्ययभोति॥के | ड्‌ च (ट ae हू: १ 
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३३४. ॥ बहाभारतदर्प एः ॥ 
ध्या2प० कै पदकी तष शोडि दीन्हा होण । इपर आधे बटि दोन्हा राज्य अपने जान ॥ मोक न्द 
नामा परी गहातीर अति अभिराम । रीनमन व्हे बसे तेहा ऋपद विगलित काम ॥ नरो 

. जन्नत उर शरित दक्तिण भाग । देश शासन करत लहि पाञ्चांस बिभव विराग ॥ छाव 

बलते नही देखत होश परिभव भूप । हीन मानत आपु का दिज उग्र बलते भूपः ।।-पच प्रान्नि 


` विचारि क्तितिपर फिरत रहत बरेश । द्रोण बसि अदिषत परमे करत पालन देश ऋदु 


कफ । - ... ॥#॥तामरङन्द ॥ ॐ ॥ 
बैशन्यायनउबाचे #॥। जव गये सस्रत एक) थृतराष्ट सहित विवेक।|युधिष्टिर हि युबराज 
अवे किया सचित समाज ॥ अति जानि के गुण धाम । शत धम्मे रतं अभिराम || थिर धीर सहन 


सति कड । भा पितात गए बुड ॥ असिं गरा र॒व धनु चुद । बलिरामते लदि उद्ध॥ लदि शस्त 
हित सब | भा भोम अनस्त अबे || एढि धनब र्‌ समस्त ।शर त्यागले लघु दस्त ॥सव भाति बधत 

` लक्ष । दृढ सिसे अति दक्ष ॥ हे धंनुधेरसद्द गण्य [नहि पार्थं सस कोड अन्ध ॥ इमि रोण बाले 
हेली सखि शिष्यसम बल जन |इसि गोण अर्जुन पास | दर कहे बचने प्रकाश ॥ लदि समामे 

। अर बोर। जेचि सकल का रव धोर ॥ सु अगस्त शिव्य ललांग । धनवेट्ने अंभिरामे । सनि अग्नि 
क बेल उदारमम गुरू सुतप अपार ॥ दिय छपा करि जो मेहि ॥ सो देत पारथ तोहि || बर पात्रते 
काढि। सदि भरी भाजन वाढि |बर ब्रह्मशिर हे नास । अति अख तेजस घास । से देव 

मसो बन | यह करे! करुणा अन ॥ यंचि अल को न प्रयाग । है मनज सहिवे. याग! 
छा पाय अल्प अधार । यह दडे गा संसार ॥यड देत तुमका जान। से और योग्य रहे न | । जे 
सहा मुनिका बेन) सो प्रालियो बल यैन॥ गुर दक्षिणा माहि देह । यइ पार्थ सहित सनेड जन 


5 5 जे उत्तर आर ।यह भधा चिति परसार || नहि सदृश अजुन वीर । है धरा धनुधर धीर ॥ असि 


रथ धनु युद्ध से पाथ पारग उद्द॥ सदेव नीति निधान । गरु पास पाय महान घरि भक्ति 
शि सदर नितिरहत आतन सङ्ग ॥ गुरुने सुशिक्त प्राथ। प्रिय बन्ध नकुल सचाय भ अति 

वै बीर ॥ भा महारय रणधीर ॥ जयवर्ष-कारो अज्ञ । कबीर भप रणज्ञ | चडि पार्थ 
है । अति युग इमैदः चाहि.॥ नहिं पांड जीते जैन । जवनाधिपति बल भान॥ किय 
बय) हा बीर धीर प्रसश्य॥ साबीर वित्त भूप । सा इनो पार्थ अनप। | भिय युद्ध 
ज़ नामक धीर|॥ वर शरण नारोःताहि।दोभत्सुजय यश चाहि || ले नीमसेन 
च ॥ सव जीति तहके भूप । धन लियो अमित 'यनप॥ सो एकरथ बल 
षसक्षान ॥ फिरि गए दक्षिण देश । तद जोतिसक्तल नरेश ।। धन आश 
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'करण चाहा युद । तब.लेळ मारे! उद्द ॥ यह पार्य करि खीकार,। गस्‌ चरण बन्दि उदार || तब 


जर _ झचामिराम। गे पाय कुरुकुल धाम | यदि ति पांडर वीर्‌ । परदेश जोति गॅनीर || #छ<दछ 
ह शि 


SSS आण 


. ॥महाभारतद्पशः|॥ = कई 


1 #॥ जयकरीहन्द ॥ # ॥ 
तिन्हे आनि अति बीर विचारि । महा धनुष धारी निरधारि॥ पांड खतन सह दूषित भाव 


धार्‌ धुतराषट भए गत चाव॥ चिन्तापर नदि निद्रा लेत | दुछ विचारण लागे हेत॥#॥वेशन्पाचन | 


उवाच #।राजनी लिका संचज्ञ। कनिक बित्र वालवायो तज्ञ ॥४॥धृतराठ उदाच॥ #|| कनिक 
कह तुम करि हे तान | राजजू लतिके लायक जान २॥ बेशम्पायन उवाचा # ॥ वाला कनिक 
तीव्ल अति देन । राज नीतिके विधिवत सेन ॥ हमसे सुंनळ बचनयह भप । राजनीति विधि 


विहित गनूप ॥ उद्दित दंड रहे नुप तान | प्रगट देखावे पोरष आन|।भेद रहित राजे निज अङ॥ 


लखे और के! भेद प्रसंग ॥ परका देख भेद बिरोध। तहि पथ पेठ करिक साध | उद्ति दंड रहे 


इमि भात। लदि आदी सब रहे डरात॥ सने काय्य साधक जा दंड। ताहि न भले भप प्रचंड ४ 
पर नहि देखे अपना छिद। ये करि राख भूप विनिड ॥ रहे कूस सम अङ्ग छपाय/जांते छिद्र न परे _ 


सखाय ॥ कर अपर्ण काय नकाय.। कर साइ जा परण दाय |! छएडि न ट्य शहुकर शेष | हाव 


बद्‌ लदि समय विशेष || टूटि रहे कांदे गडि पाय। देश दुःख लहि समय सहाय ॥ शक डाय ' 


अपकारक जान । निरे मारि डारिये तान ॥ शच बड़ कारक बलवानाभजोा हाय लदि बिपलि 
अदान जी वह मिले ता इने नरेश । छहाडिदणए नदि कारण बेश ॥ निर्बल रिप नदि निद्रण 
याग | याय असिकर नणसंयोग |. दत महावन घन अभिराम ॥ देखि शच अतिस बलवाम ॥ 
अन्ध बघिर सस रहे सुजान । इने समय पाएं बलवान ॥ लुब्धक स्रतसस धार घात | छगको 
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करत समय लि पात ॥ करि सामादि उपाय सुज्ञान । करि बश दने शच दखदान॥ द्यान ` 


करिए कब जाय | रिय व्हे दोन झरष्एनत दच ॥ अर शवक भयको नाझ । रदे शव॒ ह अवसि 
विनाशी दंड शवक देर महान । रिफके निकड जात बलवान ॥ तीनि तास पहिलं इरि लेय ॥ 
फेरि शचुका बध छु विधेय ७ हाथ दासइव रहि रियुपाश । समय पायक करे बिनाश ॥ प्रथस 
हरे ऐसय महान । रियुके अङ्ग करे बसमान ॥ सचिव अमात्य सहित सेनेश । कर शुक खबश 


नरेश | संत्र चरिते लेड सगरय। असे चारि करे सुखदाय॥ इने प्रथम जा नरबर सूल। फेरि इमे ' a 
शाखा पतिकल. ॥ राष्ट्र द सच कोश महानं । पाच कर बश प्रथम सुजान ॥ फेरि तास मारण 


सत धारि | दण्ड्दाबि रणसे झरि सारि ॥ सास दास बिधि भेद पसारि। सत्त पाय अरि बन्ध न 
डारि ॥ गदे प्रथन फिरि हमे रिसाय । तांबूल पण भोजनमे नाय ॥ साधिभुत्य बिषय दिवाय ६ 
सदत जारे अग्नि लयाय ॥ करि एकायमन रक्षित हाय । रद्धि-अरिकिड बिलेके सोय रहे 


शन्न तें सशय सुजान ॥ साइ बेश घारे मुनिमान॥ झरि जब कर विद्यास निहारि । तब बकरा 
तर सरेडारि | नमितन-डार करे फल लेच | अरिबध फल तामे [चित देय ॥ घर कन्धपर शकु 
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५ श्र ॥ मदाभारतदर्पणः | 
ह 00,» क: .. 
| : | | i > ( ह , CE कि 
त” रादि । चटला पटके यासर चाहि॥ झाडे शव न दई दे जि। बिनय बचन के करें विशेष | 
| रिचारि उपाय हात शक छाड दखदाय।। रळ FN RI FAD KT Kp 


सउ ह 
hs $ ॥ ॐ ॥ धतराष्ट्रउबाच ॥ #1 दादा \। ॐ ॥ 


ag 
' क्चारि उपाय करि इने शु बलवान । बिधिवत सो कहिए कणिक यथातथ्य मतिमान | 


FU .. ॥ #॥ रासाइब्द 

॥%॥ कलिकउबाच ।# ॥ सुनङ यह वृत्तान्त भू पति कहते हम जान । नीति बेचा कन्म 
जसं क किया ननमे जान ॥ आह अस्सु, व्याघ्र बुक अरु बसु पाचों {भन्‌ । ख वनसे किया _ 
लुक कहत तान चरित ॥ तिन लखे बनसे छृयके! एकरहे! जूथप आन। किये ताक यहरुभे 
यह संत्र मतिबर गान ॥ #\ जस्बुक उबाच ॥ #॥ आज़ तसतं य्रहशमे यह शक्ये नदि अन | 
| । ज्ञा याका महत अतिही युबा प्रबल सचन ॥ व्या बळ उद्याय कल्डा से का हमर, तन । कचेल 
| * ` "याते सुन मेरा संचसय यरबैन ॥ करे यह अब शेन जूपक चरक कोट त 5 । गह तुम तब 
| "यादि मृगपति बिना पाय प्रयाश 0 करहि नाजब माश सब्र स स्स पास अति अभिरात | सुनत 
| ७ 'सुकचचन त्तेन भए सदित ललाम ॥ मानि जस्बुक बचब सुबक चरण काटा ताश | बरत | 

| थे छग पति किया ताकोनाश। देखि सृंगका शतक जस्ईक कहो तिवसा बन! आर ओ'्लान 

| कारि हस करत रचित जैन ॥ नदोके अक्षानका ते गए सियरे भूप । रडा जखुक तर बंटा चरे 


| [चन्तित रूप ।। ज्ञान करिक प्रथम चायो व्याघ्र अति बलवान । खणा जस्तुक तदा बळ, मरा 
| ` ज्ञाच महान ४ व्यावडबाच ॥ ४ कहा चिन्तित भए जग्दक कडळ बुडि उदार । मांस भाजन 
कि  करळ फिरि सब करहि घिपिनि विहार ॥%॥ जस्बुकउबाच ॥ २३ सहाबल दगएज खुजि 
| ए कहा मषक कनालगोा प्रस असह्य इसके! बचन निन्दित तान। विग्रहा शगराज बल सम 


रत श्रगप्रल खाय । शड अति टप्ि ऐरुषब्रिमा ब्रीर काय । तास्‌ सगरव बेन सुजि नाटे 
रचत भाजन माहि। माहि रुचत न याए अति लघु नाथ निन्दत ते।हि ॥#॥ व्याप्रडबाच ॥ अध 
कहे मूषक लु आ इ जेसं बचन ते सुनि सिव । तास दंशित सास बह तजि जातहे अपिच ) मरि 

के टम खात बनसे जाय । लाळ तुस लखऊ सेरा बाळवल उत आय ॥| माञ बह 
रा तहा गया डक सुभुखान | कचा तासो व्याप्र तमपे करे क्रोध महान ॥ अल्ेर तन्हरो 
हि परत जैसा जानि) सुनत सह परिवार भाजो सहारक भयसानि याल जाये कडे 
क्ैमतियैनो भित्र आया नकल असे गयो कदिके बेन || रुचत नहि शग मांस हसक 
[स। महा कोमल आको! हें चहत खाया सास || सुनत भागा आख भववर्श 


| चाळ उठाय जस्बृकनकुलंसा इमि बेन | नकुलउबाच || व्याध डक मति 
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॥ महाभारतदर्यएः ॥ हः १६४ ,* 


भान मूंषक गए तुस सा हारि। जात इम तम बीरबर नदि लह गे निरधारि ॥ कणिकडंबाच ॥ 'याग्य* 


रहि भांति सबका बञ्चिके सतिमान जखूक धीर । एक व्हेके करण लागों सांस भाजन वीर ॥ 
डाय अंसा सुमति भूपति लढे गा सुखतान । करे भीति देखाय सबके भीरू अंपति जान ॥ करे 
बिनय देखाय बशमह सूर नुप बलणीान । तेजसा सम न्यून के बससे करे क्तितिरान। लब्ध 
अरिका देइ धंन सद कोघको धरि जज । यद कहे आगे और सुनिए भतबंश सरोज ॥| 
सखा दाता पिता सुत गुरु मिले अरिभा जाय | अवसि ताका करे वघ नदि तजे .सन्मख पाय ॥ 
शपथ धरि दे दान साया विरचि बिषका देय । इने अरि जेहि भांति पावे संब यह दृढ लेख ॥ 
आअभिमानमे रत गरळ काय्या काव्य का न विचार । जा कर निता रण्ड तादे देय मप 
उदार शत्र द ऊन खूमानसे उद्योग करि जय लेय। कड आप अक्ाइ सा व्हे बिडसि उत्तर देय॥ 
कोथञ्स शवकी नदि करे निन्दा भण। इने जवसा कहे तबला बचन प्रिय अनुरूप ॥ सारि 
आरिका छपाकरि फिरि करे झज सहानी।शांतके कि बबन परके कर बाध सचानाचलित पथ 
नेंदय ताका दण्ड कक्ष समान) घे रकरि अपराध के ।फिरि धगपच जा लेत। ग्रसत सो यबराव 
चाक राळ शशि सम नेत॥ सारि अरि के चुइमे फिरि देय धाम जरायाअधस नास्तिक चोरको 
नदि गमय देय बलाय देइ प्र्त्थान यातन जोर धन अभिरास।इन अरिक समय लदि करि 
अथस विश्वत॒ धाम।। विद्यासहूके नरनसा नाडि रहे कवळ निशङ। नही जास बिश्वास तासा नित्य 
शका आङ्ीनि खसिततें जेः होय भयस कर सल बिंनाश।र हे शङ्टित ताऊ सा है जास अति बिख्ास। 
चारि लाथक जननः करि चारि जे ब रङ्ग । स्वदेशसे पर रेशम ते पढे द्य सुढङ्ग ॥ थर्‌ नाना 
बेषकं ले रहे जह जनजह । चोहडे बन बागमे करि कपक ढिंग ऊद देवतालय एुरान्टह खु बजा 
रसे अभिरास। बिहारसे गिरि गहनसे अँ जन समद लखासी। कहत वचन विनीत घारे हृद्यसेः 
जर रूप हंसत बाले कर्मं जाके रोडे अति भप ॥ शांत पथ शक्तिबिनय सवसा कर दड पणास 
अरिदे एसे एहिभांति राखे चारि मतिकेधास ॥ सदां रचत प्रसन्न सबसे निठुर कारज काल +$ 
सदा जयके लहत ओस रदत जा पाल ॥ ज्यों षरें फल पक्षको! रति छू ए काचो चाय । सान 
जीरण हेत्य कंबळ कहतहें किलोस ॥ अर्ष धस्मे सु कास साधन के भए फुल पर्स । तीबिक्त 
से तीन पीडा भए अतिशय कस्म ॥ धस्स अतिशय करें पीडा करत सर्धछकास। अथ कासहुको 
सा दे दे यथाकारी मास ॥ गनै नुपकें। जेग्य नचि मितिरहे शांत खरूप | मंत दिसा कर राणे 
आर्थ इच्छाभप ॥। जान तोन सुकर करिके शटल दारुण सर्व । दोनताकों दूरि कारक व्हे समथ 
असर्व ॥ करण लागे बिहित सिगरे पश्मेके तव कम्म । कछके विनु लद सत न भडका नर 
चरी || कछफें सदि जियत जा सा खत मोद उदार । बुद्दिदारे शान्ति कीजे पड त्त विचारु॥ 7 
करि जूट्यादर तोषिओ दुरबुद्धि खावत नान । तुसकोजे देशकी धन बिदुष जा सति सेन ॥ 


`, क्र 
नि 4 
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da ह ४. ॥ महाभारतदपणा 
शाश्प' सा. करि ससि सावत अभय माने जान। उत्तर ज्यों सायकै नर शिरं जागत तान ॥ भंत्रकां करि 
गत राले सावधान नरेश । आकारका अप्रगढ रा राखि चार सुबेश ॥ झरि भसं भेदे यिना 
i दीने विना दारण कर्मे । मत्सघातीस्तां इमेबिन्‌ ल्त कहि न पक! ।। खिन्न टनेल अन्न जल . 
बलु दि बर वल बोर! चने दे विश्वासको कडु करे बिलखन पीर ॥जात दोन न दोन अलका 
बहती न साच | निःशेष काय्ये न कीजिए कळु रषी अपने हाच जान स द कीजिए से राखिए 
' करि यल प्रथम करि उत्साह कोजे काय्य साह भयल किया चाहे सा न जाने कीऊ बिन 
प्रार। प्रथम कीजे यल बारण सभय दरि आरम्भी।प्रात भयका दखि ताका इन निभथ होय | 
दतं अरि चरि आव ताहि राखत जाय ॥ एलको से ग्रहण खच्चरि गभो मिरधारि । क 
` यारे हाय गा सा प्रथम लेय बिचारि ॥ बिन किए निश्चय बुडिस। नाहे कर काळ महाज। 
उत्साह कोजे यल्रतें जो चहे श्रीसुखरान॥ #९2 #९2 #९ #40 5९७ ४५९७ HD HD HD के 
॥%॥ चरणाकुलकळन्द ॥ % \। | 
_ अथम देशअरु काल विचारे । भाग्यसदश तब॒काय निहार ॥ देश काल शरेयस कारर । कदत 
ए करि निरधारण॥ अल्प जानिके अरि जा छाड। ताल समान मूल टुढ साड ॥ पावक कश 
ज्यो वनभद डारे। करेवडि अति कानन जारे॥ लोज आपुन अरिका दोजे। याशादय ताहि 
चिर कीचे॥ दूरिकालको वादे राखे । आए समे बानो झाले ॥ समय पायके ताहि प्रहारे। 
झअरिसदेन नप आनद भांर॥ पांडवादि गणिए अरि जिनका । भपति कर नोतिबश तोनका 
' भरपति राज्य न दडे जेते | सावधान करु कारज तसे ॥ भरे सकल कल्याण बिचारा । 
हमारे हियमह धारा ॥ रक्ष अपने! हियमे धारा। पाण्डुसुतनते भप बिचारा ॥ हे बलवान 
करऊ अब सोई । बद्चात्ताप न जाते होई ॥ यह कदि कणिक खधाम सिधाए । नुप. धुतराख शो 
कसा छाए || नीति परम यह जे। चित धरिहे । भपति अभवराज से करिहे॥ 3०७ ३४८७३ 
खरसिथोकाशीराजमदाराजाविराजथोउदितनारायएस्याज्ञानिगानिना थीबन्दीजनकाशीबायि 
रडुनाथात्मजेत गाकुलनायक बिना विरचिते महाभारतदपणे आदिपर्वणि रांजनीतिवर्रनानामों 
शचलारिंगाध्यायः ॥ ॥२७०३६८७४<७ कद #40 #40) #00 FD aD ND RD RAD KT 
. ॥ # ॥ बशस्पायनडवाच | ॥ दाचा ॥ # 0 


Pose, 


॥ रचा लाका धाम । पाएडुतनय कुन्तो सचित दहिबेकें! अनिरान ॥ 
॥%॥ जनमेजय उवाच ।। # | 


तुरट सुनियत जान । जरा तान पाण्डव गए सुरसरितरि विधि कीन॥ 
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॥ महांभारवरपरः | 


॥ # ॥ ञयकरोळन्द | # || | 
1 # ॥ बेशम्पाथनउन्राच || # ॥ सुनह थप सह विस्तर तान। जतग्टड दहन पाडुसुत गान 


भोसंसंनका! अतिवल जानि । पावहि महा धसवर सानि||के सताप दुयाधन भप | हिए बिचार: 


संत्र कुरूप || कण शकुनि दुःशासन सङ्ग | हनन उपाय करत बह र ॥पांडव ताहि बराए जात | 
घाय निदरको मत अवदात 1 पार देखि पांडव गुरुषास | कइत प्रसंशित बचन ललाम ॥ लदि 
हैं के लद्ि ह नदि राज। ज्ये पांडुसुत सहित समाज ॥ कडं सभा चतवरमह संब | परजन 
परिजन कहे अएव। प्रज्ञा चच अचक्षु निहारि । दिये न मंचिन्ह राज्य वचारि॥ अब केस ताके 
ह पोत । सुनक कोनविधि राजा होत ॥ भोझ प्रथम तजि सहित समाज । कोबा चदा बळरि 
नहि राज ज्येष्ट पांडसुत तरुण मदान। धर्मेशोल ते रड समान || सो करुएणकर राजा हाय । 
जगजन साधु कहे सब केशय ॥ भीवल बिदुर सहित परिवार|नृफ पृतराष्ट सएच उदार ॥तिम्हे भास 
नानाविधि देत ।पजन करत समीति सचेत) पांड तनयके भरनुराज। कदत पारजन इसि वडार 
द्याधन तिनके खनि बेन] अया कषमय सडत सचना गा धृतरा दर पताकी बासाबन्दरि चरण इनि 
कहे प्रकासी!कछत पोरजन सुनी सो बात!नरी अशुभ सा खनिए वात ॥ तमहि भोण्र कडं निदरि 
हान) चहत पांडवनकी पतिमान॥येह मत भीकाळकोः हे भूप तजे राज्य यात अनुरूप॥ चे 
के! दखद कहत जे बेन | प्रजन सुनळ तात मतियन.॥ [पराज्य गव असिरास। पांडु पूव 
पाचे! बसध/म॥ अन्व देफ्तें समुचित राज। तुल नदि पाया सहित समाज अब व्ह हू जा फ उड़ 
भप | ऋते तास तनय अनुरूप ॥ हन सब राजबंश्त हीन । सुतेन सहित व्हे हे अतिदोन॥ करि 
इसाक निरादर सब) जानि अराज मानिक खब ॥ सदा कच्का सतचि हे भप | परसा जीवन 
प्राय कछूप।। तिनकी हाय न जाते राज | तात केरळ सा नीति समाज ॥ जे तुम हाते पडिले 
अप । राज्य सोसि इम. लहत अनूप ॥ असं सुने पुरक बन) कणिक बच्न गंणिक मति संन ॥ 
दिघा चित्त व्हे रडे बिचारि ) धमाधम पक्ष निरधारि.॥ नप:दुयाधन शकनि सकण । दुःशासन 
'आति दर्मति शर श चारा मिलि बेठि एकान्त किया.मंत्र रढ नडेत यशान्त |) तब धुतराष्ठ 
अप पदं जाय | द्येन इसि कदो बनाय॥ इनक भय पाडदत ताताइन्हे निकास इत उतपाती। 
नाते सक्ति करळ तस तै।न पांडव कराडे इचत गाय पे भेद दाम करि साम/उपाय। तिन्हे शांत 
प्क समक्षाय || बाणावत कडं पठवळ भूप ) सुनिए सुतक बचन अवून ॥ चिन्ति घरिक स्ते 
रहे चुपाय । फेरि बचन बाले सतिशाय।। पांडु गुपति द धर्म निधान) निज परिवार भर सननान 
[स सक्ति करत अभिराम । राज्यकत्य पूँछत सब आम)! साजन सात्र न जानत जान | दत चसे 


अनल्याय सदान ॥ पाण्डु तुल्ये पांडव सम्भ।उणवात लेकः बिष्झात सु पसम ॥ सिस्हे निकासि 


रार i 


शै 
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रद.) 


स्वा०छु० 


रापः 


॥ महाभारतदर्पणः || 


सकत विधि कौन) राज्य पितासहका यह जान ht पाले पाण्डु अभात्य 3०२४ ते जाहाला 
(त सैन ॥पाले तिनके पुत्र पउच । ते सहाय करिहे नदि कुत्र सत्छत ताके नागर सब करि 
तास सहाय चलं ३८१७७१५७३५ ४५७१३७१७७१ ३९७ ३१९७ ३९७ 
Pe” म ॥ ४॥ रालाळन्द 0 * 0 


ह ॥ #॥ दुयाचन उबाच 0 ॐ।। जानिके जनजन्य रषु ह RRR दे ह 
मान सबके किए खवश अनूप ॥ नियत सकल सहाय मरा करहिग सप्रधान । पांडदनकाईँ 
निदा कीजे आसु अभय सुजान॥ शान्ति पूर्वक बारणावत नगरके! अभिरान । यगा जब 
राज्य सेरे खसन सकल ललास ॥ सहित कुन्ती लेडिंगे तव पांडु खुतन्ह बोलाय । हि 
रहेंगे तब भाच्य भाजन पाय ॥ धंतराष्ठड उवाच अभिम्राय सु रहति हि नियामत 
करत पगट न पुत याते जानि पाप निसित्त॥ भोग बिदुरसु द्रोण गतम सकल ए बलवान्| बिदा 
कोबा पांडवनको मानिईँ न सुजान ॥ और करव बंशमे वर सदश दे सस जोन। सानि नहि 
बिषम ठत बह धुत्त स तैन तिन्हे केस मारिई दम हैं सद्दाबलधाम । सङ्ग तिनको पोर 
जग जत सरहिगे अभिराम ॥ # ॥। द्याधन उबाच ॥ %॥ मध्यस्थ भोषम ड्राणसुत नदि तजी 
हसक भूप । जह सुत तइ द्राए रचर दै अबश्य अनूप ॥ डोणके नदि तजत गोतम सहित 
सुत अभिरास। प्रगट सा दित गुप्त परका बिदुर सो धनकाम ॥ एक शक्य न हसे वाधा करणके। 
बलवान ।पांडवनके अथे याको तजळ शेच मदान ॥ सुदित साता पांडवनकें बिदा कौजे भूप । 
गरण्णवत जादि असो करऊ युक्ति अनूप ।। बिनिड कारक शल्यहियकेः देऊ मेटि महान । 
शाक पाचक करमते राचे लची नाश अमान ॥ %॥ वेशन्पायनउबाच॥ #॥ भूप दुचाधन 
क्रमहि ते राज्यके अन जान | देडकेधन चान विधिवत किए बश सत्रतीन ॥ धुतराष्ट ररित चतुर 
मंत्री सभामे अभिराम। बारणावत नगर वर्णन लगे करण ललाम || रत्ररचित सुबारावत 
(एक ढिग सूप । शेव यात्रानिकट आइ परम रन्ध अनूप ॥ भूप आज्ञातें कथा यच कदी मंत्री 
ज्ञान) सुनत पांप्डब नुपति चाहा तहा कोबा गान || पापमन घतराछ्ठ तिनके कहो असे देन। 
कइत भोसों आइक सबलोग देखि सचेन ॥ वारणावत नगरचे अति रम्य सुषमा घास | वसत 
रो बश जदा सुमति सधन ललासम || वारणावत जानके जी हात सुसन उदार। तो यूधिष्ठिर 
सहित धातन कर आय बिर ॥ सहित कुन्तो जाळ तेइ लेह धन मनमान | दिजनकी आरू 
ग करऊ खेशादान॥ कळू दिन तह बिहरिके सुख सकल करि अनुभत। कोरि हासिन 
हमाद दा पूत॥ बूमिक धुतराषट्रका मत आपुके असहाय । तथालु उत्तर दिये 
व गुचि भाव ॥ भोकर द्रण सु छपाचारज | बटुर कुरुकुल हृड। सामद्त्त सु भूरि 
४४ ऽति सुशृह् ॥ रहे बद्द अमात्य जे बरबिप्र जे तपथान । गन्धारञा अरु सह पुरी 
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॥ महाभारतदपणः || ९७९ 


हित पोरअन अभिराम | युधिष्टिर बर नुपति तिनके पास कासते जाय । वारणावत जात च इस खापर 
कदे दोन छुनाच || भूप शासन पायके तहँ जात सहपरिवार । प्रसननव्हेके बिदा करळ खु बालि 
बच्चन उदार || दक ञ्राशीबाद ज्ञातं हाय मा कल्यान। सकल करव पांड सुतके बचन सुनि 
सुखदान ॥ चाउ शुभ तव इमि सु आशी बाट्‌ द अभिरास । व्हे प्रसन्न सु बिदा कोन्हा भरे मोद 
ललाम। सचित मङ्गलचारकरि म्टदकाये दा सब जान|किया सहपरिवार पाएइव बरणावतगेन॥ 
खि थ्ीकाशीराजसहा राजाधिराजश्री उद्तिनाराब णस्याङ्गामिगासिना शीबन्दोजनकाशीबासि 
द्घुनाथकबीखरात्मजेनगोकुलनाथेनकबिना छतमदाभारतदर्पणे आदिपबेणि बारणावतगमनो 
नास चतारिशास्ध्यायः ॥ #& HR HRD HRD RD RD RAD RD ७२७७६७ ४८७ ४ 
॥ # ॥ बेशम्पायन उबाच || # )। सुनि धृतराष्ट सपके बेन । पांड सुतनप्रति छलके यैन ॥ 
भरसाद दुसे थन भूपाजानि सनारय सिडि अनप॥बेठे आपु रहसमे जाय।लयो पुराचनक वोल्न 
बाय॥पाएणि पकरि के बोले बेन।तृससा हित हमारे इं न।|अति विखास तह्मारा सोहि ।तातं करुत 
संच यह तेहि ॥ युप्त राखिक चियमह तानोकरि निम ल शत्रु मा जानी कइत जा हम सो करिए 
ज्ञाय। अति चतरापन भरा उपाय || पांड सुतन्ह कह दिया निदेश । सभामध्य धतराष्ट्र नरेश ॥ 
मगर बार णावत विख्य(त|तंद उत्सव बिहरणका जात॥ रासभय॒क्त कर रथ तोन।हाय शीघ्रगामी 
स्यति जान॥जाजु वारणावत लइ जाय।तान सारथी करळ सद्दाय॥तहा जाय बिरचेळ अभिरास। 
चतुः शाल लाज्ञाकी! धाम । घृत सन तेल सुराल मिलाय। ऊपर सघन शुक्तिका लाय ॥ चळ 
दिशिबन्द एक दिशि इार। तासे लाएळ अरर उदार ॥ असि सहायक बरसु जान। इहुओर | 
राखे बळ तान । नगर बाहिरे रचे सा धान | गुप्त किहे छ लाक्षा अनिरान॥ करऊ परीक्षा 
लखहि न तान। पांडव लाखरचित न्य्ह जान॥ राखळ असो धाम बनाय। परम विचित्र लखत 
सुखदाय ॥ तदा जादि जब पांडब भप । पजन किहेळ याइ अनुरूप ॥ कुन्ती सह तह दोजा 
बास । सहित सुहृदजन विदित बिलास॥ आसन जान शयन रुखदान | दोजा विधि बर विदित 
सुजान ॥ अधापुत्र जाने नदि तान । घेसी करिया रचना जान || कछ काल जब जाय बिदाच। 
सुखसे सावे निद्रा पाय ॥ तब तुस दोजो अणि लयाय । दारओर लदि बाय सहाय।। घरक सङ्ग 
जर गे तान | चसे दोष फिरि देहे कान || पुराचन सु टुथाधन पास । करी प्रतिज्ञा पाप प्रकास 0 
रासभ रथपर चढा उताल । गयो बारणावतकें हाल ॥ जान कदे! दुयाधन गूप। करा पुराचन 
सा अनुरूप ॥ % ॥ बेशम्पायनउवबा च ॥ #।। बाय॒वेग घारे मगवाय। लए पांडवन रथसे स्ताय॥ 
बन्दि भष के चरएललाम । करु कल बुद्द सगुरु अभिराम॥ तिनके चरण बन्दि सति घोर । 
चढे रथनपर पांडव बोर।। ससान बेस तिन सा मिलि सूप । लघु न तिन्‍्है बंदे अनुरूप || सर्ब अमा 
व्यमकें। सनसानि। घरे बारणावत सुख दानि ॥ विदूर आदि कुरु पुडुव जान । भरे शक कळुगे 
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३७२ | ॥मदाभारतदर्परः]). 


° सह तोन तहां एक दिंज दः खित बेन । कंदन लगा यहिभांति अचेन)| विषम लखत धतरा 
. नरशाख उत पांड्वनका छल वेश पांडव परम पुनीत असन्द।सहि नदि सकत तिन्हे मतिनन्द 
(पिता राज्य पायो इन जान। नुप धुतराष्ट्र सहा नदि तान। बड अथग्सका क्स कुमन्ट | कैसे 


सदतं नीद कुर नन्द ॥ इन्हे निकासा पुरते जान । किया अनोति षरम यह तान ॥ रहे पिता 


सन शान्तंन भप | तचा बिचिवबीच अनरूप ॥ तेसे पांड भप सहधर्मं । गए खग का लदि गति 
` प्र्म।पांड पव एबालक जानोनप धतराष्ट सदत नहि तोनाहन सबकी यह सुखदन इंतोकिवा 


भप यच जान अनत | ग्टंडतजि तहा चले इन संभ । जात युधिष्टिर जहा अरब ॥ टुखित भ्रजनका 
लखि नुप धस्स ।तिनसा कडा बचन यह पस) पिता सान्य गुरु नुप हे जाना कह अबश्य कीजिए 
तान॥ तुस सव सुहृद उंसारे पन | जाऊ पास को तजि दुखं भन। जब देखेळ करु काथ हमार ! 


तब तुन कोन्हे ऊ मिय उपकार ॥यदछनि पुरन सहित सनेह [आशीबाद दे गए खगेह बिदुर 


धिछिर सा तब बेन | कहिवे चे झर्थक अन ॥ बिदा भए जब परजन सब। करे सुधिषिर ढाड 


व्यब॥पद्य विद्र तव कहे सु गडीजाको अर्थ न समुर सढ।बेह लाइक दिये बुजाय।भावो अजि 
_ दाह दुदराय॥करिक सुरसरि ओर सरज।कडिवेका करि कञ्चित अंग।सबपुराचन छलका गानी, 


oS >> he 


ताचि जराय कोज्या भान।। सिलिहे तराणे सुरसरी माह ।.ताप चड जया नरना ॥ यच छु. 
(नि कहा युधिशिर भूप । सा जाना हम विदुर खरूप॥ यह शिक्षा कार (बडुर सलास । गए भरद 


. एंकर निञधास॥ बिदुर शोप पर जन गण जान! हास्तिन पर जब गे करि गान || कुन्ती खाइ 
अधिछिर पास | एळन लगे सा अर्थ प्रकास।। बिदर गढ ज बाले बेन । जाने कहे जा तुम लहि 


 दिन॥ मो सा कहा तास तुस अंचे | पुत्र युविष्ठिर सुमति समय ॥ डा सुनि वेके चाहति तान! 
. [विद्र तम्हार बचन अत जान #२7 #4 FD HEIDI DIDI 


॥ # यघिष्िरडबाच। ॐ ते राचा %# ।॥] 
'उडि हे अभि जब कंढिबेको पथ. जान. | रडिबे सदा विनिद्र व्हे कहे विद्र सब तान! 
£ ५559-४४ 1» ॥ रेश्लाइन्द | $ ।। 
यन उबाच ॥ % ॥। गएं अढए यास तेह पाण्ड नन्दन बीर | वारणावत नगर की ढिंग 
गम्भीर पीर ॥ वारण्णवत नंगरसे जे रहे पुरुष प्रधान! गए अःगे लेन का ते भरे मोद महान 
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तिनके धाम । अर पुरुष हे सु प्रधान तहँ गे तनके अभिराम ॥ जाय . 


 छुनत तासा नप सुधिछिर करे खसे वेन | तुन्हे जामो विद॒रक़े विश्वासके 


॥ महामारवदपंण || 


करि सत्कार आए सह प्रावन बीर | झिबि रथ जह हुती माता भरी साद गभोर्‌ ॥ भक्त 
पान छ शयन आसून यवा चार्य लखाम | दिय पुरोचन यानि सबके बिहित बिधि अभिरास॥ 
पुरजननते ते सेव्यमान सु परम पाण्डब धीर । बारणावत नगरे बर बसे दश दिन धीर ॥ फिरि 
युराचन कहा तिनसा थाम बिरचो आानाबाझ करिबेडेत पाण्डव कर ऊ प्रभ तेद गान परुष व्याघ्र 
सु गए तह चलि लाखका जद धान । व्यान करि थीरुष्णको तह किय प्रवेश ललाम॥ धर्मम मपति 


2-३ & 


९० 


आण्प? 


भौमरें। तद करे यसे बेन। देशिके चळे झार ते अंगिका यह ग्रेन बसा घुत है लाख सिञ्चतं .- . 


गन्धं कोज घ्रान। सजरस हि सिलाय के छत शिस्पकम्म विधान | मुझगुए असू. वाश दारू सु भरे 


घृतस सबं । व्यक्त कोन्हे यान्न अहे शिल्यकस्थे अरब ॥ विश्वास थाती यह पुरेचन दाहिबेकी . 


. भ्रादि । साथमे भृतरा् सुतके संघका अवयादि॥ विपति भाबी जानि हमको विद्र अति मृति ` 


मान! किया बेःघित.एथन हमक! परजदित सुखदान॥ #॥ सीससेनडवाच ॥ #।। आग्नेय जा 
यह गेद हे अति विदित तुमका भप [पूव जेहा रह तह चस्ति रह निय रूप) इचा रहिए यला 
व्हे सावधान मदानी सङ्ग कीन्हे जानिवा अदि घामको गरभान ॥ यहि घामको गण जानिदा जा 
ज्ञानि दे बड दष्टाता पराचन चिप देहे अखि करि विधि पष्ट।इरत हेन अधर्म निन्दाते पुराचन 
क्र | धतराछ एुतके संत्र धारं सहापातक पर ॥ इस हि आर बाद करि छे भीझ कोष किसथ। 


ज्ञानि के दर्याधन चि किरि बण कोपित व्यथ ॥ जादि जा हस भागि कितळू दाइ भयत चुब्ध। 


चारत करि साथ इनि हे सा सुयाधन लुब्ध॥ पद्रच्युत्य अन होन हस वह सपद अति थनवानाजबण्य - 
हमको इने गो करि के उपाय मदान ॥ यद्धि परान पापका छलि गुप्त करि के रूप । कब 


कबहू धामसे यहि बास बिडित अनप ॥ रहे छण्याशील व्हेके फिर बनसे जाय । नायिबेका 


घन्य सघा लीजिए उदहराय ॥ विबर अबहीं करे चितिमे सागिबका. राह) गत जासे भए ते मदि 


शत | &1 वेशम्पायनडवाच॥ # || बिदर पठया सदर ज़पने लनक्र एक सुजान | मिला आइ 
शक्रान्तस नप धर्भसा सुखटान॥| कडन. लागा बिदर सोक दिया चूप पठाय | करा सासा पाएड 
बनके! करऊ प्रिय तस जाय ॥ कदऊ से इस करादि कारज आपुका प्रिय जान । खनक हें सिति 


छननकी विधि सकल जानत तीन ॥ गुप्त दोन्ह बिदुर कहि बिश्वासके ए बेन सुनळता भ कचल . 
हा.नुपघर्म जानद जोन ॥ रुज्णएक्ष चतुदश निशिसे पुराइन जान । भातको तब दार झम्नि लगाय | 
हदे तिनी ददने सह प्रथा तमके किये मंत्र जिचारगिइम बदि लापक है य्धम अन्धकुसार। 


चलते जे बिदर तुससा कूट बोले. पद्य। कहो सा विश्वास कार" क इसशा ऊद्य॥ 
क्रे हो जैन ॥ छपा रे नहि 


कं ` ड च; «कर ण यारी 
डळ अ Se व 0 6... 1. 
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a9 - EN, । ॥ सहायारतदर्षणः ॥} 


चे मान । बिदरके प्रिय चथा हो तुस तथा मा छुखदान।। ससि कारक 

कळ पर (चे हा पाप घुतराष्ट्र सतका नेत। सधन हे सह सन सहित 
वोन किया चाहत हमहि बाधा महा पातकभान ॥ हसे हि म्चङ असिते यह 
उपकार । सा ददने धत्राष्ट सुतक होत काम उदार ॥ सर्द यायध भवन चळं 
नचो दर सहान । जास नहि प्रतिकार है मस. अशुभकर दुरूदान ॥ कडा पहिले 
"इससे जान आपत्काल ॥ प्राप्त सो अव भया दमके देशिपरत कराल ॥ करि पुराचनसा 
भके गन्न साचळ सितर। कहि तथास्तु सा खनक लागा करण सु निजचरिच॥ लगा पाणा 
र  अनिराम। किया गत्त सुडऊ तर ते सध्य लाक्षाघाम)। कपाड ताप राखिक 
7 करि हान । नदि पुराचन लख्ये कीन्हे भान भीतर गान भेनहीके दारप भरदत छ 

निति सल्ट । बसत साथुध तपासे तह सजुग पाणडु सु भन्द॥ फिरत गया करत दिनने लखत 
` पच अभिराम । विश्वास देई एराचन हि तिन ठगा मतिके धाम ॥ अतुछ के समतुछ तडा रछ 
खनक ते नहि यर जानत तास मान सरूप || %॥ बेशम्यायनउबाच # । त्न्डे 
| विद्यासवश गनुमानि । सो पुरोचन सुखी मनमे सिद्धि कारज जानि ॥ पुराचन 


। लेत आज्ञा घामका निज गए अनद्‌ परि ॥ निषांद्पल्ली पद्षपचन ` 
५ पाय साजन सद्य पान सा गिरी अतिमदछाय ॥ लाएक सचि भोनसे 


। लाख ग्टहके दारमे फिरि प्रबल पाबक उद्ट ॥ फिरि चळे दिशि लाख गटे 
जरत सो संव धांम लखि के पाएइंसुत, सह माय ॥ गए पेठि सुड॒ड़मे कठि 


सानि सत धतराष्ट सुतक महापाप निकेत ॥ धिक्कांर्‌ है धृतराष्टः 
अति सुमति ' तिनको कियो जैसे नाश।। यहि पुरोचन लहा 
जरे पाणडव परम पूरण घर्सा | # ॥ वेशन्पायनउवाच ।॥ 


प | ho रक सा धाम निशिभरि रहे सहित सताप ॥ गए 


ह.य 
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॥ नहाभारतंदर्पणः i | | प्न 


है | | ॥ #॥ जयकरीङन्द्‌ || ३ ॥ 
मरीन अतिवल गंभीर । तिनकें। लिया उठाय सुधीर ॥ लिया कन्धपर कुन्ति हि धारि। 


NN NS 


परत हच ज अयर उरतं तारत तिन्हे समय ॥ परते उद्भत भूमि विदारि । चले बेगते अतिबल 
ध्यरि || सुर सरितको गई करार । गए तहात दूरि डदार। #0 RR %-७% 
सस्तिश्रीकाशीराजमहाराजाधिराजथीउ दितनारायणस्याज्ञाभिगामिना ओवन्दीजनकाशी 
बासिरघनाथकबीरात्मजेन गोकुलनाथकविना हतमहाभारतरर्षण आदिपबणि लाक्षाग्टहद 
इनोनामेकचतारि शार्ध्यायः | #2 ७ ॥<७४<७ ४७७००७७७७७ FD 
॥ # ॥ बेशस्पायनउबाच॥ # ॥ सोरठा | % | 
ज्ञहि बनका संकेत पहिले कदि पढयो बिदुर। तेहा मनुज सचेत पडे दिया प्रति पांडदन॥ 
॥% || जयकरीरुन्द ॥%॥ 
` तहि तह देखे बनले जाय कुन्ती सहित बीर बरकाय ॥ चारनतें दुयोधन कम | जानो प्रथम 
बिदुर मति पर तब क्षा पठयो मनज सुजान। जानि ययापना आप्त महान|तव तेहि कहे पांडवन 
पास | यह नाका अति हल सुझरास ॥ चढे निषाद मढे विश्वास । फेरि कहा सो वचन प्रकाश ॥ 
कटपद्य जो बिदुर सुजान। पढे चलतमे अति मतिमान॥ पढा पद्य से करि विद्यास | युधिष्टिर 
भपतिके पास ॥ बिंट्र पठाया हमक! भूप । विश्वासका द पद्य अनूप ॥ कण सुबाधन डातून 
सडठः । तम्‌ जीतळ गे करि रणरङ्ग ॥ यदि नोकाएर चढऊ उदार ७ सुखसा जाऊ सुरंश्रो 
पार ॥ तिन्हे नावपर व्यथित चढाय. । दिया विदुरका बचन सुनाय ॥. मदधाघाण लाइक अक्क। 
तुसकें चत्ता कहा अशझ ॥ बिदुर पठायो नरबर जान ।. नाव चढाय पांडवन्ह तान || गया चिप 
लै गह़ापार । जय आशिष तब दिये उदार ॥ पांडसतनका खनि संदेस। बिदा भया से पाय 


च्या०्प्‌० 


निदेश। मङ्गा उतरि यघिष्टिर्‌ भय। चले चिप्र धरि गढ खरूप॥ २८% ४८७ # «४9 KD 


` -. [1% || बेशम्पायनउबाच || # ॥ दाहा | क || 
भार भयो तब पौरजन गे ल्याक्षाग्टह पास । अभि बताया डारि जल करिके महत अयास ॥ 
» ढढन लागे पांडबनका सद अयन बुताय। तदा पुराचनका लखा जरो प्रथमही जाय ॥ 
ली किराती सुतन सह जरी परी ग्टह बोच। जानो कुन्ती सुतन सह मरी उरी लदि मोच 
_ ॥ #॥ जयकरीछन्द ॥ # ॥. ` . -2 25 
पाए्डव नाश हेतु यह कर्म | करे सयाधन भरे अक्षस्मं ॥ यह कहि परजन भर उताप। 
तह सव लाग वीर बिलाप ॥ यह जानत घृतराष्ट्रज कस्म । किया सुयाधन जरा: घ्म it 
भोग्य द्रे।ए रप कुरुज उदार । इनर करा न. धर्मे बिचार ॥ नुप धतरषट्र {द लिखिए पत्र) 
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[गहाभारतदर्षलः ॥ 


>> >> 


भर्‌ माद भोः गंभीर री र 


॥महोभारवरप्णट॑ः॥...._र्‍ :- आडे 


ता सर करे वेग बाबुसनान | मारवसल मातृभक्त सु भीन करुकल भान। झाक जमसो भरे 
तेनका परे सितिपर दलि उरगसे सब बिना शय्या यास शोवत सेखि। शकतें जति जाते लागे 
करण भीम बिलाप। कष्ट याते और देहे कान परवपाप | लखत हैं चिति परे खाता जननिकी 
इल तान इन्द्रकेसे भवनसे निति रह शावत जान ॥ कुन्तीभाज सु कन्यका बसुदेव भगिनीः पर्म। 


तान कुत्ती परा लितिपर पुत्र जाके चमे ॥ विचित्र बीव्येलुपा जाये पांड नपकी जन | जननि 


हमस सुतन को निखरण सावति तान ॥| नरव्याघ्र सु सबे्राता योग्य चिभुवन भप | आान्त चिति 
पर परे सावत दीन जनक रूप ॥ नील अस्बुद सदृश अज न कान जास समान । परा चिति पर 
सहत याते कान कड सहान । राऊ दख ससान माड़ी तनय सुषमाधाम । बिना ते जाखर 
सादत समिप घस छान ॥ नदी जाको ज्ञाति हे कुल नाश कारण भान | जियत सुखसा ग्राम 
सध्य एक तरुसस तान ॥ एक तरु जा य़ामस फल पष्प पत्र सर्र । कहतःताको चेत्य पजत 
शुक्र जन हे रड ॥ ज्ञातिके बळ सर जाके धभ॑बिद्‌-मतिमान। जियत हे सवाथ लदि सा हित 
(चि खुद सुजान ॥ पुव सह धृतराट्र मपति दुष्ट टुग[त पौन । के विबासित चे जारो बचे 
'देबाधीन ॥ दाहतें. बचि आय यद तरू पाय पावत चेन । जाहिगे केचि दिशाको लदि लीश 
कानन अन, | रहे हाय सकाम अब धृतराष्ट्र नन्दन पुछ । इमहि आज्ञा देत नहि नुप पस्म 
'व्हेकी रुष्ट '|। नतरू-सादित समाज . दिनके मरदि गरद मिलाय । क्राथ करता शान्त अन्तक 
सरक तिनहि पठाय ॥ बदि भाति कहि करि काध लीन्दा भीम भारि उसांश | दोन मन लखि 


नश्‌ ज्या बिनु अचि अनलंप्रकांश ॥ विश्वसित श्रम भरे सावत श्यकजन से सब । जागिवेके- 


याग्यहे यह विपिनि भयद लबे ॥ यहा तदे जानि माके परत नगर नगेच । जागिक काड 


“आय जाय न सनुज इत बनबीच ॥ अम रहित व्हे जब जागिए सह जननि मेरे चात । सलिल ए. 
-लब पियहिये हा जगत जबल घ्रात।। करि सु निश्चय भोम तेही रहे जायित बीर। माट भाता भक्त 


अति धर्मज्ञ थारे धीर ॥ & ॥ वेशम्पायनउवाच॥# ॥ तेहि बिपिनिते कडु दूर बढा शाल तरूपर 
आय। हिडिम्ब राक्षस मांस भक्षक स्याम घन सो काय ॥ दारुणाङति पिङ्गलाचन दशन वंदन 


Fy नसन सुरस पेनिल कि चाइत प्रान।जायकी तुं जान 


ट्र 


श्‌ र ड FE ऊँ दे क 3 # हू 
` CC-0. In Public Domain, Digitized by eGangotri Foundatio fe : 
‘ ~ न द 


इनके! प्राण कारक पैन।नारिक ए मंनुज सिंगरे ल्याय नेरे पासोकरत निद्रा देश नेरे वही तोक 


झाऱ्येर 


पसदाधारतदर्षशः॥ 


| ((सानुषनकों मांस इस तुम उदर भरिकै छाय। करे नाना भाति सा तद नत्य ताल बजाया| 
ईिडिखके य हि न यदि भातिके सनिके हिडिस्वा बेन । गई खाता बचनतें जैंद करत पाणडव सेन ॥ जाय 
देखा पाएडवनंका प्रथा सद अभिरास । तही जागत रहे बैठे भोस अति बलघान ॥ नेरिती सा 
तोमसेतहि दलि दिव्य खरूप | वरे कामा शक्त व्हे के हदय माह शनप॥ मचा वाळ कुमार बघ 


` महि तान वली खाता प्रीति सा है सेइ पतिको जान मारि खाएँ इन्दे व्हेहे टि नाहि चिरकाल 
नतर क सार्‌ निखिहे बळंत काल विशाल॥ कासरूपिणि सानपीकी रूप धारि ललाम| नील 
F i समोप आई सलज एरित कास दिव्य भषण बसन धारे मधर बोली बैन ।इते आए कहाते दो. 
कौन सुषमा स्येन ॥ देवरूपी पुरुषे ए कान सावत जान। कानेहे सहं वास सोवति रूप तेजल 


भान न(खगेडसे निश्चिन्त साषत हो न चाहत भार | नही जानत बिपिनि यह कव्याद सेबित घोर ॥ 


जननो भत | कामबंश व्हे अथम असा कान ते संग जात ॥रोक्षस्थवाचं| 
जिय रावरो हम. इन्हे दळ जगांय । तुम्हे संहपरिवार राक्षस से सुखेडं बचांय ॥ 
र रासी रुख उघ भ्राता सहित साता जान। अंधम राक्षस भीति तें अब करे बा 


आवत भरा नाध सदानालखि डिडिस्था भीमस भरि भोतिसे 
राक्षस चलो आवत जान| कति जा से सहित योतने कंर दे 
तसी हा भरी बल अभिराम । चढ़ा मेरो पीडिते हे! जाड से नभ 
सहित आता बीर ॥ जाउ लके गगण मे हूँ। तन्हे सबके! धोर 1. 
मा पास सुन्दरि कानको मय तोहि।इनतहाँ हो ज्यधंस राक्षस महो 
श हे यह अधम राक्तसजोन। सहे प्रबल अहार मेरा बीर डोले 
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॥ महाभारतर्पंरः ॥ ' ९थ्ृ्‌ 


कोन ॥ देखि मत्तमतक़ सुष्डादंड से रोईड|उर्ह परिघ समान मे! उर अति समुद्दत चंड ॥इन्द थानप 
विक्रम सदृश विषान हे हमारा जानि। नहि निरादर कर सनमें मोहि मानष मानि॥ दिड्सा 
वाज ॥ दव रूपी नरष्याप्र न करति ते अपमान (लखा राक्षस को पराकम ममजमे अतिमान | 
बशन्यायनउबाच ॥ भोगके सुनि बचन राक्षस देखि भरिनो रूप | बनी गतिसम धरे भषण बसन 
साल अनूप ॥ पु शाधिनो तेहि जानि राक्षस कोधकरि अतिघार । कडन लागा असाल इगफारि 
लखि तेहि ओर। कन मेरे भच्छमे करि सकत अशिय कास। डरति है मम कापता नदि भई 
जाहित बाम धिक्कार असती तोहि ह मो अहितकारिणि सबे। भई रास वंशमे त अबञच कर्जी' 
छब॥ इन्हें मारत सहित ताहि दिडस्ब हा! वलसैन। चले कदि या दशन चावत किए राते तेन! 
ताहि आवत देखि साहे भीमसेन उदार | कदे भक्तम बैन बळविधि तिष्ठ तिष्ठ प्रचार ॥ भीम 
सेन विलाकि राक्सस कदे इमि बन | असापर अति कध कीन्हें हनो चहत अचेन । बेगते इह 
आड सोपे रे नराशन दुष्ट । बाल बधतें कहा पेहे सुयश राक्षस रु अनयकारो अन्तर कोने 
आपरको नदि वाध । खबश माका बरी यह नाइँ भरोहे अपराध ॥ देहचारी कामप्रेरित असा. 
वैरीवाल। ता पडाई देखि भोछबि भई बिबस बेहाल॥करो मापे कामना यह पाय मनसिज साप्रा 
कर्‌तनिन्दा इनो चाहत टथा कीन्हें रोष || चहत मारा याहि मेरे लखतरे मतिसूढ ।युदमे खं 
आय करु जा भया क्राघारूढ ताहि जमको पुरीको हां एक देत पटाय। ताल फलन फारि 
लेरा शीस करि बिन काया तारिकेता अङ्ग ज़ितिपर डारिहा सामर्ष। अद्य कंक श्रगाल ज्टश्रक 
हारि करिड्ष. ॥ विना राक्षस करतही. यह अद्य कानन भरि । फिरचिगे इत मनुज बनचर ' 
सभय आनद परि लले गी तो असा ते के इतो मोते अद्यायथा सारो सिंहके। गज गिरा उन्सद्सद्य।। 
॥ %॥ दाहा-॥ # ॥ टक 
बाधाबित्र तव हे!यगो यह बन रभ्य ललाम।तोदि मारि जब देउ गो प्रदे प्रेवपतिधाम।) 
CB ना य ॥:&॥ हिडम्बउबाच॥#॥ ... ` ल 
गरजे व्यर्थ कहें कंदा करे से! कर्क महान । हे मनुं जाते बचे काल बज्यता प्रात | 
इय पराक्षम जान सो प्रगट देखावळ माहि । ब्रलाबलो तब आपना संमि परेगे। ताहि ॥ 
- ॥*॥गोतिझन्द॥%*॥. .. ४: .. तक ह > 
तंब बली यापुद्धि मार्निहे जव निरेळ मोखा आवं द मारिके जसलोक क की कादर 
घठाय ॥ करि पान तरा रुधिर पोळे सुप्त तिनडि संचारि। अनु बसा याम कारि 
-खेद्दा मारि॥ # ॥-बैशन्पायत उच ।। £॥ सो बेलिक एचि भावि बाळं गायक अति उडू) 
` कब चलो सोंडे भोमके वलभरा बल्गत कुड ॥ अंतिभीम भोसंपराक्षमी चालि.वेगसा 


गि लई ताकी भजा कळु हसतसे रणघोर।॥ तब जैचिक तोद ले गए घनु आठ भूमि 
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१० ` `. ` पा्हाभारतदर्षणः 


पे ड्या यसय उंगकां सिंह सदत पकरिके बलवान॥ स कद रांचस भया यदित भीम नुजक जार । 
“तत्र बाऊसों गहि भौ ससेदं लगा गजन घार) ।फिरि खेचिके बल सा बुफाद्‌र ले गए तेडिदूरि | 
नहि सनत जागहि आट माता शब्दयाका गूरि॥तव लर ते अन्थान्ध दाऊ भर सुबल गंभीर। ुनि 
- जद तिनको सहित साता जगे पाए्डव बीर।तंह लि हिडिसाक! खड़ी अति प्रथा बिखयकायोततब 
ई लगी वेळेन देशिके अति सुन्दरो अतिकाय ॥ बेशस्पायंनडबाच ॥ अतिभए बिस्ित पाए्डुनन्द्‌न 
` ललखत त र ताका रूप । फिरि लगी कन्तो बाल सीड बन बन गप ॥ तुन कान आई कराते इत 
चददति हा का कास । हो बिपिनि देवी अशरा के भरो रूप ललाम ॥ से कहऊ इससे सत्य 

` सुन्दर बालि सोठे बन || हिडिस्वाबाच | यह बन डिडिस्व सु रक्कोंड खच्छ बालक अन ॥ सा 
माचि ताकी असा जानहू अंब अति अभिराम। । हा आट प्रेरित इते जाई तुले बथिबकान | इत 
देखि अतिबल पत्र तो नब कनक बनक स्वरूप । व्हे रची ताके खबश प्रेरित करी मन्मथ मप ॥ 

झ बरी करि भत्तार तासुत महावल बरकाय।तब ताहि हा ले जान चाचे कियो बहुत उपाय) 

जब लगी माका वेर बळ लाख मचा राक्षस दुछ । तब इते मा सह तुन्हे हनिबे हत आया रुछ || 
गदि साचि सो ले गयाइ तव पच सा सतार! ते लरतह बनमादइ गजत बलीबीर उदार |। # ॥ 


बेशंपायनउवाच ॥ #॥। यह सुनत ताके बचन धर्म नरेश अर्जन बीर :। उठि चले तेहां राखि 


रारलावभ जान ॥ #\ अज नउवाच। #॥ ज भया तुमको भार यह 
युद्ध ॥ pr हनत बाहि सदाय ता कर होळ तुस श्रम शह.) बह सुनत पारथकेए 
कम बखर । तब डारि ताको भूमिपर गहि लगे महन बीर ॥ परो लितिपर 
रत प्रार। तब भीमसेन उखारिडारो मध्य तें भुज जोर ॥ सा मरा जानि हिं 
यति अर इषित धर्मगुप करि भीमक! सुन्माना[तब करा पूजन 
। यत भरे आनर्‌ जानिके सस प्राण प्रिय बलंधाम ॥ चइ कदा 


> तळा 
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॥ सहाभारतदर्परः| ५ रद 
आज न भोमसा 
लमान नहा ॥४॥दाहा॥%॥ 

या पार्ड सुतन घस्थान । भोस हिडिस्वा सा करें बचन सक्रोध महान | 
खसिश्रोकाशोराजभदाराजाधिराजथोडदितनारायएस्थाज्ञानि गासिनाथीवन्दोजनकाशीबा हि 
द्घमाधकवोशरा्मजेन गाकलनाथकनिना ठतबहाभारतद्पंणे आदपवणि हिडिग्ब बंधना हि 
दिचला।रिं शेच्ध्याय! ॥ +३ 

॥ #॥ भीमडबाच ॥ #॥ दोहा ॥ > ॥ 
बेर लेति इं राक्षसी विविधि मोइन डारि। जाऊ हिडिम्बा आपने धाताको पथ धारि ॥ 
॥ #॥ जंयकरोळन्द ।।% ॥ 


1% ॥ सुविष्टिरडबाच॥ नरं ऋध सहि दोष गंभीर | इस्ीकी बध करत | न धीर ॥तन सक्ते 


रचणकव्म। कहत बिचारि बेदविद पन्थ बध करिवेके आये रच।इनो लादि बर बल रण दत्त) 
इ ताको यह भगिनी दाराकडा कोध कार करो तष्हार। वे शन्यायनउबाच॥हिडिसा करि कन्ति 
हि प्रणाम | बन्दि युधिष्टिर कषा अभिराम। कहन लगी कन्तीसौ बेन|मई बिनीत भरे जल नेन॥ 
दुख इ स्तिगका मनभव जान।हे अम्बा तुम जानति तेंनाभीससेन छत से! हम पाय ।,.हो समय 
गुणि के हे माय ॥ गये सिराय काल अब तान | भयो समय अब आनद नाना| छेड सुहृद 
शिय खजन सुवभं । बरे] जा नरव्यान्न पति पर्ष ॥ जे तुम अरु तब सुत बलदान। तजि हे ते तजि 
हा भ घान॥ सत्यकडति तुमसा यह बन । करळ छपा मा प वश अन ॥ सढ भक्त जनुगामिति : 
जायि। खजझुत करऊ से पतिःसुलदानि॥देळ जाउँ ले तिन्हे यथेत्त | प्राण सहश जो मोहियपेत्त || 
ओर ले अडा तस्दर पास। यह निश्चय भानऊ विद्यास || जब मेरे करि हो जखन ।तब तो याय 
दि हा चन॑॥ तब दुर्वे करिह उद्घार । अपव विणिनि गिरिमाइ उदार ॥तब ले जे पीडि 
चढाच। सहा शोघ्र करि गति सुखदाय॥ अम्व रूपा करु सहित सनेह|स्तसुत भोस मेके पति देहा 
शापतकाल पाय के प्राण । खंखंत जदि तेचि भांति सुजान ॥ सब सधस्भका अङ्गोकार। करि के 
राखत साधु उरार ॥ आपतकाल मह जा धर्म । राखत साइ धस्सविद परम > उ 
सुखरान । छाडते साइ भक्षक प्राण ॥ करत धस्मबश या या कस्स। ताचि न। 
धरण ॥ # ॥| युबिष्टिर उबाच ॥ # || कहति दिंडिग्या सो सब सांच। यह सब कइत बेदबिद 
पांच | स्थिर वहै रहेळह सत्यने तान । हे सुन्दरि तुस भाखा जान ॥ खान नित्य करि कास 
ललाल । मंडल विधि धारे अभिराम ॥ जबल भानु हाहि नहि प पंग दिवस, 
समस्त. संध्या दत इसारे पास । भीमसेन आवहि सुएरास || $)। बेशस्मासनउबा' 
ठर ह यू 
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नहि भले 
५६ नेला यच्च बनबाश । बह मगरह यति निकट यावे उचित टूरि गिबाश| - 


नन्द्त सुसतिसु 


आश 


रर ॥मदाभारतदर्पणः | 


हार सति बोले तब भीम उदार ॥ समळ राची मेरो बैन | समय बड 
व हाय गा जया ताचि। तबला तो सङ रहिवा माहि ॥ ॐ ॥ बेशम्पायन 
तयास्त तिनके पास । सेय गोसकड चंली अकाश| शेल शु जदं अति रस 


[सों जवहो गभ। तब प्रसव करतिहे अने ॥ कासग कास रुप अति 
लधास ॥अकच आय के परश पाय। भोमसेनके अति सुखदाय ॥माता 


हें आशिष रीन्दं । माता सहित सु अंजलि 
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॥ सहानारतद्पणः॥ शब्द 


र कसली क | तहा आइये जह वतै हैं |  झाञ्चासन तिनको इसि करि के। यान 
"ति कै र ॥ व्यासड्याच ॥ # ॥ जोवत्पुवि प्रथा सुन सोसो । वचनः 
Ps सकल. सा ॥ धन युयिष्ठिर पुच तिहार । जीति हि घरा तिखला चारो ॥ अर्जनः 
। इन सा जीति चि भूप न कोऊ ॥ राजरहय चयसेध सु बिधिसी [घरा जीति 

कारि ई बळ निधि स ॥ जाचसान जन मानस भरि हैं । राज्य हसिना प्रको करि हैं। 
नशन्पायन उवाच। #॥ ये कहि बिप्रधाममे राखा । चलत व्यास निनसो यह भाखो ॥ आक 
रङ सपु इत तबला | फिरि जावे ते 1 पह इस जबलां || कहि तथाल्त पांडव शिर नाए। सु | 
व्यासमुनि जहतें याए ।। # ॥ जननंजयडबाच ॥%॥ एक चक्राको पांडव गए | करा करत के 
वहं भए ॥ # ॥ बशस्यायनउबाच॥ # || पांडव रहे कछूदिन तेहा । सनिवर व्यास राणि गे जेहहा 
सरिता बाग सरोबर भाए | जडत फिरत पांडव छबि छाए॥ पांडब मिक्ता मागि ले आवे। देहि 
जननिका ओ कळु पावे ॥ देश लगाय भान जा माता । भोजन करहि हैन सब म्राता ॥ यापेसे 
जननी सब नाई. याधा खाहि भीम सुखदाई ॥ ०३७ HRD HD RD FD ke 

i ॥ #॥ जयकरीछन्द ॥ ऋ ॥ J 
जैसे बोति गयो बळकाल। रहत वहा बर वीर बिशाल |एक दिवस मित्ताके हेत। पडव चारि | 
गए सहनत ॥ भीम र हे.माताकेा पास | भया विप्र घर रुदन प्रकास ॥ सा सुनि कन्ती दायाधाम। 
सदि न शको सा करुणा माम]दुख तें मथित भया चिय जनाका भोससा तब यह देन। ससो | 
बसे बिप्रके थाम। सहित सनेह पाय बि थास || चिन्तित. इम चितसे नित्य । कहा बिपका कौजे 
हित्य ॥ हमसे साधु बसत जेहि पाश । ताके करत दुःखको! नाश, ॥ केरे परुष जगतसे सारू, 
जेन नाशत पर उपकार॥ तनु उपकार पाय मतिमन्त । प्रत्यफ्कार करे दरू सन्त ' सर न्स ताते य 


डुस्कर हू करिए व्यवसाथ ॥ #॥ बेशम्पायन उबाचा। # ॥ इतनेमे सह भार्या विप्र । थि 
सुनिःकन्ती क्तिप्र।गर तास अन्तःपुर माइ। ज्या गे बत्सपास नरना ।। पव सुता सर 
य्थ। सरे शाकसा देखा आव्ये ॥ #॥ ब्रा्चाएउबाच ॥ & |: धिग जीवन. ज 

दुखसा भरा. अपार ॥ करत जित्रगःआतमा, भाग) सहत दुख । 
सो,देखत कान । अथ कष करि लडिए जान ॥ ताका 
कारण सुःख ।।.सच कुट॒र.तंद जये भागि | जह नि 

तन वचन चसारो आनदभान ॥ 1 कट 

बगर बसे का चेन । तुम सानो-नदि 
समुदाय ॥ तातं जासि मरत इम. जाय । बन्ध्‌ 
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॥॥भमराभारवरपेशः || 


ए पत्र सु तुसते पाय । तमसा भइ उरिण सुखदाय ॥ कन्या सुतकी रच्च 
तुम तान ॥ तुस बिनु हम, सब विधि असमथ। करि हे कहा बिना प्रभ 
ज्ञान । लेह इटि कन्धा यह तान ॥ जे संबन्ध जाग नदि जाति हौ 
॥ बिधवास्तीका लम्मट' जान। चाहत खड किया. इडि तान॥ तासा 
पथ रहिहा सुख पाय || सुतकें विद्या दीवे येग। डाहि समर्थ न 


PN 


(ते निति अनुकूल ॥ पुत्र प्रसूता भाव्या धर्मं । त्याग तुम्हारा हने न पर्थ || पच 


बा प्रमाण भाजन नित्य व्यञ्जन जान | महिष इ एक सनुष गुर प्रति कमि 


॥महाभारतदर्पएः ॥; श्व 


: ॥ # ॥ बेशम्पायनउवाच 1%॥ दोहा ॥ #|| 7 १ ¬ आण्य 


यह सनि ताके लाय हिय राया विप्र सुजान । दुःखाणवमे मप्र भो आनि प्रिया भ्रियभ्रान | 
| ॥ # ॥ बेशल्यायनडबाच ।। # ॥ रालाळन्द ॥ #॥ . 

देखि माता पितचि इःखित तास कन्या जान । भई दुर्भलुत कन लागो बचन असे तान॥ भएः 
दुर्मलत कहा रोवत कर मे सुनि दैंन । धर्म तेहा त्याज्यक्षा तस तज पाव चेन ॥ अपत्यकों 
यह दातु दुलत लेड पितदि उबारिं। यहि कालमे हैं होति घव दुखसिस देत उंतारि || नर्ते 
जा कर्‌ तारण पुत्र कहिए तान । दोहिव चाहत पितर याते. करण तारण जान| लेति जीवित 
राखि ता डा पिता यह निरधारि वाल साता मरे ता यह नष्ट होत विचारि।।तव पिण्ड द दे 
सुनळ पितरणकोा किया इत दीनं । पिता साता चीन भाता चाचि गी हम दोन॥ सरेगो लदि 
महत द्रुगंति सुनळ यातं तात । रही तोत॑ पिचपिण्ड शचित्त माता खात ॥ पत्र आत्मा सखा भाय्या 
सुता दुःख समान | त्याग करि मो आत्म रक्षण कर्‌ऊ तात सुजान। अनाथ तस बिन फिरे रो 
अह. तहां हपिनि समान । तुन्हे तारे लही गी दा परमपद सुखदान॥। चाउरी सब भांति दहत 
तजे तुमका तात । तजहू साक राखिए मा सुखी साता खरात ॥ रुदन करि दिज सुता जेसे करा 
नाना भाति। कइत बनत न तोन सिंगर! मझा दुखकी पांति ॥ #॥। वेशग्यायनउवाच ॥ %॥ यह 


बचन सुनि सड ताहि रोए पिता माता सूरि'। सुनत बालक पत्र बोलो विसि बचन वि क्तूरि। 


करळ रुदन न पिता माता अरी भगिनो बाल।कहो सबक पास चलि इमि बचन ललित रसाल 
एक लं ण हाथमे इसि कहा वालंक बेन | पिता यातं मारिहा सं राचसच्ि बल अन | अव्यक्त 


-सत्तिप्री #॥ ब्राह्मणउवाच ॥ # || यह दःख चरिवे अरय है नहि. सतुज डक के मतिमान मान | वसत 


राक्षस महा बक यहि नमरढिग बलवान ॥ यचि दशका याहि सा इश 


सा नित्य मानुष मांस भाजन पाय होत स॒तृषट: ॥ करत हे पर चकते यद नगर रक्षण 


बुद्धि उपाय याको जान ॥ 
बदके बर विदुप विश समान 


कच्छ .._ 1 महासारवदएंण! ॥ 


>` जव हते कारक दन्द भया भाल सावार इमकां कष्ट कारक नेत ) परा देन सु एक सान 
बासर मतण हेत ॥ सनुज लोज माल इतने वित्त मो ढिम इन | सुद तनका दान यच नदि 
पक्षा जात अचेन।। छूट जासे असुरसा यह परति गति नहि जाहि |मदा दुःख समुद बाडा चदत 

रन मा हि) चहत सर परिवार राक्षस पास कोवे गान | दृ भक्षण करा हमळे! रक्त व्हे करि 

\ कुत्युबाच ॥ करङ कळू न विषाद यह दुख रखिक डे बिभ्र। किया यत्न बिचार छन तो 
बपति दारक चिप्र । बराल कन्या पवे ताइ नदि पालि हि काना पास राचस दुखदके तुल कर 
ज दग्यपति गानपाच सेरे पच तामे एक जे तव (विप्र ताहित अधन राक्षस रडत बलिभ्रिय थच॥ 
॥ब्राद्वणडवाच । जीच हेतन करगे इम बिर वधको कसे । करत हे अकुलोन व्येसा खार्थ देत 
चस से आत्म आात्मज मरण इसके विप्र बधते अय [विप्र बधके पाप्र कोन्हे नही निति अलेय। 
जानिके बध विप्रके तें आत्मदध अभिरास | जात्मवधका पाप तब जब सरे अपने काम | गेह 
ष पने के we के सरण स्ति क्षयदाप । ताहि त्यागे अभस मागें इने एरण पाप ॥ नि करत 

है से आए विप्रति धर्स विचार । सहित पत्नी मरण हमको थेय सुनळ उदार॥ 
#\ शर (कत्यःउबाच॥%॥ विप्र रक्षण किया चाइति बुद्दि मेरो नित्य । पुत्र शतला इदि तब 
पइत टप न 1 पत। सद्दावल बर मंत्रवेत्ता कडा राक्षस 


 भीमसन स [न तथास्त बोले सुनत माता बेन । जानिके घुरधम्स पुलक बीरवर बल 
आए बेद पाएडन वोर। जानिके आकार बूजा धर्म भप सँभोर॥ जननिसों 


दृत मारि दुर्जन सन्द ॥ धृतरा सुत नहि लेत निद्रा जादि करि 
सच बन्ध वर्ग सकर्ण ॥ कढे जाके वाळबलतें जारि लाचा शनि । 
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॥ सहाभारतदषणः |) जह 


र 
गई डे का लेप मति गति जन ॥ क र पवा र 
रहे यदि हिज भोनमे व्हे ग सुखसा Du ह जा 

॥ किख अतिउपकार थाके रहो चाइति नित्य । परुष 
| शी उपकार प्रतिउपकार चाहे चित्य ॥ लाएग्ट सु डिडस्ववधने भीम बकल डन । जाति की 
| विश्वास कीन्हों भीम अति बलसेंन ॥ तुम्हे गजले चारिता मदा विपिनि मकार । लए आया 
| पर वारत ला नेक न भार ॥ जन्मत दि मे। 'कते जा गिरे गिरिपर चण्ड। भई जाके भारतें 
गिरिशिला शयु अति खण्ड॥ तब दि जाने भीभ कहे सच्चाबंल बर बींर। विधका उपकारको 
तव किया यह सति धोर ॥ लोामतें अज्ञानतें नहि किया यह हन कर्म | विप्रको उपकार कीः. 
आनि पूरण धम ॥ करि विप्रक उपकार चत्री लहत पावन लोक | करत क्षत्रीको सु चतरो जान 
बघत राकाकदत ताद सरादि सबकेएड घन्पबीर विराम । लहत सो अति को क्षो इ लाकने 
अभिरास.॥ करत रक्षण बेश्यका जा भूप अति बलवामाभ्रजा रञ्जन लहत से उलोकम सुखदान॥ 

॥%॥ गीतिछन्द |। # ॥ 

आ शरण आए करत पालन शंद्रका बलधाम ।सा लहत जन्म धवाद्य कूल मे राज पजित नाम]. 
यह कहो इम सां व्यासमुनि बर बचन पावन पर्स | हे कठिन करिवा तोन कीन्हें रहत महत स॒ 
बम ॥ # ॥ युधिष्ठिरडबाच।।# ॥ दिज किया जो तम बाण साता छपा करि अवदात ।॥ फिरि 
भीम याते आइ हे करि जातुधान निपात ॥ सचि दिज हि सहित कुटस्ब झेसे जननि कइत 
बन । भोमकरो गमन याते पोरजनज्ञा नंन ॥ % |. वेशस्पायन उबाच।ः% ॥ सो रावि बीवत 
भच्य लेंगे भीम तॅह बलवान। हो रहत जाने विपिनिने बक जांतुधान महान ॥ तब नाम लेकी. 
सगे टेरण करन भाजन अन्न। सा भोमके सुनि बचन आये महा कोणायन्न ॥ अति लाहिताच्ष 
कराल सिगरे अरुण जाके बाल |. हो कानलें। मख फ़ओे जाको खडे कर्ण कराल ॥ सो चलत 
दावत भमि भयकर ण्यामगिरि सो काय लखि किए भुकटी भङ्ग चाबत दशन अति रिंसि काय). 
तँद करत भाजन अन्न देखा भोमका बर बोर । तब कहन लागा बचन अंसं भरा काथ गंभीर ॥ 
ज्ञा अन्न सेरे अर्थ याये करत भोजन कान रे महामत अन्ध चाहत कियो यसपुर गान | सुनि 
बन:ताके भीमसेन सु इंस॒त सो बर बोर । सो अन्न लागे करण भजन महाबल परि पीर ॥ इसि 
गजि बाळ, उठाय देऊ एछिको दिशि याय । अति वेगसा दुऊ॒ करण ताडा महावत्त शा 
छाव ॥ नदि भोम ताकेर गरे कडु नाहि तंजा भोजन भूर । तब क्ष एक उछल सा चला. 
आमरव परि करि भीस भाजन पान कार जल्त पाशि धाव उदार॥ दंबरूुएठाढ र चुद के हू के अति | 
क्रेाघस बल अगार । से! डच्‌ डारा आय तेत दब आयकर, भीय. । गहि डार दीव्दो भूमिम 
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॥भमहाभारतदर्मणभा: 


सोस | तव लरण लागे तरुएसे दाऊ महा वरवल बोर । बक बोलि के फारि 


वानुसा रिसि परि ॥ गदि दक्षकरसा योव ताकी बामसे कटिबास । करि दगण 


रब सतक वकके पास ॥ #दा> ७७७१-६७ RAD RID RID KID HID 8 

[सदाराजाविराजश्ीउर्तनारायणस्याज्ञाभिंगामिना थीवन्दोजनकाशीवासि 
रन येएकलनाथेन कविना रतमचाभारतदर्षणे आदिपर्वणि बकवधोनासचतु 
॥ ॐ ॥ बेशस्पायंनउबाच ॥ ॥ FID HID RD KID KI KID KID i 

॥*॥ जयकरीळन्द ४ # ऐ 

चान) रुसाधान करि किया प्रमान ॥. अवते सोनष हिंसा जान) फेरि न इत 
नो कडे तथास्तु राक्तसन वेन | गए दीन व्ह अपने अन) भी मसेन बक लया उठाय। 
जाय ॥ देखि भोस बलं बकका नाश । राक्षस भजे भरे अतिचाश ॥ मीससेन 


A NS 


अन्न बक पास । तेहि यह कियो कमसुलरास॥ यह सुनि चारावण 
सधगं | प्रजन खग्टह गए सुखरास । तव कीन्हा तदे पांडव वास ॥. 
पांडव घुत पम | फेरि किये आगे का कमे। बेशन्यायनडवाच ॥। 


कुन्तों पांडव तई जाय ।सुनत सा विधिवत अति 
ता देयके मप।। पद सुता ताको छबि रासी 
महावल ग्रोन।सुता दोपदी सुषमा सन बरशएरिनिर्त भए 
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आहा भीम चि घोर) अंति सीम शुज बर युइमे तेदि किया अमवश भरि।तब लगे सदन 


| तब यह मोसे कियो निदेश ॥ इम ले जेहँ ताका बब । माहित दोळ न. 


~ 


दे टशाशिशिशश्शि 


So 


` शस्त शिक्षा किमि खत्त । धछ्यम दोणसा दक्ष ॥ पून द्राणसा अतिहि वढाय | तज्या दुप 


_ धनुघर बंधक मस || चत्रतेजत ब्राह्म 


॥ महाभारतदर्यणः | पी ` 


पांडबा ऊचु ॥ # ॥ इनको जन्म सहित विस्तार । कळ विश्र हे सुमति उदार ॥ लही आ? 


क्या सख्य शुभाय || # || वेशम्पायनउब्ाच ॥ ॐ ।। जैसे सुनि पांडवके बैन । संबिथि लगे हिज क 
केहन सचन | # ॥ ब्राहएडबाच || #॥ भरदाजतें द्रेण्णत्पत्ति। भई यधा सहि कामात्ति 
इपर भेरी शस्ताभ्यास । फोरि सख्यका यथा विनास ॥ परशुरान शरबिद्यादान | कियो डोरकं 
ज्या संबिधान ॥ द्रोण शिष्य कुरुकुल अभिराम। सए लहे जिसि शन्त लान || ड ; 
पन करि जान । पारथ गहो' दुपदका तान ॥ दिये बठाय छोएकर राज । ज्ञीति ठ्ुषद्कई 
सहित समाज | प्रथम कशा यह बरणी जान । दिजवर कही फोरि सो ताज प्रथम कथा यह्षसव 
इम कहो।फरि कहत सति गति अ्मलही।। #॥ ब्रा झष्उवाच | #। दहुपद अमर्षी नृप सि 
दूढत फिरत विप्र तपधास॥ पुत्र जन्मको घरि दिय चेता महा शाचसा परित चेता चहत द्रण दा 
लीन्हा बर। राज्य इरणके प्रण मेर ॥ जानत द्राण प्रबल अति मान । आस लेत भ 

सचान ॥ प्रतीकार करिवेके चेत । ढढत दिजबर तपस निकेत | गङ्गा यमनाजके त के तीर । बसत 
जहा मुनि पुण्यं शरोर॥ बसत जहा ब्राह्मण तपधास। संमत गया तंच भूप ललाम।|याज उपयाज 
बिभ्र तंच भूप । देखे भरे तेज तपरूप ॥ कन्या सम्भव कर्ण समान । दाऊ सहोदर अतिव 
मान | जाच इुपद नुपतिनके प्रास | कहो विनीत मानि विश्वास ॥ जानि यरो तयवल उपयाज 


हमारा साता जान । महा लब्ध करि हे यद तान ॥ ताके 7 पस जाइए सू | 
अनरूप तासा कडा बचन इंसि अपं 


इह हम गाय। तमसी सनिबर यज्ञ कराय || राणं बेर पावककोा ताप. 
यापी द्राण महाबल तपका धाम | महाबीर जेता रणसास | 


शके । ` _ ॥ महाभारतरपेरः ॥ 


प 9 | ॥%॥ जयकरोळन्द || % |) 
यच्च उनि याज यज्ञ विधि कस | नीको भाति बिचारि सु पज) महत कने चितमे ञनसान। 
_ लिव उपयाजदि बोलि सुजान ॥ नाश द्राणका करिवे इत । याज विचारो कर्ष सचेत |। यज्ञ 
थ्‌ संब लया सगाय | अरू चहत्विज बाले शचिकाय ॥ यज्ञ करण लागो मुनि याज । लर वेद्‌ 
विद लिन्न समाज ॥ कहे याजसुनि नुपक पास । सुत कन्या ऋूद्दे छविरास ॥ पु महावबल वोर 
उदार ह र रएट्जय दजन चन्तार ॥ रणमे करिहि द्रेणका नाश । महा बीरवर बलके! राश || : 
समाप्ति यज्ञको पाय । रानोसं रसि कहा बालाय ॥ माढिग यावळ शचिता धारि । सुत 
कव्या लीजे सुकुसारि ॥ #॥ राज्युबाच ॥ * || # ॥ चतुस्नानस शचि व्हे विघ्र। तब ता ढिग 
आंजागी क्िप्र) हा सुताथिनी बांछित चेत । तबला रह सु माप्रिय हेत | #।। याजडबाच॥ 
योज हव्य जा कीन्हो सिइ। किय उपयाज सा मंत्र समइ ॥ सा का कास न देय ललास | रानी 
रडू जाऊ कधास १४% ७ ज्राद्वाण उबाच ॥%॥ यह कचि. याज अणि सखतान । दिया इव्यय 
सुतकल्पित जान || परत चव्य पावकस भप (प्रगट भया सुत देवस्त रूप ॥ :#< +< #१ %%% 
PW YE, | ॥ %॥ रोलाछन्द ॥ # ॥ 
ज्वाल बण सु घार रूप किरीट धारे बम । खड़ धन शर लए निनरत बेर बेर से पर्म || अशि 
नसो निकसि तबही चढा रथपर बीर । देखिके पांचालजन जय कियो शब्द गंभीर || भपका 
आ शाक शक्ादर बर ड्रोए्हा करि य॒द्ट। सुना सवहिन गगण बानी भई उन्नत झट्ट ॥ मख क डले 
फिरि कढी कल्या भरी रूप ललास | लसति श्यामा कसल नयना क चितालक माम ॥ करज 
राते ते पीन उरसिज बनी भाई अनूप । धरे सानुष बेश प्रगटी परस शाक्त खरूप ॥ नील उत्पल 


7 
0. 
पी 


हव यदुत रूप । गगणवाणी भई ताके मरमटोत यनूप॥ हे तु हे यह छत्र कलके नाश 
करेगी सुरकाय लहिके समय जति अभिराम || यहि इत कारव बंशको क्षय हाय 
ह सुनत जन पांचाल हर्षित कियो शब्द महान ॥ दुपद सदिव याजलें। इसि 
पन्थ | साहि तजि ए पुत जननी नही जाने अन्य कहे! याज तथास्तु तासो! होय के 
तिनको नाम बिभ्रम्ह दक्षिणा लहि पृष्ठ || धर भाषण माहि अरु भो बित्तवत बर 
'ुनाम याते दिजन राखो भप ॥युसरनाम सुवित्तका है कइतहं सतिमान ।शस्त्रा 
बित्त परम महान ॥ धृषटयुस्न सु मबे तेजस्वी महाबल धाम। कहे रूष्णा 
श्याम ॥ भये पत्र सु कन्यका यां इुपद्क मखमाइ । गए तिनको घास 
अस्तबद्या दियो ताकों रोए अति मतिमान । अमिट भावी जानि 
बेशम्पायनउबाच | सच सुनत कुन्तो पत्र सिगरे अल्मविद्द समान) 


: CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation 


॥ महाभारतद्पणः ॥ ३३३ 


a ` bp ५४० ॥ देखि कुन्ती सुतबके। तह चले चाहत चित्त। लगी 
रवि ही | हा ॥ कुद्युबाच | #॥ वळत दिन शहि रन्य परमे 
गो "क: वापा चारु थल अभिराम ॥ .मिलति हे अव नही निदा 
इश सु चले तह सुखदान ॥ यज्ञसेन महीप सुनियत ब्रह्म 
भक्त ललाल । बहुतदिन एक ठार रदवो होत नचि अनिरास || युधिडिरड्याच ॥ सुमत 
गुसका जान कांरज सुचित हमकी तान | मम कनिष्ठनकी वात सन की इस न जांनत जान ॥ 
॥% || बशम्पायन उवाच || %॥। # || दोहा ॥% । 
सुनि ब्राह्मण स कथा तहा रहे कडुद्यास । करत परोक्षा व्यास जो कहो आगमन जस tl 
॥ # || शालाहछत्द ॥ # || 

हो कुन्ती सुतन सा जब गमन कोव बेन | बिप्र सा तब लई आज्ञा भरे पाण्डव चन | किया 

पुर पाञ्चालके । प्रस्थान धन नरेश । तहा आए महा सनिबर व्यास पण्यटिनेश || देख आवत्‌ 
व्यास के चासि गए आाग घसं | सहित भ्रातन्ह दण्डवत करि किया पजन परम ||पाय याजा जाये 
बढे पांडसुत सनिपास। कशल बम सु कहन लाग महामुनि इतिहास ॥ %॥ व्यासडबाच ॥ 
रही बनने सहा सुनिको कन्यका अभिराम। मरी लक्षण सकल साघ्डी रूप गणकी धाम ॥ पर्व 
जन्मज कभक लदि भइ बिधवा तान | नहो ताका मिला सुखकर रङ्ग पतिका जान ॥ पत्यथ 
तप तेदि किया तातें गए शङ्कर तु्ट।क तासा सागिबें बर कामना कर पुष्ट पञ्च आडत तेचि 
सु माबा भरा गण भत्तार कडा शङ्कर पञ्च सिलि इ ताहि सुपति उरार| तेहि कक्षा कब्धं एक 
_मोस्यो बरद वर अभिराम । पञ्चपति माहि देत केसे इश करुणाघास॥। कहे शकर पञ्च याटत 
मादि मागा जान। लडळगी तुस पद्चपति धरि अन्य द सु तान ॥ इुपदक यज्ञा त से अ 
प्रगट ललाम । बिचित विभिसो तुम्हे पनी मिलेगी छविधाम ॥ जाऊ अब पाचाल पुरका तान 
पत्नी पाय । हाऊ गे लहि सुखित ञागें परम थो सुखदाय | यहि भाति कहि के पांडबब्से गर 
मनिवर व्यास ॥ #॥ बैशम्पायनउबाच ॥ #॥ गए जब मुनि व्यास पांडव भर मार ऊस 

चले उत्तर दिशाके करि जननि आगे सर्ब | गण शहर तीर्थ जेरा परमयत अएबे ॥ रह पांड 
निशामे चाल सुरशरोके पास । लए उल्सुक पार्थ आगे चलत हेतु प्रकाश ॥ ग्भ तेह जस्त 
माँ कीडा करत बनितन सह । देखि इनके चले आवत सरा काध उसङ्ग॥ तानि के धन्‌ बाण 
बारे बचन यों गन्धव | मई संध्या घार इतत सञ्चार समय न खबे॥ असीलव निशि उपरि सरिता 


निकट सन्‌ज न जात | गन्धर्वे राक्षस यक्ष कीन्हे गमन करत बिद्यात॥कहत निन्दित नदी तडक ' 


गसन निशिसे तज्ञ।। सबल राजा जायनचि का यार मानुष यज्ञ ॥ गन्धेब हा अङ्गारपण 
बलको घाम | नदी आनत. चसो. आबत.अरे मानुष चाम ॥ #।। उज नउबाच | #॥ सुदर 
. आ 
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झ्य 


क ॥ महाभारत दर्पः || 


| हिसरिरि पाश सुरशरि निकट आवत रोष। दिवस निमे कहत है को नहा भर्ष वाध ॥ सुक्क 
_ हय अभमुक्त के निशि दिवससे अभिराम | नियम काल न कहे सुरशरि गसनसे सतिवा शक्ति 
ते सलबग है हम तोहि पर्पर याग । नहि युदवेत्ता तुरे पूज अनुज दुवैल लोग ॥ कालिंदी सर 
खंती गङ्ग! गएएकी अभिरस। गेसती शरज्‌ रथस्था सप्त सरित ललास || नदी हैँ ए पापहारिलि 
है, पुण्य i [पावनि स \ पास इनके जाइदेके! काल नियस न खबे ॥ जात ग निकट बार करत ज्ञ 
तुम जान । हे सनातन धरन नि ता कहो साने कोम ॥ वेशम्पायनडबाच ॥ अंगारपर सो. सुनत्‌ 
असे क्राय करि अति सान। तानि के घन्‌ लगा छेन विशिख निसित महान ॥ सुंझिराय उल्मक 
पराथ कीन्हे बार ताके भंग | यथा नलिनी नाल तारत दिरद दुर्मद यंग | ३५७५७४७ १-७ 
i ड ड । %॥ अर्जुनडबाच ॥ #।। जयकरोछन्द ॥ # ॥ 
नचि देखावत भीति अयान । हो क्षत्री अस्तज्ञ महान ॥ डारत अस्त अमोघ अरुद । छे डि देह 
चद साया Ss । बिएस्पायनउचाच।। यह कहि अजन कुड नदान | झाडा अभि अल्ल सस सत 
शा उ रथ तास जराय। खेचर गिरा भूसिपर आय |। ज्वलित अङ्ग अति सूह छाय । गनर 
शि धररोपर याच ॥ पार्थे पकरि कच खैचत बीर । सेमे जहा जुधिष्टिर धीर || "तब गन्धव की 
स ह र सिरक थ तान ॥ ताको कुन्मीनसी सुनाम | आण किया चाहति पति 
चाय) # ॥ गन्थबेउवांच ॥ || रक्षित करळ भोदि बरबोर । होड पति सो छपा गभीर ॥ 


ह [ बुधिडिरडबाच र रशसे हारो यशते हीन | वास सहाय जास अतिदीन।। तारि इने 

स उघ बोर आ कातजळ पार्थ बरबोर ॥ %॥ अज नउबाच | | जादि जिये गन्ध 
2 द्न्हां अभ युधिष्ठिर यूप ॥ # ॥ गथेबेड्याच ॥ ३ जोते नए समर से आम। अङ्गार पर्ण हे! 
मास / हमसे दिव्य शखधर धोर | भया समागम लाभ गीर || हे बद्यव सुमाया हानी 
| TT fi | हय करि व वरस्या साम । यह बिद्या पाची अनिराम॥ र्ण्से 
EIT दत जो रिपुको प्राए॥ सो कल्याल लरत बरबीर । नाना सनि 
[हि पका मनु अभिराम । विद्या परम चालुषी नाम ॥ बिचाबस से 
विदया ता ताव, जी गुरुदत्त लहै नर खबे । हाव न्ट विद्या श्रि 
n कल । "हेत तान सुनिए सुलदान ॥ चहे चचुें देखे कन ॥ परे 
1देत । देखि समक भटमास । तब यह विद्या लही प्रकाश ॥ बिना 
१2. १ जे Dh तद बात सृनेत ॥. यह बिद्या लहि के आभिरामस | देवन 


गन्धर्व ञश्च oe ५ 
त... न > | दव जान जे सनगति भूप .॥ द्ग होत नचि चीण 
गात॥ शत शत पाचा भ्रातन्द तीन । देही अश्च सदागति जन ॥ 

वक इन्द्र उदार || शतधा फूडि बच्च सा गया । सुरन बठोरि 
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॥ महाभारतदर्पणः॥ | ९३ 


खंड सो लया ॥ ताको सुरन्ह लगाये भाग | सकल जगवमह सह अनुराच १ 
बलु असंश। तामे प्रबल बजुका अंश ॥ दिजके पाणि वजका वास । चरकी: 
दानवय इ वश्य सुजान। शुइसा कम बज सुलदान॥ रथसे चय है सत्य सलल । याते तिनमे इ 
बचल ॥ गन्धबेज जे अश अणव । करिहे सिड काम ता सरव ॥ जनने यच जो बडवासुर । र्‌्‌ 
वाहक अति बलको प्र ॥ यथा काम जद कामज दए । प्राप्त हात कौन्दे एँ ॥ ०५५४-७३ 
॥ %॥ अजनउबाच॥ रालाङन्द्र॥ #॥ bis 
श्रीतित वी भीतितँ तु म देत बिद्याजान । सुनछ चे गन्धर्व हंसक लेत रुचत न तान ॥ यः्धबेड 
बाच || # | संबोग जो बर नरनको सो प्रीतिकर अभिराम । घाणदान सुधीतिद च हस द्त 
बिद्या साम लेहि गे अग्न्धस्त तुमला परम उत्तम जान| याम्य हे प्रतिदान तमके सुने पारय थ्‌ 
लान |अज नउवाचअख देके लेहिगे गन्धर्व तमसे गर्व) किया इसदिजा देखि भषेण कध जः | 
कारण सबे॥ चले आावत निशामे हम बेदबिद सम विप्र। देखि हमको किये बाधा धनुष परि, मनुष षरि, 
आ ज्षिप्र॥ %॥। यन्धवंडवाच॥ # ॥नही आश्रमचारिमे नहि बिप्र अनंग निहारि किया ६ धर्षित 


तुन्ह यात दूरितं निरधारि.॥ देब दानव नारदारिक ब्रह्मक्टषि जे सब । पढत हू कुरुवंशो युश | 


= 3 बिदित 


सुना तान अखब।। बंद या घनबदभ च. ता आचाव्याधर बाय सुरश इभ. पाड अरु हुए खु पाडु अरु 
साय्थ॥ दव मनज सु पितर हे बर ए तुन्हार पाथ। तिन्दे जानत ह.सुच्मद SR ताहि यथाच \ 


सकल भ्राता सर हे तब चरित जिनके पम॑। जानि के सब भाति तुमका किये धषेएकस ॥ रहत्‌ 


पुरोहित विप्र । पाय ज प्रसाद जीते निशाचरगण तिप्र | सलवाद ब 
ग जास त । सहत जय सा जियत पति मरे सुर "सप MR ~ « द 
भिर । सरशत्त जाके है पराहित बेदबिद तपधास ॥ लहत कवल सायला नच 
भूप मदान । पाय विप्र सहाय ताका होय अनुग सुजान ॥ नियत वह 


कर 
he 
गे 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation i xs ॥ ch 


'रघमहि निवास ॥. 


॥ महानारतद्पणः || 


पूर ॥. प्राप्त यावन देखि ताका भए चिन्तित भान । लहत नचि भत्तार 
मानकर बंशसे सुत चक्तका सम्बरण भो अनिरामाकरत सो रबिको उपासन 
॥सदश तपती के बिचारा तास लखि रबिरूप।दिया कन्या चह, ताका जानि 
की सम्दरण बनको रया छृगया हेतोटषापोडित अश्चताको गिरा तहँ गत चेत॥ 

व्हे पदाती फिरण लागा भप। तहा कन्धा जातिसय एक लखी थोसम रूप।। नही 
तिच तास रूप समान । धरे तियतन जाति रबिकी भमि पे सुदान ॥ ताहि लखी 


ए देखत किया नभका गान ॥ताहि टूढन विपिनिस सम्बरण लागे भप। 
ऊर्शि।भए व्याकुल 'रूप ।। मदन मोहित गिरो क्तितिपर सप अति 
तपती फेरि आई तहा शबिकी घास ॥ उठ = उठ महोप असं मधर बाली 
1 नुप्र मोह जोग्य तुग्हे न॥सुनत नृप सम्बरण ताके मधर बचन ललास। 


हिया करि गान्धवे माका भज चे छविधाम । व्याहमे गान्धब 
[सिरा जयभिराम ॥ #॥। तप्रत्यवाच ॥ #॥ नहो हँ खाधीन कन्या पिताबश कल 
ताला जी प्रीति मोसे पर्स ॥ हैं परस्पर चित्तहारी सुनळ हम तम भप) 


पत्तार|| भानु नर पिताको तुम जाय मागळ भूप नम कार 

देहि तुमको साचि ता हो झड पल्ली नाथ। रावरकी हाय 

1४0 कनिषा दे भानुकस्या' मूप। नाम तपती: कहत - सरो. 
हि € = भि 


2४२ ब, Li के, 


< 
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(षा तो रूप ॥ प्रिता भयतें निकट ते नहि शकति आय उदार 


॥ महाभारतरर्पणः॥ नि 


/लखि समरण, सूपपहं आये: सचिव महा शेकानल छाया || दोरि उठाय 

कामानलता माहित लेला ॥ #<«» १८७१०७१ ७क कदवस 
|| # 0 जयकरीछन्द ॥ %॥ 3 

वृद कुलोन सचिव सतिमान। हरपे! देखि भप सह प्राण || फिरि शभ संधुर कहे कल बेन । तज्ञ 
भय भूप हाय गो चेन ॥ जुधा पिपासा व्यधित बिचारि । मुख शिर सीचो शीतल बारि॥ पुण्ड 
कका मुकुट बनाय। धरत शोषपर गयो सुखाय ॥ भे सचेत जब नप बलवान । करे विदाः सव 
उभट सुजान ॥ राखा एक सचिवको पास । बेठा शिला उपरि नपनाय ॥ शचि व्हे के भपति मति 
मान | लगा अराधन भानु सुजान॥ अंजलि जारि उद्दमख भप । करत अराधन सति अनुरूप ॥ 
वशिष्ठ महामुनिका स्सरु। करण लगे भूपति सम्बर्ण ॥ दादश दिवस निशा गइ बोति ।' 
पराहित मुनि करि प्रीति ॥ तपतीतें इत चित्त बिचारि। दिव्य चच्षतें मनि तिरधारि॥ गए बारहे 
दिन नुप पास । करिबें चाहि कार्य सव तास ॥ लखंत भपके सनि तपधाम। गए 'गगर पथ गहि _ 
अभिराम || सुमुनि रतांजलि रबि ढिग जाय | खडेःभए निज नास सुनाय ॥ कहो भ नु लिः 
सुनिसा बेन। कीनहेतृःआए तप जन || इच्छा हो सो मांगळ विप्र | देही. तुम्हे दुसरे चित्रही 
यह सुनि मुनि वशिष्ट. तपधामं । कहे बिनीत वचन अनिराम ॥ # || बंशिएडबाच | # | तव 
कन्या तपती हे जान। सस्र णचेतु' सागत इम तान।। है राजा सा धर्म धुरोन भत्त'तपतो चास्य 
कुलीन सुने दिवाकर सनिके बेन ।' कहन लगे सनिसा सतचि चेन ॥ सस्वर र नृपनहे से नर 
कुलीन/॥ तुम वशिष्ठ मुनिबर तप पीन ॥:तपती योषित वरा सुजान | सवत अधिक कन्वी 
या कहि दिनमनि बचन/ ललामः। तपती कन्याका अभिराम! मुनिवर टचा र र 
भर ठपासा प्रभा निकेत॥ रबिसां: बिदा भए मुनिनाच॥ चले चे लेड त >>> 
नुपक पास । देखि मरे सम्बरुण ळलासः॥| मनि लीन्हें तपतीकों वे | रहे नेप 
नाथ ॥ विधिवत पाणि ग्रहण कराय। तपतीकों दोन्‍्हों मुनिराच ॥ सुनिबरकी लि 


स्थावर जम भर विनास ~ ; नाः 
सुब्याद जाति कुल ध धर्म 


“ससान,कर जन गान ॥लखि बशिएे र वि < 


९6६ ॥ सहाभारतदर्पणः 


बुस समान ॥ तातेंभरे प्रजा अति इष। यज्ञ किये नुप दादश बर्ष ॥ #॥। गन्धबडबाच |] #॥ तपती 
सो रविसताललास ॥ ताका भये! पुत्र कुरुनाम ॥ #९७ ७१६७७७७७५७ ७ & 
बी दाहा # ॥ 
& ताते इस तुमको करे! हे पारण तापल्या तान बिदित तसकों किया कथा परातन सत्य ॥ 
* खरितत्रोकाशीराजमदाराजाधिराजथीउदितनारायरस्याज्ञानिगानिना शीबन्दीजनकाशी 
बातिरघुनाथकबोचरात्मज्ञेन गाकुलनाथेन कविना कतमहाभारतरदर्परे आदिपर्वणि तपती 
उप्रास्यानवण्नानाम पञ्चचत्वारिशाध्यायः ॥ २७५७४७४१५७ HRD FD ६ 
७ १ ह॥वेशस्पायनउबाच।। # ॥ दाहा # ॥ | 
चर सुनिके ग्धबेका वचन भरे आनन्द । लसेपार्थ इविसे। भरे ज्यों पराका चन्द्‌ ॥ 
कहन लगे गश्ववसां यो पारय सतिमान। चित्र भया सुनि सुसुनिके तप बल चरित सहान || 
~ चेश पुराहितपूबजे रह इभारे इष्ट। बिखरसद ताकी कहो कथा जो सुमनि बशिष्ट॥ 
1१ ब थियन्ध्बडवाची%॥ 
जह्याका सुत मानसिक भया महा तपधाम । दम समसो जेहि बश करे जीति रोध अरु काम ॥ 
कूर'करो अपराध अति जाको विद्यामित्र । केशिक कुल नाशे नहो सम सरि सुमनि सबिव || 
हः उन शॉक्स तब के तजो न समता परर्भ।वबिश्वामित्र विनाशको दारण कियो न क्म ॥ 
` अपुत्र यसलाकते फेरि ल्याइबे हेत । कीन्हों यज्नन जानिके गणि. सयाद सनेत | 
' आहि पुरोहित करि किया सकल भूमि बशरूप । इच्टबाक बंगसे भए जे पर्व महाबल भप॥ 
अक्ष करार नुपणकों नाना भांति अनेक । यथा बृहस्पति इन्द्रको परो हितस विवेक | 
"नातें कोऊ बेदविद पर्क्शेल दिज जान | भरो रुगुण तपनिष्ठ तुम कर परो हित तान || 
वा ` “क्षत्रीचाहत चाहत बाढि जा कोवे राज्य स्टइ।. करे पुरोहित बेदबिद धर्ग्मकर्मा से सिद ॥ 
येस दिजवर देखिके करि पुरा हित आप! जातें दुख मिटि जाय सब सम्मति.मिले अमाप ` 
Vr ` ॥%॥ जयकरीकन्द्‌॥ अ | | 
ह. वाच. ॥%॥ विश्वामित्र बशिष्ट:सुजान । कियो वेर केचि हेतु मदान ॥ आश्रमः 
॥ वैर किया. केचि कारण पोन ॥ सा इससे सब कदऊ बजाय । हे गन्धर्व : 
क्टाय ॥ # | गन्धने उवाच. ||.% {| चह बशिष्ठ उपाव्यान प्रसिद्ध । जिभनमे सव सखतः 
न्यङुञ जा. देश मद्दान। गाधि भूपहा तास सुजान ॥ कुशिक बंश भषण अभिराम 
तास 1 ॥ विश्वामित्र सवल. नरनाद. । गया. हेत गये वनमाह ॥! मरु* 
षा. अमसी अतिपूरि॥ गो बशिष्टके याथन भूप। मुनिःपूजन कौन्दो” 
अभिराम । -मवृपल कन्द. सुमधुर लत्तान ॥ कामधनसा कहा 
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€ 
i ॥सहाभारतदपणः ॥ र 
बश । टाळ भच्छ सवके अ 
षर रस दोन्ह पा च| अभीसित जान | दयो नन्दिनी ताको वैन याय 
दिये यथा मनकास ॥ पीनं जघ मंडुकसम न he | हा पा जतिता 
पेत पुट | देखि भयो भूपति सन्तुछ देखि नन्दि निदि रसना ॥ ची 
दि नन्दिनिहि पूरित चेन । ऋषिसे कहन लगा इसि वैन ॥ #॥ ha ie चरन 
अवर्‌ गाय घठोश्नी खेळ । हे मुनि भोहि नन्दिनी देह ॥ # | बसिष्टउवाच Ns 4 प 
यज्ञारध ज्ञान | नुपति अद्य नन्दिनो वान ॥ # ॥ बिखा मित्र उबाल ऱ्ह ॥ देव पितर 
दिज लेत बे । 3) हा क्षत्री सबविधि 
बलवान | तुम दिज लेत वेद पढि दान॥ तपकरि शान्त त्ति बल होन। दा >. का 
पोन ॥ नहि देहो ले अर्वृद गाय । तो लेही वरबश छोरवाय | #॥ बसिष्टउबाच ॥%॥ जे 
एम भूप अबल बरबोर । तो लेइ जाळ करड मतिधीर ॥ %॥ गन्धर्बडवाच ॥ # | विस्ानित्‌ 
उनत यह भूप । इरी नन्दिनी गाय अनप॥ कसा दण्डा मारत घेरि । भजति नन्दिनी सनि 
दिशि देरि॥ खडी भई मुनि सन्मुख जाय । इस्झा शब्द बोलि सो गाय।। # ॥वसिष्ठउबाच | #॥ 
तो रव सुनियत रुदन समान | इरत भूप यह प्रवल अयान ॥ कहा नन्दिनी कोजे यत् ॥ त्तमा 
त्यानत होत प्रयल। गोरुबाच ॥ कसा दण्डसो मारत मोदि। मुनि अनावली देखत तेहि ॥ #।| 
॥ %॥ रोलाछन्द ॥ #॥। पं उ 
_॥ #॥गम्धवेडवाच ॥ #॥ नन्दिनीको सुनत कन्दित ललत दंड प्रहार । पैसा नदि 
चले मुनिवर च्मासिन्धृ अपार ॥ तेज बलबर होत चत्री क्षमा बल दिज जान । चमा मोहिन 
तजति नन्दिनि रुचे कीजे तान ॥ ॐ॥ नन्दिनी उवाच) #॥ कहा सोके तजतह मुनि कहत 
चसे बेन । त्याग विनु तब नाहि इरिबें योग्य को बल येन || # || बसिष्ठडबाच॥ तजत तुमको 
नन्दिनी नहि रळ जा बल गात। बत्स तो दढ दाससा.नुपवाधि लीन्हे जात॥ रह यह सुनि 
बचन सुनिके भई रुद्र खरूप । अरूण चख करि ऊर्थ य्रौबा किये घनरव भूप ॥ सेन विस्वामित 
को बळ शुङ्ग चात चलाय । ऋध करिके दोरि चळदिशि दिया दूरि भजाय ।। कध करिके 
पुछतें अङ्गार बरषो भूरि । जरन लागी सकल सेना सहा भयसा पूरि॥ करे मेदा अडते सब सवर 
'ब्लेछ अनन्त । धरे आयुध कवच कामु क सुभट कारक अन्त ॥ वीर नाना भातिक अति काय 
विविध खरुप । लगे बिखामित्र सेना मारि मरदन भूप ॥ एक एक सुभटन प्रति ते सस. सञ्च . 
प्रमान । इनन लागे घेरि चळदिशि तें अजेय मदान ॥ अस्तब्षे भाति नाना व्यवितव्हे चतुर ङ्ग | 
चम्‌ विखामिवकी चळे ओर भाजी भड़-॥ नहि, मरे काऊ स्वेळते रण रङ राते बीए.) भजी सेना 
कैशिको अधमरो होय अधीर ॥ चमू विखामित्रकी यइ भाजियोजन तीनि । नहो रक्तक 
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इष ॥ सहाभारतदर्षणः ॥ 


` i NE ७६. बत | क र के कि ज ननु fst 
'_ आप" कैशिक रहेडेहत दीन॥नन्दिनी फिरि गई मुनि ढिग भजी सेना चाहि। देखिके मुनि लगे लाल 


करण ताहि सरादि॥ जर तेज बिचारिक अति चंड|परस भभक्। जात बलसा भ्र बिखाभिच 
दोशिबिरित॥ विकार हे यदि चात बलको अबल बल तान । मादल सो हेत हे तपतेज 
क्षग्रव जान ॥ विचारिके यह कहि राज्यसशटद्रिके सब त्यागि। साग से व्हे बिमुख लागे करण 
_ तप अनुरागि ॥ लोक तपके तेजसां अति तप्त कौन्दे सर्वे । पियो सास दिजल लहिके इन्द्र सङ्ग 
_ सूखे |] शवं उवाच ।। # ॥ इत्वाक्‌ बंशज भूपद कल्माबपार ललास। गयो शगया देत 
| (ब्रते हने रूग अभिराम।(्रांतव्हेके चले बनते सा अकेले भूया यजमान विखामित्र ताका कियो 
| _ चत अनूप ॥ संकोरं बन पय यहे आवत तृषापीडित तै|नबसिछको सुत लखे आवत शक्ति जेशे! 
______ ज्ञांनोछेडिंसेरा दे पष या कहा भूपति ताहि। तज सापध भूपे इसि कहो सुनिसुत चाहि 


~ __ Sow ~ 


ब्लहि घाव सनित भरो कध उताप । दिया येतं शप ताके भरा सुतप प्रताप ॥ होय राक्षस 
सदृश भोके नोहे तुम भूप। हाऊ राश सनुज भक्षक धरळ अधम खरूप॥ गच्छ राजा अधम 
व्हे नरसास भत्तक सुव्ध । फिरळ चितिपर कहो असं शक्ति मुनिसुत च्च ॥ समुि पहिलो बेर 
विद्यामित्र गुप्त खरूप । तही आए जहा कोन्ही . कर्म असाभूप ॥ समुलि पृ बसिष्टको नुप 
शक्तिका तपषास। शरण चाहे गहनके जब जानि अपनो काम ॥ पढे राक्षस दियो कैशिक मंच 
हि a, रया | किया त्वरित प्रवेश नुपको देहने तेहि याच ॥.बसा, किर नास राक्षस भूपके 
हिंय बीच) गए विज्ञालिच तब यद जानि करि कत नोच॥ राक्षसान्तर बझेते कल्माष तृप सति 
मान) भयो पीडित चले तह ते नन्हे गा ज्ञान | चलत बनते मिला नपकों सुभा पोडित बिपन 
हि Er न्ती कळो लि ॥ कहो नुप कल्माष तासे! र इत आसन्न । कछ 
35 बह mune सोया सोन भीतर जाय । जागि धी 
त कता भच सागा वभर सासो. विपिनि ढिग तहँ जाय । सादित आमिष 


बनाय. यतत 2 = ड्ड, ह. 

il ग लेप सूरतेही प्रायासांस मानुष ल्याचके कारि पक्ष दोन्हा 

जान आझण समज मांस अभक्त + क्राध करिके कहे याते होळ भपति 

शाप पहिले भया विरि बह योरातोसर दिव सळ पे रो भूपति 
बेहे शत्तिका अनिरान के ही 'हिव मध्य राक्षत भयो भूपतिं घोर 
"च “RE (करही दीन्हा शाप सोके लेक से फल त्याम || 

पती अमक गह । प्रकरिके तव शक्ति सनिकी किया भन्न देह। । शक्तिके 

344 & कहा भा फिरि वाइ बसिष्टके शत पत्र भक्षण हेत्‌ बहुत सराहि ॥ 
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कहत असे इनसे बढि बाद गा अतिमानाहना भूपति कसासे मुनि पुनका बलवान॥ कसाको 


` राक्षस घार । भर भार विलाकि दिनकर भजत अस चार 


॥ महाभारतदपलः || १९९ 


बशिष्टके शत पुव शेसे लियो तेहि नप खाय । यथा कृगपति यायक छगञय रहित सडाय॥ सुने 
काशिक इने शत सुत भरे शोक महान। यथा बाडव अस्चिका दिय मध्य समद्‌ अमान ॥ कियो 


अपन सरणका सुनिराज नियत बिचार । नही कौशिक नाशके दिय धरा काथ उदार ॥ मेरुके 


चढि शङ्ग ऊपर गिरे मुनिबर जाय। परे जापर शिला सो भइ तूलसम सुखदाय ॥ मरे नहि गिरि 
शिएर ते तब किया असि प्रवेश | महा इन्धन चदि ज्वाला भई शीतल मेश बाधिके गरू शिला 
शरसा सिन्धु जलमे जाय।शोक पूरित गिर मुनिबर सरण इछा छाय ॥ दियो बाहेर काढि मनिकी 
हिंधु लहरिन्ह मास । एिन्न व्हे कै गए सुनिवर फेरि आश्रम धाम ॥ सुतन्ह विन सो देखि आश्रम 
अरे शाक ससूचचले कढि फिरि गहन गिरि से सरण कीन्हे उह ॥ नदीवषा काल की लखि बढी 
शरय तरङ्ग। गिरे यामे ताधि अपने पास सा सवञङ्ग ॥। तारि रुरितें पास दीन्हा काढि सा तप 
धाम । सो बिपासा नाम तबसा लही अति अभिराम || शक से भरि गहन यिरिमे फिरत सुनि 
चळ यार । भरी दिमजल नदी देखी याह पूरित घोर।|गिरे तासे गिरतभाजी नदी शतधा होय | 
हे शतडूनास ताकइ कइत सुनि जन लाय॥ आणु कै लि परे घलमे नदीजल बिनु जानि।मानि 
सरण अशक्य अपने चले सुनि तप खानि ॥ गए नाना भौति के गिरि गहने तपधास। अदृश्यन्ती 
शक्ति भाया जाति अनु अभिरामा सुनो सहित षडङ्ग निखन बेद को स॒खदान। पढत है इत कीन 
बजा सुसूनि शक्ति समान ॥ करत के! अनुगमन सेरे चला आावत साथ । अइश्यन्ती शक्तिमा 
स्तषा ते सनिनाथ।बसिष्ठडबाच।। पुचि की यह करत वेदाध्ययन धनि अभिरास। शक्ति रा यह 
पराथति धनि सुनत दे सुख धास ॥ अइश्यन्ती उबाच ॥ कृक्तिसे मा शक्तिका हे गथ ह तय अन 
अयो दादश बर्षको सा करत बेदाध्ययन॥ गन्धवडबाच ॥ सुनत व्हे सन्तुष्ट मनिबर फिर आगरभ 


` झोर। कल्माषपाद से रहे वेदे! तह पथमे घोर ॥ उठा भक्षण करनको सा सहा मुनिका होरि। 


आदृश्यन्ती दोखिताका कहा मानि माढेरि ॥ श्म सो यह दण्ड लीन्हे महारारुर रूप | छनन 
यावत हमै देखा तात सनिबर भूप ॥ कौन याहि निवारिवे हैं योग्य चिसवन बीच । कर रक्ता 
मोहि नातर्‌ इनोचाहत नोच ॥ बसिष्ठ उबाच ॥ # || डरळसति यह भप करूमाष पाद्‌ सुज्ञान। 
भये राक्षस शापतें यहिं बसत विपिनि महान ॥ #॥। गब्धवेडबाच ॥ # ॥ हुंकार सा सुनि किया 
बारित देखि झवत ताहि । संत्र पूत सुडरिके जल किया पावन वाहि | छूटे गा नुप 
शाप सा लदि बषे बारह अन्ताकान कडत पाप सज्जन रुपा पाए सन्वी।गया ताके देह तं कढि सदा 
जैसे चार ।। पाय संज्ञा भूप सुनि सं! करे 


~ २७३ र्क 


बैन । दास है मैरावरे को शिव्यहैँ तप जेन ॥ होय जा तव इष्ट कहिए करें से नेव = 
बसिष्ठडबाच ।। # ॥ किये तुम सब जाय. के अब करळ अपने राज ॥ नहि अनादर बिप्रः 
फेरिकी जा भप # || राजेबाच ॥% ॥ नही ब्राह्मएका अनादर करा गा लखि रूप कुठा ज 
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स्याण्प्‌ः 


२०५ ॥ महाभारतदपेशः ॥ 


त छपा तप मे तथास्त 
सा“प० से पितर ऋणि सों पहत तुम खा. त्न । देऊ मोदि अपत्य य करि तप नाना| कि 


के सहा मान तब गए नुपके साथ। पुरी पावन काश्ला का किये फोरि सनाथ ।भए इषित प्रजा 
सिंगर लिया आगे जायोभाग्य वस वळ ययोसे प्रभु सहित सनिवर पाय || भई दर्षित पुरी अति 
शव पाय के पति भपायथा लहत सुरेशके अमरावती चनुरूपोपाय आजा भूप महषी पठ दोन्ही 
हान समय लदि के महा सुनि पह पुच चाइति जान ॥ सुर्सान तासों किए सङ्गस दइ गभ अनूप! 

' निदा है के चले आश्रम आपने सुख रूप।। गर्भकी बळ का लबीते। भयो प्रसव न अभ । अस्स ल 
'क्े भप पत्री तरा कटा गभ।। भया बीते वषे बारह पुत्र तब बलधाम। पाथ याते धरा अस्सक पुत्र 
'को नप नास १४ ) गन्थबेंडबाच ॥ #।। वटश्यन्ती पच जन्मी जाय आश्रम माह । शक्ति कलक 
रकि कारक सुनहु कुरुकुल नाह ॥ जात कम्म सु पाचका सब किये सनि भगवान | जात सनि 
का आाण राखो पोत व्हे सुख दान॥ <५<८७<८७८०८७ २७८७ ६७४८७८७०८७८७८७०६७४८०० 

| ॥ # | जयक्रीछन्द ॥*॥ 
भरे परासर यातं नाम । सनि बसिण लदि आनद माम | सो जानत सनिबर कड तात। जन्म 
प्रेति लखि कै अवदात ॥ तात कहत मुनिबर कच तान | लखान पिता आपना जान॥ पिताः 

_ अहश्यन्ती ढिंग तादि । कइन लगा मुनिवर कहँ चाहि ॥ अइश्यन्ती सुनिक भरि नॅन । कचे! 
परासर सा इसि बैन || भया पिता ता इनते जात । राक्षस भा तन्हारा तात॥ सुनि मुनि सुत 
कारि कांप उदार \ दहन लोक सब किया विचार || तब वसिष् मुनि बारण तास। कीन्हा यह 


कहिकै इतिहास || ऊत बीच नासहो परूब भप भग कलको द्दा शिष्य अनप | तेहि करि यज्ञ 


बळत धन धान्ध। गर कलको दीन्हा करि मान्य || गया खगके सो बर भप। भए जे तेडि कल 


सर्ब । तिन hs क 


ह \ न काळू घन दीन्हा खब ॥ काळू धरो भूमिने गाडि। जानि छत्र भय धनसे वाडि। काइ 
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पच कुरूप || तिनका भया कळ धन काम । जानि बित्त बह गरु कुल धाम लीबे हेत गए ते , 


F 
अप्पा णा 


, ॥सहायारतरर्परः || ४८९ 
चर जात अधम अनेत | शषा सपत्र करऊ तुम अस्न) सापटाघ हम गत अवलब्ब ॥ ॐ ब्राह्मणे 
उबाच॥ #॥ इस नहि कियो इष्टि तब राध.। जरुज यह भार्गव अति क्रोध ॥ मारे यब तस 
टगकुल जात । करण लगे थन गने निषात ॥ दम यह गर्भ बषे शतसान। ऊरूसे धारो वर सन 
भान।। गन मांड ये वेद्‌ असन । यहिके बदन बसे ते सवे ॥ पिता घातके बैर बिचारि । चमे 
चहत यह तुम्हे निहारि ॥ हरा औरवेके तेजस नेन । भजळ ताहि चाहत जा चेन || यह सुनि 
ऊर्ज पास | लागे बिनय करर सम दास || सुने बिनीत.ठपानिथि बन । भए प्रसन्न लहे तिन 
नेन॥ जनमे उस्‌ भेदि अवदातं । आबे नाम याते विष्यातः | सबलाकको नाश विचार । जरब 
किया मनमाड उदार चहा उरिन पितरनसा हान। लाम नास करि तेजस भान॥। तपते तपित 
किया सब लोक । देब दनुज सब सए सशाक ॥ विया अनन्दित पितरन्ह सब । कुल बन्दन 
तिन लहे! अरब ॥ णिवसाक ते पितर सचन।आइ कहन लारे इसि बेन॥ #:॥ पितरऊचः॥ #। 
वे लए ता तपस प्रभाव। धर पुत्र जव छपाखभाव।। इस सव रहे अशु न तात चरि 
सा जो लहा निपात ॥ बहुत दिवसले नर तनु धारि । लेकान्तरको चास विचारि ॥ चाहि | 
चाकर मरण निसित्त।.खनित निकासो याते ब्रित्त'॥ बैर हेत धन राखो तान । हमे वित्तरा | 
कारज कान॥ हमे शके शत्य नछि आय। तंव इम सब॑ घदःरचो उपाय॥ लहत चाहा लाक | 
न पर्म । क्षचिणसा जाना बध धर्म | क्षत्री लोक दडळ नहि तांत | कोध करत तप तेज निपात 
॥ # ॥ ओबेडबाच। # ॥ किये कोध बस हम पन जाने ।. लाकनाशका अनुत न तान 0 छात 
जान कारण लदि काध । वाका करत मनुज ये राध ॥ कहत चिबग सुमतिजन जान) करिन 
शकत ते रक्षण तान ॥ पालन शिष्ट दको नाश) किवा नुपका घे प्रकाश कम 
1. ॥॥%॥गोतोहन्य ॥*॥ 
हम. गर्भमे सब सुना माता रुदन सहित:विलाप । यव याय मारो. ताते मेरा कियो क्तविण 
पाप ॥ सहगर्ण भग कुल नाशःकोन्हे चुर त्तत्रिण आय ।. अति कोष याय प्रवेश तबची किया 
मेरे काय॥ ले गर्भसे सेहि पिता साता:गए चळदिशि भरगि: नदि शरण तिनके दयो काकू 
देखि करुण्ण पागि॥ यब पापको प्रतिषेधकत्ता हाय प्रवत्त महान । तब पापका नि कर काउ 
लोकसे मतसान ॥ जह पापका प्रतिषेधकरता होत हे नदि तात) तह साकसे सब बढत ह अति 
पांपका उतपात॥। जा जानिके प्रभु पापको नहि करत हे प्रतिकार! सा पाप वाका सगत ह अ 
कहत सुमति उदार ॥:नहि किये रक्षित पितर मेरे भूप ये बलबान। दो कियो चाइत अस्स यात 
सेके! अतिसान।। सह, बचन करिबे रावरेके हात हो न समथ। ~ aN याते. 
इने. पाप अनर्थ ॥ समं कोधसस्मव अभि चाहत ददे लाक असान । से किए ळे. .. र 


त्ा"पश 
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| मह्दाभारतदर्पणः || 
२०२ ॥महाभारतदपरः | 


से(हि भख महत इग जानि लीन्हों लाककी दित कामना तब जनातुम कह जामे लोकको 
सम भरेव कारक तान पितरञपुः।। है काथ जन्य यो अभि चाहत दहन लेक अवासा छाडि 
ज़ सलिलमे fi मे जा सुछि कारक सब ॥ इ सलिल भवरस सकल करता जगतका छ आप | तुम 
ड ताः मै सिखसे जा सहे कराध प्रताप ॥ यह काधजाग्रि सु दई गा जल लोकमय अभिरास | 
द दगा पन सत्य थारा सुनऊ हे तपधामो। नचि लाक सह सुर भर हहे सहित जनपद सबे॥ 
वशिष्ठडवाच ॥ तब जवे डारते सिख॒मे भा काथ अनल अजब ॥ सा असि बडबावदन न्हके लगा 
आषण रा बार । नम हे परासर करऊं सति अब लाक दहन विचार! # ॥ ग्धबंउबाच॥ ॐ ॥ यह 
ु दशिष्ठके तजि कष दोन्हे तज्ञ सह सुनिपरासर बेदबिद बर करण लाग यज्ञ क 
(0 ॥#॥ रालाकन्द%॥ 
सकल राक्षस भस्मं कारक करत सत्र सुजान। शक्तिके बध समजि जार वाल बुड सहान ॥ 
नशि ह नि नहि तादि वरजा रक्ततध अनुमानि!डे प्रतिज्ञा दूसरी यद तज शा नहि जानि।यसि 
बयमंधिं सरसे इमि लसत मुनि अभिंरास । मतिमत हे अञ्चि चाथा महा तेजस धाम ॥ अन्य त 
i कहत सेनि हि सराहि । अत्रि सहित पुलसि तेह गे समापन चाहि ॥ सचसा 
 राक्षसनका कश रक्षण चादि । परम सत्र स्यानमे सुपुलस्य वृक्ण तादि॥ अजान जोन अदोष 
चस बघे तिनका लिप्र। नाइ सरो प्रजाको हो योग्य तुस हि न बिप्र।। अस्सं हें दिजका न यह 
\ सुर - य कर्मी किया जान अधर्म यह बश क्राधके मुनि पम्म।।घस्सं ज्ञ शक्ति हि चहतका 
वे त्त्प्र। प्रजा सेरी नाशिवा नहि योग्य तुके बिप्र॥ स दोष मारो शक्तिके हा 
| सा किया काजू आय राक्षस अन्य|।नहिंशक्ति राक्षस भच्य करिवे योग्य 


के सह स पुत मुनिके सुरण सङ्ग सुदरूप || # ॥ गन्धबं उबाच॥ # || पलस्य सहित वष्टि 
सा 1 जाय उत्तर पाश्च राखा ऋद्द ॥ वृत्त रास अस्स अबू करत भत्तण 
परवेनसाइ तेजसमान ॥ # ॥ अजुन उबाचा। #॥ कल्माषपाद सु कौन 
जौन। | न। द्या सुसान बशिष्ठ ताम किया केसं गान ॥ कंधा अगम्या गमन कीन्हा 
11 पिप्यतं जानिके यह कडक कारण जाय ॥ # ॥ गन्धर्च उबाच ॥ # ॥ 
संब अब कहत बत जान | सुनह सो एकायमन करि पार्थ बरबल नान शाप 
भ य॑। फिरणश लागा भयो व्याकुल चषत्पिपासा पाय ॥ तडा देखे 
् न्नोन्हा बिप्रकां नप 
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॥ सहाभारतदपणः॥ 9 २०३ 


छपाकरि भा बात | सूचबंश सप्रभव तुभहा लोकमे विख्यात) धर्मरत व्हे शापवश यह कर जाप 
न पाप। च्टतुसमचमे पति मरणके। मति देड भादि उताप ॥ नहि भयो मंरा.अथ नहि खत हत 


कीन्दा जान | छपा करि के छोडिए भा गहे भत्ता तान || यहि भाति करति बिलाप ताके लिये 


भतेहि खाय । क्राधमय जह अरु ताको परे च्तिति पराय ॥ वरण लागी अग्नि वह भारि 
ब्राह्मणी सन्ताप।कर्माषपाद सहीपके इमि दिया दारूण शाप || निज भार्‍्या पह जाऊये ऋतु 
समयमे जब भप। हायगा तव सरण सेर शापके अनुरूप जान सुमति बशिष्ठके तम लिए सुत 
सब खाय । भारया ता पुत्र लहिहं तास संगम पाय। सा पत्र छे बंशकर ता अर दधस नरश। 
अंगिरस कन्या जराह्मणशी कहि किये अद्रि प्रवेश | शापसँ नुप सुक्त भायागे गया ऋतु जानि। 
शाप कहि तेहि किया बारण् प्रिया पति सुखरानि॥ वशिष्ट तपत ज्ञानतें सव जानिके उत्तान्त | 
तास भाव्या गमन कीन्हों प्रजा देतु नितान्त ॥ प्रजाहेतु बिचारि भूपति जानि शाप महान। दिया 
मनिके संग पल्ली आपनी सुखदान ॥ पार्थ छुनि वतान्त यह गन्धबेको हित हेरि। विप्र पारो 
लायक लगे वळन फेरि ॥ %D HR RR FAD RAD FDR KID HAD FED KIDRID # 
स्वस्तिशी काशीराजमहाराजाधिराजथोडहितनारायणस्याज्ञाभिगामिना थीबन्दीजनकाशीबासि 
रवनाथकबोअ्चरात्मजेन गाकुलमाथेन कविना हतमहाभारतद्पण आदिपकबंणि महामुनिवशिष्ठ 
प्रभाव कथनं नाम षट चलारि शोस्थ्यायः ॥ #0 HRD HID HDHD 
॥ प्य न उबाच योग्य यो करुबंशके द्विज बेदबिद तपधाम । सबंह्ञ हा गन्धन तात केरुङ स्पा 
व्यभिराम ॥ गवे उबाच॥ कनिष्ट देवल सुसुनि खाता धान्य अति तपरास \ब्ररण् ताका करऊ है 
उत्कच तीरय पास विशन्पायन उबाचीअष्ब्यस पारय द्या सा गन्यबंका संविधान।यन्धबं अप 
नो दई बिद्या चाचुषी सुखदान||तदनु दर गखबे लागा. अबद न अनूपापाच तप गन्धबसे एसि कहन 
लागे भप | रहो तबला. सर्व तमंपें अर्ब अतिजब जान।पर कारज काल लेह सकल तुस! वान ॥ 
'गधर्ब पाण्डव कियो पजन भेभसो. अन्यान्य ।चल गड्गानिकट सा तब बीर धीर सुधन्य॥ उत्कच 
तोरथकी गए जह बाल्य सुनि तपधाम । वाचा १ एरादित्यक सह विनय बचन ललास बेद मन 
जनि धान्य तिनके जानिके चजमाव । किये कुरु कुलबम हुए : सहादल गुएमान ॥ ps अं 
फल मलता सुनि पूजि के तपधाम \ राज्य लस्सी प्राप्त जाना आपका क. 15 


सह सम देव तिनके जानि।तिचदं प्राप्त सुराज्य सतत. लिया सनि अनुम 
चान्ते भरि सोद पाणडव बीए । सहित माः पुरका भी 


सले बाहाण जात पथस झप्पी न [भराम सर रसन , 
जउबाच॥ # ४ (की चले पथसे जात। लगे पाएडंद सुनन बुकून ताक सब 


सुजलाम करत दाता #पद ण 
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२०४ आ चहाभारतदणशः॥ 
जाप" जात ॥ ब्राह्मएउबाच ॥ आते इम पाञ्चाल परकी तही. उत्सव भूरि । है खयस्बर दोपदीको 
[नप मुद पूरि IID RAD FA SID RAD FI RAD KES KID CD KID RED KE ८ 
1: \%॥ जयकरीहन्द | ॐ । 
अज्ञागिनितें भई लस्तास। तेजस भरी रुपको धास॥ पुडदुस्रकी भगिनी तान | अमि कण्डते 
दु जान | लड कवच भनु घरें ललास। अण शचु अति बलके धास॥ राजा राज पुत्र बल 
लान) सहित रुसाज गए तरं तान ॥ गए बेदबिद बाह्मर सब। गए सहासुनि तपस अखब ॥ गए 
तरुण सुन्दर नर जार । बेत्ता अख महारथ तान ॥ते तह बिजय हेत लिति पालागा सुजर सणि 
देत विशाल ॥ तह लेड धन सणि अभिरास । उत्सव देखि जादि गे धास ॥ देव सदृश तुम सुन्दर 
सं । त्वक्षण मण्डित अड अरव ॥ कष्णा तुसमे तें कोउ एक । देखि बरं गो भरी विवेक ॥ यह 
। ` खाता सव ते ओसान।मचाबाळ तन मुद्र समानीबिजय योग्य दरशत सन भाति। बरा सकल 
| न्वक्षण युत केति # | यधििरउवाच ।# ॥ चाहत भाजन अन्न सुधर्म । देख चहत खचस्वर 
| पम्म ॥ बेशस्पायन उवाच ॥ #।। यह कहि चले सुपाण्डव नन्द। लखत दश पाञ्चाल असन्द॥ 
पथमे सिले महामुनि व्यास | देखत पाण्डव लहे हुलास ॥ पजन कीन्ह यथा प्रकार । लहा 
महासनिसा सत्कार ॥ कथा कहतभे आज्ञा पाच | गए द्रुपद परका सुखदाय ।। बन सरवाग 
लखत रमणीय । गए द्रपट्परकें। कसणीय ।। शनः शनः तँह करिक बास | कन्ती लहे न 
परया प्रयास ॥ लखा नरर लखि सेना स्थान । कुम्भकार घर बसे सुजान ॥ ब्रह्मरत्तिसा 
भित्ता च्याय । निशिसे भाजन किया बनाय | कोऊ जानत भए तिन्हे न । पार रहे तकि 
शुत बल अन ॥ भूप इुपदके यह सनकास । देउ अजुन हि सुता ललास ॥ दूढन हेत 
| क्रो बीर ॥ करा अनन्य धनुष रभीर ॥ अन्तरित्तमे बिरचे यंत्र | मध्य छिड अति 
खतत्र ॥ ताक अपर विरचो लक्ष ) छि सध्य शरसाधि समक्ष ॥ लत्तवेध जो कारिहे बोर । 
बनुवर वार || यार भपका चाय न कास। यह करि हे अर्जुन बलधाम ॥ #॥ इंपद 
उबाच ३ यद धनुकरे सज्य जे बोर । बे खचत धनुद्द र धोर ॥ ताहि बरे रुष्णा छवि भान | 
ी जान ॥%॥ । बरपायनडवाच ॥% ।। इपद दिया यह बचन सुनाय। उच 
3. खभाव ॥ यह सुनि तदे आए वर भूप । कण सुजेधनादि अतिरूप ॥ बा ह्मण 
[च्‌ [मवे मञ्चनपर अनिराम |! आए परजन भरे उमङ्ग | पुर ईशान रचा जँ 
चे तह सञ्च। सिन जडित युत सुषमा सञ्च । चऊदिशि सोध सुधासे सुद 1: 
द ॥ पुष्प साल सा वेष्टित सर्व । चन्दन सिञ्चित भमि अर्व ॥ मणः 
1 रजत रचित चत्वर छबिरास ॥. कनक जाल मण्डित चकमान | धपः 
॥ कहसा कह रङ्ग छवि जान। थकति गिरा बरणत संब तान ॥ असस्वाध 


= 
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॥ महाभारतदर्पएः ॥ ह्न 


शत. हार सलाम । रचित मणिनसें अति अभिरास ॥ तह आय अञ्चनपर मंप । बेटे क्र 
मंडन अनुरूप ।। विभुन्द्मे पांडव जाय । बेटे ब्राह्मण वेश बनाव ॥ जब आए चऊंदिशिके 
भूय। भरे सूरि वलरूप अनप ॥ दिबस सोरहें जरा समाज | विदित सूत सुमङ्गल काज ॥ तव 
कृष्णको करि शृङ्गार । सङ्ग सखी बर विप्र उदार ॥ कनकमाल दे कै अभिराम । ल्याए रहे 
अध्य छवियाम ॥ सेमककुलप्रोहित तण वृह । कियो तह तेचि होम सृ | विर बढन लागें 
सखन | पाय दक्षिणा पूरित चन ॥ बारण कियो बाद्य तव भप । भया र्ग निश्वन जनरूप | 
धुण्युन्न महाबल अंन। रङ्ग सथ्य इमि बोले बेन | सकल भप यह सुवळ प्रमाए। हे चह धनष 
सक्त यह बाण ॥ यंत्र रधमे व्ह शर बाण | काढि लच बेप अतिमाण।॥ करे कलीन कमे यह जाना 
बर्‌ ताहि कृष्ण छवि नान ॥ #4 HDHD RID HDHD RRR NED ४८७ ४२७८७ 
॥%॥ दोहा ॥%॥ 
इमि लूपनर्सी कदि वचन धुण्युत्ष बलधास । फेरि द्रोपदोसा कहो नीति निफुण अभिरास ७ 
आए सब चितिपाल ए रहे वरापर जान । लक्ष वेधके जञा करे कल्तप्रसत बलभान॥ 
ताहि बरळ तम ट्रापदो राज समामे अद्य । करु प्रतिज्ञा तातकी सत्य शभे अनवद्य 
० | # ॥ बेशंम्यायनउबाच ॥ #॥ 
भरे इर्षा परसपर ते सिगरे च्षितिपाल। उठे अलंकृत खबलको धार गब विशाल 
- रूम बल कुल शील यादनके भरे मदराग । धरे मनसिजवेग जसे मत्त हिसगिरि नाग 
॥ ॐ ॥ रालाळकन्द || #।। 

. होपदोका बरहि गे इस मदावल बरवीर। कदत असं उडे सिंगर भप बुद अधीर ॥ चहत 
जीते ट्वोपदीक भप सिगरे तान। काम प्रेरित मञ्च तजि कियो रङ्ग क्तितिपर गान ॥ तहाँ वेटि 
बिमानपर सुर असरगण गन्धर्ब । यत्त किन्नर असरन सह ललत आय चलब ॥ रह यदुकुत्ल 
बीर देखत उठे महि यभिराम। पाय मत शळब्णको. यंति परम आानदवाम ॥ औरुष्ण दण्द 
जहां बैठे रहे पाण्डव बीर । रामसे कहि दिया तिनहि देखाय पुलकित घोर अए मन्मथ 
व्यथित सिंगरे भप ऑति.बलधाम । बसो तिनके हृदयमे एक सत्ति रुष्ए बास ॥. बजत ४-३ 
दुन्दुभी भरि गया गगण विराम। भया सङुल गगण अति फिरत बिमल बिमान । बेश बोरा 
पणव बाजत मरज अति सुखदान ॥ भूपगण तव चलिघनुषधरि करि पराकन भूरि। गए फिरि 
दीधनादिक अति परिअम प्रि॥ अङ्ग बढ़ कलिङ्गके नुप डगणसुत सह कश । पाड्पति जवः 
नाधिपा सव भए हारि विवर ॥ धर सण्डन भर $ करें सुज बल गर्व । धनुष सज्जन भयोः 
सिगरे हारि व्हे. गे उ१ ॥ भदाधनुष कठारसा je पनमे हारि 


नर 
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यान्पर 


श्ण ॥ वहासारतदमणः। ` 


गापः बत ऋति विचारि॥ करत हा हो शब्द गुप सन करें कष्णाओर। गई आशा डूटि सिगरी भरे 

अमसे चोर ॥ देणि सव एद्िभांति नुप उठ कए धीर सहान | धनुषका करि सञ्ज गुणसा किए 

योजित बाए॥ लक्ष्य वेधित करे गो यह जानि पाण्डव बोर । ध्यान धरि श्रोकृष्णका मनसाद 

वारो धीर देखि के तब पदी इमि टेरि चेली बेन। सूतलुतको बरागी नहि योग्य मेरे हे न ॥ 
तास्व इस लाल्‌ स्थका तब भए कण निवत्त । चेदिपति शिशुपाल भा तव धनष हतु बुच 

नु उठावत सदाम करि गिरा चितिपर जाय जरालिख सु महाबल तव उठा अति रिखि 

शा । धन्‌ उठावत पासन कै श्रम गिरा भूपर ताना गिरे सितिपर धनु उठावत शल्य भूपति जान ॥ 

गए संभ्रम अप सिगरे गया शिट उतसाह । इरि मनसे भए लज्जित सुनळ कुरु कुखनाह ॥ 

(नत्त जब तब मझावलको धाम | उठे पारय विप्र गएके सभ्यते अभिराम ॥ लगे असे 

रेखि धनढिंग जात । पार्थको व्हे बिनन काऊ कोऊ पलकित गात ॥ कण शल्य 

घुभुति नुपसँग 1 लपसे नया नदि धन जान | शका हात नवाइवेके! तारि दिजकूल कान ॥ इस बाहर 

जादि गे चह कार्‍्ये हात असिद्दि राजगणसे कहो जहे चपलताई कडि ॥ दपसो कि अदपसं 

के चप्रलतासा ब्रिप्र। जात धनुष नवाइबेकां साधु वारण ज्िप्र ॥ #॥ अन्यब्राह्मयाउचः ॥ # ॥ | 

| हास्य लाघव हाचगा नहि भपगणसा देष | जानिए नहि कोन हैं यह धरे द्विजबर बेश ॥ युवा || 

| व्यति भीसान डण्डा दएइसे दादेण्ड । पीन कर उर खुगिरि सम घेमन प्रचण्ड ॥ सिंहगति 

१ उत्साइसा यह जात हे बर बीर । सिटि करि हे काव्य यह उत्साह कारण धोर ।॥ कोन काव्यं 

साध्य हे दिजवरणसां अभिराम. । महावलसें भरे देखत करें तप बत क्ास ॥ परशरास 

नित्त किति क्रिय पिया सिद्ध अगस्त । सज्य करि हे धनुषकां यह विप्र याते सत्य || सुनत 

रस दिजनके बळ भांतिके बर्‌ बेन । जाब धनुढिंग भए ठाढे पार्थ अतिबलेन | करि अद्‌ 


आ 2० 


ए पनपकों घरि छष्एका चिव ध्यान | लिये धनुष उड़ाय जारे सगण क्रारि के बान । किये 
ग नेचि सज्य काळू भूम करि बल बज्न। लियो पार्थ उठाय धन सो कियो कछ न प्रयत | 


मव | वाद्य जाग बजन नानाभांति प्रित हु५। सत बन्दी सहित 
1 भरा राजा बुपद तिनको देखि प्रीति महान || सहाय कीं पार्थकी 
त समाज). ए माड्रोखुतन सहित निवासको! कुरुराज ॥ देखि जेधे लच ब्र 
बनी जयमाल दोन्हो प्राथकों पहिराच॥ रङ्गसे, तेहि जीति पारयः बन्दि 


खन इतउत काप कार अनुरूप | निदरि के सब नुपतिगरकां सदृश 
दृण अनमानी । दिया चाहत ब्विप्रकों घड शपरी गुणखानि ॥'रापिके फिरि बच काढत 
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(महाभारतदर्पएः॥ | ३५9; 


खगत फल अभिरास। तथा हम हि वोलाय कीन्हा पद अनुचित काम ॥ विप्रको,अधिकार है 


नहि इदां सुतक प्रसिद्ध । वरत चत्री खयस्वरमे भप कन्याऋटट || जोन कन्या बरे काळू भपकों 


शुणसान | डारि ताक अभिने सब चलो नपति सुजान] विप्र जा चापस्वसे यह करे कोऊ कर्मी 
माचि मारत नही क्ततरी जानि कुलको धर्स्म ॥ फिरि खबस्वरमे न येला करे कोऊ भूप॥ इनद 
चयते दुपदका यदि कर्म के अनुरूप ॥ मारिवेकेपर मुपदकें नप चले आयुष थारि। पाञ्चालपति 
हिज शरण लीन्हा भाजि अनव बिचारि॥ चले आवत घरें यायुष भूप बन्द सुकुइ भीम पारद 
फिरे साई पष थारे उड ॥ भोस रक्ष उछारि दो करि कालदण्ड समान । भए ठाढे समरको 
फिरि अरे काध महान भीसको सणि कमं अअन भयो निनय बीर | विजय चनु धरि सए ठाढें 

इक फिरि भीर ॥ देखि के श्रीकृष्ण हलधरसे कहो इमि बेन । मदावनु जो घरे अर्ज न नियत 
सो बल मैन ॥ रच जान उखारि लोन्हे उरे हे बलथाम । शचुहन्ता भीम सा यह आर को नहि 
कान ॥ जाहि देखा रङमे अति प्रांश कनक समान । पझजाक्ष लम्ब सुज सोइ धर्मपुत्र सुजान ॥ 
झमस्ूप दोय कसार देखे रङ्गसे तस जान। सदजाक तनय ते ह महाबल मतिभात || कहने या 
वलभद लागे छब्णसं सुख एदि । बची कुन्ती सुतन सह बंड आजु भा दुख दूरि ॥ ल कमंडलु 
अजिन टाडे भए दिज बर सर्वर भोति न पार्थ सौ कहि कहा ए नृप खब॥कहे.पारय विसि 
के तम लखऊ सब बर बिप्र । दरि ठाढे इन्हे बाणन्ह मारि जीतत त्तिप्र॥ कादि आबत देखि 
जुचिए भरे कध गॅभोर । चले धन धरि युदका कुरुबंश भूषण बीर॥ वध्य हं दिज युइम डसि 
बोलि अपति बन । धरे आयुध चले सहसा कर राते नन। कशे अजुन सिरे दाऊ भरे बल उद्धत्ता 
यथा करिणी एक ये गज देय अति मदमत्त भोस पे नुप शल्य आया भरा गने सान । करण 
लागे धीर दोज मल वड सवान ॥ दुर्याधनादिक भूप सब दिज बुन्दके ढिंग जाय | करप दा 
युट तिनहा धर शदुल खाच %4»%-९७ 2७ ज-<5 क HIRD EW 

[ ॥ %॥ जयकरोछन्‍्द ॥# ॥ 
हने कर्णको आवत देखि । पारय निसित शरन ता तेखि ॥ लगे जिम्एके शर लदि साइ | सभरि 
करणे धाय करि कछ ॥ दाऊ लर बीर बलवान । नाना शांतिन्ह बरखे बान ॥ गरजि बरजि्‌ 
ब्राले बर बेन] ससर सिंह दाजवल अन।॥ # ॥ कएंडबाच | # ॥ लहा विप्र बर इस सन्ताष। 
करि तमसे यह सुद्ध सराष॥ हा तुम भनबेद्के रूप । परशराम है के सुरभूष ॥ के तुस विष्णु 
जेय अमान) तनु रक्षएकी धरि घनबान ॥ आए धारि विप्रको रुप। के तुस अज न कुरूकल 
को यड । धारि घरापर शर घन उदद ॥ # ॥ अर्जुन उवाच ॥ %॥ इस 

भप | मासा आर कीर > कर व्र 
यामेते कर्ण न एक । च बिद्‌ बेद अनेक ॥ बह्मास्तर ऐन्द्र अस्त अम 
कारि अभ्यास ॥ चाहत तुरडे जीतिबे सद्य । ताते रहळ खडे तुम अय ॥%॥ बेशन्पायनउबाच ४1 
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श्चा्यूर 


॥ महाभार्‌तदर्मणशा 


शि अ ए* च तेजका जांनि.अजेवागयो रडि के रण राषेच॥लर मीन नुपशल्थसुकड़। जेस मत्त सहागज 
भशे मुष्ठि पहार | करत बीर वल भरे उदार ॥ नाना दाव करत बरवीर !भीमसेन 

गीर ॥ शल्य मूपकर चितिपर डारि। छोडि दियो करि खबश पछाारि॥ हँसे विभ्र वर 
॥ गए शल्य उठि बहुत लजाय ॥ शल्य कएको चरि निद्दारि॥ भे संकित: सब भूप 
एष रान दिनु अज न जान ॥ ससक कहें जीते कान | विना भीस बलदव महान 
के यान | तज बिश्रमणसा. अब युद्द । रच्छसदां ब्राह्मए ६ शुद्द ॥ बह कादि 
भूप.) गए कर सब लज्जितरूप) तिनके ए सुनि बचन गॅभोर। चुप नह रहे खड कुरुबीर।| 
यन उब्ाउ || # | भीसाजु नक कस बिचारि । कुन्तीसुत मनसे निरधारि ॥ झस्ण 


कुलेिकसि कुरुबीर ॥ सनमे कुन्ती किये विचार, | आए. पन भर अबार ॥ 
६४ .। जानि इन्हे करि यत्न दुष्टः ॥ बोति गया भिच्ताका काल | जाए नि 


हरि । रदे ग्ण घनसं ति परि ॥ भए परान्ह गए बल सोसः। सहितः द्रापदो अजन 
कुलालक रही अगार । रोचति कुन्ती अख उदार ॥.भागबशासाके ढिग जाय ॥ 


PHD HDHD HDHD sD Dh kk ७७% 
| = ॥# ॥ रालाइन्द | # || 


| अभिराम॥ भच््स मोसे कहे अविदितःयअनज ते व्रलधाम] 


रं हु लेंस पुक धन विचारि के अति पम) | विशस्पायन 
EG कळ कलह घन छएक:किचारि। कचन. लागे पार्थसो इसि बैन नोदि 
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॥ महाभारतरर्पणः ॥ ख 


अनुगे नुप रावरेके उचित कीने तेन ॥ पांचालके! हित होत जामे न्हाय न पेन रावरँके आण्य 


बण्यहे इम उचित कीज पर्स ॥ # | वेशन्पाचन उवाच %॥ धर्गगृप सुनि जिव्शक शुक सः बचन 
सक्ति सनेह | दे।प्रदौ की रहे लखि तव भूप सुधरम गेह ॥ दपदोको लगे देखन सकलं पांडव 
बोर । लखति सबका दुपदजा बसि हृदय माह गॅनोर ॥ अपदोका लखत सबका मथो मन्च गन्म 
चित्त | घस भूपति लया सबके जानि मानस वृत्त ॥ सरण करिके व्याससुनिको बंचन परम 
प्रमान। परस्पर के दषते डरि कह्या इमि सतिसांन॥ होय सबकी भारया यह दोपदी निवास | 
प्रथा व्यासमनोन्द्रकोदे बचन सत्य ललास॥ बचन याता जेछ के सुनि सकल घॉडव्षोरासाई अर्च 
हियमे धारिक सरिरहे भाद गंभीर ॥ तहां सह बलदेव जाए कष्ण करूणाधास रहे अविदित 
तहा पांडव प्रथा सहित ललाम॥ लखा चातन' सध्य वेठो धर्म नपति सुजान । पंच पावक सरश 
हरि अति भरे साद महांन.। चरण गदि कुरुनाथक कहि बासुदेव खनास | प्रथाको फिरि पाये 
बंदे ष्ण सह बलराम ॥ कहे! बजि सुकुशल हरिसा या यथिष्टिरभप। हसे जाना कानबिंधि 


इत रहत अविदित रूप॥.बासदेव सुविदसि असे कहे तिनसो वेन। बिना पांडव करे जैसे क 


आज्ञा पांडवनसा कृष्ण सह बलबीर । गए बासस्थानकें। तुर किए. रम शरी शरीरः गुत. 
आये धष्टयस् अनन्य) लोनदाय कलाल्तम्टह म रहा बेठि सुधन्यं ॥ मींसादिपाडव 


अजिन, तापर डारिं पांडव तहा सोए जाय झोसकोतदिथि 
करि अर्काकें। भोमादि देने'कोर। खे हद कष्ण नही संनिमे 
पाएडव भ बोरविधान ॥ व्यूहरचना अस्तकी अर शवको अभिराल . 
अरू मनको बलधाम॥ युई नानां भातिके अति'उइ बेद व 
वीरवर वलबान देखिके जाचार तिनका. अवण करि 
रदित चैन जावक चप्‌, प्रदसा सब कडे 
चची जॉन ॥ देखि 020 | 

र्न्द॥ युवा यो रत्ती एजि 
i ig 
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1 महाभारतदर्परः॥ . 


रुष्णाअजिगजाओ गई सह अभिराम) सवन चन सा महा शुज वर बोर बलकी धान कनक 
7 दसरो हो जानादेलि ग्रावत यद के मुप बुद व्हे बलनान| मदा बुत्त उखारि के 
बशाल । जोतिके ते गए दाऊ समरसिंह कराल ॥ अमि आचि समान भागव कस्म 
। रही बैठो। जनत्ितिनकी जानिए नरनाइ ॥ बन्दि ताके चरण तिन तब करो छष्णा 
वेक चरण वन्दे झपदी छविरास ॥ रहे बैठे तास॒ढिग सस असि नरवर तीनि। जाय 
बैठे दाऊ भजबलपीन॥कदा ध ट्युत्र फिरि तह सुना दला जानाएएडए दनका चरित 
त बिधिबर तान सहा क्षती तिनदि जानळ तजळ संशय तात. । भ* आशा रावरे 
ल्ल अतित्यबदात॥ सुनत हे या बचें पाण्डव असि ते बत्तधास । किम्बदन्ती भइ साचो 

. जञानिण त यसिरास॥सज्जकारि धन लष्य बेचे सहा दर जनाविना अर्ज न और क्षत्री भूमि भूषण 
इल [भरे आनद/सनत राजा इ पर सुतक बेनाबालि भाचित तही पटया सभासद मतिजन ॥ 
नचन सुनि के इ पंदके दिज गया तह अनिरास | जहा क एकुलबंशभघण रह बर बलघास | 
कहता लाया बिप्रसे पार्यो जा कचि बेन। सहित आदर विदित बएन सुनत शुतिकर चन॥। 
भूषतिद्रुपद हे बलधासः। बेध कर लखि लच्छंका दिय भरे आनदमाम ॥ ण्यात. 


की नुप घेस्ये ॥ भोस से तब करे! ताकी करन पूजा पर्म्म भीम आसन देय विधि 
क। लगे कुरुकुल भूप तासा. कहन वचन'प्रकास च्य भेदन दावपर नप सुता 
के सो॥लच्य लावा बोर पवर तान |। बर्ण वंश सुशील कलको किया कळून 
अनस भूय व्ययं उदार ॥ दुपद/अपनों कामनाके देखिदै सम सिंडि। 


१ काञ्चन'प चित्रितु परम स्यन्दन भप। बेठि तिन 
THR Ry KAD HAD NID 
ैकन्द क्क कळल क्क OA त 


चले रचन/पर चढि अनिराम । सानुज भूप युधिष्टिर आस ॥ 
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| महाभारतद्पक || सश्र 


कुन्त ष्णा रथपर एक । वेटि चली अति भरी विवेक ॥। अघन परो हित गयो प्रसन्ना दुष रके 


सो सुनि 


उपात जई ह आासन्न। कहे युधिष्टिर नुप जे बैन | करेपरोहित ते सह चैन ॥ सो सनि रुप इ पद 
उठ पाय । बरां तहां सब बल॒ मगाय ॥ घधप परीक्षाकरिवे देत। यथा व्यसन चाइतंजने चेव 
फल मणिमाल बसन बळ रङ्ग। गो वषभादि परभ पश सड ॥ शिल्प करक इब्धविधान । ते 
तह धरे बिरचि सुख॒दान।। खज्ज चमे धनु इषुधि उदार तोमर परिच बदांबर भर ॥ शक्ति रिष्टि 
वर बसे विचित्र । रल रचित रथ विहित बहित्र॥ जेरण जयकारक अभिरामा अस्त शक्त लई 
बर ललाम ।कुन्ती छष्णा सहित उदार । इ पर नुपतिके गई अंगार ॥ नुप संहिषी ते याग जाया 
कुन्तीका पूजा सुख पाय ॥ चले उतरि रघतें बर बीर । सिंह समान घरें गतिधीर राजा सचिव 
सहित समुदाय । पुलकित भए देखि सुखपाय ॥ आसन परम जहां अभिराम तह पांडव बैठे 
बलधाम ॥ नप भोजन घल गया लेवाय । कनक पीठ ऊपर वेठाय.॥ सद लंगे तंब'परसंन जज 
नाना भांति खाद सम्पन्न टव थए साजन करि वीर । शिशिर सलिल करि पान गॅभोराउठिके 
चले खात ताखल | नहि देखो ते बरसु अतत ॥ गए तह जच. शर्त समाज | रेफिपसत्र भए कुरू 
राज॥ देखि भए नुप इपर प्रसन्न । जाना क्षत्रबंश सम्पन्न ॥ दपद वालावयुधिडिर भको दिजे 
सम किय व्यवहार अनूप । या बूळन'लागये करि प्रीति ।तुग्हे जानिए हम'केहि रीति॥ कान कर्ण 
सम्भव अभिराम | हे तस सब खाता. बलधाम॥ केतम/देवरूप धरि आाय। छव्णाहेत बोर बर 
कांय करङ द्रि तुम मो संदेह । सत्यसार भाषत सतिःगेह ॥ संशवान्तं आनर्‌ अनिरए्स। 


देऊ छपाकरके बलधास | तमकेा. जानि व्याह तेहि रीति | रुष्णके! करिए करि ओीति॥की” 


पाणडव कुरु बंश। तनय. प्रथाक परम प्रसंश॥/ ज्येष्ट युधिष्टिर मेरो नासायीसाजन 
धाम ॥ इन जीती ता सुता नरेश। रहे भप सब लखत सुबेश॥:ज्ह'कुंत्ती शवण अनिरास 

तुनय तहां बलधाम 1 :तजळ दुःख/हम कतो भूप ॥* लडी सता त ताःसुकल 

सु बचन सुजान हा. हमको तम गरू समान॥ #॥ वेशम्पायनउबाच ॥ #॥सए माद बशगद ने | 
गरहेभूएक यास उत्तर अतुर्प बडी बेरमे यत्र समत | बाले बचन' दू पद दत ₹ ते काने 


{ज सकल तं इपद नरेश) पठय देत सह 
विचारि सु किया निदेश ॥ पारियहण 5 
बॉच॥ 8 ॥ यह सन्को 
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॥ सहाभारतदर्परः ॥ 


जदि यागे ज्र इन ॥ रूष्णा इखी रल ललास ॥ से जीता अजु न बलधाम । हे हममे 
क. निवस बज \ रत्रभाग करिए हस सवे ॥ तोल प्रतिज्ञा सकत न ठारि। धर्महानि सन साह 
हारि सबको पल्नो कृष्ण पभे ) हेत्य अभि साचिक युत घन ॥ एपद उवाच ॥%॥ 
हत एकके पत्नी होय क पति करति न बनिता काय॥ लोक बेद विधि विदित बिरुद । कर 
यह कहियत. ससिशुद्ध॥#॥ सधिष्टिरउबाच॥ # ॥ जानत स॒च्मन धन बिचार) चलत पूबेजन 
यानुसार ॥ कहत असत्य न करत अधं । सुनळ भूप यह भा सतिपम॥ कहा बचन सा माता 
ज्ञान) करे हसे अबश्यक तान ।। तामे कर न श्रङ्डा भूप । करिव तुग्हं तान अनुरूप # | 
पदात. ॥. ३४॥॥पृष्यस्न तुस कुन्तो ` सर्व । करळ नियतस करं अव ॥ # ॥ बे शम्पायन 
[च & ॥ करत जहा ए.बचन बिलास । आए तर महामुनि व्यास ॥ पाण्डव सहित डुमर 
हराज॥ पञ्ञा मुनिको सहित समाज ॥ परसासनपर बेठि ललाम। बूक कुशल सहा तपाला 
आज्ञा ल्वहि सुनिबरको भूप । आसनपर बैठे सुखरूप ॥ बूर दुपर मधुर कि बैन । हेतु द्रोपदी 
कोमतिग्रेन॥ हाय धमपल्ली तिय एक। बच पतिकी यह कहळ विवेक ॥ %%-६७%-६७%-६७%% 
क ह रोलाइन्द ॥ # ॥ 

` ॥४७॥व्यासडबाच)| %॥त्ल्राक वेद बिरुदे अति गूढ यह नुप धस्म। कहळ सत तुस आपने 

। शूण्णिपसे)\ ३ इपर उबाच ॥ # ॥ जानि परत अधम्म हमको बहुत पति तिय 

एक पू का किया नहि यह कर्मे सहित विवेक )। एचि कर्थको व्यवसाय हमसे होयगो 

नहिजानि (वर्म यह सन्देह पूरण परतु हे अनुमान ॥ &.॥ चृछयु्रउवाच॥ #॥ कनिष्ठको 


सा [चछ डा 


छ काता जान | सरबत हाय सुषम ताका रहेगा विवि कान ॥ धर्म दाय 


| प्न यह अभिराम: :ये[. 
भ॥ क।। ब स्पायनउवाच |# ॥< पद की गछिबाउ सुनि ले. 
धन सु किया तडा मः न्‌ 0जाय/तहमुझसि कहन: ला गे अुपदसा 
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॥ महाभारतररपणः [| ब्र 


bs च्म । वळत पतिके एक पत्नी होच जैसे प । # | ्यासउवाच। #1 सत्र नेमियारएने न्दः | 
ह करत सुरगण सत्रे | पशुनको यमराज बध तहँ रहे करत अखर्व ॥ रहें दीत्तित पिटपति नहिं | 
हन भजन विशाल ७७ विनु जगजीव मे बळ पाय कै चिरकाल सोम शक कुबेर साध्य प्रचेत 
सादि गहन । दब विधिपॅड जाय बाले मनुज भय भरि सै ॥ पितामहडवाच॥मनजत भयं कहा 
तुमका अमर तुम बलवान ॥ देवाऊचुः॥ भर अमर समान मनज न मरत वाढे मान || अमर 
मं सब अनुज याते सुनो हे लोकेश । असरगणए अर सनुजंगणमे रह्यो कछ न विशेष॥ % ॥ पिता 

सइउबाच।। % ॥सच्से है प्रवत यस नहि मनुज मारत ताना भएँ सच निवृत्त छ हे मनुज. मारणं 

जान॥ कीवे! यतन यमराज धरि लै वो तुम्हरो पाश । गतबीय्य कहे मनुज तिनको करहि गे ते 

नाश ।॥ #॥ व्यासउबाच।॥ #॥।' गए तह सब देव जेहा. हात सच महान । जाय वेडे सुरशरीको 

पास लहि सुदान ॥ तहा देखे बहे आदत पण्डरीक अनन्त । चले तिनको मूलदेश न ताते 

सुरकन्त।लछी गङ्गा मूलमे जलमध्य ठाढी बास |करति रोदन गिरत असु से हात कन्न ललाम॥ | 
देखि अद्भुत लगे पून इन्द्र ता ढिग जाय । कान कारण करति रोइन कान हो इत याय ॥ 
॥ %॥ ख्युवाच।। #॥ जानि हा तुम शक जाहा करति रुदन सन्द । चले यावळ लखऊ 
मेरे रुदन कारण कन्द | #॥ व्यासउबाच॥ #॥ गए ताके चले पोळे लखो पुरष नहाना 
अक्ष कोडत सहित बनिता सिद्व जासनमान॥ गिरि शुङ्ग ऊपर देणि येर इन्द्र बोले बन (लोक 
तीना बश्य मो सु राज दें बल जैन ॥. बिइँसि के तब देव देखा जानि शक हि कुड \ भए काऊ 
समान देखत इन्द्र अङ्ग सुरु ॥ अच्क्तीडा अन्त रुदतो बारसे इमि बेन । कहे देव स ल्वाय 
इतं जेहि ग फोरि हे न ॥ छुवत ताके गिरे. लितिपर सभय कपत सुरेश । फोरि जैस कीजियो 
सति किये देव निदेश ॥ टारियह गिरि विवर शिलकी पेंटि के वलबान । चारि ताने और 
देखे ऊ चापु रूप समान ॥ टारि गिरि शिल विवरमे समप देले चारि ॥ अचि गे वदि भति | 
इस यह भर दुणित विचारि॥ ओष:करि के शक्कसे इमि कहो देव सदान शन इससे गये 

ताका लहळ फल अतिलांन॥ देवके छनि बचन सुर पतिगिरे कम्पित पीना जारि के कर देवे 

व्हे कहन लागे दीन ॥ # || देवउबाच)॥ %॥ लत से न प्रसाद तुमसे शीलके जन जा न॥ 


र ही लनरिकिकॉ की 


02] कः 3 | ¢ १ कि 
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२२४ .॥ मदाभारतरर्पण'॥ 

आपर देव साका कार्य है सरलोकम सम्पन्न । बीव्ध मेरा होयगा नर यानिमे उतपन्न | विश्वशुक अर 

_ अतथामासिबिसचीया शति । गहामे जे रदे बदिन परे हाय अकाति ॥ रु सुतजखी सु 
चत इन्र र बर सर्व | दिये तिनकें।इछ सिंगर कहे जान अएवे ॥सुन्द्री से बाल रुदती तीन्हे 
भाखा हेत। कडा नोचे जन्म तियको कुपासिख्ु निकेत ॥ गया तिन सह द व सा जडे नरायण 
एसी कहो तिनसे! करण सा जगदीशधारक धर्म॥दिया रास उषारि व्हे तिन खत रुष्ए ललाम। 
सा देवकि राहिणीके गर्भमे सा साम ॥ खेत सो बलभ छष्ण सो छष्ण जगदाधार । भर पाच 
इत्र पाण्डन बीर धीर उदार ॥ भया पञ्चम इन्द्रत यह सव्य साची बीर । नई लक्ष्मी तान रुष्ण 


सरो रूप गभीर |। नतर इंस्तो हाति क्श मख कडत अभिराम । गन्ध जाको काश चारी रूप 


शि सस सास) दिव्य चत्त सुदेत तुमको लखळ तिनका भप प्रथा पुनका! खु पूरन जान इन्द्र 
'खरूप॥ %॥ बेशंपायनंडबाच | #॥ दिव्य चच्तु सु रपदका तब दिया मनिबर व्यास । लखन 
जाणे पांडबनका पर्व रूप प्रकास ॥ धरे हेमकिरीट माला दिव्य भूषण सब। भाढ उन्नत ताल 


सेसुरनाथ सदृश अलबे॥ लद्द याति आस्य भूपति दणि साथा माम। ३ परीका लखी श्रोसन | 


ज्ञातिसच अभिराम । जानि तिनको परम पत्नी देखि के अनुरूप । दाय इषित व्यास मुनिके 
चरण अरचे भप ॥ #॥ व्यासउबाच॥ #॥ बिप्र कन्थे शम पूजा चाचि सुपति उदार । दत बर्‌ 
वसं प्रेस सागो इशसा सरवार || मिलहि गे पति पांच तो बर वचनके परमान। देह धरिक आर 
दिव्य पति सुषदान ॥ देव रूपिनि सुता सा यह भइ हे ता भूप। देव बिचित सु लहंगी 

यह पञ्चपतिअनु रूप ॥ रूगे लक्ष्मी सहा तप करि पांडबनक हेत । भइ ता मखकंडतें धरि परम 
यति ब्रत नेत #॥ दुपदडबाच ॥ % | सुता एकहि व्याचिवेके कियो सम्मत पर्म कनक हे 
न शक्मे जो देव निर्मित कस ॥ हाउ पल्लो पांडबनकी पर म कृष्ण जान । शस्मका बर भयो पहिले 
| एरत कान ॥ # ॥बशपावनउबाच ॥# || कचा मुनिवर आज हे दिन लहे शशि बल पर्म | 
"एयद्दृष कृष्णाका'करा नुप धम॥| वसन भूषण दिव्य मणिमय दुपद भूप मगाय । किए 
पांडबनके जानिके सुखदाय ॥। करि अलंछत शोपदीका तह बालाई भप । सुद मंत्री 


| घास्य सुसुनि समान/पावक विहित विधि अभिराम |। मंत्रविदं करि 
कारे तपधाम ॥ किये योजित धर्म नृपसा शैषपदीका ल्याय। स॒ह प्रदक्षिण 

हए कुराय॥ अहनि यहनि सुक्रनहितें भोमादि पांड सब॑।पाणियहण 
'अखब॥दियो दायज पांडवनका द्रपद वित्त स सामादि ए स्यन्दन. 
डत लास ॥ दिए तितने मत्तवारण सेरुसे वलधाम । दइ दासी 
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रा रो 


॥ सहाभारतदपंणः है र्र्‌ 


सुन्दरी नवयोवना अभिराम | दर भूषण वसन नाना भौतिक वळर$'।एथक शवक सुपांडवन आन्य | 
को भरे साद तरङ्ग ॥ ब्याह करि बर पाय लच्मो परम पांडव वीर । लगे सुरपति सह 
बिहरण भरे माद गंभोर॥ पांडवनकों सं लहिके दुपर नुप बलधाम । दानवनसों देवतनः 
सों भर निर्भय मान ॥ द्रप दासी दई तेकचि नाम अपना जाय । सरी यानद लगी: 
परसन प्रथाके बर पाच ॥ भरी मङ्गल आय रष्णा प्रथाके परकझ । बन्दि आशिष परम पाए. 
मोदमय भनरञ्ज॥ व्याह उत्तर पांडवनका दय छष्ण पठाय । अञ्च रथ मणि बसन भषण गज 
नके समुदाय ।। दास दासी रूपगुएमय सणिन्ह मंडित पस्म | दिये सहसन पठे जाने जान सेवा. 
घस्म।। साज धनद समानको सा लियो पांडव नन्द। दिया जान पठाय आनद भरे यदुकुलचन्द। 
भरे विभव बिभूतिसा सम इ्द्रके अभिराम । लसे कृष्ण सहित पांडव वीरवर वलधाम॥ #९ 
स्स्तिश्रोकाशीराजमहाराजाधिराजश्री उ दितनाराय एस्याज्ञाभिगामिना थी बन्दोजनकाशी' 
बासिरघनाथकवी्चरात्मजेन गोक लनाथेन कबिना छतमहाभारतदपेण . आदिपबेणि ग्रपदो 
स्वयम्वरवर्णनानास सप्चत्रारिशस्ध्यायः। #20 RRR RADHA RID RD HRD ७.७ | 
॥ # ॥ चरणा कुलकछन्द ॥ #॥ 37 | 
वैशम्पायनउवाच॥ # | समाचार भूपन मगवाए । पठे विश्वसित दूत साहाए ॥ सना 
शपपदो आनद भरी । बीर पाण्डबनके संगबरी॥ करि धनु सज्य लक्ष्य जहि मारो | सा हा अजुन 
अतिबल भारा ।। शल्य भप जेहि मर्दन कोन्हा । बक्ष उपारि नुपन्ह भय दोन्हा ॥ सा हे भोससन 
बलभारी | अरिगण गहन दहन समचारो । पांडव ब्रह्म रूप धरि आए।रङ्माच सुनि बिस्सव 
छाए ॥ प्रथा ससुत जतग्टहमह जरो। असि खवरि प्रथम सुनि परी ॥ भूपन्ह फिरि जनमे से 
माने | पांडव बीर भाग्य बर जाने॥ भी क्ष ओर धृतराष्ट्र नरे शं। कहि विकार गर निज दग ॥ 
चले सुयाधन बिमन सभाई । कणादिक सहसन सहाई ॥| दुःशासन इमि कच्दत लजाने | विप्र 
रूपत तिन्हे न जाना ॥ नतरु दोपदी हि कस बरत पाउच ज्ञानि हमे जा परते ॥ होत देव 
विरचित सा साचा) पोरुष बिधि.सहाय विन काचा॥ आानर बिगत खेदसा छाए । हाखिन 
नगर सुयाधन आए ॥ देखि पांडबनका भय भारे । अग्नि दाइ रतकस्मे बिचार ॥ जानि?दुपद 
सुद सुतन सहाई । चिन्ति पांडवनका दुखदाई ॥ बिदर सुना रृष्णाकों बरे । पांडव सकल 
दर्प बिददीन संथोधन भए । भर लाज अतिसे दखमए ॥ ४७४२०७४७६७ 
| ॥*॥जयकरीळन्य॥%॥ [| `` 
धुतराट्रंपास इसि बाले बन । बिट्र भरे दियमे pbs ap 
चंद सुनिके धृतराष्ट्र अनूप लदी सुयाधन कष्णाबास | जञोनि कचो बर बेन ललाम ॥ भागे 
भाग्य यद्द बाले बेन | बीशा सहित भरे अंति चेन ॥ सहित सुयोधन कृष्णा बाम । स्थळ मो 


मादसा भर ॥ 
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॥मदांभारतदरपरः ॥. 


र ्चमितनं॥१षणबसनःअनाल भगाय दोव चहत ताहि सदाय कहे बिदुर सुनिए 
द्राण्डवन'कृष्णावाल/ इपर तिस्हे पूजे भरि प्रेम। इ पांडव तेहां सह॑च्तेम ॥ 

केन बर भप अपना विभव न चइत अनप।। # ॥ बेशस्पा यनउवाच ॥ #॥ 
+0 सयाधनंउवाच ॥% ॥ बिदर निकट ता अपगण भप तुन्हे न हम कदि 
करिवेजन्यकरत हा आान। यह ते भप न तुग्हे समान ॥. तिनकेबल विधातके 
ग्य तम्हे सति अन ॥ करिये समय योग्य जा मंत्र सा विचार हम किये खतंच ॥| 
१ जातेबिदरनपाव सम्भ ॥ जा तम एव बिचारा मंत्र । सहित करता 
दुवाधनउबाच ॥*॥ विप्रे चतुर अति याप महान । पठे देह तिनपास 
द कर से जाय तिनमे बियर देख कराय ॥ की द॒पर्दाह दे वित्त सहान. । 
क सुजान ॥| येस लाभित करे अनप | पांडव व्याग करें ज्या. भप |। इचां 


२ अजय! अजन बलबान। सङ्गः रहे जा भोस महानः ताइ मरे 


॥ मंप/कर तवसदित प्रयत्न ॥ जा इनसे निदाष उपाय । वास प्रयोग 


1 ली हे गे नपरति विचारि ॥करें उपाय न पांडव 
उपायाकर तुम जान| बिथि बश भए व्यय सब तान | 
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सुनिनपंक वेन । रहो बुद्धि यह तुस्हे सचंन॥ गए विदुर तब कण समत. । टुथाधन 


ऐक करिंवे डम चहत तुम जान। बिदुरद्दि नहो लावत तान ।। याते 


पोन! व्हे बलहीन उदांतें याव। रहे हमारा शासन पाय tt 


च 


EN र जन ऊ' 7 फआ 
अबला बस वा नहीं पांडव सड पांचाल । तबला चलिके भारिक परन संत्र/क्षितियांल 


सबल हमारी पक्षे बबल झुपदको पज्ञ । तात नहो मारिनो मंत्र परस है दत्त |  ” 
. सहित पांडवन जीति द चहुदिशिकी चिति सदि | वाहन मित्र सवंश तव द्रुपद पाइहे शद्दि 
पाएडुवनयके राज्यके! सा करिहे तब यल्ल। तवन कळू बनिजाड दे. प्रयत्न | 
. सतन सहित जबला नहीं कर संन समुदाय । तबला इ परहि मारिबा संत परस सुखदायी 
ब्रासुदव जबल नही लए सेन समुदाय । पांडव राज्य निमित्का करें न आय सहाच 
बसु बादन समुदायके जबला नचि बलबीर | पठवे यदुबंशो सुभट सेन सहायकधीर॥ ' 
दोबो चाहत राज्यला पांडव हित यदु नन्ट 'बिक्रसतें पाइ. सही भरत'भूप कुरूचन्ट॥ | 
बिकसत सुरपति किये जीति लाक सब बश्य | चत बंशकों योग्ये बिकस भप अबश्या। | 
. ताते तबखां से चस सड सदाय चितिपाल। बस करि ल्यावळ पांडवन्ह सारि सप पांचाल 
सास दान नहि नेट्तेंपांडव साध्य नरेश) याते विक्रम कोजिए क्षचपर्म उददेश | ७ ७ 
साते और न प्ररवहे मंत्र देखि अभिरास । पांडव जाते हाहि वश महावीर बलधास ॥ ७ 
का 3 597 सारक धोक क कहिला अककेकाक' 
॥ #॥ वैशस्पायन उबाच ॥ #। सनत कर्णक बैन नुपं धतराषट्र मच्चावलौ। कंचन लगे।सतिजैन 
नीति निपण जे बचन बर। भीक दो एसे मंत्र बिदूर सहित करि लेळ तुस । दाच जान दढ तंन 
सुखकर सोई कीजिए ॥ तब सबके! बोलवाच संच करर लागे नर्पत ।॥ आइए रुक 


टी: आ) आ - ज #॥ भीक्षडबाच॥ रोलाछन्द ॥%। + कक्कर | 
रुचतहे नहि पांडवनकषां हमे बियर भूप। यया ,इसं रहे पाडु खवा तम" 
प्रिय गाज्यारजा अरु प्रधाके सत सर्ब । यथा हमको रक्षते तव. पुत्र हिं स्लब।तंसा 
स्कर ए र च्सहे अमिएाम।चमि यातेरूचतचे नद्दिसुनळ तिय साल) दः 
भूमि. आाघी मूप। जे।पिवामद पिताकाहे: अंश तास अनूप-॥ चयाज 


> 


सर्व॥त॒था/जानत सुळ तेज पिता अंश यश ॥ जे/नख़नको अंश र 


मुत जुनी 
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८ ग सहान्ञारतदपण्। 


ज्याग्प साश्यते नहि भा पुराचन अधमके हतकाम ॥ सुना जबसां जरी कुन्ती सुतन सहित अनूप । सुजन 


त ता अनुरूप ॥ नतरु जीवत पाए्डवनका अंश्हे बर जान। नहीं लीन इन्डव्हक वय खनए 
ह । निले ते सत्यमे रत धसे असिराम । राज्य भागो पुत्र तव तिमि पाण्डु सुत ललास ॥ 
लि रवि तरह जा कल कणलमा प्रिय भप। देऊ चाधो बाटि तिनका राज्य यह अनुरूप ॥ 
| ॥ ब्रेएएडबाच ॥ #॥ ध॒वराष्ट्र नप सतसंत्र बुक जानिके नर पर्म । ताहि कडिंबो उचित 
' चन यशस्य कारक धसे ॥ भी जा यह कहतहेसा हमे सम्मत भूप। दळ तिनका राज्य आला! 
दाटिके सुखरूप ॥ पठेदोजे दुपदंप हे भियम्बर नर जान । देइक वरल भूषण दुपदजा हित 
एन ॥ कहे सा तरं जायकेता वचनके अनुरूप हाहि जाके सुनत पंडव सरी सामक “पी शान्त 
जजन सुनाय फिरि फिरि पांडवनको तान । इरे मनगत खेद सिगरा पूदसंभव आन \। सुपर पुत्र 
नके सु भषण बसन देय ललास । करे छष्णासदित तोन प्रसन्न अति अभिराम ॥ उक्तिसा तव 
दस्तिनापर का कहे सो गान । करहि जव खीकार पाण्डव. मछाबर बलभान।। संद्र आज्ञा 
` पाडवनकी जाय शोभन सेन | सहित दुःशासन सु ओर विकणे मतिको अन॥ पाय तुससो प्रीति 
` सूत परधान को ले पर्म | पिहपद बर रहे मेते व्हे प्रसन्न सुधसं॥ सहित पुत्रन तुन्हे करिबे योग्यच 
_जच्षभूप। \ कदा भीषम बचन यह सा सुहित धम खर्प ॥ # ॥ कण उबाच ॥ % ॥ अथसान 
त्वहत तुससे अन्तरङ्ग सु जन । अश्रेय संचसे देत याते ओर अडत कान ॥ इष्टता 
' मनमाहि राखे कहे सुदित समान । करे ताका बचन केसं श्रेय सुनळ सुजान ॥ होतडे 
_ विधि विहित दुखसुख सुनहु सबका भप । मख विदुष बिवेक डे नहि प्रबल कन अनप।। अस्त 
सहीप आगे रहा मगध नरेश । क्तीएजाको संकल इन्द्री रही आासाशेश | महाकणि 
्यसात्य ताका राज्यका धरि भार. | राज्य सबंस रत्न बनिता किया खबश उदार ॥ खवश करि 
या चाहा राज। तेहि न पाया राज्य ताका विना भाग्य समाज ॥डायगोा ते! 
विहित अनप । लखत सबके करज गे तम नियत करुकल.सप॥ दष्क सु 
[ब लेक भाषित जानि । हातहे विधि विहित सबका राज्य लोजे नानि॥ &॥ 
॥% ॥ पाण्डवनंती दुष्तताधरि भाग्य दाष विचारि। कइत हो राधेय असे बचन 
खकुल बड न परस हित यह मंत्र सुनि अभिराम | यादि सानत टष्ट चा तुस 
जा करहि गे यह संव नप हित रास । लहे गा करुबंश थारे कालभाइ 
॥ ऋ रहित संशय श्रेयकर गरु भीषाके एवेन । नची सुनिबे 
न्‌ गरू शोषक बर्‌ बचन सित दितं धाम | कदत सुनि राधेय 
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॥बदाभारतदर्पणः] | १९३ 


तिनका अइतसा न ललाम ॥ कर चिन्तित ओर इनसे अधिक नहि मतिमान। कान इनसे “आण्य | 
सुहित तुमका सुन भप सुजान ॥ कियो. नह अपकार इनको. कळ तम मतियैन । दोष बिल | 
ए कहे गे क्या अहित तुमसे बेन।'यहि लाकमे.मतिमान उत्तम पुरूष ए अभिराम। दहिये कोचि 
भांति तुमकां जिम्ह मंच अकाम ॥ यथा तवसुत तथा पांडव रहित संशय भप । करे इनसे भेद 
सो. नचि चइत थे य अन्‌पी(प्रीति अपने सुतनमे हे तुमच भप बिशेष करत है सा प्रगट सबको 
सतका सुत एष ॥ असमथ. संहं पांडबनक पत्र हे.तव सन | कहत भीषम. ्राणसा हे सत्य रुप 
आअखन ॥ सव्यसाची. महाधनधर छइ पांडव बीरः। जीति.सकत न यद्टमे मघवान लां रणधीर ।। 
अयतगज. बस्त भीमसेन सु युद्दमे सखि कुड । देवता नहि सकत ताकां जोति हे मति उद्‌॥ नकुल 
व्यरु सहदेव तेसे चड निपण महान ।. चमा. दाया.सत्य-सागर के न धन समान। जासु मंत्री 
कृष्ण जाके पत्तथर बलराम । दे सहायक सात्यकी सा.जासु धनुवर साम ॥. खसुर जाकी डुप्‌ 
स्याला धण्यम्ष समात । अशक्य तिनके! जोतिषाहे सुनहु कुरुकुल तात॥ करळ सुतका नाव 
तिनसों भली; विधिसों.भप। छत पुरोचन अयश जातें घोय जाय कुरूप॥ अनुग्रह जो भय तिनपे 
करुनकों गणधाम । सहित जीवित शेख दायक बंश'बधन माम ॥ महाराजा दुपद तासा एब. 
बैर नसायाोओति कीन्हें बढेगा बर पत्त अति.सखंदाद॥बळत चे यड्चंश'सिगर धोरुबीर.खरूप) | 
कृष्ण जह तहँ रहे गेते कृष्ण जड, जय भूप: ॥ सासदीसो काय साधन, करत हैं मतिमान। भए |] 
निग्रह जय पराजय विदित विधिसु सुजान॥ सुन षाडव जियत उत्सुक देखिबेकों सब [सडत जन 
पुर्‌ स्वपरबासी भर साद अजुद़े ॥ कए शकनि सुयोधनहि इतधश दत कुदडि। स.न क्रिबे 
याग तमको! पाय सुमत सशद्वि ॥ पर्वे तुससे| कहे दा इस तान समुकडुगूप। है सवापत दत 
क्षयं चत्रका अति सूप %॥ धुतराषट्रडनाच ॥, ॐ ।॥भी क्ष. शन्तनु तनय ण महान क्ट 
मतिसाम। बिदुर तुम जो कहत हो से. सत्यःयानद्‌ घाम ॥ पांडव साउन माको | धर्मते सु स 
सान) बिहिंत हे यह दुहनकीं सम राज्य सत्य खजान ॥ ङ्च ल्यावळ पांडवनकेों प्रथा सह मति 
जेनी परम. आदर सहितः तिनसां बलिक बर बन ॥ सुजा रुष्णए. परस मेरी भाग्य सालिनि 
ज्ञान जिए मेरे भारथंतें.सह प्रथा पांडव तान ॥. भारयत तिन लही कऱ्या डुपदको छबिषाम । 
भाग्यतें जरिग पराचन बचे पांडव भाम. "0 भाग्यतें यह दःख सेरा सिटा बिदुर अब, भाग्यतें 
(रि मिलहि गे साहि पांडुके सुत सव ॥ #.॥ बशव्मायनउना ३ # ॥ धुतराष्रका चि - 
शासन विदूर सतिके धाम-। चले ले.पांचाल पह न नसन कू सास। प्रथा छस्एा पांडदनकें 
सहित द्रुपद समाज ॥ दिये! दीले हेत. तिनको जान कुरुकुल राज ॥पर्मशास्त बिनेक बिद तह 
'ज्ञायं बिदुर सुजान । सदिंत.पांडबःमषद्‌ भूषति सो FTN पद पांडव 
बासुदेव समेत आनन्द पूरितं [मले सबसे।'खेहर ञ्जित चेत ॥ किय पूजन,पडवन,तब बिदुरका' 
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न । बिदर बूणो कुशल विनसा. दं भरि बॅन ॥. दिए धन अणि बसन भ्रण 


धू ष रसस करि कतारय भए चित अनुस(जि। भया ४ कुरुबंश सागर लाभ ट्म 


जे पाएइवनके। जानिके यह भप। चइत सह कुरुबंश देणा. 'नुपति इनको रूम ॥ 
: हो देउ दूत पढायापांडवनका यागसन से कहे एप यच जाच।। #॥ इुपदउबाच॥ 
बिदुरसे।हे बचन बिदित सहान । यांडवनके गमन डार्िन नगरकें। सुखदान | 


जि ॥ #॥ जयक रिछन्द ॥ ४५ ॥ 
। पराधीन हस गप झुजञान । कहो जा तस से इभे प्रमान | बेशस्यायनउबा च | 


रेबकों तथा अबे ॥तथान चाहत पांडव श्रेय क्रिया चइत ज्या 
प \ ॐ दुपरद उपतिको ग्ाज्ञापाय । पांडव सहित कृष्ण 
बा विदुर सतिचान 1 हास्तिन प्रका किये, यान || सुनि आवत पांडव 
ब नुव्रति यभो ए ॥ चित्रसेन बर पुर विकछे। गोतम द्रोण चन ञाभएी। तिन्हे 
| युर आए पवार ॥ शामित भयो नगर अभिराम | बरें दीप ज्ये 
परिचय चेन | कदन लगे इसि सङ्ग बैन ॥ आए दुखदारी 
"राजु पाडु इप बनते फेरि । आए सनळ प्रत इसि हेर|सुनत 


[I 
2! 
A 
A 
ii 
a 
s 
। 
Ei 
a 
ॐ 


हिक 'इरु्रमचसेरद्‌ गॅभोर ॥ धृतराष्ट्र नुपतिकी 
हो क़रुटिन विश्वास । सहित सु बासुदेव बरला 
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| ॥सहाभारतरर्षणः ॥ २२९ 
न फय जाळ बलधाम ॥ # || वेशम्पायनउवाच | # ॥ भूप वचेन लार्के तु. चष” 
वन तुरिंत पयानाे थोळष्ण सहित तेह वीर | जहा विपिनि खांडवक्मीरी 
त करि शान्ति वेद बिधि धर्म । चोदि नगर रचना तई पर्म ॥ संद देपायन सनि तयंधास । नेई 
नगरकी दः ललाम॥ परिखा कोन्ही सिख समान । गिरि संभ रचे प्रकार महान) हिमगारि 
अन्दर सम पुरद्वार । रत्नजडित बर लगे केवार ॥ तह बेठे रक्षक बरबीर | । भरे शख वळ बलं 
गग्भीर ॥ घरी शतप्नि जई प्राकार | अरिदल बल कारक संहार | बळ विक्षोरंण रचित वज्ञार॥ 
वणिक सवन धन घरे उदार ॥ महत शुभ दिसगिरिसे सोन! नगर लसो सुरपुरसों तान ॥ मध्य 
नगरमे भूपतिधाम । बेजयन्त सस लसत ललाम ॥ जाय बसे तेह दिजबर इन्द्‌ | धमं धरन्धर 
पाय नरिन्द ॥ चॐदिशितं व्यापारी आय। कय विकयके रचत उपाय ॥ वसे शिविर आय 
अनेक । बळ भाषाबिद जन सविवेक | नानाबिधिके बाग विशाल | नगर निकट विरे छविं 
जाल फूले फरे विटप बङरङ्ग। वळतभातिके लतिकन सङ्ग कलर मंडित अति अभिरामा 
सधुकर निकर करें जहँ धाम ॥ लतासोन कुसुमित यतिमाम | संर पज्ञर कीन्हे सतकांस वापी 
संसं भरी बरनीर । भ्‌ मुद्रा सम लस गंभीर || सरवर भरे सलिल अभिराम। हंस करण्ड चकनक 
घास फूले कमल लसंत संद भोर । “थोक भन विधि विरचिते चार ॥ ०-2. ५ ये 
प्रवेश। लांडव प्रस्थमाहिं अचलेश ॥ पशपॉडवनसा पर तान । सुरपर सव्य लसो छवि भार 
तिनको तदा प्रवेश कराय। गए दारिकाकों यदुराय ॥ #द्छकदछ #३ 
स्वखिशी काशीराजमदाराजाधिराजशोडदितनारायएस्याज्ञाभिगासिना शोबत्कोजनंकाशीवासि ह वा 
रघुनाथकबीअरात्मजेन गेकुलनाथक बिंना बिरचिते महाभारतंदंपणे आदिपबेणि युविष्टिरराज 
लाभानास अछ चलारिं शेर ध्यायः ॥ ५७५०७७६७६७ ४७६७७०७ 
१४१०७ ¬ ¬ योज जयंकरीवमिशी विंग जी निज किट 
जननेजयउवाच। इमि लहि पांडव राज्य महान आगे कहा किया मतिमान तें सब भरा 
सलबर बोर । रमे द्रापदो नं निधि धय 
बिबेक ॥ सुना चहत सा सदःबि्तार। कडा सा विधिवत सुमुंनि उदार ॥ ॐ 


कृष्णा शचि न्हे धरि पट मगे lpmbpoist 
आ RR 203 क 8. कुः 
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पार्यं सुख दानि। विदा कियो जब मान तपधाम । रुष्णा गई खभोन लाम ॥ तब रईस्थमे सुनि 
नतची a करे पाडवी इसि बैन || नारदडवबाच | रृष्ण धन सुपत्नी एक। तुस पति पांचा 
- सरत «जका ॥ जाते तममे भेद न हाय । हे पांडव करिए बिष साय ॥ सुन्द उपसुन्द दनुज 
जीति अके नदिं कोय ॥ आता दोऊ अतिबल भएन ।बध्य-यन्यसा रहे न तान 
र अरु एके धाम) आसन शय्या एक ललाम। मर रु तिलात्तमाक इंत। भए काससद 
[दित चेत ॥ अन्यान्य प्रोतिकर सोद जानो भूपति तुन्ह राखिव तांनाजाते तृसमं भद नचाय। 
'य्षिचिर कौजे साव ॥ युधिष्टिरडबाच |। सुन्द उपसुन्द कानको पुत्र । कस भया गेदका 
> \ केसे मारेगए स॒तान। हो तिलोत्तमा नारो कैन सुना चहत सा सच बिस्तारका सहा 
नि ठपा्यगार | नारद्उवाच। सुनक पुरातन यह इतिहास | अतन सहित इसार पास ॥ 
हिरण्यकश्यपके कुल मांड | भया निकुम्भ दत्य नरनाइ [ताक तनय भए. बलवान | सुन्द ओर 
इन्द सजान ॥ निश्चय एक सुकारज एक। रहो दुझून समान विवेक भाअन निद्रा श्रियः 
रृतकसे। हो अन्योन्य दनको पे ॥ प्राण एक दे रूप समान | असे जानि परे बलवान ॥ % 
Me ny: | ॥%॥ दाहा ॥ # ॥ 
चिभूवन जोतनके कियो तिन विचार वलधास । जाय विंध्यगिरिमे लगे करण तपस्या सास)! 
बाय भतत अपना करत मांस इबन इविपुड ।ऊधं बाऊ ठाढे रहे क्षितिपर दए अगष्ट 
(लिङ लिन तप करो महा घोर अति मान । लद्धि तप्‌ तेजस प्रगट ले गिरिसे धस मदान!) 
करर तव देवता लगे भरे भय भरि | तिन एका साना नहो रहे ध्यानमे परि! 


ल बिषि का जारि अज्ञलि राऊ ठाढे हाय! कहन लागे जान इच्छा रही सो सुख साया 
(हित माया शस्त विद्या जान । अमर व्हे हम रहे दोऊ दीजिए वर तान।बझेदाच 


३ कहळ आर बिचारि। देहि सा इम तमचि नियमित चित्तने निर 
बूचतुः ॥ #॥ जीव चिसुवनके न इनको देह भयकर अन्य । मरदि 
न्य # || पत महड द बाच।॥ # ॥ मरण तुम्हरो हायगा एचि 
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॥ भहानारनदयेशः || ९३३ 


विविधि विषिके पहिरि के अभिराम | एक मत व्हे करण लागे दोज अपना काम देख पुरमे 


भा कालाहल मारमय सुखदान। करत कोडा भया तिनकों बर्ष दिबस समान ॥ करि नित्त 


सु परम उत्सव दत्य ते बलधाम । किये चिलुबन जीतिवेकें। सविधि सबल पान | कदि कै दाउ 
दत्य नभका गए जह सुरव्याक । जानिके बरदान भाजे गए सुर बिधिलाक | जी विः सुरपर यक्ष 
राक्षस भत खेचर जान। सारि तिनका भूलिपर फिरि गय दुस्मेद तान. ॥ पेठिके पातालने सब 
जीति लोन्हे नाग । सिन्धवारी ब्लेछ जीते रहे जे बरभाग ॥ जीतिवेके भूम सिगरी. दिये फिरि 
फरमाय। वाक्य जैसे बालि तीज्षण सेन सक्रल बे लाय देवि अरु राजषि जे हब देत मख 
करि माम | हनळ तिनको देवबल जे बडि कारक काम ॥: भए असुर प्रबत्त लागे क 
दिज धाय | देखिके गिरि गहनमे भर लीन बिप्र पराय ॥ दियो.अतिशय काघ करि जिन सदिन 
तिनके शाप । भयो बर बश. तान निष्फल सकल तपस प्रताप ॥.भरश्न आश्रम किर सिगरे 
शुबा.डारे तारि । अभिहत ऊताशनो ले दए जलमे बोरि॥ भया हाहाकार दर्शा के 
छुर सुनि सर्ब । गए विधिके पास व्याकुल भरे भीति अखबे ॥ जोति करि चेल्ताकः कम्पित; खबश 
करिके मास | जायके कुरुलेचमे ते रहे वरबल धाम ॥.भे पितामह. पास सिगरे देव मुनि गए 
जात | कहो कमते सुन्द ओ उपसुन्द छत उत्पात ॥. पितामह. सुनि झंणकं चितम रहे तान 
ब्रिचारि । जान विधिस होय तिनके? नाश सो निरवारि।विख्वकम्मीसा पितामह कहे तब एदि 
भांति। रचऊळ बनिता एक अद्भत भरी नख शिख कांति॥ विद्वकस्मा पितासडक बन्दि पद्‌ आल 
राम । रची बनिता चिन्ति चितसे रूप कैसी धास ॥ रललकोडिन,तास तनसे पचित करि,रुचिरङ्ग 
करे न्ते शीषले सब प्रभा परित. अड ॥ नही कोऊ अडः जैसे इृछि जिनसे जाय। फोर बाहर 
कढा चाहे सिन्ध सुषमा पाय ॥ लेइ तिल तिल सार सुषमा ति पुरले जान ॥७नास ताच ति 
सेला बिधि धरो. लखि छवि नान || जावकी. तेहि पितामहके बन्दि पद अभिराम । कहे 
नाकी रची जाके देतु सो विधि काम ॥# |।-पिवामहउबाच॥ #।। खन्द अर उपसुन्द का तुस्‌ 
कर लेशित जाय । ते परस्पर सरचिजातें कषक अतिपाय | | नारदडबाच )#॥पिता 
मके नन्दि पद तह देव गए हे जान। करण लागी तिव्हे सण्डल चहँदिशि छविनान..|. पून 
सणहे पितामड हे तास दद्षिएइश। रहे उत्तर दवता चह आर चहषिः अवनीश. ; इन्द्र इरा 
वश नहि फिरा सुख असिराचो कडा इका बदन चळ दिशि गइ जित बरबास। इन्डक पका 
बार निकसे देदमे बर अंत. में चतभु इ म तबसें। इन्द भे सचसाच. ॥६ देव. थार मददर्षि तेहि 
दिशि फिरे करि सुख नैन । तिलाचमा जेढिओओरक क कथा कार । 
चलत तार्के लिय सरगर मानि। सदत अहत रूप की अति र्सि ६ | जाजि ॥ जोति sl 


आन देत्य ले जग निःसुपले [बचारि।लस निडर 
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जाय... 


Tt wean 


| | ॥मदाभारतदुर्पएः ॥ 
RR FART 


लगे नाना भांति बरिहरण पाव चल अभिराम ॥ बिध्यके सम शिर 
Fr व्यान जाय तहते लग निद्दरर सङ्ग बनिता जह।। पान करि अति बारुणी 
सट सज सवविधि तान ।.तिलोत्तम सास सिके तहा कोन्हे गान !। पडिरि सहा सक्षम 
सर एक झतिहि ललास । सुसन बीनतिःपरी तिनकी इछिसे छविधास ॥ खन्द यया उपसुन्द 
एख के होय-कामाणक्त ;दळनसकरे जाय दोऊ दाथ व्हैलदसत्त ॥ कदन लागे परस्पर यह 
“उचित हमका के ' बाल । हाय कोधाशक्त कोन्ही दहन भुकूटि कराल ॥-काप अद्धि अमान वाढो 


७ त ( गदाका/लरि-घाव हेड शिरे बिगलित घान ॥ भजे सदवर सकल तिनके गए पेठि पताल। 
सहित देख्न तहा आण प्रितामदद चितिपाल ॥ दिये सुवर तिलोत्तमा कें पितामइ अभिराम 
यथा सुख तुस करळ स्वर जगतसे छि घास ॥ देव ताका सुबर अंग इन्डक[ चलाको । 

सन्न सु पितामह, तब गए अपने झाक ॥ नारद्‌उबाच ॥ एक निश्चस़र सुहृद दाऊ छं रुचरर 
होन । लरे हेत तिलात्तमाके करे मपर गान ॥| कहत यात खते इस सुनळ नुपति सनत) 
हय तुसले भेद जैसे नदी छष्णांदेत ॥ करऊ तेसो होयग्रे तब शड मम प्रिय पर्त ॥ ब शुल्पायल 
उवाच ।। बचन सुनि यह मदामुनिके प्रांडुसुत सह धम्मं ॥ बर्षे दिनको बार बाधा छम चिते तिन 


सं सकल कृष्णा बास | ४4% ४०७ 4७ BAD RAD RAD RAD 4७% 40% 
गक़राशीराजम्चाराजाधिगाजश्रोडद्तिनाराचणस्याज्ञाभियासिना श्रीवन्दो जनकाशी वा खि 
परात्मजेन जिन ग्राकुलनाधक्रत्िना छृतसहाभारतदपणे आदिपर्बणि सुन्दोपसुन्दबध 


॥&॥ रालाछन्द ।। # ॥ न 
॥%१॥ करि प्रतिज्ञा रहे असें पाएइतनय ललाम । अन्य भए 


| म ्‌ स छुराज्य तिनके करत ये जब तष्ट । :विप्रगोधन हरा काह 
बन कोष करि नुप दारप्र हिज आय | करण लागो सोर नाना सति 
हरी भूप जा नहि कर रक्षा पम । .ताहि.सिगरे देशको सब तगत आय 


~ nl 
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॥ सहाभारतदर्पणः ॥ रश 


जायन धीर ॥ रुर दिजको गो इरण छत सुनत पावत खेद | जानि पातक खंगे/ चाइत जान 
निन्दित बेद ॥ जाव रोवतविप्रक डँ करी रक्षण पर्म चात्रका्न विशेष लागत आय नासिक 
धर्म अजात शव महीपके करिकी निराद्र जान | गए ग्य्हने लगे इसका अनृत पातक तान] 
भप भान प्रवेश कोर होयगा बनवाश । बिघ्र गधन रालिए बरू लहे देह विनाश ॥ वड शचि 
अर्जन जाय नुपढिग लेय आज्ञापर्म । ले सु धनुष तुरेर रयचडि चले पहिंरि सुने | सारि चोर 
मह दिजकी देर गोथन रब । आयके नुपचरण बन्दे पाय प्रीति अलबे ॥ कहो पारच नुपति 
सें तब देऊ बनन्रत माहि । सत्य जाति रह मेरा पबे पनका जे।हि ॥ सुनत अप्रिय भप ञारत 
लुलित बाले वेन | कियो जान प्रवेश दिजडित इमे अप्रिय हे न॥ जाय जा गुरूनिकट अबरज ता 
न धर्म विराध । जाय अवरज पास गुह ता घंमलाए सवाथ ॥ नही वनका जाळ यातं लगतह न 
जगधने | # । अर्जन उबाच ३ | सत्य! नदि चलागा छ सत्य भूष॑ति पम || #ा बशस्पायनउवाच 
सेर आज्ञा भपकी बन चले पारथ बीर । बेदबिद बर दिजनकी सर्ग चलो गौर गभीर ॥ दुत 
बन्दी सद प्राणिक साधुसड़ उदार। पार्थ सङ्ग सहाय लोन्हे गए गज़ाद्वार ॥ लखत पथम सरितं 
रवर बिपिनि नाना पर्म । सुनळ भूपति कियो तेही जोन अडू त कर्म ॥ करे बिप्रन अग्रिडाच 
झनेक तहं अभिराम। भयो ताते तोरगङ्गा दारका छविषाम। #९४ की 
| ॥ #॥ जयकरिङन्द ॥ #॥ र 
शडुा्रान करणकी भोर । मिष्ण्‌, गए बरबीर गभीर | करिके स्नान सु संध्या पत्र \ तपण 
कन्हं सबिधि सथन कढन चहो जब जलतें भूप । तब यह कातुक भया अनूप ॥ नागराज 
कन्या अभिराम । हरिले गई यापने धाम ॥ लखि पारयका अहत रूप । कामासक्त खु हाय 
खनप | बरत लखोतह पावक पर्स । नागराज ग्टह माइ सघस ॥ तहा हवन कोन्हा कुरुन्द | 
झस्चिलहा अतिमाद यमन्द ॥ आअपिकम करि फाल्गुण बीर! ताला बोले वचन गभीर ॥ कान 
हेत यह साहस बाम | किये कान हो तुम अभिराम | भेह कोनत भरा सुवेश। करें! कनका 
है यह देश॥% ॥ उलूप्युबाच ॥%॥ एराबतकुल ससूव नाग । इं कारव्य सहा बलभाग ॥ 
ताको हो दुद्िता यह पास । देखि रूप तव भई सकाम ॥ मादि अनन्य जानि कुरुचन्द । आत्म 
दाने भरळ अनन्द # ॥ अजु न उवाच ॥% ॥ ब्रद्ाचयब्रत इसका oe = “> 
नुपधर्म से न अनुत करि सकत सहान चद्दत किये ता प्रिय mp retried 
ब्रह्मचर्य कारण सबिधान । इससब जानति सुतळ सुजान ॥ छष्एाक योसत 
आरती सुन गभर । इत डे नदि दूखित धस सुन्दर सा रक्षण. 


बोधले सुतमत वान ॥नहि असो करिका सुलदान' इने देरे ता गद ्राए। 
कि ति "रेक कमि 
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सन्द 


ट ॥ सहाभारतदर्प एः ॥ 
रह हे 


आहंदातकोबैचन्दा तोन करे कुरकुलदन्द ॥आरत दीननके सु शरण्य | शरणद हाळ 
दने तंमंधन्य | कामारतं इस याचति ताहि। प्रण काम करळ प्रभु सादि ॥ अदिति जाके 
सुति वेन = वन । करो तास सम सह चेन ॥ रहे निशभरि त[क भान । भारचात किय पारथ 
तन सहित उलपी दोर उदार अदि सते मेगङ्ादार ।गई उलूपी अपन भाल । पारचका 
इतर लास जललचरत तुस दाळ अनेय। मोप्रिय प्रारथ बीर अमेय ॥ विप्रनस सब कचि सुख . 
टानौ किंव दिमरगिरिके पां पयान।॥ लखि अगस्य बटका बलवान । गिरि बशिष्टका गए 
ज्ञाता करि भंगतग तीर्थने लान । दिए अनेक दान अतिमान || हिरण्य बिदुके तीरथ जाय! 
लेजत चले गिरिबन सुखाय ॥ गए दिजनसह बीर सुपने । भाचोदिशि देखनका पल ॥ अङ्गवङ्ग 
केदोरच जानो करि सुग्यादिक सिगरे तान ॥ दे विप्रएका दान अनेक । गे कलिज्नढिग भर 
बिंबेक ( चिदा नए ते दिजवर सर्व । रहे जे पारथ सङ्ग अखने खल्प जननसर्ग पारथ बीर। गए 
संसाद सरित्मति तीर।लखत कलिङ्ग देश अभिराम । गे महेंड्रगिरि पास ललास गए सिन्ध तटः 
व्हे सणिपर। भरे सहा आनदसा हर ॥ तंह तहके तीरथ अभिराम । लखत दवतनक बरथाम॥ 
मणिपरनगरसे रेखा जाय । चित्रांगदा नाम: सुखदाय ॥ भप. सुता सुषसाको धाम । 
भए देखि पारथ सह काम ॥ गए चित्र वाहन नप पास । कहन लगे फाल्गुण मतिरास || 
ब्र चहत ता कन्या भप। इम चत्रो ता कुल अन्‌रूप॥ 'सुनि बूका तदि मुप ललास। 


'तपश्या लगा महान | भए प्रसन्न शस्र सुदान ॥ एकेक प्रसवतो कलसे भप। 
हहोद्य वरदान अनूप॥ सबके भए सु पर्व कुमार । भई हमारे सुता उदार | तारि पत्रसम 
सातिअसंश।/ताते चहत चलायो बंश ॥तामे होय एकसुत जैनाय सा मो कल बर्धन तान ॥ 


'बरषे तोनि.त करिके बास । करि उत्पन्न पुन बलरास ॥ पार्थ विदा सपति 
'द्तिएदिशि सुलभाय) तिर तोथ सिन्थुके तीर ।: ते सब देखत सुमति 
त्य तीथ असिराम।. कारन्धम पा लास ललाम ॥नारद्ाज तोथ शचि नीर । 
॥ तिन ढिग कोळ मनुज न जाय । तब पक्षा मन बिसय छाय ।। मनिवर 
स | इन ढिग जात न वया तपधाम ॥ 9649540440 
| ॐ ताप्रसउब Rp 0 
पाइ जात तेहि पकरि खात बजर 

कहिके निर्भय बीर।तऊ गए पारथ तदध देखा तीर्थ गनीर॥ 
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॥महाभारतरर्पणः॥ २९७ 


वैशन्यायनडबाच) सोनद्रतीर्थमे जाथके महाबीर बलवानालगेपेठि के करन तह अतिनिर्भय चन्नान॥ चाशप 
याह आइके पायगदि तब खेचा अति घोर | जल बाहेर पारय कढे ताहि गहें बरजार॥ 
॥%॥ रालाछन्द्‌ ॥ #॥ 
कढत जलत भई से अति सुन्दरी बर वास । देंछि ताका पार्थ बुझे कान तुम अभिराम ॥ 
बंगीबाच ॥ #॥। नास बगा असरा हम रडी धनपति पास । सखी चारि समेत कामन भरी रूच 
बिकास ॥ गई रुरगति लाकने तह लखा बाह्मण पर्म। भरे तेज खरूप जाका सुतप नियमित 


क| देके तपरूप ताको बिप्न करिबे हेत । गई आअस माह ताके भरी मन्मथ चेत॥से।रमेयी 
सह समोची बहुदा अभिराम । लतो पंचंई. सहित कोवे तादिकी बश काम ॥ नाचि गाय सुभाव [ 


नाना आति कीन्हे सर्वे | भयो च्युत नदि ध्यानते मन तास अचल अलवी।शाप इसके दिये तेचि 
दिज धारि मदत अमधीय़ाच व्हे के रहे! जलमे जाय सहसन बषे॥शरण ताके भई विनती करति 
इसि हस सब । शापसा तब भया इसके मरण प्राप्त अबे ॥ च्मा करळ अज्ञानतासों किये | 
हस बश कास । जानि वास अवध्य नियमित विप्र करुणाधाम ॥ धर्मधुर मति होळ चमके | 
सुनळ हिंसन याग | बाल अवल अवध्य सिगरी कहत सतमत लोग ॥ % ॥बेशण्यायनउवाच | # 
` सुनत असे बचन तिनके भया सुसानि प्रसन्न । कहो जैसे वचन विनसे परम करुणायत्र ॥ शव 
सहस अन्तबाचक कडतहे मतिरास। चोय तुमका बरष शतसा याह तनमे बास ॥ करे गे जल 
'बाहिरे जा यसत तुसके वीर । सगो तब पूर्व तनु तुम सुनळ बचन गॅनीर ॥ वचन हो नहि 
कदत मिथ्या इॅसतळूसे बाम । सोचते तब दिने ते तीय नारो नास ॥ $॥ देगाबाच॥ #॥ 
` बन्दिके तेचि बिप्रकें। करि तीर्थ चिन्तन तान। फेरि सा नर लगी चिन्तन अच्तर माचिहिजान ॥ 
'भरी दुरूसा रही जच इम करत चिन्तन सर्वे। देखि नारद सुमुनि आए लही मोद अलन॥ बन्दि 
के मनिदरण ठाढी रही लज्जित चोय । सुमुनि बूळा मूल दुखको दियो कहि इस रोय ॥ करा 
| सुनि सुनि दक्षिए्णान्धि समीप तीरथ बानो रह तिलाच तहँ पाथं बीर tees 
तें देइगा सा तुम्हें पूरूव रूप । सुना तब अब भया नका तान सत्य अनूप ॥ यथा मोचन किये | 
माका तथा हैं ए चारि। सखो मेरो बोर इनह करळ बाहर बारि म र 
.तिनचि जल तें काढि कीन्हो शप साचन बीर । पूर्व रूप सभत तिनकों विदा कारिक चीर ॥ | 
गए फिरि चित्राह़्दाके लखनके मणिपूर । बसुत्राइन पुत्रका लखि मोद पूरे स्र॥गए फिरि गा 
कर्शकां तदेते विभत्मु महान । गए पचिम सिसुतटके लखत तीर्थ सुजान ॥ तीथ परम प्रभास 


बडुनन्दाकडा घा ज्ञ बत्तान्त परब असन्द। विडरि तेह कस पाण्इ ब बासको अभिराम 
चदुनन्दाकदा अर्जन भयो जे! बु्तान्त पूव अयत्र रि तेहा कश पाण्डवः 
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०३८ | महाभारतद्पणः ॥ 


जतो सँलभरे वीर ललास ॥ छब्ण आज्ञाते रचे हे बासभाज सुभुत्य। सहित साजन 
 ज्ञातिंबांनाशन भयादि अदण करिं मरि वसन भोजन किया पाच ललास । गुत्य देखन 
लग सज वोर अति वलधान ॥ बिंदा करिके नतैकेनको साहित पारडवबोर।खगे बिहरन सेजपे 
जहि वत्व गंभोर॥ दिशनके बत्तान्त कहि सुनि गए दाऊ साय । भार जाग नित्यकतकरि के 
लेंगे हाय ॥ मशिन जडित सु रथनप चढि ऊष्ण अजनवीर । दारिकाणो चले मंडित पूब सु 
गर गभर णोर भमदा परुष पार्थि देजिनेके आच । राजपथमे भए ठाढे वेष बिविथि बनाय | 

_ भ्राज अन्धक बोर सिंगरे सहित सुषमा धीर। भे यथाचित मिलत ते सव भर साद भभोर ॥ बहुत 
दन शोळष्ण न एके वर भानमें अभिराम । रहे पारध छुलकसंग भर साद ललास भथा उत्सव बुशि 
व्यक बशका अति प गए तेहा सकुल सिगरे ससुद भूप सघस्म।दिए नाना भातिके तिनदाज 
तह अनिरास रत्न रचित सु लसत गिरिके चह्ूनदिशि बरधास ॥ बजत नाना भातिके बादिच 
तह सुखदान । ठार ठोरचि नचत नत्तेक हात गान महान ॥ युवा बाल सु बुव्शिबंशज धर वेष 
जुवविच । चढे रवपर लसत कोटिन लएत हात चरिच ॥ उग्रसेन सराम कास संसार वदुकुल 
दोर चढे संणिमच रधनप तह गए समुद गंभीर ||अकछर सारण वसु गर सु बिदुरथ एच जान। 
सर यई वृब्णिवंशज कह कहल तान ॥ सहित भ्रमदन नह्य दखन लगत तह जाव | भया 
उत्तवे रन्ध अतिशय भरो सुख समदाय॥ वासुदेव सु सहित पारय तही आए वीरो फिरन लागे 
गज उत्सव चढे रथपर धोर ॥ ला अजन तदं सुभद्ाकों परम छविधास देति अंति भए 

फल पाये व 0 देखि मन्सय व्ययित बाले इंसतसे यदुबीर । बनेचरकी कामबश 

हनि होते जञ अधीर | है तहादर साकी यह असा मे अभिराम । परम प्रिय वलुदेवकोहे 
'यहसंनंद्रानान॥ चहत तो सन कहते वसुदेवसो चह बँन |। # ॥ अ्जुनउबाच ॥ # | असा ता 


जा न परतन मंस ॥ इरणकरि बलशा स चती लेतहे कन्यादि। 
सराहि ॥ चर अन खबलसे तम असा मेरी ताद । है 
कसको सत जानिचाचने शीघ्र गामी जान । पार्थ पठयो 
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oe 


॥ भहाभारतदपणः ॥ ह 


व्याजत कढि दारिकासो। बीर | पजि रैवतकों सुभद्रा फिरी देखत धीर॥ बाह यचि के लई रसे 


अङ्ग ऊपर धारि । गहे! हास्तिन नगरको पथ एरय घन रब चारि ॥ इरी ताके! देखि रक्षक भजे 
परकी ओर । सभाद्दार ससीप लागे कहन करि के सोर॥सभापालक सें करे विन किये पारय 
जान। सुनत तेचि वजवाय दीन्ही युद्द भेरी तान सनत ताको बष्णि अन्धक मरे क्ञेभ महान । 
सभाका चल गए ते सब बीरवर बलबान | दिव्य आसनपर सु बेडे जाय क ते सबे ।जिव्ण बिक्रम 
सभापालक लगा कहन अरब सुनत ते सब कध करिके करे राते नेन। करन जैसे लगे रत्यन्ह 
बोलि आतुर बेन।। करळ योजित रथनकें धरि शल्ल नाना पर्म । धनुष ल्याव कठिन गर्नी गदा 
काञ्चन बन | कइत जैसे तुमुल वाढे रोर चारोंओर | बार्णीसदमत्त गे बलभद्र तई सुनि सार ॥ 
कहन तिनसे। लगे यसे बचन वर बलभान।|करत हो का सबे तुमह कृष्ण बेठे मान ॥ जानिइजके 
भाव तब तुम करड कोध महान | रुचित इनको हाव जे से करळ सनऊँ सुजान ॥ सुनि इला 
युधके बचन बस बुष्णबंश सुजान । रहे चुप व्हे छष्णको सत सुननकों सुदान ॥ कहन फिरि 
बलभड लागे झम्शसे इमि बेन। कहा बेठे नान व्हे के सुन हे मति येन ॥ घ्रीतिसा तब.पार्थको 
सत्कार कोन्ही सथ। सुनळ तेहि यहि भांति हम प्रतिकं कीन्हो खब॥ देय शिरपरःपाव ममः 
तेहि इरी भगिनी पर्स । नही सहिवे याग्य इमकों किया जो तेहि कर्म ॥ निष्कीरवी तितिकर 
गा करि काध हे यदबीर । बलभद्रके सँग बलकि बोले सकल यादव धीर ॥ #.॥ बेशन्पायन 
उबाच ॥ #।। छष्ण सुनि यह वचन बाले धर्म नीति समान । कियो नहि अपसान जानळ पाथ 
शकल सुजान ॥ अर्थ लब्ध न हुन्हे जाना बरे जः धन देय.) गासद्शका सागि कन्या वीर चत्री 
सेय करे बिक्कन कान कन्याको सुयह अनुसानि। दरण चत्री यारव याते किया'पारव जानि॥ 
भो सुभद्रा सु यश याते याग्य बरकी पाय प्रथाको सुत पांडु नन्दन वीरवर बल काय:॥ नही 
देखत समरमे जो लेइ पार्थ हि जीति । बिना रुडन खुरा सर तेहि सकत दर न. मीति॥ इस्त 
लाघव शख शाली कोन ताहि समान।'फेरि.ख्यावळ सामते तेदि सुनळ सकल सुजान ॥ खपुर 
अर्जन जाय गो जा तुम्हे रण्ससे जीति। नछव्डंदे सयर ता इ सान करिबा नीति 0 बचन खुनि 
शीकाणक बलमंद्र कोन्हा तान। फर ल्याए याय यादव पाचका निज थान ॥ व्याच दीन्हो असा 
ताका विहित विधि अमिराम। रदे सम्बत एक तेच धनञ्जय वत्लघास[बुष्णि'पूजित विद्दरि तेह! 
सह सुभद्रा बोर। जाय पुष्कर पास बाकी काल बितये धीर ॥ गए खांडबभरस्य अनु न ब 
बिताय | नियम सदित'छजाच बन्द वभ नुपक पत्य॥ विप्र चरण छु पूजिया थ गए कृष्णा पाः 
लागी द्रोपदी इमि बिहसि. बचन बिलास। । अथस वाध दोय तासे ल = नूतन बर्थ. प्न 
र 3५ 5 ठका भुके जलाने लरी mse ! Ed 
हकक CIP i 
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९६७ | ॥ सहाभारतदपेरः॥ 


बस्धन होय ढीला अगवका यह बन्ध ॥ देखि कर तिं विलाप शब्ण हि सामके कहि बेन | कियो 
शोतलओ.सप्रती दाह हो दिय जैन ॥ आय आतुर द सुभद्रदि गोप जाके रूप । भा पठावत 
सोत माहीं मार्व बोर अनूप ॥ #<5# NEHER HKD HD 
AO PEON देवा ॐ 
जती सुभद्रा अधिक अति लहि गोपीको बेष। थेट भवनमे जाय के भूषित किया अशष॥ 
' बन्द्रष्ण असा चरण कन्तोके असिरा म। घ्राण कुन्ती सुमुद्धाको किया सदि मुद माम ॥ 
pV OE ॥%॥ रोलाइन्द | #॥ 
| तिया थाशीबार कन्तो तादि भाति अनेक । फरि रुष्णा पास भद्रा गई सहित बिबेक ।। 
बन्दि थनगा कहा आपदि पाय रुष्णा चेन। मिली उठि के सहित आदर लाय कै दिय जैन |. 
ON ENCES 
छवि: सपल ता होय पति कदा शोपदी तादि। भद्दे कडा तथास्य सा विहसि सामदे चादि ॥ 
"सहित सार पांडव भए कन्ती पाया चेन । प्रजा भई इषित सकल अजन आए जेन ॥ 
खस्तिशीकाशीराजमहाराजाधिराजश्री उ दितनाराणस्याज्ञामिंगामिना शीबन्दीजनकाशीबासिः 
रदुवाथकबीश्चरात्मजेनं गाकलनाथकबिना छतभाषायांमहाभारतदर्पणे आदिपर्बणि अर्ज नबन 
सावासुसङ्राइरणबणनोनाम पञ्चाशद्स्ध्यायः ॥ #0 RRND HAD FD कद ६ 
® # 67 ॥ #॥जयकरीझन्द | #॥ 


बंशी सरदार ॥ सह असात्य सद भाटकुमार । सड अन्धक यदवंश उदार ॥ सहित सङ्ग सुना. 
अभिराम॥ उद्दव अरु अकर ललाम ॥ प्रयुक्त शास्वत अर्‌ पत्र अनेक | सहावोरबर भरे विवेक ॥ 
आए/इन्द्रेपस्थके पास । दोवें दायज सहित बिलास ॥ सुनत युधिष्ठिर भरि आनन्द । पठण 
॥ सुत कुलचन्द ॥ आगे जाय मिले दाउ वीर । भरे परस्पर गोद गंभीर ॥ ते ल्याए लद र्ण 
उदार 1 र्ल पर यदुबंशी सरदार ॥ खांडबप्रस्य नगरमे आय | लखे राजपथ अति सुखदाच)) 
साजित मलय सिक्त जअनिराम । फेले सघन सुमन छबि धाम || भरो सुढार धपकी गन्ध | मल 
थे ॥ धनिक 'बनिक जन सहित बजार । लसत भरा धनधान्य उदार ॥ 
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॥ महाधारतदर्षलः॥ a | 


खदित सारथो सरथ हजार | कृष्ण चन्द्र ते इए उदार ॥ अयत गाय मधराकी ओन चट शरि आर्य 
दहि परस पय तान॥ घोरी दई हजार अमन्द । जिनको रङ्ग रूप सम चन्द ॥ ३८०४७४७ | 
स ॥%#॥ चर॒णाकुलकछन्द ॥ #॥ | | 
दड पा्चशत चपल बकरी | जाती बातपझ सम हेरी ॥ दासो सहस सुन्दरी श्यामा | मणिन | 
जाइत सनु कञ्चन दामा॥ संबा सकल भातिकी जाने । मनको बृत्ति चित्तमे आने || बाल्हीक 
देशक घोरे दोने । एकलक्ष मरि जडित नबीने।। दीन्हा मनुज भार शत सोनो) रत यरु अरूत | 
भातिके दाना ॥ दिरद दिए अति मदमतवारे सणिन जडित कज्जलसे कारे ॥ एक सहस | 
गिरि बरसे वाढे | ऊरिदल बल सर्टन अति गाढे ॥ राम गणे सम्बन्ध सु ढारो। दायजसे धन 
दोन्हां भारा॥ धमं नपति से सुत्र धन लीम्हों। राम कल जा दायज दोन्दां ॥ अन्धक वृष्णि रडे 
बर जेते।एप विधिवत पूजे सब तेते। अश्वक बुश्णि मादस भार।तईं कुरु बंशिन सङ्गः बिहारे॥ तह । 
बदिन रहि आनद मर [विदा धर्म भूर्गतती भए ॥ रामदृष्णि असक रंगल न्हे) गए दारिका | | 
च्यानद्‌ भोने॥ बासुदेव पारथ संग रहे। इन्दप्रस्यमे मानद गरहे। मुगया करत बिपिनिमे दाऊ | | 
दुष्ट जीव वाचत नदि कोऊ पुव सुनद्राके तब भयो । कुरु कुल कमल भानुसो नये-॥ निर्भय | 
खम्यमान वर भाको। भो अशिमन्ध नाम हे ताको॥ ज्या जयन्त सुरपतिके जाया तेसा पुच घने 
झा पाया ॥ महा उरकत दीवधज भारो। रषभाक्ष भान सम तेजस धारी ॥ ञ्चयुत धन 
` छान बहु दयो । भप यधिष्टिर जानद भया ॥ बासुदेवके। परस पियारा । बालपनत कला 
संद भारा | भयो पाएइबनको दिय हारी । छित्वण कसल सधुब॒त चारो 0 शु कसे रहे चूडा 
दिक जेते | बिधिवत किए कृष्ण सब तेते॥ बढो सुभद्रा सुत तह असे । शुक्षदितीयाते शशिजंस॥ 
धजबेद चारि सातिनको जेते।। शोखो अजनसा सव तेतो॥ मवमुक्त कर सक्त तान सुक्त चरर 
की है विधि आन || बिना मुक्त जा जरि संहारी 1: शिखे बेदके गेद विचारी ॥ अस्त, बिधान रहे 
शत्र जेता। फाल्ांए दयो पुत्रकें। तेते।॥किया विशेष युदक जेतो। पार्थ द्द ताका सब तेतो॥अस्त 
भयाग विदित विधि दीन्हा । सुभडचि आपने सम कीन्हां ॥ *<२७%-५७%-९०%<९७%-२७१-०४४ 
॥1#॥ रोलाइन्द ॥ # 0 oS 
र्ष सिंह समान दर्प सहाधनुधर बोर । सत्तगजवल दुन्दुभो सम जास घोष गंभीर ॥ 
कृष्ण सम सब भाति ताका लसे रूप सदान । जई कला पाञ्चपतिते पाञ्चपुत्र सुजान,॥ धमकी 
अति बिंध्य सुत भो भीभते सुत सोम । भया युतकना सु यज नतनय. बर बलते।मः॥ शतानीक सुः 
नकुलसुतसइदेव त सुतसेन। एक एक छ वष चः तरपा के लिला शिरके भट अंसं पञ्चः 
पु. सु पर्म) जातकमादिक खु ति किए सविधि सशर्म ॥ वोन्य याय | 
बत सर्ब) पढे तिन शतिशास्ल परि जत बरक्षचव्ये अरब) शिखी सिगरी श्त 
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॥मंदाभारतदर्षरः | 


जमिरहत देही पाय देह निरांग॥धर्म काम सुरथं आपुचि प्राप्त हात हनेशातिन्हे पालत 
आप सुंनरेश | अंचल लच्मो तास थिरि अति धम विधिवत धारि ।धम नुपति सु 


कु नयी तःवज्ञ | घोल्य आदिक विप्र नपक लस या चक्ूपास । यथा सुरगण समध्यस सुरनाथ 
आनेदरास/।। नंदी केवल जानि राजा प्रजा परे प्रीति। प्रजाका प्रिय यचा ते करत गूपति 

(त नदि असह्य असत्ये अप्रिय कहत भूपति बेने । लाकके हित होय भपति.रसत दायक 
((बिगतंचिन्ता सुद्ति पाण्डव लसत ये अभिराम । मनङ परपुर दहनक इ प(च पावक 
कळदिन ष्णसा इसि कडा जिल, गंभीर । डाति उसा बहुत यात चलंह यमुना 


| दियामास्तो बेशम्पायनउबाच।। धमं नपकी लई आज्ञा चले राऊ वीर |गए सुधल 


थक लुम,बोरः वरः दलधाम।बळत भाजी बिप्र माकां 


मोहि करल मचानासुनत ताके बचन बाले बीर 


करि सबिघि तयार नाना सातिसा 
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मार गभोर॥ बन नाना भातिक तह रभ्य इस्थं उदार । लसत सुरपर सदृश 


SMS पिट -- >>... 


रहत सदृश पंदार। एट 'सास बोते छपाकरि क रि रे शिव ग 


॥ महाभारतदर्पण/॥ 


_विपिनि गंभीर ॥ अस्तविद तुम वीर दोनो होऊ मोहि सहावी विपिन खाड 
तुमदि रक्षक पाय ॥ अखविद तुस उदक धारा करऊ वारण संव चरो सें तव विपिनि खाएहंद 
सहित मोद अएबं॥ #॥ जनभेजयउवाचा # | संगवान अभिः किमर्थ चाहो. दहा खाण्डव 
विप्र। कहळ सहविसार ताकों सुना चाहत तिप्र # ॥ बैशन्पायनंडबाच ॥ ऋ ॥ प्राचीन 
भूपति रहो अ्तकि यज्ञ करता माम। किए यज्ञ अनेक दीन्हें दिंजनका ४ घनधाम।। यज्ञ कोबा 
दान दीव सहित ऋलिज पग्मे। नित्य बारहमास ताका यहै नियमित कर्मा चचक यति धम 
लाग काल चिरलें भूप भजे ऋलिज होय याकुल सकल अन खरूपो पाइ आज्ञाच्हतिजनैको 


भूप यज्ञ समाप्त । आर विप्रण सङ्गकीन्हा दाने परजाप्त॥ शत बर्षला फिरि † 


सूपति तान | करत काऊ नही ब्राह्मण बर्णकां तहं गान।| बळुते भपति यन्न कीन्हे! सहित न्न कोर 
सुहृद सुजान । शान्त सहित विनीत दोबे कदि यथेसित दान ॥ नाद व्हे राजपि विणता कहे 
इमि बेन । होंहि जा इम पतित कीजे त्याम ता तपयेन ॥ बजा का न कोबा चेहे उपघात 
परित्याग न उचित करिबे त्याग याग्य न तात किया चाहत काय्य त्तम 


ज्ञाधकरिके भपसा तव ज्िप्र ॥नित्यरडय प्रबृत्त तहर कर्म सा ् 'सानए 
लखत न शान्त चमरो रूप) लराकों अतिः करता कळु भए भूपति ङ तुसा 
-करायहँ सो यज्ञ || चलो. तिनके बचन सुनि करिकोध अतकि भप । कलाशक कि जाय लागेः 


ह हमारा काम ॥ उग्रतप'तुम किच 
मख मतिओन ॥ करळ दारशबलोंब्रतःजःहा' जन च्च्य उदार 
के नुपकिसो!सो दर दिये! आज्ञा जानी 


ज्र क ली रळ 
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1 महाभारतदपेण)। 
5४ ॥ महा भार 


पेम नुक दिह सः य॥ भए सत्र समाप्त 
= कल सत्र करॉये। यंयाकाम यथोक्त विधि बळ दक्षिरायुत चा 
ps । गा खपरकां खेतकोनुप भरा भाद अखुब || बन्हिकां तबतें अजीर 


6 क्‌ निहीन सतेज पावक लही ग्लानि उदार जाय तब विधि पास पावक 
कहे! अपना केश (लहा परुष प्रतिः असें कर तान निदेश॥ कहा हंसि विधि बष बारह पिया 
आज्ये उदार भा अजीर'एको सु यातेंतुमचि अभि बिकार।। लहळग तुस पून प्राति कहत 
करचे हतेन दद लाण्डव बिप्रिनि पूरब द हेही तुस जान ॥ बसत त सब जीव तिनकी बसा 
का वारि पान । पर्व भतिदिलह गे तव अनल तुम सुखदान ॥ सुनत विषिसा जाय लाएडब 
बिन से संहवात लगे भक्तण करन धारे कोथ को उतपात!। देखि पावक बरत त जे रहें 
जीते महान अनिका तेशसन लागे करन सहित विधान ॥ करनसा गज बुन्द खे जल लत 
डारन सर्व ( बळ बंदनके अहि सलिल ले तहँ लगे तजन अजब ॥ ओर सिगरे जीव करिके यथा 
सारय उपाय । अधिका नचि चला बल तिन दिया बेगि बताय ॥। यहि भांति बार सु सात पावक 
लगे तेह कौर कप | चलानि बलकछ तेह तिन किये! शमित सराध ॥ झानि पाय निरास व्हे 
लिलि पए विधिक पास। कहा सव वृतान्त अपने भयो जान प्रयास ॥ रहे चरक विचारि विधि 
किरि केहो यावक पास) सुळ स्संण्डव दहन को यह जतन विगत प्रयास ॥ धरो नर नारायण 
| बररूप तितिपर जाय | करणको सुर कार्यं कुर यदुबंशसे सुखदाय ॥ बासुदेव सु कहत अज न. 


PEE जयकर # ॥ | 
विचिके बरबेन। जिव्या छष्णप गए सचेन॥कहो जाय तिनसा जो भप | सापहिले हस 
पॅनप || अस्ि बचन खनि अञ्ज नबीर ।. समय सदृश बाले रणधीर ॥ इमपे उत्तम अस्त्र सु 


ब्रस नरवल' जान ॥ हमे चाहि यह इतने बाणए। चुके न क्षिप्रकिए 
सक्त चलाय) जितिक हमे चहिए रणपाय॥ अख दिव्य सनवेगे जावा 
तान घन निघाष सु भान्‌ समान । रथकाइन जा रण जयदान॥ शस्त छष्णके. 
जा असर महान कमा सिद्धि को जान उपाया हे पावक ते देऊ बताये) . 
रिधार बेत व्हे बक ॥ पोरूष कते कारय सर्व । ते करड डम. 
ये सिद्दिके जान| दोबेयाग्य चोळ तम तैनो/यह सुनि शिखिपारथके 
चैन पावक चिन्तित आपरि जानि। आए तही बण सुखदानि।'. 
पस्य जा धनुष तुणीर|| देऊ बरुण/तुम इसकी तानाकपि भूषित _ 
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५ | 
॥ महाभारतदपणः || र्वष | 


काञ्चनरय जान॥ गांडिव धनुष लहि अजनवीर । करिह मो कारय गम्भीर ॥ वासुदेव लहि चक्र चदे | 
महान । करिई मो कारय सुलदाव ॥ बरुण देऊ हमको से अद्य। धनष तणीर चक्र अनवद्य | 
“बरुण तथासु कहो सुनि तान | दीन्हा सवे कहे शिखि जन सवशलणते जान अविद । मधे 
सकल श्षएका रि ॥ परदल गइन ददन अति मान । सदस शस्तसम एक महान ॥ सुरां 
सुरणा पूजित जान । दीन्हा बरुण महा धनृतेन॥ अच्षय दोम्हा दोय तणीर | जिनतं घड़े न 
बाण गभीर॥ कपिध्वज रथ सह दिव्य तुर । जिनके रुचिर रजतसे अजः ॥ रल जडित अति चाषं 
अनूप । रचो बिश्वकम्मोको भूप ॥ जेचिरघपै चढि साल समर्थ। मारि करे यतुरणका यर्थ ॥ 
'तेहि रथपर चढि अजुन बीर। सहित ष्ण अति लरे गॅभीर ॥ कनक यथ्ध्वज लसत ललाम। 
ताप कपि अङ्कित अभिराम ॥ जाको शब्द सुनत अरिसेन।महा भोति भरि लहतन चैन॥रघकों | 
'करि सु प्रदक्तिए जिष्ण । मनमे बन्दि जगत्पति बिष्णु, ॥ चढा सुरथपर धनुधर वोर परे शस्त वरं | 
अमे गंभीर ॥ गांडोव चाप बिधि निर्मित पाय । लसेपार्थ अति आनद छाय ॥ अकि पुरस्सर करि 
बलधाम। धारि धनुषपर ज्या अभिराम ॥ बीर करो धनु ज्या टङ्ञारोखांडव जीव भरे भेवभार ॥. 
लहिरथ धन अक्षय तणीर |भये! समर्थ पार्थ रणधीर ॥ दयो छष्णको चक उदार। असि ससान 
वञ्चसय सार ॥ याते निमवनभे जे बीर। असुर नाग नर राक्षस धीर॥रणसे तिन्ह जीति हा सब! 
रहन सु अरिदल गहन अखबे!।। दरि अरिदल फिरि कर मे आय | रहिह तोपह चक खनाय ॥। 
बरूण द्रं गरु गदा उदार! करणि हार दितिकुल संहार ॥कामादकी सु नाम प्रसिइ \भरो सचा 
प्यारमर्दन सिद |। अजु न बासुदेवसा वेन। असें पावक कहा सचेन ॥ शस्त धनुष रथपाय अहवं। 
भए योग्य चिसवन जय सर्व ।। एक इन्दर प्षगदित अथ । करिक यु दोयगा यव ## 
| | _ ॥# ॥ रालाङन्द | #॥ RD hs 
॥ ऋ अर्जनउबाच11&॥ वासुदेव स॒ चककी धरि युदमे वरबीर। कर काहि न भर्स चरम 
आध करि रणधीर ॥ गांडोवधन घरि इद्धि अक्षय पायके उत्साह । चहत जेता लाक डा सबं | 
यहइमे तबाह ॥ घरिकी चहुओर बन यह दाऊ ज्वलित हताश । अभय व्हके चरक रक्षण करत 
हन चजंपाग ॥ असि सुनिके कवण अजु ने के वचन अभिराम | धरे तेज सरूप ल शन 
अतिसास॥ फेलि चारा आर खाण ददन बिप्रिन सहान। भा दिलावत प्रलयका' सा रूप अति 
सार भा घन घारंकसों जीव-कापे संब । लसा बन गिरि कनक ज्या लहि भानु किरण 
ह घरि बन । इनन लागे जीव जे कडि चलत सपे घोर ॥ 
आठ ॥ चढे रथपर वीर दाऊ धर बन चऊआर kr 
नि नहि चं ओर अति गतिरेखि। लसे चक अलातस रव राज दना द् पळू 
अ अतति जीव अनेक उंडि नभ जांत ।. करत भरव नाद तिनको करत पाथ निपात ॥ . 
शा तेजरसे कोउ बरत सहान । जरत कोउ हियलाय सुत पितु सातका अतिमानी | 


श्र 
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३३६ ॥ मचभारतदप॑णः॥) 


आप? 'दाचिद््तन उरि को निकसि चाहत जान। घमिके ते गिरत पावक माइ आच अमान ॥ अक्ष 
पन्च सद्ध पक्षी गिरत सकरुण मन्त । भए दाथ जलासये असरे जीव अनन्त ॥ बरत कोऊ 

दत देहे जीव अभि खरूप । शंरनिद्द कोटिन गिरे नभे जीव शिखिमे गप ॥ शरण मारे जीव 

[तक करत शार मदान । भयो सिख समान तेहा रार घार सुजान ॥ बढे पावक शिखा व्याकुल 
_ तन दिवाकश सबे | जाच लागे इन्द्रसा ते कहन सभय अखब ॥ #॥ देवाऊचुः ॥ # ॥ ददत पावक 
(सगरे भया का कलपान्त॥ *॥ बेशन्यायनउबाच ॥ #॥ सुनत तिनक्षा लगे देखन आपुः 
सुरकान्त \। विपिनि खांडव रत्षिनेका सुरण सह सुरनाध।आय नभमे भए ठाढे लगे बरषण पाथ ॥ 
सशत केसन मडतिधारा लगी गिरन अखर्व । गई बोचर्दिं सि पावक तेजंत ते सब ॥ लग बार 
 बारि धारा छाडि अस्त सहानाझाय लोन्ही विपिनि छांडव शरणसें अति मान॥सकत निकसिन 
जीव बनते गए शर नभछाय । रदा तत्तक कुरुच्तेव समीप पहिले जाय ॥ रहे तक्षक पुत्॒तेंदा 

_ उअस्दसेन मद्दान) यत्न किबे का न देखत गगण संडित बाण ।। रक्षणाथे सु तास माता लीनि 
व्यावो काय । पुत्र सहित सु बेग धरि अति चली गगण उडाय ॥ पन्नगौका शीस दोन्हे काड 
ज्ञेन बोर । चलो कढिसुत नागको तेहि लखा सुरपति धीर ॥ ताहि रारण हेत वच्चो बात 
बषि महान । छोडि माहित कियो तेहिक्षण पार्थके। बलवान || देखि साया तास बञ्चित 
नागते व्ह बीर । खगत जीवनको करत दे तीनि खंड यॅभीर ॥ छष्ण जिष्ण स अनि अहिकेा। 

. दिया तव इसि शाप । रहेगे। खस्थानतें त॑ अष्ट पञ्गग पाप ।। देखिनसमे इन्द्रको करि कोध पारथ 
बोर । समुि चंचन लरण लागे छोंडि शर बर धोर ॥ देखि सुरपति लरत रणमे करें पारथ 
ला । डारिक बर अख कोन्हा गगण पथको रोध ॥ बाय सागर सोभ करि किय जनित मेघ 

` महान । लगे डारन बारि धारा प्रलयसम जलदान ॥ वायव्य अख सु छाडि अर्जन किया 
(तास विनाश | सयो गंगण विकास छरमे सहित सूर प्रकाश ॥ विविधि आहत धरे! पादक नष्ट 
जज प्रातकार । जीप द इज बसाको करिपान अभि उदार ॥ अधिक व्हे जाज्वल्य ध्वनिसे भरो 
जगत महान । छह अजुनसा सु रचित देखिवन अतिमान ॥ सम सुपर्ण सु बिद्दग जिनके बज 
हि nd सारिबको शब्ण यजुनकें गए करिभुएड | बमन लागे महा विष अदि पार्थके ढिग 
5 , | ह शातता ॥ असुर किन्नर यक्ष रात्तस काधकरि अति 
च; एख नानाभातिक धरि अधर दातन पोस । 
'ग्राणसा धर किए बिगलित शोस ॥ कृष्ण चक्र चलाय कीन्हे देत्य दानव नाश | रहे 
हश हरिवलराश ॥ शक खेत मतंगपे चढि लर सुरगण सड । चले लरिवे जिष्णु 
| असनि लेके चले कहि यह हनन अब यहिवार । देखि उदित इन्डकां 
थार दंड लीन्दे गदा धनद मदान । बरुणप्राथ सशक्ति सन्मुख चले 
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॥ महांभारतदपणः ॥ २३७ 


सह सघवान॥ दअ बसुगण शल्य सुरसव लिएँ आयुष सर्व । इन्द्रको सग॑ चले कीटिन अमर द आह 
Fe TM ० पा के! तब भए अशकुन भूरि। प्रलयसेजेहि भंविसे/ अंतिण भयानक 
सच सुरण युद्ध बिचारि | छष्ण पारथ चले आगे क्षाधकरि धनधारि॥ 

दि आगे चले यावत जमरहन्द महान । कष्ण पारथ लगे सारण वज्ञसे बर बान ॥ संकल्प 
भन्न सु हाय सुरगण भूरिधारे चाश । छाडिके रण यास सुरगण गए सुरपति पाश ॥ सनि अति 

आये साना भजे लखि सुरसव । इन्द्र हर्षित भए. तिनको देखि सुबल अछूव ॥ पाकशासन | 
लरएःलाग बरषिके बरबान।जानिबेकों जिष्णु के! बल जहल अतिसान || इन्डबर्षे वाण अजन | 
काटि डार तान। अख फिरि मघवान बर्षे कोषकरि बल सैन ।॥  जिव्ण:काटे शरएसे। ते उपल | 
पूरि अमष । पराक्रम लखि पुत्रको अति इन्द्र परे इषे ॥ इन्द्र फिरि गिरि शिखर डारा जिष्ण पे । 
अतिमान । किये अजु न शिखर तिल सम बजसे हनिवान ॥ देखि लण्ड शिखर भाजे बिपिनि 
जीव उदार सरे कते गिरे ऊपर चूर सूत पहार ॥ शेर जीवनको भये अति महा पावक रार । 
भयो पूरित शब्द नभमे दिशनने अति धोर || छष्ण झाडा चक्रको धरिक्षाध अति वलराश । किए 
असुरण सङ्ग सिंगर बण्य जीव विनाश || पिशाच गज छृग'सिंह काल किरातके गरबोर । सारिं 
डारत अनलमे :रथदीकि अजन थोर ॥ चकःझुटि इरि पाणिते कारि जीव इन्द्‌ निपात । चढ 
करसे फोरि फिरि श्रोळष्णक्रेकर जात || पिशाच. राक्षस, ऊरग मारत कोव करिके भप। भये|तव 
यदुनाथकीा अति अलख दारुण रूप)। बिपिन रचि न सके सिरे देव करि बल सरि | सजे अजन 
ङष्णसा रण छोडि भयसा परि ॥ देखिके सुर सकल. भाजे भए कीत स्वरूप । शकतलागे कव्ण 
खर्ज नके प्रसंशन भप ॥| भद तब इसि गगएबाएंग सुनो सुरपति तान 'नहो 'खांडबबिषिबिसे 
तो सखा.तक्षक जिन प्रथम गे कुरुक्षेवके वह नाग भाग्य गभीर ॥ जीतिबेकों! शक्वह नदि ष्ण 
पारध वीर ॥ पूर्व देब सु नर नरायण महा बलके घाम|तुमह जानत शक इनके. भाति सब अभि 
शाम || जोतिबेके शकह नहि समरसे ए.वीर॥ सरासरसं पूज्य ए पूव जहा तपधीर । जाळ 
तातें लाक अपने सहित सुरगण शक्त । भोग्य खाडव बिपिनिका निज जानि रुरपंति बक ॥.गगर 
बाशी सुनत सुरपति छाडि महत असप। चल.सुरगशर सहित अपने. लाक परित हमे ॥ समर 
तजिके जात सुरपति सहित सुरगण भौर । देखि जु न झश कोन्हा सिहनाद गभीर ॥ गए ज्ञ! 
सुएनाथसुरगण सहित आपने भास) हाय निभेय छश अजु न ब्रिपिनि. जारो मार ॥ देखि सकत न | 
जीव बनके म्ण अजु न ओर । जर सिंगर सरे सारे अग्रिक सख घोर ॥ सांस थोाणित बसावे 
करिपानपावक अरिधस रदित सु सहति ज्वाला दिया नभला पूर यक्त बहेन तल वड कह 


(80) 


केश बर्चल साग पिंगाच पावक पिवत प्राणिनकी बसा अतिमान ॥ 
हव चरे | 


, म क क ५३ 
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क ॥ सहाभारतद्षण्हः॥ 
मी 


विको 7 लहि परम पीवक भए शुद्सय काय ॥ कटा ततक घासते सय नाल 
गवत शण्ण ताप किये शरसम्शन॥ देह धरिके अभिमानो ताहि भक्षर 
शरण ञ्‌ न पास विज्हलचेत || बेम ताके दीन ताके अबण करि दलघान | 
३ कहे[ तासा बोर पाथ ललास ॥ नएु|च कता इत्य सथा दिया अज्‌ न शर | 
नही सारा क्छ करिके चनधस्मेहस्ए।। #९72४९2 १९३९09 ४९7९8 ४७ ६७% 
Rr IF को, ॥*॥दाहा॥%॥ 
पादक दादा पचर दश दिनला खाडव दाव । दस्त व्हे हरि पायसा सहो अनाम चाव || 
RA खाचे ज्ञीब इट सय तक्षकसुत नाग । साईक पक्षी चारि अरु जिनके प्रण भाग | 
छ | 5१% | जनसजयडबाच | %॥ 

(ची नहि रहे असि कडा को हेत बेशस्पायन चइत रो सुनव कढळ सनेत॥ 
sr ॥%॥ जयकरीछन्द्‌।। %॥ 
रक 2 नडबाच॥ # साङ्ग क पिएको जेडि देत । ददो न शिलि से सुन सनत 
कृषि तपधास | करे नेमजत विदित खलाम.॥। लहि तप पार देह तजि तान । 
प कोन्हा गेन || तह न तण फल पाथा बिप्न । फिरा सकल लाकन्दनद चिप्र ॥ 
बिडिय सुर जोन । तासां कारण पका तांत || # ॥ सन्दपालउबाच ॥ #॥ लो तप 
हास । तिनके दर मुदे अलिरासम, ॥ करो नच्ितिपर कान सुकल | बोका 
पपभ | तान करे तप.हल फझिरि जाय । जाते लाक खुले सुखराच | 5 ॥ देवा. 
| क त की हात नर पे) सनक विप्न सा धर्म सुकले ॥ देव पि कवि ऋणे दोन। 
ति पुत प्रबीग|| वेदाध्ययन यज्ञते बिभ) ऋषि सु देव ऋण बिनशत तत्र] दिज 

हाद प होत यच रक्षक कु लवे ॥ सुन भर बिन पुत्र ललाम | खुलत न लाक 
न्न करळ जब वितर। लहळ लाककल तब तम दिप्र॥ पन्नाम मतें सेत 
निरषारि ॥ वेद बिवको स्मत पश | अरो त्यत्तिदिज करच सघं ॥। 
। बन्द पाल सुनि र्‌ वत बेन । प्रजा यञ्नमह लगा सचैने। दात योनि. 


जरिता जिन्तित भई सनेह. | पचन तन तिन जि तनुः 
“ऋरति:रहेति रक्षण खुंखदांन || ज्ञात दुताशनःखांडव दाव! ` . 


र थे र. 
न; : Sr 

ड CE द्‌ शि विचारि 
> "ली ! 
NE: , 


FN 


बचारि। _जरिताइ सह छुत तदे निरवारि FE 
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॥ बहाभारवरर्ण! ॥ ३ 
कक 


जीव रूप तुल भाशा दब | ब्रह ह मर शं 
निल अभिराम । तुम विन छ करत लतिषाम ॥ नना उना तित 
गते किपर ॥ तडितः जलद तुनही जगपाल १६ ९६ ति । सफल जात पर 

पनीर ५ एस यूतदाह कारके तो ज्वाल ॥ तसते कम कर्मे 
भूय । दा भव अप जग करत अनप ॥ तभी इच्च करडे! अतर त ones 
पादक तुस घाता गुरु दख । तमहो शशि यर „शति तः श हि 

र वाता गुरु दख । तुमही शशि अरु सेर अजश, # || बैशम्पायनउबाच ॥*&॥ 

उनि मुनिकतं अभिराम । पावक पायो कोर ललास मन्दपाल सनिसे इसि बेन । | 
bi ल्ग अलर लहि चेन ॥। तुमको मुनिवर बांछित जान| चिप कही इम करिरे तीन ॥ | 
४७०५७: 'करजारि विनीत । कहे अभिसा वचन सुनीत ॥ पल्ली पुत्र इमारे जान खाडव बन | 
वार हे तान॥ अशु तुस रांडव दाचन जात। तिनको कीजो नहा निपात || करे तयास अनल 
लदि चाव | तिनके दहे न दाइत दाब ॥ साङ्गीकते बन ददत निहारि | भए विकल अतिते 
इए वारि। सुतन देखि जरिता भरि तापाशरण हीनव्हे कियो! विलाप| # ॥। जरिताबाच |.) 
अञ्चि दहतःइत आवत दाव। धरे कराल कालको भाव ॥ पोडित करत'मोहि ए बाज) अपच, 
अरक्षक चरण अचाल॥ नहि द सकति इहे ले जाय। सुतको त्या गन जननि खनाव ॥ पुन्ह | 
सूरि पक्ष सा पन सह जरिवाहे समे सुधर्म ॥. कुलपाल सु जरिता रिसु ढार । शारि एक्क खु 
प्रजा करतार व्हे है खर मित्र तप धाला शेण द्रह्मवेत्ता सतिधांन। बैसे कशि निदेय-तातो. 
केहि लेइजाऊ नाचि यह घात ॥%॥ वेशन्पावनडबाच | % 0 जैसे सुनि साताके बेन) बोले 
साह कसुत सतिज्ेत ॥ जार खे तजिसाता तवः । हाय न वरत हताशन चंच) इसे मरे नहिं" 
बिनसत बंश।-तुमको हहे पुच प्रसंश। यह विचारि जो उत्तम होय।शीप्र करळ नाता तुस सोय. 
॥% ॥ जश्तिकाच॥ % ॥जरिते कहो विचारि अधीर | थाणु/विवेर वद निकट गॅनीर॥ वासे 
पठि जाऊ सुत दूरि|वहा न तयन्रिराह भय भूरि हम तब. विलगुखने रज डारि। लडे जूदिसतः 
यल विचारि ॥ शन्त सए पावक निंर्‌वारि। तब हम रज देहे सव टारि ॥ बचियेके! बह परस 
उपायः पावक सो सुन सुत सुखदाय + सा$उवाच।।पच्षहीनः-इसं निवेल काय]चाल/हचेः 
भस्त करि जाय) निञ्जघ जानि परे भय यच | मुखे अस्वर न जाई तच ।पावकराह जवश्यक 2६ 
हीन निश्चय मरण जाजुके मेन ॥ तात जग्निदांद हे पल । हया चोलुमत नि प्न र | 

सते जा 7 होतीति होक जरिता) खा ॥ 8०607) ७ Ape 
विश नादेर सरि आणुकी सो न॑ गयो खे ताहि । शून्य विवरले जात तुम तात डर ते कादि. 
सम कण्यात का है|! MMT I कातर sy’ Fists कि है 
„नदि देवो, हन रेने गे चाडे [न । से किदे जिवरसे यार सेहिए जन के | 
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कि. | '](महाभारतदर्परः॥ 


इत आइने पावक. को बसवात | गए बिवरसे अन्य गदि इंद्र निसय खात॥ 
संशय भला मरिबेने सुनु अस्बापुत्र हो हिंग ताहि बळ कर गगण अवल्तस्व 

IK \%॥। जरिताबाच || ॐ 

आड रु ह्म सेनक सेः गगएसे जात | € ताक अन्‌ टरिकर गए जस रत तात | 

संजय सुत विवरे तस संब करळ प्रवेश । भो देखत पल आशुका लचा का निशेश! 

॥॥ | || २ (0 1 साङ्ग उबाच॥%) 

दल इन देखे नह शेनका सास आखुके खात । विनु देखे संशय नही दूरि हातई मात ॥ 

भार रि तस सिध्या करतिदा मा रचएके अम्ब । संशयसे नहि ज्ञानका कारि सुमति अवलम्ब ॥ 
रन वचा उपकार तुस नि जानति दम जान । हवा पोडित व्यय हम अम्ब तिहारे कान ॥ 
_ तु पति चित चाब समान । जाळ पास प्रति दाहिगे दमस पव सदान ॥ 

PP Wi  } `` | 0४॥ जयकरोछन्द ॥%॥ 

हम करिः र. पावक माह प्रबेश।.लहि हेपावन लाक सुद्‌श | जा पावक मा करो न घात। ता चस 

रस्‌ इया सात ।। #< FD HD HDHD FDR HDHD KD HDHD HD 

` ओीवेश्पायनउवाच॥ #॥ रेलाइन्द्‌ ॥.%॥ 

झुनतः साति जरिता पाय परम निदेशो गई उठि के तहा पावक किये जह न निबेश॥ 
तदा आए जि सुनिसुत रहे जंद अभिराम । जरितारि लागे अभिसा हं कहन बचन ललाल ॥ 

ठः ज्ञात प्रथम परुष सुजान । समय यार नहो-पादत तान कर गहान |. 


8 
~ ~ 


मंच आयो कष्टक जन नदी जानत जान । लडतहे अति-कष्टका जन 'कालपाए तान॥. 

। ४ | सारित्टकउबाच | #॥ सुमति धीर सुबन्धुदे तुम कष्टक यहि काल । जननभे तुम एक 
म सर बिशाल | #.॥ सम्वर्मित्रउवाच ॥ #॥ ज्येष्ठ तात ससान हरता कष्टका 
को बिन रुपा.अवरज सकतका कार काम ॥ # || द्रेएडबाच ॥ # ॥ असि 

अका सस धरे रूप कराल । सप्त जिव्हा यासकतो भयर वदन बिशाल ॥ %॥ वेशं 


बायु उद्धव ज्वलन हो तम मसि भमिज रूप। आयहे तो थक जातें 
न्य चस चारो चरको ता अचि अनल महान ।भानुकर बर दिशनभे ज्यों जात. 
[॥ सारिसकडवाच ॥ नही साता पिता जातन पद नदि चातार । जानिबालेक 
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॥ बहाभारतदप॑णः ॥ २४९ 


उछरान। एक कहत अनेक तुमको वेदविद सतिंमान ॥ बिरचि तीनो लोकको पिरि स्स 
उच संहार उत्पत्ति लबके स्थान हो तुम अझ कइत उदार | # | डोएंडबांच॥ #॥ खाते 
जन अन्न ताके उद्रभे करि बास। ०० भा || #॥ अणडबाच ॥ रं ॥ खात जो 
करि मंगल स्‌ । प्रचन; 5 का करत पावक सर्व सर्वनिवास ॥ सूयय व्हे के करणें 
* ` ` न | काल लादि करि बृष्टि सुष्टि सु करत बिविधि विधान ॥ करत अहरं 
इरित नवदल भरत सर सुलदान। सलिल सो तुम करत पूरण सिख पूर महान॥ कर रचित 
क (९ ज अं अञ्चि जिमि जन तजत सरित प्रबाह ॥#। वेशन्यायंन 
उबाच।। क आणक सुनि बचन पावक होय परस प्रसन्न । मन्द पोलहि दियो हो बरदान जा 
सम्पन्न ॥. अभिरवाच ॥ द्रोण ऋषि तुम कहो सिगरो अज्ञान सथमे। अभय सो तुभ र इने 
लदि मोद मडल पर्मामन्दपाल सु दिये इनको प्रथम तुमहि जनाचा डि मेरे पुत्र दौज दतं 
खांडव दायी।पिताको तब ड्रोए तुम्हरे बचनको लदि भारोकइ सो सब करहि इस मुनिप ता 
उपकार॥द्रएउबाच ॥ करत हे उद्देग हमको आखुभूक निति आय | करळ याको नखं सहपरिं 
बार उबरि न जाया बिशल्याबेन उबाच तथालु कहिकी लगे पावक दहन खाण्डव दाव | सुतन 
प्रति मुनि मन्दपाल सु भए बिगलित चाब.॥ अभिसें ता कहो हो नहि तऊ पावत चैन । एता 
चिन्तित कह्या लपितासो तहा इमिब्रेन॥यशक्त मेरे पत्र कैसे होहिंगे अभिरास/बहतं वाच प्रचण्ड 
वयित भया पाबक सास।।तिन्हे रक्षण इत जरिता करैं गो का यत्न | होय गो शाकात्त पुचन्ह देर 
बिगत प्रय्न ॥ उडनमे असमर्थ पुनन्ह देखि तिनकी मात। हाय के शाकात्ते चळंदिशि फिरगे 
विज्लसतात ॥ पुत्र मम किमि हो|हिंगे सह जननि निर्गत पाप सन्द पाल हि कहत अस वचन सनि 
सविलाप.॥ कडन लपिता लगी जैस सह असूया बैन । सुतनके तुम हेत जैसे कहत हाये अचेन ॥ 
तेज सानस बोव्ये तिनके, अनलरी भय है न.। दियो मेरे निकट विंनको अभि भय सचेन || 
साकपाल न करत मिप्या.बचन अपने पर्म 1 सुंतनते तुम खस्थ हा यह कहत गोप सभं ॥ भो 
समत्री हेत तुम इमि कइत हा इखपूरि। नही सोमे स्नेह: तेस यथा तामे भरि॥ स्नेह पांच सपुत्र 
दारा त्यागिबा नही न्याय। जाळ जरिता पास पावळ चाव ताके पाय फिरे थी हम ह अकेली 
कपतिकेसी बास । #। मन्दपाल उबाच। #। नही असो करत हें इस कसे व्हे वश काम॥ करत 
जाच झु सुतनके चित जान तिन हि सदन्ट भूत छाडि भब्रिष्यक्रा जा यत्न करत सो सन्द्‌॥सनन्ह 
देखन जात इस तुस कर खरुचि समान । बढा लखत प्रचण्ड पावक करत भाच महान 
॥ बैज्ञस्पायन उबाच. ॥ तहां जब नहि गये पाबक दोखि जरिता. याय 1 लगी लालन सुतनके 
एक एकको दिय हाय देखि जरितदि स्‌ नोचति करति रुदन गदान | नही has 5 
बोले पु ते मतिमान॥ सन्दपालो गए सहसा सतनप तव भूप। नहीं त्न क्‌ करो बन्दून रहे 
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शश ॥महाभारतदर्परः 


` = यदत आदनो पावक को बसबात | गए बिवरसे अन्य गहि इंद्र निचय सात ॥ 
यते संशय भले सरिमेमे सुनु असबपुच होंगे तोहि बळ कोरऊ त" अवल 
र टू - ॥* ॥जरिताबाच ॥ ॐ 0 
इस सेनका ले गगएसे जात । दा ताक अनु टरि कळू गई प्रसशत तात bs 
का [ सुत वित्ररसे-तम सब करळ प्रदेश मे देखत पल आाखुको खाया सेन निः 
MP Fi ` ~ ॥# ॥साइ़ उबाच ॥ # 0 
| चन देवा नह भनक मास आखुका सात । बिनु देखे संशय नदी दूरि हातंहे मात॥ 
be (स्या क्रतद मा रक्षरका अम्ब । संशये नहि ज्ञानको करति सुमति अवलस्ब | 
_ _उन किये| उपकार तुस नदि जानति इन जान । हवो पोडित व्ययं हम अम्ब तिहार कान ॥ 
ks 7 तरुण तस सुन्दरो पति चित चाव समान । जाळ पास प्रति दाहम इससे पुत्र महान | 
Rw 1, '१*॥जयकरोळन्दय ॥.*॥ 
ख ' इस कौर पावक माह प्रवेश । लदि हैपावन लाक सुदेश ॥ जा पावक मो करो न धात। ता चेस 
5 शस.आइये सात।। #<9%द5#<9 HD HAD ७१-५७ ७५७५९७१७१७ ७ 
1 ` ` || आवेशम्पायनउवाच॥ # ॥ रलादन्द | ॐ 1 
सनत सो रडि भाति जरिता पाथ परस निदेश। गई उठि के वहाँ पावक कियो जह न निवेश ॥ 
त डा आए असि सनिसुत रहे जड अभिराम । जरितारि लाग अंग्रिसा हं कहन बचन ललन ॥ 
छ आंत हात जायत प्रथम पुरुष सुजान । समय झार नद्दी-पादत तान कष मदान | 
मच आयो कष्टका जन नदो जानत जान । लइतहं अतिः करको जन कालपाए ताब॥ 
॥ सारिटकडवाच ॥ # ॥ सुमति धोर सुबनुडे तुम कष्टक यहि काल । जननमे तुस एक . 
[न सर बिशाल | #.॥ सम्वर्सित्रउवाच ॥ #॥ ज्यछ तात ससान हरता कष्टका 
| Ee बिन रुपा अवरज. सकतको कार काम ॥ # || ह्राएउबाच। % ॥ असि 
शि सस धरे रूप कराल । सप्र जिव्हा यासकता भयर बदन बिशाल | # || बश 
नउबा' बराच ॥ #॥। अन्योत्य असं बचन कहि मनि पत्र मतिके धाम । अग्निका सुखाच लागे 
न अभिराम [राम ॥ वायु उद्भव ज्वलन हो तुम भसि भमिज रूप। आयहं ता थक जातें 
अनूप अल चारो चरका तो अचि अनल महान |भानकर बर दिशनमे ज्ये] जात. 
मुस सारिसकडबाच ॥ नहीं साता पिता जादन फच नद्दि चातार । जानिबालक 
जह अनल उदार ॥ आन हे शिव रूप तब दर शिखा सप्त महान। करळ तिनते . 
। स्नसा जगसुखदान ॥ * ॥ सत्व॒मिचंउबाच ॥ #॥ सवे हा तुम एक पावक सवस 
तुम भूप सिररे भरत सूत ललांम ॥ अशनि है तुम इव्यवाद सु इयं ही 
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॥ महाभारतदपंणः ॥ क्क 


खल्लदान। एक कहत अनेक तुसको वेदविद सतिमान ॥ बिरचि तीनो लोकको पिरि क्रत 
तुस संहार उत्पत्ति लवक स्थान झे तुम अधि कहत उदार | # ॥ दोर ४7 लाते 
जन अन्न ताके उद्रसे करि बास । पचन ताका करत पावक २ Cages od 
कटर. “पचन ताका करत पाबक सवे सर्वनिदास ॥ सूयय व्हे के करणतें 
० गे | कास लहि करि बृष्टि सुष्टि सु करत बिविषि विधान ॥ करत अडर 
इरित 'बबदल भरत सर सुलदान। सलिल से तुम करत पूरण सिन्धु पूर महान॥ कर रत्तित 
इसके डि सच (९ ज अ अभि जिमि जन तजत सरित प्रबाह ॥४॥ वेशम्पायन 
उबाच। #॥ अणक सुनि बचन पावक होय परस प्रसन्न । सन्द पालि दिया हो बरदान जा 
सम्पन्न अभिरुवाच ॥ द्रोण चषि तुम कहो सिगरो ब्रह्मज्ञान सथमे। अभय से तुभ र इने 
लहि मोद मङ्गल प्ी।सन्दपाल सु दिया इनको प्रथम तुमहि जनायाछोडि मेरे प॒र दीजो दतं 
खांडव दाय॥पिताको तब द्रोण तुम्हरे बचनका लदि भाराकहळ सो सब करहि चम सुनिपुतर ता 
उपकार ह्रेएडबाच ॥ करत हे उद्वेग इमको यालुभक निति आव करऊ याको भख सहपरि 
बार उबरि न जायाबेग्रम्पाचन उवाच ॥ तयालु कदिके लेंगे पावक दहन खाण्डव दाव | सुतन 
प्रति मुनि मन्दपाल सु भए बिगलित चाब.॥ अझिसा ता कहो हो नहि तऊ पावत चेन । पुचार्थ 
चिन्तित कह्या लपितासे तदा इमित्रेन॥अशक्त सेरे पत्र केसं हाचिगे असिरास। बहत वायु प्रचण्ड 
वयित भया पाबक मास।।तिन्हे रक्षण हेत जरिता करें गी का यत्र | होय गो शेकात्त पचन्ह देख 
बिगत प्रयत्न ॥ उडनने असमर्थ पुन्ह देखि तिनको मात। होय के शेकात्ते चछंदिशि फिरगी 
विलल्तात॥ पुत्र मम किमि हे!हिंगे सह जननि निर्गत पाप । मन्दपाल चि कहत जैसें बचन सनि 
सविलाप.॥ कहन लपिता लगी येस सह असूया बेन । तनके तुम हेत असे कहव हाय अचेन | 
तेज सानस वीय्ये तिनके. यनलरे भय है न। दियो मेरे निकट तिनके अभि अभेय सचेन || 
साकपाल न करत मिव्या.बचन अपनो पर्म | सुतनते तुम खस्य हो यह कहत गोपे सभे ॥ सेर 
सपत्नी हेत तुम इमि कइत हो इखपूरि। नही मामे सेह तैसा यथा तामे भूरि। खे पाच सपु 
दारा त्यागिबा नही न्याय । जाळ जरिता पास पाबळ चाव ताके पाय ।फिर गो इम हूं अकेली 
क्पतिकैसी बास । #। मन्दपाल उवाच। #। नही असो करत हें इस कसे व्हे बश काम॥ करत 
शत्र सु सुतनके दित जानि तिन हि सदन्द ।भूत ङोडि भबिष्यक्रा जा यल करं सो सन्द॥सुनन्ह 
दछन जात इम तुम कर खरच समान | 'बढा लखत प्रचण्ड पावक करत शोच 4) 
॥ वेअन्पायन उबाच.॥ तहां जव नहि गयो पाबक देखि जरिता याय । लगी लालन सुतनकेत 
एक एकको दिय लाय ॥ देखि जरितदि -असु मोचति करति रुदन महान । नही तासा कळून 
गोले एकते मतिमान॥ सन्दपाला गए सदसा सतनप तंव भूप। नहीं तिन कडू करो बन्द रहे 
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आ०ए० 


न 
| 


॥ महोभारतरर्परः ॥ 


न्दयलंडबाच ॥ “हा डनसुतेनसे लघु जे काहे कडऊ प्राण समान। 
भरण भई सोन महान ।॥7% ॥ जरिताबाच.॥ % ॥ कहा तुमः सुतनसा है 


की 
हे 


गए इसकी छोड अह तेह जाङ/प्रियतस पाश ॥ # ॥ सन्द पाल उबाच ॥ 
क ल के <सुदशिरूतपका भास नदि सपत्नी करि शाचत' भई यात कज्ञाम ॥ डा 
ति.तुस,इमि बेन) भई हे ता. आति लपिता भरो भूरि अचेन ॥ नारिका 


ब ॥ ससे सेवन-पिताका सुनि पुत्रसुनिइसि बेन । लगे सालन मन्दपाल खते 
क चेल \ %। ,सन्स्पालउवाच 5४ प्रथम कीन्हे बिनय , तुमका सोचिवक इत! 


इमे प्रवाह को किंयपान,आनद छाय. ॥ देलि पार्थदि परे पावक भरे 
एन आए लए सुरगण सङ्ग|।छष्एअञजनसं कहे यह किया दुुरूर कर्म 
स जान चाइऊ;परस/॥। ब शम्पायन-उवाच 5 # |। पार्थ सांगे अस्त खुशिगरे 
।तान-आएसमयाशक्रासुजानी। प्रसन्न तुससां दादिगे जब गंग सुनः 
[चअस विधिवत सब काल इसके विदित ह सासुनक कुरु बर बीर] 


*देहिग्रेरएंधीर॥याभ्रेवे अरुबायव्य सिगरे अस्त मेरे जानादेहिगंसरडस्य 


साल्शेशितपान;करि/कझतवाह'॥ ,छष्णपारयसो करे चंच सातिः 
उसकी तुप्त: कोन्हो पर्मा । “देत जाज्ञाजीळ भाबे करो सा: 


न्दतः ९७४५ सम्बत्‌ ९८८६ भाद्रस्य ७ दिवसे मुद्रा समाप्ता ॥ 
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है के ॥. औीगऐेशायनमः We, ४5: ५ प ई छ ह 1 
४0) जानकर 
॥ # ॥ महाभारदर्पषण॥ ४ |. किग 
॥ # ॥सभापबे | # || त 
॥ % ॥ सारडा ऋ ळा 


चरण चारिफल धाम चिन्तामणि गएनावके। लहत यथां भनकामां रशत अरचत जंगतजन।[ 

नन्टनन्द्नक पाय.बन्दनौय चरअचरके | सदा सन्तः स॒लदाय जन्मन सानसके कमला 

चरर सराज उदार तापहरण इरिक परम" जिनतें निकसति धार सुरसरिता मकरन्दकी ॥ 
राधाजूक पाय भवभयदरण सराजसे । वसत जहाँ सुखदाय मनमधकरे! बजराजको ॥ 

चरण कमल अभिराम परस सन्त बलभइके । मो मन अंलिकेधाम सरस सोद संकरन्यमय 

। सकः नारायणं नम स्तत्य नरञ्चेव नरोतत्तमो। देवी सरखती व्यासंतता जंवंनंदोरवेत | ` धी 

ट ॥% ॥ बेशम्पायनउबाचा को दोहा ॥%॥ 44 

पारथसां तब सय कडे उष्णचन्द्रक पास के विनोत करजारि के बचन मधुर सुखरास ॥ 

| ॥%।॥ सचउबाच क | _ #% 79 

कृष्ण उदित हे हनक भक्षरकां हुतवाह। तुस रक्तोत कोन्हे इने कर्क कपा अवाह! 

काह करे से। रावरे कारय बात जान्‌ । तुस हमको शरणद सएः पर करुए ना - 


- अजुनउबाची # || तुम करि चूके सकल मो काम चम प्रसन्न तुमसे अभिरामः 
उबाच॥॥#1॥ करत से तुमका योग्य सुजान ॥ चहत किया हम घोतिससाना/इन 

झभिरास? देत्यनके सुनिए मतिधास॥ ते! कारज कळ चाहत करण 17: 
भरर॥.% अर्जनडबाक॥ #॥हसते रच्तितःयापुदि जानता ते इम 
ते सङुल्प यमाघनशय। तो चरि का य्ये करळ कह जाय) यवको बचने 
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य ___ मँमंहानारतरपण 


दरा । दिव्य कँ जनगण थुंतचाव ॥ अगो वैशन्पायनंउबाच | ॥ 

आ र। सम बिसान किय सभा विचार ॥ तब हरि अज्‌ न सबके साय! 
डंग ज करुनाथ ॥ कडा एंबे सिंगर बुत्तान्त । सभा करण मत तास नितान्द॥ चम्मं तास 
स रा ने प्रसन्न सय देत्य उदार ॥ वुउपवा दानव जा भूप! तिंहि कोन्हं बहुचज्ञ अनप | 
बिमल विन्द सरवरक पांदि। ताको कथा सभाक माहि| पक्ष भपकों कहो ब्रलानि । तदनु 
तानि) खस राय के किये विचारा सभारचनको परम उदार ॥ याज्ञा ल्श 
पार्थकी पाय शभ महत लि के सुखदाय ॥ करि दिज पूजन द वऊदान १ सब ऋहतनसे सुखद 

उडान ॥ सभारचनके काज अनूप । बर सुप्रज्ञ भयदानब भूर ॥ इस्त अयुत चळँदिशि र 
ससभ नापो परम सुठार॥ #।। बेशब्पायनउबाच॥ #।। खाण्डवप्रस्यसांद करिवास । कळु 
वासुदेव सुखरास ॥ प्रणस लदि प्रीति असन्द। निदा होन चाहे बंजचन्द ॥ चादि पिता 
है जन तषदाच। घंचोराजकी आज्ञा पाय) अरथा चरण बन्दे अभिराम। कादि स बिदाके बचन 
न क मुर य गण किये ्यलाय। कुन्ती दुगशरि आनदछाय ॥ फेरि गए भगिनोदिग नाथ 
-लेत्चने आनद पाथ ।। सत्य सारथे हित कहि के बन ॥ जान अनुतर परित चॅन ॥। स्वजन 
देस तास सान सर्व बन्दित पूजित होय अरूव ॥ भंगिनीसो व्हे बिद्य ललाम। गए ड्रोपदीके 
आम ५९४ बदा दाय के तौस्य|गए जहां हेम निवर थे न्य ॥ वंद्य घोन्यके चरण खलास 
= फिरि धाम॥ यात्रा योग्य क्सा करि सर्वे । व्हे शु'च दोन्हां दान असन | << 
¬ (#॥रेोलाइन्द ॥ # ॥ ह 
'पहिरि भषण वसन अरचे दिजनका अभिरास । बन्द के गरनाचका [किय छंष्ण गसन 
र खि 'बाचने दिजनसों खुनिपाय दधि फल फूल।चढ काझंन सुर थप कंढि नगर ते अन 
न ब ञ्य यथ सकल लागे सकुन हान अणव | लग रयम सत्य अरूसुग्रोव मन जब अब | 
बाहन लगे रथ अभिराम। चढे पारय सुरथ पोझे चमर ले छविधाम ॥ भोय 
| ए सकर । रथन पे चढि चले पीछे भर प्रेम उमड़ ॥ अनुग आतन 
एसो नच शिष्यन सहित जेस लसल गुरु गए घान ॥ घ्म नुपके वन्दि 
य | पार्थसो फिरि मिले यदपति अङ्क भरि सुखपाय।। नकुल अरु सदव 
क्रॉस दो यद्कीर सङ्गललाम।। ` माग आज्ञा धम्म नुपसा 
डिंवनेकॉ वालो बचन गॅनीर ॥ चले दारावतीका गछ परम 
रकां भरे प्रेस ललाम 1 देखि रथ यब परा नदि तब दिया 
प्रस्थकों कुरुनाथ- ॥ चढे रथपर सचिव दयरुक बेगसे 
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॥ महाभारतदपंथः || ष्‌ 


यथोचित करि ठष्ण पूजन गए धाम सेवाय।बड माता पिताके हरि पाव बन्दि ललांम\वन्दि कै हव्य 
.षसभङ्गका सुद भर यानद धाम ॥ प्रयुक्त साम्ब सु निसट गद अनिरुदकों हिय लांथ | भरे 
आनद रुक्तिणीके धाममे फिरि जाय ॥ सभा मणिमय रचनके मयरेत्य मनसे धारि । कइन 
सागो पार्थसा यहि भांतिसा सुविचारि ॥ जात उत्तरदिशाकी फिरि याइ हैं करि कार्य्य । 

'कैलाशगिरिम, नाकके ढिग कहत तुमसा आय्य ॥ रषपर्व दितिसुत यज्ञ करिवेके चहा अभि 
राम। रची भे मणिमयी नीको सभा परम ललाम ॥ विन्दसर के पास से हे सभाडव्य सु तच । 
धरो है वळ सभा रखिहे! स्थाय के सा अत्र ॥ बिषपर्बभ्पति मारि अरिदल मददावलको धाम। 
मवी काझन गदा राखी विन्दुसरढिग माल ॥ विदित माके भीमके बळ योग्य हे वरभार ॥ 
"यथा है गांडीव पारथ योग्य धनुष उदारावरुणकेरो शब्द ह तह देवदत्त गंभीर।सहाघेष सा देत 
तमक आनिक बरवीर॥ यद बचन कहि ईशान दिशिकें चला दनुज निसांकागयो तुर कैलाश 
उत्तर जहां गिरिसेनाक ॥ हिरण्य शङ्ग सु अद्विकेढिग बिन्दुसर अभिराम । लही सुरसरि 
किया जहां भगीरथ तपमामा। जगतहित जइ कर बच्चा यज्ञ परस अनका जपचत्य सु कनकमय 
'जँछ रचित सहित विवेक ॥ इन्दर जह करि यज्ञ पाई सिद्विके अभिराम । कियो विधि अदद 
टिके अतितिग्मतेजसधाम ।। सहित नर नारायण विधि शस्म, यम जइ जाय । किया स 
यग सहसस तप परम आनद पाय ॥। बासुदेव सु जाय जेहां कर सच अनन्त । कनक चत्य छ 
-दण मणिमय जप रूप सिमन्त॥ जाय के तई गरा शहः सु सभाद्रव्य सु जान । सहित धन सेए 
उडाय ल्याया दनज्गण सइ तान ॥ ल्याय के सय सभा तेंहा रची भासुरपस्म \ तिङुँलाकमे 
विख्यात हे जा योग्य भूपति धस्मी।भोमसेन दि गरा दोन्दी रन रचित उदर गई दोन्हां पाथकों 
ज्ञा महा शब्दागार |। अदुतरस्त भ्रमाए चहुदिशि खर्णमय अभिरास: | सभा सुरपतिसना 
सम बर भानभास ललाम ॥ ताहि रचत. पाय मयके परम शासन भान 1 याट सहस सुनास 
किङ्कर रक्षगर बलवान॥ घेर खेचर रक्त पिङ्गल ननक वरकाय। तदा सरसी रची सय अप्रतिम 
मणिगण लाघ ।। मणिनके विरे मनाइर कञ्ज परत सुढार | बिइगसणिसय कूस्मे मषबर | 
कनकके सद्दचार ॥ वळ रज्गक सापान बिरचे फटिकके अभिराम | निष्पछजलसे डर त्‌ लहरि 
मक्तातल्य बिन्दू ललास॥ नोलमणिकी बंधी वेदी चारु अति च्ळंओरः। परें तिनको 
सरसी माहि खक्ष स॒डार॥ निरखिताकें। नोलम'णिसय:ज्यनि जगती ताइ अशि मनसा परे 
तासे परत हे जन चाहि॥ ता सभाक चह दिशि तरु भर खसन सुरङ्ग FR क 7} 

जहि सुदरङ्ग॥ हंस काक कोरड बालत जलज मधुकर, मान का दत तिनका 
$ रची चोद्हसासमे मय सभा अंसो ,पस्म । पक्ष ठपका द सा अति 
` जन्च अनिल सुजान ॥ २ a, 
झातुरो झतकस्मं \ 0 0 RAD FIRED NID | 
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४. | सहाधारतदर्षण्णः॥ 


अश्र । उलि ओऔकाशीरोजसदाराजाधिराजश्रीडदि तनारायएस्थाज्ञाभियाभिना शोबन्कीजंनकाशी 


अ 


बासिरखुतागक़त्री अराबजेन गेक लनाथकबिना छतभाषायांमचाभारतदर्पणे सभापबेरि सभार 
ज्वन्नानामग्रंथमाध्याच! ॥ ॐ HHP RE HHP HRD RN KD # 
` ` ती ेशा्ननउ बाच ॥ #॥ चरणाकलकळन्द ॥ # ॥ 
इसानाद श्रवेशका जब कियो शुभदिन भूप दिया भाजन भूप दिजदशसदसके अनुरूप ॥ आज्य 
ग्रस मिलित मधु सह सखुली अभिराम । मांस छाग वराह एगको खाद पूरित मास भूल 
फ़ल दक्ष साक व्यज्ञन खा जे सदे । चोस्थ चर्व अनेक बिधिके रचित छट रसपेय ॥ बसन 
झाल्य सुगर लेपन या कनक 'अतिसान । पूजि नाना शातिता दिय दिजनकेा बहुदान॥ 
[च बाचनका सये तई घोष मङ्गलकार । बजे नाना भातिके बर बाद्य पटच उदार ॥ तहा 
बल्दी उनदू त्तागे पढण सुयश बन्ध । ऊल सत्त सु नइ लागे करण नाटक धन्ध॥ दयो तिनका 
दान भूपति सहित आते पमे | लसे सदृश सुरेश सा लदि सभा क्तितिपति धन व्यास आादिक 
सकल मुनिवर रहे जे तप्रधास । याइ बेठे भूपकेढिग सभामे अभिराम ॥। भूप नाना दशक जे 
सहद जलब जाइ के ते सभामे छप पास बेटे सबे॥ असित देबल सत्य सुनक सुमन्त जेभिनि 
सप्रे तित्तिरि धाम्य सुनि तपघाम ॥ याज्ञवर्क्य सुलामहपन अरु पराशर 
परम पर्वतेःसाबण्बालव नासकेतु सुधर्स॥ को रिइन्यं छगु शांडिल्य गोतम और शनक याम | 
फैकेण्डेय रू कहे कहता जर जे तप्रथाम ॥ कथा सपति पास त सब कहत धस विधान) भय 
ज कइत (नक नास सुबह सुजान. ॥। संगासजित अरु मझकेत सु उग्रसेन ललास | कच्तसंन 
छ इमूंलो अरुचेमको बलधासः॥ अङ्ग बढ़ कस्ति भपति कमठ अरु कास्वाज । पलिन्द कम्पन 
भित्तकर्पेए चेक्रितान साज ॥ शतायुष जबनाधिषति अरू भीसरथ बलवान | शिशपाल आदिक 
वतात ॥ चजव वठ सयाम नुपधमंका अभिराम । यदुश्छिक लके कु बर जे 
॥ अंकूर तबा सु सात्याकि आाऊका सतिमान। गद सु बिव और सारण 
| ककय अर बसुमान सेमिकि अर बह करभूप । समामे भजत घर्स 
वे ञाथित राजपुत अनेक अतिबलबान । धनर्बद खु पढत धारे ब्राची 
शबंशज कु दर ए बर्‌ वोर। सार्व अर युयुधान सात्यकि अरु सुधसा घोर) 
तबक शिखत शखाभ्यास"। सणा तुम्बरु पार्थको सेः रहत हे निति प्रास ॥ 
ने कुसलभति अति जान गान बाय सुवाद्य विधिदत करण लागे तैन ॥ 
त. अणवे । यथा सुर > पतिक सुधस्मो माचि सुरगण सवे ॥ 48 
७11 1 89 upper Fi 
नृपधर्स जद !सभामचि तहं नारद जाएं 


कए] 
२%) 
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॥ महाभारत दरपणः ।| पू 


बहा हूषि तपथान ॥ तञपुज्ञ अमोचवाती परम तंपनिधि जन दलि जप उठि अंगरिंदोन्टे सगळ 

अघ्यं पाय अछाम | अभ्यबांद्न सहित चातन करते भे अतिमान । दियो आसन महा मनिको 

ग्रति सहित सुजान ॥ देत ने मधववी करिके शासनस्य अनप सविधि पजन किया मनिका धन 

जपबर भूप. ।। लहा मजि सन्ताष पूजन पाय नुप सा पमी लगे पछन भूप सा सह अर्थ कास सधन! 

नाररउवाय। # ॥ अथह सबरिद्ि मन तो धग रतहे सप । रहतडे मन सुखासीन अरविध्व्हे | 

अनुरूप जान पिट पितामहादिक को रडी सत वृत्ति अर्थ धर्म सुकाममे सो भरे तैन निवृत्ति | 

आर्थे सो नहि होत बाधित धर्म ता अभिरासाध्भजर्घहि बैन बाधत अर्थ घर्महि कासा वर्स अर्थ 

सुकास सेवन करत काल बिचारि आदि सध्य सु अन्त दिनके यथाकस निरधारि ॥ ४३४७४४ 
॥ #॥ दोहा ॥%॥ "ह शाळे 

भट गुण सेवत नुपनके साधत शांत उपाय । रहत परीक्षत चाहो उभे प्रकार सचाय। 
॥.%॥ षटगखमास | ॐ 0 वी | हहे 
बचन कशलता विक्स तकी स्सति मतिमान । करिब जह भविष्यको नीति शास्त्रको ज्ञाना 


: ॥ %॥ स्व उपाय नामः ॥ #॥ | रह ऊक 
सास दान बिधि भेद अर दण्ड संच अवदात । अआषष आर वलावसो का विचार ए सात ॥ 
॥ %॥ चोदह दोष यया छप | #॥ ऋ ड़ केरल र 


निथ्याबाक प्रमाद कध नास्तिकता आलसः) दीप सुचता शुक्त र्व इन्द्रियदुसःलालस 0 निज 
मतको करतंव्य अपटसो संज करव साड । आसि जान करतव्यतासु है अनारस्थ जाउ 0 नहि 
करव देव उतसव शभर मंत्र प्रकाशव अनय अति | अर बहुत शदुसा लरन कह तरित चलंव 
बाद अनिति॥ #<०#॥ चादद निरीक्षणीय नाम ॥ # ॥ रपे ॥अत कळकळ 

हय गज गढ भट देश काश अधिकार दिए जन शच शाः बेवहारः चार चन्वदपुर दमन ॥ 
क्‍या आमद खर्च बिधान तासु कागद बिसतारन । हय गज भढ रुप आदि तासु शंज्या अवधारन ॥ 
नाज सव ए चौदच करिकी रचित । देशकाल अनुमान करि निति निरखव सूप 
हिं उचित ॥ #0 HEN ॥ #&॥ दोहा ॥४% 0. क Ln dd 
व्याठ कंस्से सेबन करत सुना नात कुलं दीप । छषीं बश्कि गढंलानि अरु करलीवों अवनीपः \ 

बन यरामणि गज राखिवा सदा चराई चत । उजरा देखि बसाइबा काळ । धिबा सेत 
त प्रकति तुव कशल हे लाभ रहित हित रूप : बेद योतिरस से 
देत जान चतर्‌ङ्गिमिदि सर्विधि अहार विधानशुमद sa के sa हित श 
तव स तव सं्ीनसुज चार भुय के किक 2 लक... 


अरू अनाजका 


ककर 
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त महानारतरयरः4! 


` सन्प पसिज शव अर मध्य का करतब जानत भूप । बियहका अर सन्धिका जानत सेबन रूप ॥ 
हद्द शु मतिमाव हो कीचे संती दक्ष अंतर सूल हे बिजयका दायक ईत अन्त 
आह्मी एद मुझ॒ते से हित चिन्तवत नरेश। निङ्गाबश ता रहत नहि निद्रा देति कलेश॥ 
दरो ग्रम अरु अधिक फल शोध करत सा कर्म। जानतहा'सब जनका नाम याम हित धम] ` 
हल ल ७ 57 आन रोलाछब्द ॥ ४ 
. सरस सरूल देश भपति लेत पणित एक:। बृडिसान सुजानसा कल्याण करत अनक| धान्य 
चन जल अस्र सुभठत भरेगढते सवे | गढन नगरन सुघर एपी चार बसत असन ॥ ००७ ४ # 
1. 7 नै$॥दोादा॥%॥ 
प्रगट अठारचह अङ्गद जिनके अरिके जानाचार बदन तिरके सुनत निति करतब थिति गाज 
छपे ॥ संजी अर युवराज पराहित सेना नायक । जा काराम्टइपाल जिते अन्तःपुर लायक +) 
` इअर खजानची रक्ष दिवान नगरपति चायक। धमाध्यत सुजान सभाग्टछ शासन दायक | 
स्रु न्याय दण्ड अषिकार जेहि दारपाल न्यासक प्रबधि । अर देश प्रजापालक जित अटबी 
अढपालक सुबुषि। #९७९९ # 22% ॥%॥ दाहा के | २०२00७२ 
` आह कारज करता जिते ए अछादश अङ्गा खबांर खेत इनकी सदा चार राखिकोसड्॥ 
घारचक्ष कारिक रहत देखत अदित समस्त | रहत पुरोहित कइत तुब सुधरम करम प्रशस्त ॥ 
` कुणाल तुष्हारे योतिसी रहत जनावत रुबे ग्रह छत तन धन अवनिका ज्ञा. उत्तपात अरूबे ॥ . 
"देत रहत हो चाकर समे सने धनमानः। देत रहत है। जांचकन अन्न धन सहित बिधान॥ 
जजन ' | बिद्यावन्त गुशेनकहू यथायेर सनसानि) यथा उचित धन देतहे निज सुधर्स अनसानि॥ 
हित त्यागे देह जिन तिनके विय सुत यादि) तिनके! पोषण करत हो के वहि करत प्रमादि]] _ 


ता चाकर देशीय। ट्तांदिक दंरब्यसन तो नहि बरतत लत भोय ॥ : 
स नह\तन्ह प्रणि नितिपालयथा उचित एद्‌ देत हा सणि नए नीति.किशाल)। : 

दहा अ ` 

नू हन \ एक नबर समदे श सब रत हो. सनसान 11 - 
नय न्हे विना उपाय! सेचत तो नहि सुचितंव्हे अन्दह परमे जाय ॥ 
गह हळ आभराम | तुस कहं सेवत र्हैतहे सुभेट जह सब जासत 
PR स ताप। सेटत औषध नि्यसकरि शेमादिकको! दाप॥। 
त रुपा समेत राकत ते नहि वुत्ति न की सुषुस्ति थनहेत ॥ 
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॥ सहानारवदर्षलः | ७ 


हता बेश शिंतिंपालजे ते शि 
आकज्ष 5-३ ण्ण्‌ नि न्स 
शष bse ns > तास तनात्‌ सरुचि दिए बाय ते आशिष करत सनेह ॥ 
अरु पुरू्रोक मख पग | करिवेकी बर भावना जनत हिर सवर्म ॥ 
वृह बिप्न गुर साधुजन तरु उत्तम जे अक्ष । तिनहि देखिकै करतही नमस्कार हे दक्ष | 
महल इव्य लिए रहत नित्य पुरोहित साथ । पढत रहत खख्तेन दिज करता सुभद सनाथ ॥ 
बुद्दिबुत्ति तुव थिर रहति सतकारज पैं भूप । यश सुधरम आयुष करणि काम अर्थ अनरूप॥ 
घिरमति भूपति सुबुधि सा बिजय लहत सब काल|बचन पालिबो नुपनकी सुधरम सुगुन विशाल अ 
SRR ५ ॥*॥ जयकरीछन्द ॥ #॥ क 
कुल्सित क प्रजाका दॅखि। ताडि इरत तुम सुधन विशेखि। तुव आमात्य पकरि फिरि ताइ । 
ताडङंत तान अधिक धन चाहि ॥ सथन चोरक पकरि संबाह । तुम राखत कारां गृह साई ॥. 
तासे सचि कळु धनबेबद्चार। छोडत तोन अमात्य तुन्हार॥ #द्छ ॐ दोहा ॥ न ॥ अद 
घन दारा सुत बेद तुव हे सु सफल हे भूप सकल काज फल प्रभवहे फलते सवे अनणा . 
॥ $॥युधिण्ठिरडबाच॥ #॥ 6 
थेन दारा युत बेद ए सफल कानविधि तात । सो कहिए अब पृथक करि नारदमुनि अवदाता 
| ।ीऊभेमारदडबाच॥ #॥ 35), 3? 
अग्नि डोज फल बेदके दान यागफल बित्त। रति सन्तति फल दारके शुतकल शोल सुचित्त\ 
॥क iF FR ॥%*पवेशन्यायनडबाच॥ ३ ऐ 5 5 (9-७ 
धष्णात्तर कहिकी इविधि नारदसुनि बिविपुत्र॒ । पिरि बूऊन नुपसा लगे कुशल राजनय सत्र ॥ 


डति इक विविधि प्रकारके अस्त शसख समदाय । हा अरजन कोन्हे'जृपति' दायक 


_ सात मंदपयाग से शवुएको जनजान । अति आदर करिकी विन्‍्हेशराजतंदी वल सान ॥ 
जप रुप अरि रोग अरु तखर दुखद कुमेश। "तिनका सवर निज देश 
समान ॥ ॥ 


हल निरव अंरु गिर आययौ ययात । तिनका पालन करले भति पिस 
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रता सङ्ग । ते शण सो लरनके हे अति गहे उभङ्ग कक 


| 
{ 
|] 
1 
1 
1 


1 महाभारतरर्पणः Ht 


= वठ दिन्‍्हे किएडे दूरि। निद्रालस मय छरुलता रोध सुचता सूरिं। 

जाहिओ शीघ्र देत सो ताहि । निंदरत तो नदि ताहि कङ्‌ देन कहतहा जादि । 

वसव जॉन जेवि करि न सकत जन और । ताको करता दाचि दुप तोषत सबिधि षडोरो। 
माकारज करत जे! ताको सनक भाव । वूलि भू(सपति करतही बरधित ताका चाव ॥ 


ठा 5 
थी, ' ि 


वाजे अनपम करत सा. लत न धन अधिकार । केसा मरिबाबर गुएल के ता विधिनि बिहार ॥ 
„जञा कारज लेत कळ दे आशा आधार । सा चाशा परण करत याशा बशससार ।। 
. उक्वसुवघिसतकारजी सगणे भृ सहास | निदरत ता नाद ताहि लाख तासु बग हत दार 
नाम सुयशके उचल हित करत सुकारज जान | तासु त्यागता गुंत नहि सुना भूप सति भान ॥. 
' दान सङ से गहत ते। नहि लालच अर भीति । दान युडने शीघ्रता कारबाई नृप नीति 
उाकदल्तके देननेगद्दर करत ता नाहि । सो विनु पाए याचकहि कल न परत दिय साइ ॥ 
सुयश पण्यमधि भसिपति रुचि राउत अधिकायासुयश पुण्य दुछलेककों गति शेधक सल्दाय 
ता उत्तमाक्रंसके बन्ध रुंखट कबियार । तिन्हे प्रश्सत भमिपति बडि सभा आगार ॥ 
॥%॥ दोहा ॥ २३७) 
 (तिन्हे प्रशंसता/नपडि।सुनि सब साधत शुभकःज। तातेबर॒घत नुषतिका धरमदश बशसाज || 
._ भरतबंशक चरितका करत रदत अनुमान । सबदिन गोपोनाथकी सुधिराखत मनमान || 


जम त ती ॥ बैशन्पायन उबाच।। %॥ 


नोतिभरे नपधन ।करिप्रएाम कर जारिके कडन खमे इमि पर्स ॥ 


HT णा कान ७ ए0#%॥चधिष्टिरडबाच॥ #॥ 
यचा कहत इस करहिंग तथा सुन तपधाम । जासे सागर मेखला जिति लडिहे अभिरास। 
काक ७ >” ॥#1॥ रोलाकंन्द्‌ || %॥ 

दउवाच। #॥ तेजतें नपकरत चारो बरं र्ण पमं। करिबिदार समाद्‌ फिरि 
` ॥ॐ॥ वेशम्पायन उवांच || # ॥ पजिके फिरिपाय आज्ञा कडन लागे 
सुम॒नि अनप॥ यथान्याय खशक्ति मिलि इम करहिगे सा सब! 
खुब चले चाहत पबेजनके सुपथमे अनिरान । तथा चल्लिने 
यहिनातिक हिके वाक्य सनिसा घमजिद नपधस | रहत जानि 


रहत तुस बिधिरचित लाकनने फिरत तफ्धाम । सभा 
निरास ॥ #॥ बेशम्प्रायन उवाच ।| #॥ भूपके सुनि बचन वासं 
हि नरला कने हस सभा असो यान|सभा जैसी रावरी सशिमइ 
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॥ ॐ, # ॥ रोपलाङन्द्‌ ॥ #॥ <९ ३७४% 


पलक नल लकाकी 
TINA आह: >>: 


॥ महाभाइवद्यंशः ॥ Es 


. बड अभिरामो भाविषि वस बर्ण सुरतिं घनदको सुललानाललीसो इस केहत सूपति सकल क 
सुनिए तान | दिव्यरूपा सरबते अति सेव्य मान सु जान बचन नारदके सनत सच सुनिन्ह गुपति 
रुजान। कदन लागे सुनोचाइत कहळ मुनि सुलदान ॥ रचितहे कोचि इव्यते विखार कोतिक 
आयाम | पिताम इक कोन सेवत समाने अनिरामी। इन्द्र बरुण क बेर यमक कडळ सेवत काना. 
सुभास तिहि सभासद व्हे सुना चाहत तान ॥ यचि भातिक सुनि धर्मनपके 'सहामुनिवर बन) 
। #। नारद उबाच ।# | विश्वकभा रचित सुरपंतिसना सुषमाङँन ॥ बिख्तीएं शंतयाजन | 
सत शतञरधे तास अयान । पञ्चयोजन उच्च कामग योतिमय अभिराम ॥ जराशाकंबिंबजिता | 
कल्याण झभदा सत्रे । वेख आसन रम्य शाचो सुमन सहित अरब तदि समास परमासनायरि, . || 
लसत शक्र ललाम |श्रीसहित शभदा शची जाके लसति दै दिशि बासीतेहिसभास सुरनाच| सबन 
करत सुरगण सर्वे । गए आदि देके देवकषि अरु सिद साध्य अजब ॥ इन््रअनुचर हेससाली 
सकल दिव्यखरूप। अप जे बर यज्ञकत्ता धर्भकंग अनप || इरिंचन्द्रमहोप नरवर सहानि तफ 
धान | भजत काटिन्ह सभासे सुरनाथकों अभिराम || गन्धर्व किन्नर यक्ष असर सूरशशियह पान। 
अग्नि जल लितिमा सहायन सजत सुरपति तान || अंथवन सु काम बिद्यत जलदगण अभिराम | 
यच्षसर्व सदक्षिणा रति सहित सेवत काम | गन्धव अझर गान नृत्य सुकरत रहत अखने । इन्दक 
सन मेदकारक रुपाचाहत सब ॥ गुरु शुक सुरपतिं पाश रदत सुनित्य पूजित तान । सब लोका 
धी सेबत चराचर शचि जान॥ और सकल मडातसा चढ़ि दिव्य बिमल बिसान ६ जात पूजि 
सजन्त ते सुरनाथसा लदि मान ॥ सभा पुष्कर सा'ल्तनी सुरनाथकी अभिराम | सतखो ओसी कदी 
सो रमणीय तेजस धाम ॥ इति इ-्द्रसभाबणन ॥ कदत अब यमराजको हम सभा देखी जान। 
विश्वके करो निर्मित पार्थ सुनिए तान ॥ तेजसय शतयोजना चळ आर बिखर यान ह शीत | 
उष्ण समान जासे भरी इर्षमहान || चुत्पिपाश जराशेक न दैन्य जाने नेक । भपय भाज्य अनेक 
जासे मिलत कर्म विवेक ॥ भाग्य कारक बसु जासे मिले कर्म समान! राजि अरु a+: 
सभासद्‌ मतिमान।इन्द्रय्न यजाति नष खभरत आदिक भपोभए अबला गए जे तजि न 5 
भर्त खूप ॥ करत सेवन धर्मको ते भरे परानन्द । जात ज ३ कमे करि ते तद्धा पावत दन्द 
भप नाम समानके जँ लसत अमित अरब | सदत्‌ फल ससकनक तनत्पागिजात जो सबी।खधा 
खाद यज्ञ पतिरळ तास मूरंतिमान। पक्ष नुपक भजत ते सभामध्य महान ॥ जगत जन ते जात. 
दसो सभाने सुखरूप । तास बरन कीजिए इम कडाला हक हा यमंसमावणन 0 #3 
हु ॥%॥जयकरीछन्द॥%॥ | 
उवाच $॥ बरुण्सभा सुनिए कुरुभूप । धर्यसभा सम वृत अनूप ||. सलिल | 
शा j 
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. है पु रडू 
ी हा. 


॥ सहाभारतरएंशः॥ 


'निमंव पर्म (बरुण वारुणी सहित सपन || सशिसय थासनप अभिराम | बेठे लसत परम 
re गत ॥ बाकि यादिक नाग अछवे । भरे नाद सेवत ते सबे॥ भानु भजत जलमाह अनन्दा 
बरुणसभा'मह पाइ अनन्द ॥ वलि आदिक दितिके उत जान । बरुणसभाकं सेवत तैंभ ॥ 
परू मर्तिललाम । गद्गादिक सरिता अभिराम ॥ पलस्वन बापो कूप तडाग। सूत्ति 
३ सेबत बडभाग ॥ रखवाशर किन्वए जान । करत तार्यचिक सब ता न ॥ संची सतिबर सुनाभ 
नाम। सा १। सा सेबत सह वंश ललास ॥ असोसभा बरुणकों भूप । हल देशी सो कही अनूप ॥। 
॥ &॥ इतिबरुशसभावरन ॥%॥ नरदडबाच ॥ $॥ संभासदनको सुनिए भप । रमयी 
साभरी रो अनप । वर्ण संभाकसम बिस्तार । यातिमयी सा लसति उदार ॥ तपबलरची आपु 
हेजान (शशि समान सा भूषित तान ॥ है रजतादल शिखर समान उन्नत सुखदा परम सुठांन। 
कहत गगणसे जाहि। सद विसान कहत सुर ताहि॥ कनक प्रशाद उच्च बळरईः। दिव्य 
सण्सिण्इत अइ ॥ [र्य ब्रस प्रित तान | दिद्युत बलित अभ इव जान || तरं कुबेर 
[णिसय गूण परे विशाल | वनितादिव्य सहखन्ह पास । तह करत धनपाल 


र । अनिश करत तह मन्यर गान ॥। तहा लसत सुरमुनि बर जूह। अश्र सह गन्धर्व समूह ॥ 
तार्यविक अति करत ललाम | षनपतिसी लहिकी मनकाम | किन्गरसण्य लसत तँह सर्व । 


नं ॥ ब्‌ ब्रह्माणि दवक्षि तत्र। रहत अनेकन धनपति सत्र ॥ प्रीति सहित शङ्कर भगदान | 
ण्‌ 22 तग सङ सहान ॥ . छपाभरे धनपतिके पास । यावत उमासहित सुखरास ॥ 
धन के पाय ॥.भ्रवा सखा शिवको सुखदाय ॥ भगदत्तादिक भप अनेक । भजत 
क ॥ वख बिभीषण भजत सुजान | हि मालयादिक गिरि अतिमान॥ 
जान । मजे धनद को . वसिके मैन ॥ इति कुबेरसभावएंन || नारद 
बकी यव भप। बणन करत तथा अन रूप ॥ फिरत मनज बप साकी 
इनाय (सना मानलिक ज्यातिखरूप । जाको रूप अमन्द अनप ॥टो 
ज केहा थानुसा बचन ललास।। सभा देखिये इसित जोहि । दीयेव 
बाघ उपासनाको बिधि सवे । करिके मापे छपा अखर्व॥ सहस बर्षला की 
ब तजस थान | जाने पे न तास परसान । विस्तर अरु आयामस्थान ॥ 
॥ जरा द्याविका बिर्गालतभीत || चुधा पिपासा ज न मानि। परति 
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_ क्षे सुनि सुन सो सन्देश। युपि्िरक कि स दीना यह तु परस निरेश | भूसि जीवन या 
53 32350 CS ~ ha र 
स्वदे लुन बीर आतन साय। राजसूय सु यज्ञ की जे इत्‌ मो! कुरुनाथ ॥ पाय रुमसा पुत्र हम सुर 


॥ भडाभारतदपणः ॥ १९ 


we व a4 | माड मशिन हौ परमं । भनृबिरची सो सभा सुकर्म ॥ निदर्रत 

तिहार सुरा nop: आका बास ॥ रचत चराचर लाक sh । रहत्‌ 

कलन जेन दस्‌ भच पुलद्द वशिष्ठ । भुग सरीचि कश्यप तप शिष्ठ | गोतम अचि 
५ दक तपवाम | रहत बरह्माकृषि तहां ललाम ॥ गगणजाल जितना बिनु 

लिम्न । लख तहा सा समप्रतिबिस्व ॥ बेद शास्त्र सबविद्या औन | सतिमन्त रोहे तँ तिन ॥ 
सहस अठासी चषि समुदाय । ब्रह्मासभामें नितिप्रति जाच ॥ बन्दि पितामहके पद तान । ते. 
सव करत यथा गत गान|गह)क दैत्य देव बर वर्ख |ग्धबाशर सिङ्ग सुपणी।द्शन हेत जात ए सर्व। 
करत पितामह छपा अवे ॥ प्रति पदक ए तिगरे जात । होति सभा सङ्गल अवदात दीप्य. 
सान व्री पाय। येतिसयी सा सभा लखाय ॥ लोकन माह सुदुर्लभ जान | ब्रझसभा देखी 
इभ तान ॥सूप सनुष्यनसे अभिराम | सभा तुझारी यथा ललाम | #<७ १९७ #<> #९४२ 
खस्ति योकाशाराजम हाराजाविराजचो उदित ताराय एस्याज्ञाभिगामिना श्री बन्दोजनकाशीवासि 
रघकवीनावकबीखरासजेन गोकुलनाथेन किना बिरचितिभाषां महाभारतरर्यरे सभापबेणि 
नार्ट्नोति कथने इन्द्रइसबरुण कुर पितामइसभाबणंनो नाम दितीयोऽध्यायः॥ ०७४२० 
_ ॥#॥ युषिष्ठिरउबाच। दोहा | #॥ ` 

सभा बिडेजादिकनकी सुनी सहितबिरार । अब कछ्‌ पूछत और सा कहिए बिगर 0 - 

3; ॥ %॥ रेलाहन्द ॥ #॥ ककत 

_ कह तुम यसलोक को तजि देहके नुप सबं। एक सुर पुरके गए हरिचन्द्र नुपति अलबं NN 
पिता मेरे पांडु लुपबर गए सो केदि लोक । तोन इः कहो. विधिवत महामुनि तप्ोक। 
नारद्‌उबाच ॥ #॥ हरिचन्द भूपति शस्त्रवल तें जीतिक सव भूय । करी सागर मेखला क्षिति. 
खबश सधन अनूप ॥ कियो नृप इरिचन्द्र यज्ञ छ राजसूय महान। पाय आज्ञांदयो भपन्ह स्थाय ` 
घन अतिमान ॥ दिजनकें तँह दई भूपति दक्षिण बह भूरि । दर नानाभाति भाजन बसन 
ब्यानद पुरि ॥ राज सूच सुयज्ञ करि दरिचन्द भूपति तान! पाय पुण्याधिक् कोन्हा अमरपतिपुर 
नेगन।राजसूथ स॒ यज्ञ भूपतिं करत जा अभिराम | जायक सो वशत सुरपुर शक साव लला ललाम 

संग्राममे जे निधन पावत सूर सनमुख जाय । लहतहे सुरस्रोक को ते सहत सुख समुदाय ॥ उग्र" 


तपधाम 


Ks रड Fe कस oo BREE "Se पिता ते 
तप करि तजतदँ यो देह यह अभिराम ॥ जाय सुरपति लाकमे सा बसते तपधाम ॥ पिता ता: 


इ 


CM व .) श्री = हरिचन्द् 3. अंश) a रे भरि SE $ ५ ; क. त्ति 
नुपपांडु भूपति कहे हससि बॅन । देखि थो चरिचन्् को मनभरे भूरि अचन ॥ जातच चिति लो 
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स०प० 


PT य... ननी शि 


1 महाभारत शंभारतंदप०४॥ 


संर 'हरिचन्द्रके सुर सभामे सुखदाय ॥ कहो इम यद थप तसला पांड 
इत्य तिनका सत्मसदित निदेश ।। जाऊगे सच पूर्व सुरपति लाक 
| यद्ध समाद हे मतिधाम । छिंद्र रखत रहतह यज्ञ रावल 
लिति अराजक सबाजान प्‌ छा भूप हमसा कहा हन सव आजा <5 
हब हस गान) & चेशम्मायनेउवाच। ३ ॥ यदि भोति किक पाथं 
रं सनिन समेत दारावती के अभिराम ॥ नदा सुनिक वचन सुनि नि 
रे करिना लहतहे नहि शर्म ।। महर्षि करिक यज्ञ पावत पुण्य 
यज्ञ करि वो नियत किय निरधारि॥ भप पूजे सभासद सथ 
के! दित करि बिचार विशेश ॥ करि अनुय॒ह प्रजनपर सम 
यचे सुनत सधर्म नपति ललाम। भप संग्र भीम पालन जिष्णु 
प्रजा बिगलित काश ॥ करत साशन धमकी सहदेव बर 
नित्य विवध महान ।। यथा काम सु होति बघा भए जनपद 
ठगजन दु ॥ प्रजा मानत धने नपका पिट साटसमान । 
'सुख्दान | वेशस्मायन उबाच। सहित मंचिन्ह खातरण 


Cs 


Le 


नी! ) सखाड़ भा तिसि चात नुपह्लं जीति भूसि निभोति ॥ सम्राद 
च सुस्थ मानत यज्ञका अनुरूप ॥ त्तर सम्य 
जदि यादि वर्धित करे वर तपणान ॥ प्रथम दबी 
ते सब यज्ञ । सब जत नुप दाते अभिषेक लदि तब तज्ञ ॥ सामथ हो. 
बं ॥ यज्ञ कीज अच्रिंर भपति राजसय अखतब्र ॥ सुहूद सब 
[त सधर्मं तिनकी पायक नुपचेन ॥ यज्ञ करियेयेग्य- 


कन. फिरि फिरि अर आनद चेत ॥ पाम्यव्यास डि 
रलििर्उवाच । #॥ मो यज्ञ इच्छा सिद्धि कैसे 
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सह जानिके थीटप्णका सुसाए कीन्हो पर्मा ॥. जगत्कत्ता जरकाथ जगदीश योग्य विषारि। 
त्वरित महज त्वरितगानो दूतको निरधारिं॥ इन्द्रसेन सो दूत पहुंचे दारिकामे आय । कहो 
नेप सन्दस हिगरो बन्दि हरिके पाव ॥ दर्शनाळुक धर्मानुपकां जानिके अभिराम । चले आतुर 
तका संग लए आनदधान || इन्द्रप्रस्थ सु तवरित जाए जहां हे नुपपर्न् । किया पूजन सहित 
सातन्ह नुप युधिषिर पर्म्म ॥ बन्दि कुन्तीके गए जहे रहे अर्जुन बीर ।. नकुल चरु सहदेव बन्दो 
चरण समुद्‌ गभोर । कियो एक बिराम हरि तब धर्न्मनुप तँह समय ।.खप्रयाजन कन लागे 
छष्शसा सुएघाय ॥ #॥ युधिष्टिरउवाच॥ #॥ इभे बांछित राजसूय सो कहत तुमसों नाथ । 
जानि कै सव भांतिकी हे योग्यता तव साथ भूप सर्वेश्वर लत या राजसूय स॒ यज्ञ । तान 
इमसों कहत करिबें सुकहृद सिगरे तज्ञ इसे निश्चय साइ करिबे गिरा तब जो पर्ख । कोऊ साह 
दत कहत नहि दोषको जे सा ॥ कोऊ अपने खार्थकी. प्रिय कहत हैं सव तेहन । यहि भांतिकोः 
सब जननको ससि परत कडिवा जान ॥ सबज्ञ हा तुम कस हमसे कह योग्य बिचारि 0 
शीङष्शउबाच॥ #॥ राजसूय स॒ याम्य तुज हे गुशनतें निरधारि ॥ प तुभर्केग विदित सब इम 
कइत कछुक विशेष | किये! क्षत्रीबंशके| सुब परशुराम यशेष |। चत्रबंश सु भया नृतन. जान अब 
व्यभिराम। किये यदसङ्घल्प छत्रिण नियम बन्ध ललाम॥ रेल अरु इच्वाकु सम्भव क्व वंश 
नेक । भोग चितिको करत चर्ँदिशि भरे सवल बिबेक ॥ जरासन्ध महीपकी ते सहित लक्षी 
भूप । करत अद्य hap क: ३ बंश अनुरूप ॥ शिषपाल नप सेनेश ताका भया डे बलवान 
दन्‍्तबक सु हंस डिस्भक जत ताहि सुजान ॥ यंबंनेश पश्चिसदिशाके सच भफ्टन्य अनेको} . 
जरासन्ध नरेशकी ते भजत सहित विवेक भगदत्त पांडु नरेशको जा सदा हे बलवान | पूरे 
'दिशिके नुपन सद सो भजत ताहि सुजान ॥ भूप उत्तरदिशाके जे महाबल रणधीर ! जरासन्ध 
नरेशका तें भजत सुति मॅभीर ॥ भेजवंशज पांडा फरक भूप जे (चतिपाल। पाञ्चाल रचि 
तजी चिति धरि भीति तास विशल॥ जरासन्ध नरेश सिगरे जीति के न्तितिनाय । स्ववश कष्ठ 
भजत है ते रहत ताके साथ ॥ यादबनकी जीति पीडित क्षि केस महान स सुद 
वाकां सुता है सुखदान ॥ खजाति पीडित कियो तारले पाय के बल भूरि । कस करण खनीत 
लागा महामदसें पूर ॥ किवा रेरा स्सरण र्तत तिन दुख्षाय ॥ किये हम बध तास सच 
बलम तेहा यांच | जरासख नरेश यह सुनि चला तब करि कोए । जानि के अति प्रबल इस 
किये संन चरोप #९>%<2% | + । दाहा ॥ के <४ न्स 
जा 1 च ।लऊन इससे हायगा याको अति बक्चक्षीनि 0. 
मदा अन्ततो सारि है नित्य नषेसा तीनि ।तऊन इमले! हो जिनको लिया करता सहच 
सुरसन प्रबल सहाय हे देस डिस्भक न नदि जिनके शखसो करता सुद मरू 


यद 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundati र 
RE Ary oe 


न = 


: | सदहाभारतदमंणः। 


बह कहे उिस्मकसों आय । काहो खनि के डिभक सहा शाकसों छाया 
| # ॥ जयकरिहछन्द ॥ # ॥ 

ता सरा । सह सुनि हंस शाकसा भरे ॥ साउ मचाबस्यो ररघोर । बूडा 
ह॥| | जरासन्य तिनका सुनि सर | बलतक्ष्य अपना करि सुरण शेच भरा सिथ 
रे स्वएरको फिरि ररधोर ॥ तन हस सब लहि भाद अमन्द । सघुरामाद बसे 
॥ जरासस्थकी दद्दिता तान। कॅसः कुसतिकी पत्नी गान ॥ गई पितापहँ भरो उताप | 
र कहो बिलाप ॥ अरासन्ध से सेन महान। चला कध करिके बलवान ।। किये 
पूडे बिचार। सा. मनसे करिके निरधार ॥ कुल कुटुख सब बित्त भमेत। भजे छोडि बर 
१ ॥ उन्नत पश्चिम दिशिक सांदि। रेवत नासा पर्वत पाडि ॥ कशस्यली नगरीमे जाय 
त उग बनाय॥ सह परिवार महा बलवान । सावधान: तह वसत सुजान ॥ जरासन्ध 


किया आ चहत मरं श | तास हनन मह करो परबश || नुपन्ह हटाय रच 
चि यासे नुपतज्ञ । यह डे मत मेरो सिद्दान्त । तुम्ह रुचे सा. कुरु नपकान्त-॥ 
॥ कहे रूष्ण तुम ज्ञेए बन। संशय इरणपरम सुट्‌ अन तात कमा: 
श वसे अभिरास ॥ यज्ञारस्थ करे ते रदद । छबा तास दुरासद 
भए महान | तास द्‌ छता करि अनुमान ॥ तब भज बलको जाश्वय बीर | 
ग धीर ॥ जरासन्धता शक्कापाव) तुमकू वसे दारिका जाय |। तस के ताहि 
जजन धोर ॥ अर इनक की ताका भप । जरासन्य नप प्रबल अनप-॥ 


'॥ मरग्यऱ्वरवका र [सावन जान). करि डं सत्य सुनळ नुप तान . 
र्ष करत अज्ञान) देखत नही शद बलवान ।माज्याता. जयते 

॥. तपत कावबीर्य बलवान | बस्ते भरत भप मतिसान।। 
हमि इन पद साखाज॥ लदिवेने ससाज्य अनूप पञ्च जयादि 


[ सरा।द।व्या सस्राज्य पायच नाचि॥डे साखाज्य योग्य बलवान) 


॥भहानारदपएः || ग | 
5 ie र 
हा CE hers हेताहि महीप। कोज सुनो ा्वेकुलदीप॥ तुग्दे चहतहै सुष्पः | 
च्यज्ञान गृप मूद्वी अभिषेकित डन) बल खा ल... | 
होति नही यह नियमित नीति || । बते करे बहन तिन ॥बलिकारक बलिपशुसे प्रीति। 
तरणा 3. >. कब आर नपनसा है ना इसिही प्रीति सुने वलथॅन | शस्त्र 
अनूप || नुपति कुलीन 2301 सोति न... लन .. लक i लह 
ख़बश किया चाहत है ताना जे के री करे अनतिः सतही यी 
लर अभिताति) हणतील हालका ह इन जा वीर। लह जगतमह सुयश गभोर| से सखाट | 
क्त हाय जगतलह न ॥ #॥ युधिष्टिर उबाच॥ ऋ खारघ चाचि तद | 
बरबीर।इम नहि पठे सकत रणधोर | भी माजन सम नेव ससान। तुम सन सस केशव सुंलदान ॥ | 
नर नन'चक्षुद्दीन दे जान [व्यर्थ तास हे जीवन तान जरासन्ध वसभीम यपारायना न तास हाय 
जैतार ॥यहि खारण से सुनिए नाहि । प्राप्तयनंथ परत इ जेहि ॥ तातें किया नियत इस एक |; 
सुनळ कृप्ण सा.सडित: बित्रेक ॥ वज्ञकार्यको करिंबा त्याग | रुचत इसे हे बरवड़साग॥। राजस. 
चकी इच्छा जान | देति परंतु हमे दुदतान ॥॥ वेशव्पायन उबाच || &॥ रेष्ठ पनष से अक्षय 
तुणोर। चढे! कपिध्वज र॒धपर बोर ॥यर्जु न आय सभाके घेन | करे जुधिष्टिरसें इमि बैंन।। अख 
धनुष चाहतहें जान | घाप भए इमकों सव तान | २८९७४ ॥३॥ सोहा ॥४ ७०७७८७४ 
भया सुकुलमे जन्म सा सुमति सराहत सवे । कियो पराकम चाहिए वैसे भूप साल यह 
होत न परवश बी से बीच रुचत हे साचि । मंश बीर्यसस नदि भया सा गत प्राय सा जोचि॥ 
* कुलनि-बोर्थसे ज भया बीयेवान नर धीर । सो असंश्यःसब जगतमे सुनिए बुद्धि गंभीर ` 
` सनो वुत्ति अरिजीतवे भे है ञाको भूप। ताके छत्री कइतहेँ.राहित अन्य गुर रूपा  .. 

:- - निबीर्यं सवगुण्युक्त हे सा चत्री निष्काम। ओर सबंगण गोणहेबीर्यडि मुख्य ललास ॥। 

: झा बलवान प्रसाद बश से नहि कार्य समर्थ। पेटि प्रमाददार स्पि करत सकल बस्त व्यध || 

नाह दौनता मूपको करतः सकल बलनाशः। सावधान तात तजे दाऊ होत ऊलाशोी 

- .. जरासन्धः मारिवों भूप लेचिसे सबं । यज्ञ कार्यको साधिवो याते कहा अर्व ||. 

; कमीरग्भ किए बिना जम निर्गुण ट्रात ।प्रगठ करें गुए निघतके जन गुरुमान लात. 
सीवा जिनि सन्यातका सुलभ्र मुनिनके सबे।तिमि हि सुलभ साखाज्य हे मजी भूप अरे |. 
5 Nomen Ma -॥ऋपावासुदेबडबाचा#॥ | “- 

भरतबंश कुन्तीतनय अर्भ बीर सहान कहे भूय ए वचन बर याप योग्य स 

'<ध्युसर्‌ सुने नहि.युहले जे न करत हे गान सता दिवसे जात मरि सुचशी असो 


= 
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ड . - | महाभारत द्मणः॥। 


[श्प° ` Po SR ॥ %॥ रेपलाछन्द्‌॥ क 
` ोतिदविविलि श ये चडि जाइवो सुलदान। सुनय से अनुपायसे। सरि सत अस अतिमान 
दाऊ जय तदि लहत लरि ब लेय सङ्ग सहाय । नोति यह अति प्रबल अरिके निकट हू जे 
जाव कलदइुमके निकट आएं. नदी देति गिराय । तथा अरि ढिग गए मारण सधत सकल 
उपाय | रंध अपना गुपत करि पररंध देखे भूप । लर नहि बलवान रिपसा देखि अपना रूप || 
नोति यह सतिसानकी सा रुचति इसके धर । बेष श्तभरि गुप्त व्हे अरि निकट छवा पम ॥ गए 
यरि तनके निकट पिरि सधत है सबकास । एक सो सब भूम भागत सहावलक वास ॥ जरा 
स्थ हि भए प्रापत मरण अपना दाय।खगे सिलिदे जन प्रसंश कर गे सबकाय। ।युधिष्टिरडबाच॥ 
जरासन्ध सा भया केसं कष्ण प्रबल महान । अभिसे लहि तुम्ह सा नहि जरा सलभ ससान ।। 
॥ & ॥ ओकुष्णडबाच ॥ ॐ ॥ जरासन्ध चरित्र बूळत भूप सुनिए तान । बचदइथ हा मगधका 
त्तितिपाल अतिवलनान || काशिपतिकी सुता हो दे अङ्गजा अभिराम। व्यादि दोन्ही बुद्द॒यका 
भरो गए छविधाम ॥ किया पन सम राशिबेका भूप तिनसां पम । रमा भूप समान तिनसोां बचन 
पालि सध ॥ गये योबन भयो सुत नचि बंशकर अभिराम । पण्य यज्ञ सु किए नाना भातिक 
सुतकाम || काक्षीब गोतमको तने मुनि चण्ड काशीक जान। गया इछा आपनोसां तहा पुर ढिग | 
जैन ॥ सुनत याए भप तहा लए पत्निन्हे साथ ।याख्तरुतर रहे बेठे जइं। सुनिबर नाथ ॥ सहित 
लन्द्‌ पजि सनिकों तुष्ट कीन्हे मप । छपा करक कहे! सुनिबर बचन सत्य खरूप ।। तुद 
हम भप सागळ हाय बांरित जान| सहित पलिन्ह प्रणत व्हे नप कहन लागा तान ॥ राजाबाच || | 
तपोबनको। जाइ € इस राज्य तजि तपघास । भाग्यदीन अपुत्र इसका कदा बरका कास।क्षुनित 
व्ह सुनि ध्यान पारो महामनि तपधाम।गिरो मनि उत्सङ्गमे तब आस्रफल अभिराम तोन फल खे 
मंच पढि करि के छपा तपभान।भपकां सा दिया अतिवल पतकारक तान|। कहा सनिवर जाळ 
आपने सानका तस भप । भए तम कत छत्य यह फल पाय मङ्गलस्ूप || भप मनिके बचन सुनि 
` यद बन्दि आए धाम । दुऊन पलिनकों दिया सा आसफल अभिराम ॥ तिन किया भाजन दिघा 
 करिके इन लचि अतिचेन। दऊन धारा गय मुनिको महा अब्िचल बेन ॥ देखि तिन्हहि सगभ. 
` भूपति लहा मोर्‌ गंभीर । भया तिनके! प्रसव सुतक अद्ध अईशरीर॥। दणि ते उदबिभ व्हे अति 
पन भूप । संच करि के त्याग कोन्हा दन जानि कुरूप ॥ नुप सझ बाहेर चतुष्पथमे गई 
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प्रति चारु बीर खरूप॥ चकित चख करि राक्षसो नचि शकी तादि उठाय। 
देखि कै बरकाय ॥ रक्तातल करमुष्ठि सुखे देर सा छलदान । लगे 
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ददन करस गरजा ननऊ सेव मदान शब्द सुनिरो यांत आन्तःपर' खुजन बर भय निवास इश्व 


चीःतह गए कोह चकित चिन्तन रूप ॥ राजपत्नी गई ते तंह थवत उरदिज शीर ॥ प्रच प्राधि 
निराश जिनको व्यथित सनस गभीर ॥ सहित पतिन्ह देखि भपहि चादि से! टक मार । भई 
चिन्तित राक्षसो दिय दयाधार उद्यर।करति हा यहि भपक हौ दशमे निति दाश मोचि याके 
सु उचित कोबा नाश || मानुषी तनु धारि बालक गेददसे ले तैन। प्रगट वाली भप 
इसि बचन आनद*[न || ३] राचस्युवाच | [#॥ देति हैं तव पत्र हस यह-से नप अभिराम | 
तो भारजनमे भयो हे दिज वचन तें बलधाम ॥ डारि धाचो गई छे इम किये रक्तण भय | 
।रुष्णउबाच। # || सब्य सिझ्वित लिया सुत नष भारजन अनरूप।। भप सुनिर्ततान्सा सव 
भवा इणित भरे लग पूळन:राचतीशा प्री तिता अतिपरि।की न हो तम क इच सुन्दरि रेवतानी 


पभ | कृपा करि के दिया इसके पुत्र प्रित धन ॥%॥ राक्षखुबाच ॥-%॥| जरा नामा राक्षसी 


इम कामरूपीनि भप। बसति पजित घधाममे तब देवता अनुरूप ॥.गेड गहन्ह मनजके इस रति 
निय नरेश। ग्टहदेबता धरि नास बिधि रचि किये नित्य निदेश दानवनक नाशको विधि इसे 
बिरचा भप। भोतियर सिलि मति ला सुत सहित तरुण खरूप ॥ सहित विधि जा मोहि पजत्‌ 
छोलि ताकी बुद्धि । जा न पजत लहत सा कय प्रजासदित समद्वि॥ भर पजित पामसे तब विविध 
निधि द्ञनिरासाकियो तव उपकार चाच त रही नित्य ललामा।तब पचके ई भाग विधिवश लखो 
इम इत खाय । जरि दोन्ह अयो तान कुमार अति बरकाय ॥ भई कारण साज हसला 
भनाग्यते बव भप | मेरू भ्ण शका इसका कितक बालक रूप ॥ दिये व्हे इम तुछ तो उ्टद माह 
पजन पाय | %॥ थ्री ऊष्पण्डबाच ॥ ३ || लड अन्तरध्यांन सा एदि भाति कहि सुखदाय ॥ लेख 
सीन कमार भपति गए अपने घामाकिए जातक कने सिंगरे सादमच अभिराम॥जरासन्थ सुनास 
याते पचकी नगवेश । किया करिते जराउत्स ब सगवसाद निदेश ॥ भयो वडिति सदा तजस मगध 
प्रतिसुत तान। अप्रमाण महान बलका मप ई अब जान ॥ #९ ka Wa Ray 845 8४७२ 
श्वस्तिश्र तकाशीराजमदाराजाविराजशीउदितनाराचएस्थाज्ञामिचामिनाओवन्शोजनकाशीवासि 
शचनाथकबीखरादजेन गेकुलनाथन कबिना छतभाषामहाभारतद्पणे सभापंवणि मंचविचार 
जरातः्ात्पत्ति बर्णनेनामर्जितीयोध्याथ। | #<७० अशोश्ीक्षष्णडबाच ॥ दाहा #<४<७४ ४४ 
तदां चंड काशिक सु सुनि गए कडू फिरि काल आए सुनि नुप ब्य पाया माद विशालला]: 
विव संपलो सहित नुप-ल॑ए पुत्र अभिराम याए बन्दि सुनिक घर पूजा सबिपिःललासा!.' 
राज्य सहित नृपपुत्र के किये निवेदन ताहि।पूजा लहि मुनि नृपतिस कदन लगे इसि चाचि) [ 
चता भप. । पच तिहार द्वया असा पदल झनप के 


[न्त्‌ सब ज्ञान 
हम जाना दुत्त के 3776 005 कोळी) 
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4 है सहाभारतदपणः ॥ 


कद: सतत: दलेको कलते पाय सहान । खवश भूमि सब भूमिपति ओति करिदि बलवान | 
नहि हैँ परिपन्थी संकल याके भप बिनाश। सफल बरका हाय गा यह रक्षक सुखक रास ॥ 
°` विपरानकका हाय गे याको दर्शन भूप । भयो बच्द्रय पुत्र तो अति बलवान अनप ॥ 
(यक काहि मात नृप कियो विदा अपने धाम । गए वृदद्रय नगरको सहपरिवार ललान ॥ 
ज्ञाति'कुटुस बालाय सब भूपति सहित विवेक) जरासख को बेद्बिधि कियो राज्य अभिषेक 
भए सुवुद्द निवृत्ति लदि सूप वृह्य तान । पालन सद तपदेतु नप कियो तपाबन गान।। 
' कळु दिनसे पत्रिन सहित गए खग के भूप । जरासन्ध बल बीस्य तंजीते नृपति अनूप ॥ 
वि ` ` ७ ॥ वेशम्पायनउबाच || *॥ जयकरीङन्द ॥%॥ 
जरासन्ध अति प्रवल महांन। जीते सकल भूप बलवान ॥ तासा आय खर नुप ज्ञान । मारे गए 
समरस तन । जोति लई श्री सबकी सबे। नदी नीर ज्यो सिम अरब ॥ दिये चण्ड कामिक 
वर जन । जरासख कोन्ही सव तान | कंस दि हनो छस बरवोर । ताते बाढे बेर गभीर ॥ जरा 
त्च शतवारं फिराय। फेको गदा सदारिघि छाय ॥ शो योजन मथुरामे तान । गिरी जाइ अति 
गयी जान ॥ कहा रसस परजन जाय । गदापात लाख बिस्सय छाय ॥ गदाबसान दश सा 
भूप । अवल कहत स॒लोक अनूप ॥ हंस डिम्मक मंत्री मतिमान | जरासन्धके भए सुजान ॥।जे न 
गलतें मारे जाता यहा निपण बलभारे गात॥ तिनरु लरे न नीति सुढार। गणि के अन्धक वृष्णि 
कसार \ &॥ बासुटेबउवाच॥ #॥। हंस डिम्भक अल बड तम । मारा गया कस एल जान ॥ 
जरासअचके चधको काल । प्राप्त भया अब भप बिशाल ॥ जरासन्धका जीतनदार । 
बुराइरा नहि भप उदार ॥ सत्त यइलं जीता जाय ॥ इम यह चाहत रचा उपाय | 
इममे नीति भीम. बलबान । रक्षण करता पार्थ सुजान ॥ करो चहत सागधका नाश | 
सेतारहित पाय वलराश ॥ करि हि एकस मागे धुद्द । इनि हे भीमसेन तब कुड ॥ जे 
तुस्ता सश विश्वास । बस दोउ दीजे ज्य! न्यास ॥ # || बेशम्पायनउवाच॥ # ॥ घर्म 
नपाल सुनि सतिसम्पन्न । भोमाजुन मुख देखि प्रसन्न || # || युर्धिष्टिरडबाच ॥ %॥ हे 
(च्यत नहितुन्द समान । चड किबा जगजन सुखदान ॥ तुम पांडव कुलके हो नाव | इस 
सबक साथ ॥ कहऊ नाय इम कोज तान । तम बिन दे शीदायक कान ॥ जरासन्ध 
गन । नुपगण मोचन यशके भान ॥ राजसय को इवो सिद्दि । ता यज्ञाने चलें 
य अंस यह काम | तस करळ रूपाके धाम | तम्ह दि तीनिसा भए बिंयाग। 
ह सम रोग ॥ नचा कृष्ण तह अर्जन धीर । जच अर्जन तरे बदुपति बीर ॥ 
वानः भीमदेनके कीन समान ॥ भोमाजु नका लेके साथ | कदा न तुल 
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॥ मदाभारतदर्पणः ॥ | २२ | 


बलवान । तुमको करि यागे अभिराम ॥ लहिडें सकल कार्वकी सिद्धि | हम सौमाधद तुसते सव्य 
क्ट सकलं कायक साधक यथ | ष्ण तुम्हे बिन काज समर्थ॥ जवलें। कार्य नदिसाव। 
तनह पार्थ रहें तो साय ॥ भोम सु यर्जन कोन्दे सङ्ग । रड बोर हउ भरे उमड़ ॥| नय जय वल 
कह पाव समान | बिकम करत कार्थ्यं सुखदान || # | वेशम्पायनडवाच॥ # ॥ इसि सनि 
लीमाजुंन बलबीर । चले .मगंधपतिवधका धोर ॥ धरि मुनिवेश परम अंभिराम। लस वीरवर | 
बलक धाम | भर अमष भर बरबोर। रवि सामाभ्रि समान शरोर ॥ जरासन्धका शतक समान। | 
आने इन्हे देखि बलवान ॥ नाना देखत देश उदार । गए गण्डकी सरजू पार ॥ देखि य सेध्या 
मेथिल देश | गए सुरसरोपार नरेश ॥ चले पबेदिशिकि बलास ।. गए नगधपुरपास ललास ॥ 
लारथगिरिपर चढि के भूप । लाख मगधपुर रम्य अनूप ।। #॥। बासुदेवडबाच॥ #॥ लखऊ 
लगधपुर पार्थ सुरस्य । चळ दिशि गिरि आवरण ज्यगम्थ ॥ पशुपक्षी वन बापी जान। अति रम 
न्हय लसत हेतान ॥ शद्रामे गोतम उतपन्न । किय काक्षीवादिक सन्यद्द ॥ मुनिकी झपा जाय 
च्यभिरास || ए मन बशो चत्री आम ॥ खस्तिक काशिक आलय नाग। अरु मणिमान भर चित 
बाग ॥ र्तत हे ते प्रद सदादि। अप्रसादत धरि दिय माहि ॥ #॥ बेशन्यायनडबाच || #॥ 
यैसे कच्चि छब्णाजुन भीम । चले मगधपरके बलसोम ॥ हुछ पुष जह चारो वर्श । घरे छ 
उत्स वसनामर्श | गए नही ते परके दार। किया प्रबेश नांचि प्राकार॥ चेत्यक गरे दिए यिराय। 
द्दे शिर पर जा छविछाय 0 जच मालाद बुषासुर दुछझ। भूए बचद्रय सारो रूष्ट।। सास चसेके 
परं बनाय। राखे तीनि मडत धरदाय ॥ डार फारि तिन्ह तिन बोर । जरासन्ध शिरससरण 
धोद ॥ शङ्क मगधपति पजित जान । दिया भिराय भुजबल तान ॥ तब दन कह यग नरेश | 
करे बीरचय पुर परबेश ॥ दुष्ट सकुन लखि दिजन यनेक | कहा भपसो शान्ति बिबेक | जरा 
शत्भकेो दिरद चढाय । डारे ऊपर अभि फिराय॥ शान्तिहेत सगध चर भूप ।। नियम ब्रत 
झोन्ही शचिरूप॥ निरायुष बह्ाचव्य धरि बेश। थद्दाकाडी किया प्रबेश॥ #« ॐ ॐ क 
॥ #॥ दोहा ॥%॥ | 
दलि सश बंजारते महावोर वरजार । लए माल्य भूषण बसन रङ्गन भर सजार॥ 
घरासखके सदनमे किये प्रवेश असान। लखत तथा गे गाटकां तरुण सिंह बलवान 0 
भोमाज न गाविन्द बर धार बसनाभर। जरासखको सभाके चले चाहिं अरिदर्ण . « 
शाल तम्भसे बाऊुवर चन्दन चित पसे । शाइत जिनके जगत जयकारक धारक भरने 0 | 
_त्िन्दचादि पुरजन सकल सत्त मतङ्ग समान रहे चादि चख चकित करि बिस्सय भरे मदान) 
नाचि तीनि कश गए चले तहा बरंबीर । जरासन्ध बेटा से बेड मझा रणंघोर॥ ` 
पूजन येग्य निहार उठि आय निकट सगघेश । कुशल प्रश्न आगे सनको कोन्हा परम निदेच ॥ 
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.. __ ॥ मदानारतदर्पणः 


नी i Mel रोलांङ्न्द्‌॥ # || 
`, „ भोग अर्जुन रहे चुप व्हे सनत तावो बैन + नंहाबका शष्ण बोले नीति मतिके येन || मोनदत 
छ तिशीय विनर मही बोलत भूप गये नुप स्टक! मलालयरमाह राखि अनूप || जरासन्ध निशी 
बने तेह फोरि आये बीर । कडन तासे लगे ते इसि बदन बेलिगभोर ॥ दूर इस द आश 
अतिथि जाजळे भूप ॥ जान मांग दळ चसक तान दान अनूप सहनशील न सह का खल करे 
कानन कर्म | का अदेय बदान्यके नह शान्तके परधर्म, यदि शरीर अनित्वत नदी करत 
_ दुब चश जानव्हिससर्व से शोचकरिवे योग्य निन्दत तन ररिचल्द व्याध कपात शिवि बलि रन्ति 
देवशुजाजोभए नित्य अनित्य तें यश परस राखि सहानी।लखि परस्पर तिन्द देखत जरासन्ध नरर 
कहन तिनसें। लगा अले बचन सहित अदेश बेठि जेए विप्का य घरे के तड बेश। भीस अजु न 
कूष्ण तेही गए बेटि नरेश || सगधेश बाले. वदन पिरि इमि बेश दूबर देत | नही खातक फिरत 
(बाहेर गाव सालय समेत ॥ कहे ज्याचात अकित शुजनके बर बोर कातर ओजस चंद द्रा हण 
_ काडत याज गंभीराधरे बसन सराग घासर मलय लेपित काय सव्य काहर कान चा तुम कपड 
द्वेश बनायो। चे लय गिरिका अङ्ग तारो नांधि के प्राकाराइहा आए दार तजि तबभनठ बहज्रार) 
द्वात ब्राह्मण वचन बल नचि करसं दलवान। करे हैं यह रावरका बेष कनक समान ससा इस 
के देवान पजन भाच सहित विधान । सनत. चद श्रोळव्ण बोले बचन चति सतिमान॥ श्रीकृष्ण 
उदाच॥ # । विध ची वेश्य खातक सेत इत अभिराम। विशेष नेम सुलेत काउ विशेष नेस 
सलाम) विशेषनेस ज्ञा लेत चत्री लद्त थी सुसदानापुष्यधारक लत सुझो नऊ भए सुजन | 
वाहबल वर हात एचो वचन बल न दिभप।कडत बचन ग्रगलभ नदि विधि रचित मुजूबल रूप 
भरे चहत हा ता देजिदा अव तानाअदारते आरियेदमे शुभ दा रते हितमान|करत पोर प्रवेश 
य़ाते विदित विधि अतमानि। करत ग्रहण न शु पूजन काय भावी जानि।| ऋ जरासन्यडबाच 
देरतुभसा किये! इस कव दिये तो अपराध | खरर हभका होत. नचि तल करत व्यव विदांच 
| व्य घेरने तब तुम कहत अरि फेडि हेत|वाधबिनु अपराध रोपत सो बुजिन गति लेत] द्याच 


कुलकार्वेबाहक परष कोऊ होत ए बलवान | दज भए तुम जाय उदित तास 
दिए कारागेहने सव पकरि चरी मुप। किये चारत,रूद्रबलि करि तिन्हें बच्च पशु 
को इनत नहि भूप यह छत पतन | कान यांत अधिक आगे किये! चहत अध 
ण करत इं बखबान।इसि सनुजको याखब्म अवख लखे। सुनत न-कानी॥। 
तेहि परशुसद्श अमान! कियो चाहत रुद्रके बाल का कान (बवाना 

ञ्‌ च तेद्‌ तेद अबस्यासे करत ते सरके गरनाद) ज्ञात 
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॥ मदाभारवदर्यरः॥ | श्र 


f 
| 
| 
| 
| 
है 
{ 


सवव्हर आन तुसा नरा पाप गंभीर | कह इनिवे हेत यार अर््रक्तंक बीर ||ज्ञाति पालन हेत सन्य 
छत्री बली बर सतिधासाञायरणने सछा नहि कान खग ललास||रण यज्ञ दी/ तत हो यक्तत्रोखगे 
जा जात तान गोहत सेककी यदधर्म दे विण्यातीखर्गदायक यज्ञ जग यश उद्यतय अभिरामा 
सरत जा निष्कपट रणम सहत खग ललाम | सेन्वकी बाऊल्यत बंलदुर्पते नरनाह | परनिरादर 
योग्य नदि वल बीच नर नरसांद॥ मिलेगा समके अधिक बलको तन्हे जब दीर जान रह 
तुन्ह तब बल आपने गभोर || जाळ मति वमलाकका सद सुत अमात्य ससैन | यद तुमसे चहत 
इं इल नियत बाह्यछरे न।छम्णहमबसुदेवके सुतपंडुसुत एबोराभीन अर्ज न ख्यात जगने महावल 
श्रुधीर।कच्दत ह हम सुनळ थिर व्हे करळ चुद बरेशशडि देऊळ नरेश के सब जाळ कै वनदेश 
|ॐ जरासन्धउबाच ।।% | बिना जीते युद्दे हम गहे नदि क्षितिपाल । कोन हमसे युद्धमे 
लरिकै भया बश कालीदखद औविन्ह जोतिबा यह च्षात्रधर्म ललाम । जीति बशकरि कीजिए 
जे! रूपे सा सनकामा।जीति हम बश करे जिनके देवतार्थं बिचारिच्ातधभे विसारि तिनको तजे 
की निरघारि।सदसेन्यसां सहसन्य लरि है एकसों इम एकाई तीनि इसा लरे गे हम बाधि कल 
अतिरेक |! बेशन्यायनड्वाच |। # ॥ यहि भाति कहि के छष्णसा वितचाहि युद्द अनप । पका 
आभिषेक करिबेको दथा कहि भप। सु सण सेनापतिनकोा मयधेश कीन्हा ताना हँस डिस्क रहे. 
है जे महाबलके नान ॥ यदने दे गए सारे जके किरि पाय । ख्यात कौशिक चित्र 
सेन सु नामस भे राय ॥ आकाशवाणी भई हो जा प्रथम ररस भप । भोसला यच 
वध्य है तब तज्या जानि अन॒प ॥ तान करि सुस्त सनसे छष्ण अति बलधाम \ तरा आए भीम 
सह सगधेश इनिने कान ॥ यह निश्चय किए ताका जानि के यदुबीर। कहन लागे मगधपतिता 
भीति इमि रणधीर ॥ # ॥ शीङ्ष्णउबाच।। #॥ किये चाहत युद्द तुम इम वीनस केहि साथी 
दाइ तमसो लरणकें सा सञ्ज कळ अनु नाथ॥ जरासन्ध नरेश छनि यह छन्एवचन बिशष।भीस 
द्व हस लगहि गे यह दिये कहि मगथेए॥ भीरु हा तुम रेल मुरा छोडि के सस्थान | भोतितं 
सम भाजि लोन्दा सिसुश्रण महान || युडके तुम योग्य हा नदि जिष्ए हे यह बाल | युइस सम 
योग्य है यह भीमसेन बिशाल।मन्धमा्ता धारि आषध व्यथार ल॑ पस।आय प्रादित किया तब 
खस्ययन सड़ल कर्म ॥संज्ज व्हेके जरासन्ध छु च्त्रधनं बिचारि[किरोट तजि के केश बाधे सुड 
करि निरधारि ॥ उठा कदि इमि भोसला मगधेश बलका धाम । बीर भीम स सर तासा चार 
यश मान ।। भीससें बदि भाति कहिके उठा मगधनरश । भोम लि सस्ययन हरिसा रूपा 
सहित निदेए। जरासख् समीप आए चांहि सुइ गंभीर । भए नरशाठ लसा ह वाऊ यायुध बोर 
भए देउ जतयान्य छित चाचि जय vb: अहण पूर्वक किये बन्दित दुन रुळन सचान 


द td 
= RF 
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सहाभारतरर्पणः || 
| र्र 1 भरहाकादतद 


शण्प" दाऊ व्हे रएम उत्त वाळ ताल वजाय। इ% न धारें दुऊगके कर कन्ध झपर 'आय॥ मञ्जयुद्द 
हवधान तिवरे करर लागे बौर । लरर लागे सि हसे दोउ महाबल रणधीर ॥ दाव नाना भावके 
दोउ करत अति बलवान । इनत ₹ अन्धा व्य करि के कोष उद् महान ॥ लरे राड डत्साइसं 

दोउ भरे बल बर बोर । लगे दलन पारजन चङ यार आथ सुधीर ॥ अथम कातिक प्रतिपदाकों 

होन लागा युद चतुरश निशिमे भरा सगधेश अससा उइ ॥ आन्त सखि मगधेशकों इमि कचे सु 

चद्पति बन । भोमकों तह कियो बाधित अमित भा बलञ्चन ॥ कान्तय शान्त न करत पीडित 

शतको बरबोर | फारि के तृण एक दोन्ही डारि सा इ षीर॥ भया पीडित तजे गा यद कते पर 

भार नहो ततं यादि पोडित करण योग्य मदान ॥ छष्एके सुनि बन जान अरासन्ध हि छान्त ॥ 
सारिचेकों तादि कोन्हा भोभ सुसति नितान्त ॥ताहि जीतनडेत कीन्हा काथका अति उद । करण 

घार प्रहार लागे भोमसेन विरुड॥कसस यदि भाति वासे भीस यह बरवेन। जरासन्ध दिमारिके 

को बुद्धि धर मतिआन|(नहो बलत रुकत इयर दुष्ट दे बर बीर।बंधी हे कटि कक्ष वाकी बसनसा 
शस्प्रीर॥भोसक सुनिवचन असे रूष्ण बोले बन।लरा थाक मारिवेस कोजिए बल अन|द व जा बल 

| रावरा दे अनिलका अमिराम। ताम कोजे प्रगट यापे भीम अतिबलधास||शब्णका यह बचनसुनि 
के भोम अति वलवान|उठाय के गहि लगे फेरण ताहि चक समान|| सो वारता दि फिराय शिति 
पर डारि के वर बीर।जातसा कटि दावि के गहि तारि डारो धीर ॥ पाणिसा गदि पाय दाऊ फारि 
कोन्हा दाय । फेरि गरजे भोस घनसस महादर्भद दाय ॥ नाद सुनि सा सगधबाशी भए कन्यित 
 तियन्ह डारे गमे सुनि रे(सरो शोतो अपर्ब ॥डारिपरके दार ताके गए निशिमेबीर ।किये। 
सज्जित जरासन्ध महोपका रथधीर।हष्ण चढि सह पांडवन सब जाय साचे सूपारल अप भूपतिन्ह 
तिन कृष्णकी अनरूप॥ तेहि दिव्य रथ चढि भीम अजन सहित श्रीवदुनाथ | गए गिरिपुर काहि रै 

जब लए भपति साथ ॥तार कासर युट्टसे चढि जान रथपर सप!जिष्णु विष्णु संहारि दनुजन लची 
जब अनरूप ॥ शक्त दीन्हा उपरिचर वसुका सुरय अभिराम। लहा बसुसें रडडथसोां जरासन्ध 


तुभ हत गाचा जान। आर जगमे करंगा यह दूसरे! छत कंन ॥ परे दे गिरि दुर्गने तुम किया 
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॥ महाभारतदरपछः | श्द्‌ 


लाचन इ | भयो तुमकां प्राप्त यश अति यतल हे जगरौश॥ करळ याशा जान सो हम कररिं 
दुर्तर बीर । आपने करि जानिए सब नुपनको रशधोर ॥ #॥ अयकरोळन्द ॥ #।। ४२७ 
हषौकेश तिनते| इमि बन । कहे कपा करि राजिव गैंग | राजहुय जा यज्ञ मदान । कियो 
अहते नप चन्म सुजान | ताका तुम सव करळ सहाय। करे तथाल नपन छुख पाय || दिए रत्न 
दिन ह्रिकां भरि। लिए छपा करि झांनद परि॥ जरासम्ध सुत जा सहदेव । सह अमात्य जायो 
क्षा एव ॥ नग्न चाय अति कियो प्रणम । दिए रल अतिशय असिरामा।र्या अभय ताकतों यद्‌ 


बीर | किये! राज्य अभिषेक गंभीर || किया एकल पार्थिबन्ह सबं। छष्णदेवसां समद खव || 


ङरासः्च सुत अपने शम | गयो पाय अभिषेक ललाम ॥ भीमाजन सह छ्ण रपाल । लोन्हे 
रक्न जसंव्य विशाल। आए इन्द्रप्रस्थकों बीर। गर युधि(िर नृपपॅड धोर ॥ भरे सारसे! मिले 
शुम | कहे छष्ण नपस! इमि बँन॥ ता बश भाग्य भीम बलवान । जरासन्धकों इनो महान ॥ 
काराग्टइते भूप छुटाय। दिए रहा.ता यश क्तितिछाय ॥ कुसल सहित भोमाजन बीर । अच्त 
मिले तमसां रणधीर ॥ पे धम्म नगपति सुखदान। बासुद्वकां सचित विधान |। भीमार्ज नसे 
मिले सचैन | लाय हृदयसों आनद जैन ॥ जरासन्ध के हने अनूप । भए अजातशनु कुरुभूय। 
बिदा किए ते भपति सबं । ल्याए जिन्हे छटाय अरब ॥ धम्म नपतिसों लहि सत्कार । गए भूप 
भरि इर्ष उदार ॥ यसं बासुदेव सतिमान। भारो जरासन्ध बलवान ॥ जरासन्धका बध कर 
वाय।घर्मराजकी आज्ञा पाय॥बन्दे चरण प्रार्थके जाय | आशीवाद पाय सुखदाय बिदा डप 
दोरे! फिरि दोय|शुभदा दि कदि सारसा सेएयी।भीमाज्‌ न सह नाडोनन्द (सबला बिदा हाय ब्रज 
चन्द बन्दि घोस्यकां तपस गॅभोर | चले दारिकाकां यरु बोर चढे तान रथय यति गोन 
जरासन्य इति ल्याए जान ॥ यथिणिरादिक पाण्डव आय । किया प्रदक्तिण आनद पाय ॥ गर 
छप्ण तक धर्स्मनरेश। कियो नपनकंछ अभय निदेश ॥ प्रजापालनादिक जे कस्म। करे धस्म नप 
चालक धर्म ॥ ४ # ददा अदा १९७१-७७ क याक 
स्वस्तिश्चीकाशीराजमचाराजािराः अश्री उदितनारायण्रस्थाज्ञाभिगामिना थोवन्दोजनकाशी 
बासिरघनाचकबो सराताजेन गाकुलनाथन कविना छतभाषा सहाभारतद्पण सभापनणिः हि 
सनु बघे नाम चतुर्वीव्ध्यायः ॥ ४५६७१५७%५७%७%५७ ०२७१७४ र> स हय 
॥%॥ बेशब्यायनंडबाच॥ #॥ दाहा ॥ #॥ 
तनीर धन रथ सु कपिध्वज माम। यजु न धस नरेशसों बोले वचन सलासो 
॥ # | अर्जु बडबाच ॥%॥ ट 
| अनषःअस्त सदि पत हरि भूमि सवश नल भप।.बर्डित कीवा कोशका कारज इसे अनप, 
(लया चहत संत्र नुपनत कर बर धरे नरेश। धनद दिशाके विजयका दीजे इस निदेश 
तिथि महू नचत्र हे आज परस अ रास | धर्मराज करि के रुपा यज्ञा रक सरु 


शक्तय पाय तुनी 
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सुद्‌ 


सु*्प2 


२४ ॥ महाभारतदर्पेशः |] 
मतात ॥ ॐ ॥ बैशंग्यायनउबाच |। #॥ 
वयुन के सनि के बचन थस्मराज सुख पाय | कदे बचन ग शीर शद्‌ भरे सबेह सुभाय || 
बिप्र पजि खल्ययन सुन सहित संन गंभीर । जाऊ डुर आधभिय करण सहद्नकेचित बीर ॥ 
विजय होय घुंब पार्थ ता सिइ हाय संब काम । यह सुनि भूपतिके बचन चले ससन्य. ललाम | 
'अग्निदत्त रथप चढे घरे धनष गांडीव। विजय करण धनपति दिशा चलो पाय बलसीव || 
भीसनसेन मादोतनय एऊ सेन समेत] चले चादि चारदिशा विज्य करणएक छेत ॥ 
भीमसेन परुषदिशा शासन नपसाँ पाच । दक्षिण ग सचदेव अरू पश्चिम नकुल सचा थ || 
रहे स॒ लांडवभ्रस्थमे धस्स राज अभिराम ।सहित परम लदमो लए सुद्धृरनका गण मालन] 
॥ #॥ चरणाकुलकछन्द ॥ # || 
जनसमेजयडबाच ॥ # || दिशा बिजय बिखरसें कहिए। सुने बिना सनि माद न लहिए || 
बेश्स्पायनडनाच॥ # || अजन किया बिजे दिशि जाका । प्रथम चरित्र कहत इस ताका 
प्रयभ कु लिन्ददेश बश कोन्हो । अनत पिन्द देश जय लोन्हा || तिनके भप सहित बलनए | 
साकलडोप बिजयकों गए | प्रतिबिंध्धादि मष बश कीन्हें | तिनला दंड यघेच्छित लीन्हें ॥ प्राग 
ज्यातिषका तिनसह गए । नुंप भगदत्त युट्ट मुख भए॥। तहां युद दारुण अति कोन्हे!! आठ दिव 
सुला रण गर भोन्ह] ॥ तव भगदत्त बचन इमि कहे। रणमे अजित पथका लड #<७ ४८७४ 
॥% ॥ शेलाछन्द ॥ # 


युस हम रुचत हें नदि बोर । कडळ इससे हे अभोसित तु््हं जा रणधीर ॥ कहञ् ह 
करे ह ठन इन एच समान ॥ # ॥ अजु नउबाच॥ #॥। कुरुबंश भूषण नुप चुधि एर धर्सपुञच 
महान । किया चाहत यज्ञ सो अति रियो चाहत दन ॥ राजसूय सो किये चाहत सुनक सय 


संगद ततउबाच | # ॥ यथा तुस हो तथा इसकी धर्म नृपति समान । कहा गेला करेंगे हम 


~ 


बोचके गिरिबा्यके गिरिपासक जे देश । तिव्हे अजन जीति लोन्हा दण्ड सहित 

| छ बहून्त नुपप गए पाथ ससन । निकासि परते सरा नपति बडन्त बलका जेन) 
यका शहि नदि पाथका सो प्रहार । झारि के तेचि दिया कर बर रत्न अमित 
"राज्य द के सङ्ग लीन्हं बीर । गए सेनाबिन्द को करि लिये: खबश 


. आह ण: चड यार जान नरेश । लिए पारथ जीति तिनसें। दण्ड रल विशेश ॥ 
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है तुस इन्दके अति यमे बलवान! शकके इस सखा है ररने सुरेश समाज! तज तमसः 


सुजान दो | दर जिए कर पिताक तुम सला हो अनुरूप।भश हो ज प्रसन्न इयसा योग्य तुमका भप 


महान) नगद त्तकसुनि बंचन असें कही अर्जन बीर! करदान से छत सब हे भगदक्त 
र ॥ ओति के भगर््तनपके किये यर्जुन गान । गए उत्तरदिशाकीा धनपाल पालित- 


॥ भहाभारवदधणः ॥ त 


~ we vi महान | विनय नरेश पोररवय गयो वलवान ॥ जीति. ताको चन्दः 
ame) र । यया किरि कारीरकें कुलबीर आनद परि॥ कासर पति नुप 
र न्न र: काकनद्‌ खु चिगतनपत्ता लिये दण्ड गंभोर॥ जीति अमिलारी 
नृप उरयबासी नान | शेचमार्बहिं जीति कीन्हें सिंदपुरको गान वाल्हीक अरु कवे! ज 
उन्म महोप जीते सवे | पार्थ तिनसँ दण्ड लीन्हें रब जाति जलवे ॥ यद कॅपिकनची सयोः यति 
इरासुर एन भूष। जोति तिनसाःलिए वसु इय. सुक्रोदर सम रूप | सब्र समके लिए तिनसी 
दण्डमे बळ अर्ब । जोतिके दिमबान वासी भूप अर्जुन सर्व खेत गिरिके गए तद के जीविक 
सब भूप । गए तह जह बसत ह किम्पूरुष दिव्य खरूप. ॥ द्रमपुरवर्के तह जोति रणम लिये कर 
बर बीर ।गए हाटक नाम गुह्यक देशस रणधीर॥सांलसा बशतिन्दे करिके लेई कर अभिरान। 
गए मानस सर जहां हे ऋषिनकी बिश्ास॥ गजब रित. देश जोते लिए कर वर अब | विचिव 
तित्तिर रक मंडूक नामक सर्व ॥ फेरि उत्तर गए बर इरिवंषकां कुंरुबीर | चद जीतन देशस 
जव भर इष गभीरो दारपालक,तहांके तब घा अतिबर काय ।कछन.लाये आय अर्जन बीं रसा 
लमुभाय।। पाथ तुससा जीतिवेका थका नदि यच देश | जाऊ अब कल्याण तमके भयो प्राप्त 
अगश्येश॥ जात यामे मनुंज सो। नहि जियत हे सुन भप) युद्दकःतेन को न यासे देखि परि हे रूप। 
खर्‌ इका दाय जो तुम कहळ तान अजब । देहिंगेकरि पर्ण तमके! तान अर्ज न सरक ॥ कहो 
आज न धर्म नपका देह कर अभिराम ।; जाहिंगे तब देशसेनचि इमहि जान ललान ॥ दिव्य 
भूषण बसन मत्गिए दिए तिन अतिमान । लेय के सा पार्थ तदंते फिरे सवल सुजान॥। ले के 
पन बसन मणिगण अख रन अमान | फिरे करि धनपाल. दिशिको विजय पार्थ महान ॥ आय 
जांडवप्रस्थक करि विजय पार्य अबे । कियो दर्पण धर्म नपके यायलाच सवे ॥ पाइ आज्ञा 
घर्सेनुपकी गए अपने धास । पार्थ आनदसें भरे सब पूर्ण करि मनकामे ॥ #द>+द 5९> 
स्वस्ति म्रीकाशीराजमदाराजाधिराजथोउ दितनारा यण्शस्याज्ञाभिगासिना श्री बन्दी जनकाशैबासि र 
इधघनाथकबीश्वराक्जेनगेकुलनाथेन कविना छतभाषा' महाभारतदपेरे सनापदेरि कर्ज नदिर्वि 
अयबर्णनेनामपश्चमोस्ध्याय॥ #<०॥४<०% ॥ बेशस्पायनउवाच॥ १) दादा ॥ #॥ के 
भोमसेन दिग ब्रिजयका बर बल लोन्ह सड) आज्ञा लद्धि नंपधमको सङ्ग चम्‌ चतुरड़ ॥ 
चले पर्बेदिशिका गए प्रथम जहां पावाल | तिम्ह शांतसा बश किये लीन्हा स॒ कर विशाल 0 
फेरि गए कुं डिननगर जीते सकल बिदेइ। गए दशाणव देशकें जहां सुधसा गेह (| 
किया निरायुध यु तेहि भौससनके सह । भीम जीति ताके कियो संनापति बर अङ्ग ॥ 
कड ए ` दकम कठ पका की) उ ता ष ज व 
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उप० ` जाञ्चसेवपति राचसानके जति मदा बलवान । पर्बेदेशका जीति सब लोन्दा दंड महान ॥ 
(फारि दविणदिशिकी गए जहँ पुलिन्दपर पम । जीति सुमित्र मद्दीपका कर लोन्हा जय ध ॥ 
जोर घेदिपुरका गर जहा नुपति शिशपाल १ सिसे चेदपति आवक पूरा कुशक् रसाल ॥ 
किए निवेदन राज्यकी करिके सखेछाचार हँसिक पळा भोमसा कोने कदा विचार | 
धर्मराज कोंब चदत रांजसय बर यज्ञ । यातं लोन नुपनसा इसका दण्ड हतज्ञ ॥ 
भोससेन तेर दिवस तरा रहे बलवान । विदाभए शिशुणलसा लेकर रन जहान ॥ 
जीति कमार अधीशजा थेणिमानदा भप । काशलपति नृप वृद्ददल का. जीता अनरूप-॥ 
दोषेचज्ञ नए महात्रल आष परीका जान जीवि तादि कर ले.किया भीमसेन फिरगिन॥ 
१ %.॥ जयकरो ङ्न्द्‌॥ # |} 
“नुप गेपारल बत्तक जान) लियेदण्ड सच जीते तान।। मलाधिप सब जीति नरेश गए जे दिस 
'ररिकेढिग देश अल्यकालसे जीते तान । फेरि तरते कोन्हा गान] काशिराज जा बीर मदन 
ताहि जीति कर लिया असात॥ मत्स्य मलयके भूएति सब । जीति भोसं कर लए अजब ॥ भीस 
सेन उत्तरदिशि गाय बत्स भमि जीते कर पास ॥ दक्षिण मझ लिए सब ज्योति तरित दण्ड 
तिन दिया सभीति ॥ चैदेह जनक जीते नपरे १ शर्मक बर्सक भूय अवं ॥ जीति किराताषिप 
बलदान। जीते मगधनरेश अमान ॥ दण्ड प्रचण्ड जीति नप तान | जरासःध पुरके किय गान 
रसस सुत वरवीर | कहे झान्तिमयःबचन गंभीर ॥ ते सब मपन्ह लीव्हसह । गए कण पर्‌ ` 
मरे उमड़ ॥ भवा कसा दारण युद | जोत ताचि भोग रुएउड ॥  खेदागिरं बाशी नुप जान। 
भीससेन जीते सब तान ब्रासुदेव जा पड नरेश जोता तांदि भीम सह देश॥ समुद्रसेन बंगाधिप 
ज्ञान | ताहि सेन सह जीते तन! ताखलिप कर्बठयति धोर 4 सुकज बसत तंरितपंति तौर ॥ 
ए सलेच्छलुप जीते सर्व | सी ससेनं बलवान अखर्व |।वळविषानके देश गंभीर ते सब जीति बुको दर 
त्त पर स संणिरल उदारः जीतिन्वेच्छ जे सागरनार ॥/वतित घन मणि सुकुताःअनिरासं |: 
सललाम।। सा सव लए भोम रवबोर ।. आए इन्दप्रस्थका घीर ॥ धंभेराजकी . 
मदाषन जानी #दक कद # दा कदा अदाद दक 
एघिराजओोडदितिनाणयण्सस्याज्ञाभिगामिना  थीवन्दोजंनकाशरेवासि 
'गेकुलनाधेन .कबीना तभाषा मह्यभारतदर्यरे सभापबेणि भोससेन' 
नास्रशरष्टस््थायः। %॥ बेशम्पायन उबाच #॥ दोहा # 4<छ<छ ॐ 
पधर्स की लए सैन चतरङ्ग। दक्षिण दिशि सहदेव गे जतन मरे उमज / 
न्ह सत्स्थदेश के जाय । जीते मत्ययाधिपनका लया दंड बरकाय ३३ 
के जोतिलिये कर सास। फिरि छुकुलार सुसित्र नूपके जीत बलपाम।॥ 


ह 
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। महाभारतदर्थणः | 


बासी गिरि गाशा के जीति निषादनरेश । श्रेणिमन्त के जीति कर लीन्ह रत विशेश 
` नर रार दि सो जीति गे कुन्तिभाजपुर बीर । कर बर लीन्हों रल् बळ करिकी प्रेम गंभीर | 
सरिता चर्मन्वती पे जम्भक सुत को बास । सैन्य सहित सहदेव तंह गए महा बलरास ॥ 
"ज्ञीति युद्दमे कर लयो तासा बीर महान। फिरि दक्तिए दिशिके गए करुकल पज भान ॥ 
आति सेक परसेक नुप लोन्हेँ रक्न महान। तिन्ह सहित फिरि नर्सदातीर गयो बलवान 
आति अवन्तोके नृपति प्रबल बिंद अनु बिन्द। कर लेके फिरि भाजकट पे चढ गयो नरिन्द्‌।? 
सुद्र भयो तेद दिवस इ भीक्षक नुपके साथाजीति तादि कर वर लये! अतिबल कारव नाच॥। 
बेणातडकान्तारके प्राकाटकके भप । नाटक के हेरम्बके मारुधके यनरूपः॥ 
रम्यद्माम नाचीनक यु क के बलवान । तिन्हे जीति रणमे लया कर बर कुरुकुल भान | 
॥%॥ रालाळन्द ॥ #॥ 


जीति बांताधिपदि जीति पलिन्दपतिकी बीर। दिशा दक्षिण जाय जीते पांडा नपदि गसीरी 


भए दक्षिण” दंश किष्किन्धा पुरी अच भप । मयंद दिविदसु लरबानर निकसि अतिबल रूप 
शात दिन तह भया. सिनसा घारसुड महान।॥ कडन दिबिद मयन्द लागे जानि के बलवान | 
आऊंपाण्डव तथ्द दम॑ लेड रल ललाम। होय नहि नपधमका मरसग अति अभिराम ॥ रत 
ले सहदेव माहिषनेतोकी बलवान.। नील: भषति जदह ट्र्षप अग्नि समान ॥ भयो तड 
शुहदेव सा अतिधार तातायइ |- अग्नि देवसहाय ताकी करत मो अति उड ॥ जरन लागी सेन 
क्व चतरक्क प्रग्टी ज्वाल । बरन लाग बंसन सबके शस्त सुरय विशाल ॥ देखि सेना जरत व्हेके 
कलेन्तमन करवीर । मान व्हेके रहे तह सहदेव धारें घोर ॥ #।। जनसेजयंउबाच || #॥ यज्ञके 
हित करतहें सहदेव दिग जय कर्म। अभि कोन्हा कोष इतने केन हेत सवरस ॥ #॥ बेशन्यायन 
उबाचप # || परी माहिषमती वासी :अप्रिदेव पवित्र । अएहें परदाररत यह सुने पूर्व चरिच ॥ 
` नोल नपकी रदी कन्या सुन्दरी अति भूप । दसाग्रिःवारण जाय सा सह विताकशचिरूप ॥ 
जन सों बळ धमन कीन्हे वर अभि न तान। चारु आन सों न जबला देइ सुन्दरि पान॥ करी 
ताप कामना ऊतबाचःअंति अभिराम । किया तासा चइत सङ्गम के बशकास.॥ जायसे 
अद तह पावक धारि सन्देररूप। विभव्हेके कहे तालें.बचन सङ्गस भूप ॥ किये तेचि स्सैकार 


सड़म लिये पावक साथ । नहीं माहिषंसतीका यद चरित जानत नाथ ॥ रसत ब्राह्मण रूप 


सां एक दाल देखे भूप । लगे शख विधान सां तबदन दंड अनूप ॥ कापते प्रज्वलित पावक भए 
तब अति सागो देखिकै भय भरो भूपति किया दण्डप्रणाम ससय लरिकै ददे कन्या अजिकोी 
सो भंप । कियो बिनय विधान सा अति भए नखखरूप ॥ नील बुंपंके सुंता करि, रहण 


तब ऊतबाच। माणि ए बर भप खागे कहंन भरि उतसाइ।सपस[मा सन्यस सो हेय परभय नाशी 
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इ 


स॒ण्प० 


'महाभारतरदर्पणः ॥ 
ह ॥मदानारतहर 


न्प भर छ़ामरिध्याव तबहीं काहि तघाछु हुताश ॥ जातबश अञ्चान १ पति परीका तेचि मन | 
जीवियेफों दहत ङे शिखि भिखासं। नपतान ॥ साहिष्वतीकी तियनक, बररया अनस अलर्ब | 
राज खेच्छाचारिएी सम खेरिषीक सवे ॥ जातच नहि कोउ तहा विजय कारक भूप । अधिका 
शप्र भाति सनम सहा रा रण रूप अझिःभधते भर पोडित देखि संनासने। भरया्मा खसे 
घारे रहा योस्थञ्चलबे ॥ हेयके शुचि अभि सुस्तव करन लाग भप | ॥ सहदेव उबाच॥ # ॥ 
वदपहे दे असि यह आर्म घस लरूप[बद्न हा तुस देवतनके अमि दे अभिरामो करत पावन 
जगत यालेंहे से| पावक नाम ॥ बहत इत्य सु कइत याते इंच्य बाह समर्थ जातवदस कहत याते 
भए बेद त्वर्थे ॥ चित्र भातु सुरेश अनल हिरण्यरेता आम । सके तुम दार दाता उवलन शिखि 
आअभिराम । पिङ्गेश बेसवात्रर घेव$ सु भूरि तेजस सबं। कुसारसू भगवान रु हिरण्य रभ असन ॥ 
सस्नि देऊ सु तेज हमको पवन देऊ सु प्राएं। हायं दाता भूमि बल जल शमका छुड्दान।॥ अप 
गले हे। तुम सनदा सत्र॑सु जातवेर सुरेश । दषस भा करळ रचण सत्य लेजसदश॥ ऋषि विप्र 
देवत तुम यज्ञ कारर भाम । धूसकेतु सु शिली हो तुम पापहा अभिरामः अनिल 
संभव सकल्त प्राणा माह प्राणे खरूप । रुपाकोजे यज्ञ कारण-जातिं धस अनूप ॥ # ॥। 
घेशन्यायनउवाच ॥ # अग्निका यह मंच पढिके होम करिहे जान । आहिके से पाय छटिचे 
पापस सब तान | || सददरेवडवाच॥ % || यज्ञकी नदि बिप्न करिबा अत्रि तो अनुरूप । कुश! 
बक्सर छ सिये गहू वचन कडिके भप ॥सेनाय़मे तब जाय बेठे. मदा बतधरि धीराकिये असि 
अंतरेश' नदि छिरि सैनसाहं गभीर. रूपधारे विभक करि रुपा तेजसअन । शान्ति पूबेक अशि 
तह इमि याच बेलेदेन ॥उठळ.दे सहदेव जांना रावरा हम कर्म । पुरी माहिष्वती हे यद रच्छ 
मसेत पर्स ॥ करहिये सहदेव रक्षित रावरो अनुरूप । किये दण्डप्रणमं अञ्चलिजारके 
करु भप्र | किया एजन अप्रिका संददेव सहित बिधान । जाय पावक नोल!नपका दिया पठय 
की सहददवका दिय नील कर बर भूरि। लेय सा सहदेव दक्षिए के! घले मुदपूरि॥ 
क्ुणदिशक़े सब भप | गए भी क्षक मएके बर विषय पास ज्यन॒प ॥ जानि 


नाना भातिके बळ रलःकुरूकुल पीर॥ सूरसेनहि जीति 
परनि दण्डक सब। होप वासीन्लेच्छ राक्षस जे निखाद अर्व ॥ कालमख नर रच 

जेन । तास्रदीप सु एकपांद तिमिझिलाधिप तान || कर हाटकं रल सहित 
र।तहांके अधिप्तिन सा लिए दण्ड रल उदार|मरु कच्छका फिरि जायं 
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॥| सहलारत र्षण; I ३४: 1 
बळ लिए रल अशंबे । कियो अपश घर्मनुपक जाय जागे सर्व ॥ शतके व्हे भरि भति वन्दे इन्व» | 
पाव चरण ललाम।| सहदब दिजबर पजि कोन्ही बास सानद धान ॥ #40 sarah. 

'बंर्तिथीकाशीराजमहाराजाविराजथीउदितनारायणस्थाज्ञानिगामिना थौदन्दीजनकाशीवाति. 
रघुनायकाची वराळजेन गोकु लनाथकबिनाहतभाषाया महाभारतदर्प ऐ सभापर्वणि सहदेवदि. 
स्थिजयवर्णनेनामसप्रगेस्ध्यायः २७% #40 DED RD aD कळक 
॥ #॥ वैशस्पायनडबाच॥ दोहा ॥ # ॥ ` 
कहत नकुलके! बिजय अब प्चिमदिशिका जेन। वासुदेव जीती दिशा बिजे करी फिरि तान ॥ 
लए सथन चतुर ज्ञि चाव चढा बरबीरोकरत भसि कम्पित गया राहीतकपर धीर॥सत्त नयर शश 
सा भया तझां युद्ध यतिघार । जीति तिन्ह रमे लयो दंड बीर बरजार ॥ सेरी सक फिरि मदा 
गिरि जीति कियो बश बोर । जीत्या फिरि 'आक्राशका करिक यइ गंभीर ॥ जीति द्शाणमक्तीप 
संब चलो दंड ले भप । शिबि चिगत्त मालव बिजय कोन्हा जाय अनय ॥ कपट सध्यसकेय अर 
दाउधान दिज सब । भप प्करारण्यके जीत सकल अखबं )| सिन्धतोर बासो नपति अरु यभी 
श्गण जान । भप सरखंतिके निकट बसत जीति लिय तान ॥ रालाछन्द ॥ मत्खके अर 
` धर्बदाशित दिव्य वाट्पर भप। जीति सह पञ्जाव लीन्हा दंड नकुल अनप॥%॥ जई चरणा ॥ 
द्वारपालक सु झारणके रामठके नप जान जीति दंड ले किय खबश पश्चिमके नय तान ॥ 
॥ #॥ जयंकरीडन्द ॥ ॐ ॥ ; 
` बासुदेवणरई रत पठाय । अप शासन पढया कडवाय ॥ सहित यादवन शासन तान | साना 
बासुदेव बलयोंन ॥ सङदेशको गयो सा दोर । जई सातल नुप शल्यगंभीर ॥ तासा लिया | 
दण्ड करि सास । रन हेम मणि बसन ललाम ॥ चले तहा ते नकुल नरश। गए सिख तटक जद | 
देश ।। जीते बसे च्छ भप बलवान) सेयद सेलो मुगल पठान ॥ तिनसा लोन्दे रल महान ॥ नाना 1 
झदिनके सुखदान || फिरा नकुल कुरुकुल अभिराम | खर महाघन रल ललाम ॥ रश हजार 
भरि अँट उदार रल सेन सह प्रांडु कुमार॥इन्डपरस्थका आये बोर । घमनुपतिकी दया गॅभीरा| 
खर्तिशीकाशोराजमदाराजाधिराजश्ीडद्धितनारायएस्थाज्ञानिगार्मिना थ्रीबन्दोजनकाशीबासि 
ब्नाएकनीअराह्ाजेन गेकुलनाथकबिना छतभाषायां सहाभारतरपेणे न 
श्विजबवर्णनानामाचनोध्याच: ॥ ॥<क॥<छ RD RRR 
॥ % ॥ बेशब्यायनडबाच | रोलाछुन्द ।।%॥ 
झत्यपालक भ्ेनुपते नित्य रक्षा पाय । अनु निर्भय प्रजा करत खकरे सब सुखदाय ॥ पाय नाना 
धाति पजा साइ के अल दान । करत बया यथा काच सदे शका सुखमान ॥ इति भीति न होति 
ञ्च 
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३० ॥मद्दाभारतदर्पणः ॥ 


एण्यः कच्छे पाय नृपति सपर्ग | भातिता सब याइ शू पति करत सेना पस ।। धम विधिवत धनागस 
सडे अति धनवृदि । वर्षतल खच कीन्हें घट जा न सश्डि ॥ कोष्ट काश सशट्ट अति लखि 
धर्मराज उदार | यज करिबेका किया सनमाइ परस विचार ॥ आय शपा कडन लागे सुहूद 
हुंगत विशाल | भूप करिए यज्ञ करिये याग्य ई यह काल ॥ सुना तबडी कृष्ण आश निकट 
वरुण मान | जगतकारण जगन्मय जगदोश अव्यय जान ॥ बुद बकी सब राजकारज सापि 
के अनिरास । लं बहुधन याध सेना सङ्ग अति बलधाम ॥ तीन घन सब घमनपका दिया 
सिंन्धु समान । सचा धनसा भरा ञअतिशे इन्द्रप्रस्थ महान ॥ उदते ज्य सुव्यक सव सचत जनत्‌ 
प्रकास इन्द्रअस्थ सु भया तेसे भरा यानद्रास ॥ मोदसे। चसि रष्ण्सा सिलि धमनप अभि 
एन। सत्कार करि के लगे बून कुसल प्रश्न ललाम ॥ थाग्य मनि व्यासादि कटत्विज सहित 
यातन्ह संब । कहे या श्रीकृष्णसा नपधम बचन अखबे ॥%॥ यर्धिष्ठिर्डबाच॥ # ॥ श्रीकृष्ण छ 
तब ऊपांते सब भमि मरे सबे। ते दयाते भया है धनव॒ुद्धि मूरि अरब ॥ दिया चाहत तान इस 
सब बासुदेव सुंजान । अग्निके अरु दिजनके मुख्माह सहित विधान ॥ किया चाहत अज्ञ द 
_ तुम सङ्ग हेबलबीर । सचित सातन्‍्ह करळ आज्ञा छपा सहित गंभीर ॥ कर दीचित चापका 
यज्ञ परष महान । यज्ञतं तव हाहि गे हन पापमुक्त सुजान नार इसका दळ याइा 
हित यांतन्ह बीर । राजसय सु करे हम तवळंपा पाय गभीर ॥ %# ॥ बशन्यायनडवाच | % ॥ 
| जोरुष्ण सा सुनि कडा जैसे दराण गुण असिंरास। सांखाटक तुस योग्य छे नुपधस गुरुगर 
॥ लह तसका चज्ञक इस हात सुब रतङत्य । कर ऊ खेळित यज्ञ डे हल थेच कारक नित्य! 
हे कहे गे तम मत्य जा हम करहि गे सा सब 5) युधिष्टिरडबाच ॥ # ॥भए सम सडल्य सफल 
_ससिद्विनियत यखनब ॥ #॥ वेशन्यायनउबाच ॥ #॥। सहित खातन्ह पाय आज्ञा छघ्णकी नप 


जज क ल्‌ सगाय बीर उदार ॥ इन्द्रसन विशेक परु सारथिनका बालवाय । 

हा अन्र्ख सकल रसका करळ सञ्चय जायी। जथा काम सु गन्ध रससय दिजनका प्रिय जान| 
र प्रकारक वळ करळ ससित तान ॥ नूपसा सहदेव जैसे कहे चातुर आव | किये 
भार सञ्चस भूरि सब सुखदाय ॥ व्याससुनि तब लिए फलिज वालि बेदखरूप । भए 
ग मा सुसासा भूष।याज्ञबल्का यध्वव्ध भे भा पेल हाता पनाधाल्य सनिबर सहित 
जिन कमे.॥ सुत शिष्य बर इन सवनके भे झर होचक भप । पुन्याड वाचन 
गह सु विधि अनंप||बिहित विधि मखसद्नसे सब.तह्दा चहत्विज जाय ।कुष्ड बेदी 
 बुनबाव ॥ बेश्य बनंवाए तहा बहु गन्धसच अभिराम । सदद्वस 
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॥ महाभारतरर्पएः ॥ | ३९ 


तब कियो आज्ञा प्मनुपति ललाम ॥ निमंवणार्थक दत चळरिशि तरित देऊ पढाव । विप्र स्पर 
भूपति बनिक शूदर सु मान्य लेऊ बेलाय || #॥ वैशस्पायनउवाच ॥ # || दे निमंत्रण पत्र पठए 
दूत अ तुरथान। जाय क ते यथा शासन न्याति आए भान ॥ राजसथ सु वज्ञरीक्षा दियो परम 
ललाम।मुनिन्ह धम नरेशके वर बेद विधि यनिरासीयज्ञायतनकें भर दीक्षित गए भपतिषमसो 

बिज सदन सङ्ग लोन्हे भरे तपश सुधरने ॥ लाट ज्ञातिसु सुहृद सचिवन तत्रि सहसन सङ्ग । भप 
नानादेशक बळ भरे भीति उसङ्ग॥ देश रशनके सु गाए विप्र अगिनित पर्म। वेदवेत्ता साङ्ग धार 

नियम सुव्रत खुधमं॥ दिए बास बनाय तिनको सिङ्ग मित्र ललाम।अन्त बसन सु सेन बरस भरे 

अति अनिरास ॥ बसं तिने जाय की बळ वित्र आदर पाय । कहन लाये कथा नाना भातिकी 
झुलछाय।।करत भोजन विप्र बन्द अनेक परिसनहार। कहत तिनके दात असो शब्द परस उदार 

देऊ देऊ सु इन्हे भोजन कर करड सु सार । रदत रातो यास फैले तहा चारोओर ॥ भूप 
हास्तिनपुर पठायो नकुलका मतिमान । भीजझ रोए सबिदुर नुप धृतराष्ट्र ससुत महान ॥ रूपा 
चाय्थे सु औए जे कुरुबंशके बरसान। तिन्हे जाय लेवाच आवळ यथा उचित सुजान ॥ बेशम्पायन 
उबाच॥ नकुल हासिननगरकें तब जाय के सुखरूप । भीक्षकें तरार नुपकें दिय निमंत्रण 
भूप।सत्कार सँ! लदि के निमवर ्रोण आदिक सब | चले मनमे प्रीति थारे दिजन सहित यखबी। 
चले सुनत प्रसन्न व्हे बळ पोरजन गण डन्द्‌। सभा यज्ञ विलाकिबेके सहित धर्म नरिन्द ॥ दिश 
नकते सव याय क्षत्री सप अति अभिरामोगए खांडवप्रस्यके बळ लए रन ललाम | भोदा नुप धुत 

राष्ट्र सरातनसह सुयोधन भप | बिदुर सो बल कण भपति यज्ञसेन अनुप। शल्य भरिअवा कारव 
सोागदत्त सुजांन। गेण सह सुत छप जयडथ साल्वनुपति सदान।सिन्युतट के ब्ले च्छ भूपन सहित 

नप भगद्तत्त। बददल अरू पाबतोय अनक नुप बलसत्त ॥ कालिङ्ग कुन्तल भप पाड़्क बासुदेव . 
सहान बढ़ मालव भूप आान्धक इविडपति बलबान।| कारीर सिहल कुन्ति भाज छ गारबाइन 

अण। बाल्होक ससुत बिराट अरु शिशुपाल सबल अनूप ॥ चार नानादशक ज रद सर्पात्‌ सबे | 

खण आए रल्रकोचय यज्ममाह अरब ॥ राम गर्‌. आनिरुइय सारण सांब सद बरबोर। प्रयुस्र । 
उल्मक निसट आए टश्शिवंश गशीर।बण्णिबंश और हे ज सचषारथ बलवान सकल आए यज्ञमे । 
नपघर्मके सुखदान॥ बास गान छ दिए तिनके जया याग्य ललास । भूरि भरे बहु भच्चता ; 

ह बापिका अलिरान) किया पूजन धम्म भलि मपनको सबिधान न ते तरं दिया जाके! जान 

बासस्यान || वोलाश शिखर ससान बासस्थान लह बर सूप ।घडित कञ्चन जडित मशिन्ह सुरेश 

सरून सरूप ॥ चरवी कार ब्यास देखन सभा यज्ञ मडांन । तहां आण भूप ज्या सुरलाक 

यसर समान | #॥ जे शभ्पायत उवाच ॥ #॥ गरूके अरु पितासहके जाय बन्द पाय) धसनुप 

फिरि दन लगे बचत सत्य खभाव॥ बह सज्जने सात अथ कीजिए तुस रब) करो सेव दि 
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॥महालारतदर्पणः | 


लारिंचंच रय इत्य यं ॥ यदि भति कि के किये याजित कर्मे नएपर्ण। यथायोग्य 
यनक भलर्कस्म ॥ दुग्शासन चि दिय भज्यभाजन करके झधिकार। डोरसुत 
हूजनका सदकार। नपति पजन करण सञ्जयसा दिया कदि भूपा आर यूर्पनक! 
सरण स्वरूप ॥ वाल्हीक अर धंतराष्ट्र जंयर॒थ सामंदेस उदार । रंखत खासी 
त धरत शासन भार ॥ शयसुयाधन लेत सबको नजरिका षन जान । करा व्ययकर 
नप सदासतिक नान कश लोन्हा दिजनके पद धायबेका कम्म । चादि तोनालोाकासे 
श पाचन पर्स ॥ रहे ऊपर छाय सिंगरे थाय देवबिमान। ख॒ रसदंन सदृश सुद्रिजनक बर 
[चि विधान ॥ नुपनके बळ वास ग्टद अति रचित रल चंनूप । खसो थो संदे ञसित 
। कोसा चररि सकत न भंप सहित राजन्ह धर्मनुपको सभा यनुपस जन | सा खुष सदृ 
_ सासिंत स्टे सुपमानान ॥ चहडितिं नुपधत्मे भ््ित भया वरण समान । बळ दक्षिण सुर झज 
अंदर भया संम सघवान ॥ विष भाजन रत्न दान सु देई आाळति पसे । टप कीन्हे सरणका 
जब सा तिल नपधमा ॥ सुर विप्र आदिक चणे चारा भरे मोर लखलाभ | अन्न दान महान जाहुति 
म के अभिराम ॥ चज्ञेपरंण दिवसंमे जे रहे बिप्र अदब रहित भपन्ह गए त सनेम भीतर 

। नारदादिक बक्वाकरांष तेह लसत बेदीपाश। राजव्टषिर समेत कीन्हें धगनुंपॉत काश ॥ 
र पाय विदुषण कियो शस्त्र विचार | करत नाना भातिसों सिद्दान्त मत निधार नाद 

चर्सनपकी भए देखि प्रसन्न । देखि चत्र समह गणि सुनि भए चिन्तासन ॥ समजि अंश 


सि कहा हो संसभाय अन्योन्य इनि के साकमे फिरि बास कोजा आय॥रुरणूका 
एं देय के जगदी श। आप लोन जन्म चत्री डेय घदुकल इश ॥ असि चि 
ने |समजि के वहे भए सनिसंनम सुचिन्तित स्तान ॥ अद अद मछ 

® ॥%॥ तामरळन्द #॥। 

'क्देनचन माण! बरसे योग्य विचारि। टपथससा निर 
'मंलिमानाअत्वा्य चरत्विज जान सम्बन्धमे वर तेनी 
इ पट धरम सुन कंमदिते इक एकाए मज्यह विवेक है शच 
[न ॥ यंघिश्टिर उवाच ॥ तुम पज्च प्रथम बिचारि । कळ पित्त 
| बेशंन्पायंन उबोचो। %॥ सोरग ॥ #॥ ऋ अव ४ 
धंमेराजसं ये केह । पनं यार उदार कीन छष्णते यार हे॥ 

पराक्गमतें मदा । रविसे ससत उदार भरे सच तपतेजसों ॥ 
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॥ महाजारवरर्पणः॥ डर 


वह. ॥%॥ जवकरीकन्दा ॥ 1) गा क्री Fes 
भीषम यश ३3. 


भोषसकों करि मिन्दाःसप । कहे थर्णसें वचन कुरूप ॥. बासुदेव निन्दित बेल वाहन लगा 
इम[तका अन हे बालेय न. पूजन रूप छाडि महात्मा एसवःसणाजही पाएडबन्ह याग्य अच्चार। 
पूजा रब्णिंशका बार ॥ जानत उचित न पाएडव बाल. |: भोवड इतमति वशकाल ॥ धर्मम 
नुपत्ति तुप्त प्रोति बिचारि। कियो अनीति हिएंनिरधारि॥ सुस्मत से अबभी के अयान[गजे जाहिये 
सहित विधान ॥ बृष्णि अराजक राजनमाह | वाहि'पजिदेका नरनाह ॥ पूजा छष्णहि बुड 
समान | भर तात सुत पूज्य सुजान.॥. बाततेमान नप दुपद उदार ॥ पूजन योग्य न बब्णि कुनार ॥ 
अरचे! झसह गुणि याचाच रहत हेर यह अतित कार्य) ऋत्विज सानि पजिबा जान । रहत 
झाश अति अनुचित तानः शान्तनु तनय भोद्मःकुरु बद । लेक्ितजिःपजन रुष्ण असिद्द॥ 
अख़त्थामा जह नुपधन्ये. । छष्ण पजिवोःतदा न.पम्मेः ॥ रुपसेइ जरं सुबे।धन भप। रष्णाचेन 


गह झानुचित रूप ॥ जेहा दुम किंपरुषाचाये, । तही रणको अरचत आज ॥ भीक भपःजझी 


बलवान तह रब्णडि का पूजन सुजान जद रुक्त भपाल कलीनतँहं सम्णच्िको एनत रीन॥।एकः 
स्य जद शल्य नरेश रुष्णहि पूजत कोः तहि दश, बलिन साहःयतिस बलवान ॥परशरामको 
शि सुजान। छाडि कर्ण बरबीर अजेय। ष्ण पज्यः केसे वालंय। कत्विज नहीं अचासे न ताना! 
` बंश अराजक सम्भव जान| अरचो. रूप्ण सा तुस कुर भफी चादि आपता खाथय जमपी।रदो पजि 
ब॒ण्णि कुमार | व्यर्थ वाला ए भप उदार ॥ भोति सोभ नरि साम विचारि ।: कर दोन्हाःहन. 
निरधारि.॥ प्रबृत धर्मम कारये जानि ।: इसःसबदिनः मनसे अनुमानि॥ः तुम भपनको करि 
 झपमान) पूजा कस अपूज्य सदान अदर #॥ ददा # lle REND RD 
धमहीन या की करे पूजा कान अदान । जरासत्थ रो नुप हनो करि अन्याय महान ॥ | 
छाडि यघिच्टिरकों गई अद्य घर्सता.सबे.। प्रगट छप्रिएताई भई कुष्ण पे खबे। | 
भीरु छपिण कन्तोतनय तुमकां पूजा जान । नहो.बिचारा रुपए तुमः याग्य न हम को तान ॥' 
योग्य तुरँ पजन न जो.सातुम खिया समान। निजनमे 'लहि इव्य ज्योःनिसय भतत चान]. 
भयो न यामे नप्रनका केछ अपमान प्रकाश करा कारवन कष्ण तो पूजन शहि सिःपरिहाश। . 
ज्लोव कामिनी लहत ज्या भया. रुष्ण यच कम्से। भूपनको विधिसां कर 
लखे यघिडिर यी अरु बासुदेव सहसब । हे असे ते से सुहे सु करता' र ए 
चा कदिके शिएपाल उडि तजि आसन अनुरूप । चले सभा तजि बाहिए सहित रूफत्ती 
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पाथा। सदव कष्णकी पूजा जाच ॥ शास्त्र: विहिते विधि यजने जना यरपति. 
थदण कियो सब ते।न, || कष्णहि पजित लखि शिशुपाल । सहि न सके धरि कोव विशाल. | 


सुपूः 


उछ ॥ सद्दाभारतदर्घणः ॥ 


[० त्तव उठिके शिशुपाल प्रति चले यथिष्टिर अय । नीति शान्ति पूरण कत ससे बचन अमप ४ 
से करिव योग्य नादि फे यथा तुम बन | परुष बचन शिशुपाल हैं मद्दापापके जन ॥ 
भोद्या न जानत धर्मकों यद को कह सज्ञान. भीझ महाजत धसनिधि वेत्ता सत्य प्रमाण ॥ 
बळ भप तुमत अधिक सकल बुद्द द्ूपास | कठ सखि हरषित भए हरि पूजन अनिरास ॥ 
आय कलका भोष् सब जानत यथा विधान] तुम तेसो जानत नही चे शिशुपाल समान॥ 
-§ | ते नो भीषाउवाच ॥%) 
च्य अनुनग्रके यस्य न्‌ि डे-नपधस हतश । छ्ए ऊ हसक सए पशन सुहत न च्यज्ञ .॥ 
wis ॐ रोलाछन्द.॥ ॐ 
है :झोति क्षत्रि समरमे करि खबश क्षत्री जान । छाडिदेत सु रपाक रिंदे तास गुर बर 
जान ॥ यदि भपगणको सभामे नदि कष्ण जतो जाहि। समर भे इस सालतोसुत नची दख 
ताहि ॥ नही केवल हमे अच्युत अच्येद अलिरास । लाकतीना भश्च पश्ञित सहा बलके धाम ॥) 
कव्णत बळ गए जोते प्रबल चंची बोर । जगत सिगरे है प्रत हत रख सेज धोर। किये ताते 
बुद गणे कृष्ण पूजा भूय। बुद्धि यद नदि सदृश है तेर चन नदि अनुरूप ॥ ज्ञान बुझन सा खुन 
इम कष्णके गएयाम । बाल्य ऐनते कमे सिगरे सुने यति असिराम । पतिक सम्बन्ध बो! न 
ब्रिचारिक मनमाड 1 साथे जययश देखि पूजा रूष्ण के! नरजाह ॥ व्रि परोक्ता भप गणको स 
शुर रूफल बिचारि । बुद्ध भपन छड पजा कग गुण .निर्‌थारि। ज्ञानं बह स इिजनेमे क्तितिपति 
न्हसे वस्तदान सवान | शरुते वय बह तेसे वेशय जा धनमान॥ साड वेत्ता बेदक हे सहा बलक घाल. | 
पजिवेके हेतु है दे छसमे असिराम ॥ अधिक चे थोळप्पत यादि जयते नर कान 1 सोयं यो हो 
दान धृति सति कीत्ति सन्तति मान) पञ्य शरू याचाव्ये याते जानि पूजा जान । सुनङ लब॒का 


च्ल | प ज्य आलप || सन बॅड सद शर वत्कसय यह वर्ता जग जव । चवा चसक छन 
आधार आनद खन ॥ सर शशि सु न चत्र यद दिशि दश जे अभिरम 1 सकल जगत अर्च 
छृष्णके वलास ॥ गायत्री मुखे झन्टका सुख बेदका ऊतबाद १ सरित शुख सिद्ध ते 
र मुख नरनाह ॥ नक्षत्र सुख शि सुरई सुख तेजमयकी सब 1 गेरूगिरिमुख बिहंगके सुख 
॥ उधे अप ्वरु जानतियेग जगतकी गति जान) देवल्याक समेतका सख. रूपए सनद्‌ 
र ल कहत अयान असे वेन ॥ बिना जाने इंष्एको जगदीश दानद अन 
कब्णक्रे नदि कानादुव्वृत्य भानत शतस पूजन दु दुर्गति इन दुष्टत्या | 
गोः फल हाल। काल बश यह कहत यसे वदन नुप शिशुपाल! बिशन्पायन, 
रि कहिदी रदे चप व्हे मीग्या अति मतिमान । कडन था खद्दर्दव लागे भरे 
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॥ बहाभारतदर्पणः || न्या | 
आ नदान र्ण हमला पृञ्चमान न सहेगो जा भूपाशीसपै इम चरण ताक ददिरे अनुरूप।। संग्य* 
क मा दइ उत्तर होय जो वरवीर । बध्य हमसे हाय सो धन घारिकै रणधीर ॥ पितर | 
र आचाय सब विधि पूज्य ष्णि जानि | करी सहित विधान पजा सुनो सब सतिमानि॥ 
नही काह दियो उत्तर भूप जे बल्न । रहे सान सहदेवके यदि भातिके बरडैन ॥ सुमन वि 
सुभू तब सहद 4५ अभिराम | गगण त बर मइ बाणी साथ साधु ललाम! बजाय कृष्णाजिन 
सु बोले नाद॑मुमि तपमान । जो न पूजे छष्णको सो जयत छतक समान ॥ बेशन्यायनउबाच || 
रड पूजा योग्य जे तं बिप्र चत्री यात! पूजि के सहदेव तिनका कियो कर्म समाप्त ॥ देखि पजित 
शशका अति कोप करि शिशुपाल कडन लागा नुपनसो करि तास्रनेच बिशाल॥ होत इम सेनेश्‌ 
सबक सुने गज दर्‌ अपा ब॒ ष्शबंशी पांडवन पे हाऊ शज्य खरूपी।चेदिपति सब नपनसा यहि भी 
तिके कहि बत।यज़्के विष्य शको किव संत्र दर्सति जन ॥ नोधबश्स बिबरण आनन भए तब चिति. 
पाल। लिए [तन्हाच वालाय सिमर द्ष्टमति शिशपाल। छष्णपजन नप युघिष्टिरका नों अनि 
षेक। हान पावे तथा करिए हाय के सब एक।॥ कध मछित भए कोन्हे खबल.निश्चयभप. | कहन 
लागे बचन खस विकत सन अनुरूपी।सुचद बारित बपुष तिनके.लसे येल उड । यथा गर्जत सिंह 
स्यासिष इरत व्हे अतिकइ॥ देखि तान.बलोघ सागर सदृश नुप समुदाय । युद्ध को शीडष्ण इछा. 
किये बर बलकाय ॥ वैशम्पायनउवाच॥ भूप मंडल देखि सागर सदृश तब नृप धर्म) कहन लागे 
जक्षीष्यंता तब बचन अस पस॥। अत्र 51 करतव्य सो. कळ पितामह संतिमान। यज्ञ विन्न न हाय जात .. 
प्रजनके। लुखदान ।। ध् नुपके बचन सन इमि कहे भीषम वन । करछ भयसति कुशलको हस. 
प्रवम साधा अन यथा लावत सिंडके सणि बदरि भं कत. शान बुष्णि सिंह न जगत तोल बको 
नृपति ञयान ॥ ष्ण सिंह समान उठिडे क्राधकार जब उड । भग गं तब.ञ्वानस ए नुपति परि - | 
हरि यह ॥ रण जाको चहत पठयें। सबेधा यमधाम | करत बृद्धि बिरोधताकों असही सति 
मास ॥ चतर्विषिकी सि ओ तिँलेकसे अभिराम । उतपत्य कारक नाश तिनको कष्णे 
कृत॒धाम | #॥। बेशम्पायनउबाच || # ॥ भीक्षके सुनि बचन असे चेदिपति अतिकड | कहन 
फोरि कडार लागा बन धारि विट्ट ॥ # ॥ शिशुपालडबाच ॥ ,# ॥ चहत भूपन्ह सभवद्येव . 
तिके क दि बैर | बंशवा लक जराह्ूमे तदि लाज खगे न ॥ तीसरेषन धर्म बिगलित कहत असे 
ज्ञान | बंगके तस भर भूषण योग्य तुमका तान || झत्ध ज्यें। पथ.पार चाइत अन्थको ग्रहि अंस। 
यशी करि तुन्दै तैसे भयो यह कुरवंश ॥ पूतनाका घात पूवक कर्म य़ाका ज्ञान । होतहे सुनि: 
व्यथित अति सम कहत तुम्हर तान ॥ छण्एकी गुर करत कोतेने भोग हेसतिझ्िन्। होति जिज्ला _ 
रावती क तदो शाधा भिन्न ॥ करे बाला निखिल जिन्दा जगतक जन जा त । करत हा तुन ब 
व्हे के भोषा सुखव वाल. ॥ बालपनमे दना कोशी बुषभ बक झरि काष..। कदा यस चिन्ह पण, 
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_ iiss 


"द्द्‌ :.. ॥ स्ाभारतदर्ष शः ॥ 


पर ' पत्ति खुद्द अबाध॥ दार सकट अचत यहि किये जान निपात ). पाथ सा दे कान अहूत भीक 
यासे बात बल्मीक सम गिरि रात दिनले धरा कर पर्‌ कान । सुनऊ भीषम जिव सानत जहा 

| याक्नेळ्ात | वालतसे बळत.लाया अन्न गिरि पर आन | कहा मातत! चज थाने सुनळ भीष 
.क्लान॥ अश्र जाके लायक यह भया उलि बलवानाहने सा नुप क उका कार [शिच कत माना 

जहि सुतनो यह ब्रत सतनो तुम्‌ कइत रु हम पम | सुनंड 5९ कु एकलाधम हे. भोज अबिदित 

अम वित्र गे स्लो अन्नदाता बरी जाके पास । घनेबिद करि शल्पात न करत तास बिनास ॥ 

सन्त शासन करत जैसे सुजनकें सतिलांन। देखि उलठे परत तुसकें भोषा धर विधान ॥ ज्ञान 

द सु्बेदक हि करि ठव्ण सुस्तव जान। अजान सव्हे कहत हसा कारवाधन ताज) दा स्लीन्न 

जो बचनुते तब लहो पूजन पथ इत सुरव योग्य सो किमि भीझ ए करि कर्म ॥ नीच दै ते! 
ग्रकतिःभोषमगरे सति अद्धि । सङ्गते भइ पांडवनकी पापकारिणि बुद्धि ॥॥ रूप्ण जाके पूज्य 
तुमसे घल दशक यस्य । वंबान पांडव घमपजते दि अंश अब | धर्मबिद व्हे भीषण कल्या 
काशिपतिकी पर्स | नास अस्मा अन्यक जे बरा चाइतिघन ॥ हरा कत ताहि. कीन्दा महा 
कालित. काम । तजी तादी विचित्र बोयेसा घभको चा धाम ॥ आट हारने सए सुत यज्यते 
असिरास । धर्म सानी लखत दे तुम भोश चरित ललास | भी तुमकां धनकारक बञ्च्न 

जैन । दान बेदाध्ययन मल जा दक्षिणा बाळल्य। पुरके केडशांस हुक होतह नाह तुल्य कद. 

द्वत उपवास नाना भांतिक तप सर्व । व्यर्थ होत अपुत्रकं बळ भाति सुत अन ॥ अनपत्य गुद 
आअधसंचारक नोषा हा तुम जान) लह गे तुम इंसको विधि अद्य यज्षपुर गान ॥ ज्ञान बिद जन 

से डना हम पू यह इतिहास । भोषाले दम कइत द सुनिए तिहारे पास || हंस एक समुडके 

हो द्वीपे अतिव | कहत कदत अपनी ज्ञातिमे सा वचन घे र छइ ॥ ७५७१७५७ 
ह. (त... . |॥$॥जवकरोहन्द ॥%॥ ` 

पतिन ध्मान अनुमानि । ताकों देहिं भच्च निति आनि ॥ अंड दिए तिन ताके पास । 
जानि धसेबिद छोड़े चास ॥ पक्षी जाहि भ्य दित सर्व । तव वह खाय गंडमतिखबे ॥ छीण 
कु _ भए जब अंड अनेक) शक्कित भवा चतुर दिज एक ॥ छपि तेहि देखा ताको कंसे। सात यंड यह 
धर्स॥ तेहि काहि दिया दिजनपरें जाय । तिनळँ देखे तहां छपाय || सिथ्या दुत्त जानि 


(९-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation 


॥ नहाभारतदयेरः ॥ ह 


तुग्दै कहत हित कुरुकुल राय ॥ इम यह जानत चइत कर्म | तुम मंत्री तच सकल अधम #॥ सश्पy 


वेशम्मायनउबाच ॥ #॥ वचन तासु सुनि अनुचित भीम । भए काथ अतिशे वल सीम ॥ ज्या 
युगान्तमे काल करालादेखि परे इमि भीम विशालं॥उडेंभींन करि कध महानागहा याव भीषम 
बलबान ॥ नीतिविदित कहि नाना बैन । भौसहि शान्ति किया मतिजन ॥ लखि शिशुपाल 

_ भोम कह कुद । सह मे! नेक बरवल उद ॥ कहो चेदिति इँसिं इमि बन | भोमहि कु: देलि बल 
अन ॥ भोगे हि तजञ मीणझ बलवान मो पावकपडं सलभ समांन | भीष चेदिपितिके सुनि बन । 
कहे सीमसे!.यां सति अन ॥ # ॥ भीषाडबाच। # ॥ दाहा क #%# ४9 #<9#<७ #<9 % # 

भयो चेदिपतितनय यह अक्ष धरे भज चारि. ।. रादन लागा करण यह घोर खरखर धारि | 

' भए समय माता पिता सुनत सहित परिवार । विशतरूप लाख त्यागका लागे ण बिचार 5 

ब अकाश बाणी भई येलो भति उदार । भया नुपति ओमान ता अतिबल भरे कुमार | 

“तांत डरळःन करळ शिशुपालन छे नपाल । च अजेय. बड शब्लतें याकी मृत्यु न काल ॥ 

“सुनि अकाशबाएी भरी सुत खेहसें भूरि । कडन लगी याकी जननि मदा सदसा पूरि॥ 

कहा देववाणी जा यद फिरि सो छपा समेताकडे से याके. सरणको बिधि बिरचित जा इत॥ 

' फेरि गगणबाणी भई गए अङ्कसे जास ।. दे भज गिरि डं हाइ गा तिसरा नन बिनाश॥ 

सो याको इन्तार हे यद विधि निहित घमाना वह सुनि भूपति दिशनक अडत जानि मचानी। 

अत्त चतभेज भयो चे चेरिनृपतिकें पूत | गए देखिवेकी तहा अचरज भर अकूत 0० | 
तिन्हें पजि के ययाबिधि चेदिपति मतिमान । ले सब तिनके गोट्से राखा. पद सुजान॥ 
अक्ष चतभज. यह रहोभयो न विकृत स्वरूप | राम रूष्ण य सुनि गए, जहा चेटिपति झप ॥ 

- पिट खसाके -धामसे गेए दाउ बरबीर । बॉक्ि कशल. पजन कियो आनद भरी गभीर 
भर कृष्णके गादम जननी याका स्थाय । गिरी दोय. भुज तीसरा गे.चख भाल ससाय,॥ 
झि सभय करि के बिनय. जननी याकी जान । बर भागा श्रीरष्णसों जानि ऊुपाको भान ॥ 
से हितसे शिशुपालके कीजो च्मा पराव | पिञ्जा माहि जानिके यह बर दळ झबाध ॥ 

0 #॥ भओोङष्णडबाच.।।# ॥| 
पिढ असा अपराध दमःयाक शसा उद । क्षमा करे गे-सानि तो बचन प्रमाण विशद ॥ 
__ ऐ*॥भोफेउबाच॥*.॥ 
त शिशपाल साहि दया जा बर ब्रजचन्द । यात अस र हे बचन महा मातमन्द्‌॥। 
। % | रोलाछन्द॥ # ॥ 
भलीमर्ति नदि चेदिति तुम करी जा खोकार। करत निन्दा छशकी जा जगज्ञाय उदार ॥ 


य्ह दापि 
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३ ॥ महाभारत दर्षे | 
[० प° भोससेनादिकन रेरे सडश च लितिपाल । कदत अस जानि परति रु भए हा बश काल | 
तेज याक्रो यंग रिकी परत है निरयारि॥ छष्णसा फिरि लियो चाहत नियत चाकें! सारि॥ 
सुन कुरुशादूल घाते च दिपति सब काल | नही इसका गणत सबका रडा गाज [बिशाल ॥ 
्ेशत्यावन उवाच!सदे। बचन च भोवाकी व्हे चेदिपति अति जुद्डसगे! उत्तर देन असी शातिसा 
ब्रतिउइ।शिशपालउंचाचर । देषो हमारा रुष्ए-ताक करत गश गए यानोवारत सुखच रदत बन्दी 
रश होच अदानी।करत संस्तव जा रसत सन भीषय ता अभिराअ। रुष्एको तजि करऊ लिनको 
भप जे बलधाम।।बाल्होक दरद सु कणं उराण सएज अतिरयजोानोकरऊ संस व भी दा इनकी योग्य 
जेवल भेन ससद्रान्ता महीने यप्रतिस जा हे भप [सा सुयाधन छाडि वशत कृष्ण का मतिकूष।॥ 
छपजयद्रथ रूक्न भीमक दन्तबक नरिन्द।भगरुस दुपद विराट शकुनि सु सपबिन्द अनुविन्र!! 
बुषरसेन शंख सु एकलव्य किङ पति बरवीर। शल्यादि भूषन कान काहे करत कोत्तन घोरम 
ब/दिनके बचन तस सुने हो नदि परमा आत्म निन्दा आत्म झंज्तस्ति करत हेन सु थमी।पर स्तुति पर 
निन्दनाक किए लागत पाप। एन चारा ब॒त्तिकवहूं करत बुद्धि अमाग ॥ अश्लुत्य नदि यह कृष्ण 
ताका करत अरव जान 1 भकितेंके साचते यह भीषा मानत कान ॥ भाजनपको प्रजा यादव 
वदव नित्य निदेश|जगत उत्यति इलयको तेहि कहत कारण बशानही शत पथ गहति हे तो बुद्धि | 
वचन विरोध । सलिङ्ग पी कदत कछ कळ करत कम अबरोध भसि शकनि हइिमाद्रि उत्तर | 
रदत ताको येन | नही साहस करऊ असे रदत बालत बन ॥ सिंह दशनन्हसध्य जे लरि-सांस 
कक र्‌ि जात ।लखत अपना नही साहस काढि कसा लात! सिंह इछासा सु जीवत भी श पक्षी 
तेन । नुप्रनको इछासे जीवन त्या तिहारा जान ॥ लोकसे यह दुष्ट कभा सोक तमस है न। 
बेशन्यायनउबाच । #॥ भो उत्तर दिया इमि सुनि चेदिषतिके ब्रन । जदि नपपनको इस 
जियत इच्छते सु नळ शिशुपाल तिन्दे टण सम गएत जानत भए सव बशकाल ॥ भीक सुनि 


R 


1 ज 


` लसत अच्युत बौर ) निकट जाकी दाय सत्य सा होय सन्स धीर | भी शक सुनि 
जो चेदिपति बलवान | राखि इछा सुइको थोरष्णसा अतिमान||बासुदेव सुचला हम 


पक 
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है ॥ सहाभारतदपण। ]] हीन 
४ वीय। शून्य इारावतोशी शहि दिया सकल जराय ॥ करत कौडा मोज नुपका रैदता सन्य 
चयाह। वारि की ले गया गाड यह सुनळ सव नरनाइ।अनेध खु करत हे वसुदेव मेरे तात। 
भारि रक्षक गये इच ले. किया यज्ञ दिघात ॥ बखुपत्नी पितापईँ सा बीरपुर ही जात । बीची मे 
ह्री यदि छत किया धर्म विघात ॥ विशालापतिको सुकन्या नाम भ्रा आन । कारूष पतिको 
वैय धरि चदि इरएः कीन्ही तान ॥ जनकभप्रीहेत इतना सह इस अपराध । लले सो तुम 
श्ल नूपन्ह किये अद्य जा बाध ॥ कियो जान प्रोह सा हम सदा सकल नरेश । नही सोमे 
दात ह अने तुसाको आवेश ॥रुक्मिनीने रही याकी व्या बाळा जान ला 
भे भासि न तान ॥ #॥ बैशन्यायन उवाच ॥ # | आदिते यहि सौति सुनि के रष्णके सब देन 
शिशुयालके तब लगे निन्दन भूपजति के ऊन || ृष्एके यहि आतिके सुनि बचनकें शिशुपाल । 
उच्च करि के दास बाला बचन बीर विशाल ॥ पूर्वे पति हा रूक्िनीको सभामे यच बेन । कइत 
तुमकां छृषए लज्जा नेक लागति डे न) झार सानी कदे को इसि सभासे इरिवात!अन्य पूर्व पति ` 
खपत्नी के निल्तज विष्यात ॥ चमा कर न क्षमा तुम तो खेळ सुनि यह बेन । कों तो प्रीतितें 
कछु इसे इवे है न। चक्रके तव कियो चिन्तित रष्ण मनमे बीर। चक याचो पाणिमे यति भरो 
तेअ गंभीर ॥ उच्चखरसा कचे तब झीछष्ण सूपन्ह पाश कियो अबला क्षमा जे सो खनद कारण 
तास ।पूवे बर इस दिया याकी जननिक निरवाधाक्तसा याको करदिगे इम एकशत अपराध || 
सैन पूरण भयो. अब तुम लङ सिगरेभूप। देत याक दंड इस अब यया योग्य अनूप ॥ चा 
भाति कहि के चक दोन्ही छेडि श्री यदुराय। कायते शिशपालको शिर परा च्षितिपर जाय ॥ 
शिशुपालके कडि तेज तनतें महा सूर समान । किये! जाय प्रवेश शोय्रीलव्णने सुखरान॥ रहे 
नानि. सुसददत जट्टत देखि कै सबभप।यनक्ष बरे गगएतें जल यसनि यात अनूप ॥ हलो चिति 
चितिपाल सिगरे भए अचल समान । श्रीक॒लकें। लखि के भए सब बिगतचेत सहान ॥ काऊ 
मोजत हाथ काऊ रसन दाबे दन्त । काड सराइत शष्णका लदि मार अति चितिकन्त॥ गए 
केशव पाश सुनिबर भरे माद असर्ब। सहित विप्रन्ह भूप सज्जन प्रीति प्रित सबे॥ करण सुस्तव 
सगे सिगरे भरे मोद सद्दान । धर्सनुपकी पाय आज्ञा पार्थ परस सुजान ॥ चेदिपतिके तनयका 
अभिषेक अति जभिराम। किये। गूपन्ह सङः लोन्हे बित सुविधि ललाम \ भयो विधिवत यज्ञ 
पुरण धर्मनुपक्रा परे । सुखारस्म अविश्न नळ धन पाव्यसय सच सन ॥ ससा कोना भम भू 
रोजसुय सुबज्ञ। रदाय करता पाय कै श्रीरष्णक्ों सबज्ञ ॥ किया अबश्य लान जब जञाने 
ब भूप तब थो कहत लागे पर्स ॥सा खाज्य लदि न वर्धित सार्यते था 
यशतें ते सुथश भा अतियास॥ विविधि बिधिसो भए एजित देह याज्ञा 
छर नुपनके सहि भातिकेबर | 


७५ 
नुपधरस| आय के स 


रासः ज़जमीदहके सु त 
भूप। घां अपने नगरको हस सकल दुप इंशरूप ॥ डॉ सुधिर 
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ड ॥ महाभारतरपेरः ॥ 
इन | प्रीतिसों मस इच्चा आए यज्ञमे सुखदाय। करों 
गल. चल तयाच लो पहुचाय इनका बेगि आवळ बौर । एक एकन 
त धर्म गॅसीर ।। ध्द बिराटके सँग इपदके संग पाथ । मकु लक 
इंग वली भीम मदार्थ। सपुत्र रेषशाचास्थका सचन व्यति मतिसान । खुब त रे र 
नकल बोर महान ॥ ्रापरीक तनय अरु भिसनु रबर बोर । गए य ee 
'पठबन धीर ॥ गए पठवन आर क्षत्री अन्य जे हे भप | यहि भाति कोन्द। वकि 
के अनरूप ॥गएपजापायकञरहं दिजबर सबे। ये युषिष्टिरस कडा क सु 3: > 
देह आज्ञा जादि दमङँ दारिकाकी भूय। सांग्यते भा प्राप्त तसके! राजसूय अनूप । sn 
मुनि के कदे! असे धर्भनुप अभिराम । छपाते तब यज्ञ बर. हम लंडा करुएाधान | र. 
चलन तुमका सुनळ हे भियधाण। तुग्दे < बिना लहत न मादकां सुदान ॥ अबश्ल > 
भाग्य जाने दरिकाकें बीर। वचन सुनि यद धर्मनुप सह. कृष्ण ससद गभीर ॥ बिदा ॥ 


गए तंब चाके चलि पासो साखाज्य पायें पुत्र तब तो पुण्यत खरा उ! सिद्दार्थ वसुमत पुत्रे . 


तब लद नाद महान | बिदा तुमसा होय चाहत द्वारिका हा जान॥ बिदा 25 न र 
झपदोसों हाव! कढे अन्तः पुर सु बाहेर मचा आनद भाच ॥्रान करि द दान सुन दे गेल 
सेन | सुरच दारुक तह ल्यायो मेघसम गति अन॥ ताच्छ क तन सुरयका करिक प्रदह 
चौर । चढे रथपर चले दाराबतीकों बलबीर ॥ चले प्यादे साथ रथक सहित खातन्द घन । भर 
लोचन वारिस अतिप्रेम पूरित पे ॥ तब करो ठाढा छुरय हरि इमि कडन लागे बन । प्रजा 
पालन कीजियो व्हे साबधान सचना! प्रोतिसों सम्पन्न कीजा वान्धवनके सब ।यहिभाति कचि नुप 
अर्वस ओस वचन अवं ॥ गए इरावती को व्हे बिदां औओीवलबीर । सहित थातन्ह धर्म 
नप गे घसके धरिधीर ॥ समा म्ट्मे नृप सुयोधन रहे शकुनि समेत । लख़त शोभा परम 
त भरे अचरज चेत (| #29 #<0 FH HDHD ORD HDHD HD ह 
॥राजमदाराजाधिराजथीउदितनारायएस्थाज्ञानिगानिना थोवन्दौजनकाशोवाति 
गऊरात्मजेन गोकुलनायकबिना रतभाषायां महाभारतद्पणे सभापर्बाण राजसूय 
बर्णनानाम नवमोस्ध्यायः।। # ॥ वेशस्पायंनडबाच || #॥ दोहा ॥ #< ४९ ॐ ॐ 
ब जब यज्ञ बर राजसूय अतिमान । शिष्यन सच आए तही देपांयन तपभान ॥ 
. नप उठे सह भ्रातन अभिराम। अध्ये पाद्य दे के दिया आसन कनक ललाम 
कहा बेठन छपा समेत। बिदा होनकों मुनि कहे! सुनि सा बचन सनेत॥ 
बं गद्धि सुनि चरण ललामासंशय जा सनस रचा सचित बिनय अभिराम 
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व 
॥ महाभारतदपंणः | ४९ | 
॥%॥ युधिष्टिरउबाच॥ # ॥ 
संशय हसकां जो भयो छुनिए मुनिवर तान । करता तास निवृत्तिको तुम बिनु जगमे कोन ॥ 
चिविधिकडे उतपात जो नारद मुनि तपधाम । अन्तकच. अरु दिव्य अरु पाथिव जो अतिमाम॥ 
भए चे पतिक सरत ए तीना उतपात। ताकें! लखि संशय हमे कहा तास फल तात ॥ ._ 
॥%॥ बेशम्पायनउबाच।। #॥ 
भषतिक सुनिके बचन बाले व्यास अधष। रहिहे फल उतपातको सपति तेरह बष॥ 
तृभका कारण करि नपति चत्रबंशको नाशइयाधनकोा दोष लहि छे नुपति प्रकाश॥ 
भीमाजु नको लहि प्रबल बिकाम धप अखबे। व्ययका क्त्री लहेगे जे धरणीपे स॒बं॥ 
व्हेहे खभन निशान्तमे तुम्हे आज नपधस । तामे दरशन होय गा नीलकण्ठका पम ।। _ 
पिछ्राजकी दशाकें देखत उद्च खरूप । हर दरशन असे तुम्ह छदे छ करुभप॥ 
यासे झव तम शोच कळ करळ न नप अनरूप करत कालका अतिकम कान जगतस भप ॥ 
यदकहिके कैलाशकी गए महामनि व्यास। शाच भरे नुपधम इमि बाले भ्रातन्ह पास ॥ 
सुने बचन सबव्यासके सत्यसुसरु समान। चत्र निधन कारण हमे मरिबा सुयश महान ॥ | 
फाल्गुस वाले बचन सुनि धर्मराअके भूप । शोच न कीव! उचितहे बुद्धि विसनके रूप॥ 
॥ #॥ जयकरोश्न्द्‌ ॥%॥ 
बे धर्मराज इसि बेन । व्यास बचन सुधिकरि मतिञैन ॥ करत आजुते मे पन जान | सुनऊँ 
बद्ध भीमादिक तन ॥ बषे चयारशला मे नादि । बचन कठोर कहा गे ताहि॥ काहूसेहं 
होय सयबे। करि बिचार तजि बुद्धि अजब।|सुत मड अन्य माहियुत चाव । राखा गो मे निति सम 
भाव ।। जाते भेद न हाच अमल। भेद महा बिग्रहका मल || बिच रक्षण कर बिचारि। सम पर 
जन्य रहे निरधारि ॥ जातें निन्दा करे न लोक | छोय न विग्रह कारण तोक॥ धम नुपतिके सुनि 
इसि बैन | तथा चले पाणडव मतिञनी।सभामाइ करि यह निरवार । धमराज सह बन्ध उदार 
देव पित करि तर्षित भूप। करि मङ्गल अखान अनूप।आतन सह भरि साद अएबीकरिके विरा 
मपगण सर्व ॥ किये यंधिछिर खपुर प्रवेश) सचिव पुरोहित सह सुखद श।। रचे सु याधन सरकुन 
समेत | लखत सभा भरि अत चेत ॥ लख फटिकसय यल अभिराम ॥ भरा सना जलसा अति 
माम।। तही इलनको राखि बिचारि । चले सुथाधन बसन उतारि॥ तच जानिथल गए लजाय। 
आगेचले शाचसं छाय ॥ भरा फटिक सर जलसा जान । भसि सनान जानिके तान।। चले गिरे 
तासे सशय ॥ लखिक से भोम बरकाय । बसन पढायो क नृपधमे । आगे चले पहिरिसो 
रसी ॥ भीमाजुंन अरु माडीनन्द । लखा क कुलचळ् भरा तन लसा माहा] 


सृश्पः 


का 2० 
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ड ॥ सहाभारतदषेरः ॥ 

कौन्हे दै यथोचित परस पूजन इन | प्रीतिसें मन इडां जाए यज्ञनेसुखदाच | करों 
[ . दके देशलोां सह जाय ॥ कुसलो पळचाथ इनके वेगि आवळ बीर। एक एकन 
त वर्स गंभोर ॥ धष्टयुख बिराउके संग ३ पदके संग पाथ । कू प 
दावली भीम महार्थ॥ सपुत्र रेाचाव्थको उह॒द 1 ष्यति सतिमान । खुब rar i 
नकल बीर महान ।। रापरीक तनय अरु अभिसन्व ए. बर बीर । गए पवर्त 2 
पठवन धीर ॥ गए पठवन आर क्षत्री अन्य जे हे भप । यंहि भाति कोन्हों बिदा पक त 
के अनरूप ॥ गए पजा पाय क ज रई हिजबर सबे। यों युषिष्टिरस। कडा 8 टोर 
देह आज्ञा जादि दमड दारिकाका भूप । साग्यते भो प्राप्त तसका राजसूय अनूप ॥ (क 
सुनि के कडे असे धसनुप अभिराम । रपाते तब यज्ञ बर हम ला क्रुणाधाम ॥ कडं - 

चलन तमवेए सुनळ हे भियधाए। तुग्दे दख बिना लहत न मादक सुखदान ॥ अबश्य तु 
ग्य जावे दोरिकाके| बीर। बचन सुनि यद धनप सच्च रूष्ण समदं गभीर ॥ बिदा जबक 


गए तवं प्रथाके चि पांस। साखाज्य पाचा पत्र तब ता पण्यंतं सुखरास ॥ सिद्दाथ बसुमत पुत्र भे. 


तब लड नाद सहान | विदा तुमसा हाय चाहत दारिका डे जान। विदा कुन्त र 
झपदोसों हाव! कढे अन्तः पुर सु बाहेर मदा आनद भाय] लान करि दे दान सुनि के इ द 
'्लेन। सुरथ दारुक तही स्थाय मेघसमं गति अन॥ ताच्य के तन सुरयका करिके प्रदरक्षिस 
चोर । चढे रथपर चले हाराबतीकों वलबीर ॥ चले प्यादे साथ रथके सित थातन्ह धन । मेर 
t लोचन बारिसा अतिप्रेम पूरित पस॥ तब करा ठाढा खरच दरि इमि कदन लागे बॅन । भजा 
पालन कीजियो व्हे सावधान सचन। भोतिसों सम्पन्न कीजो बान्धवनका सने ।सहिभाति कचि नुप 
'धर्यसा थोरल बचन अखबं ॥ गए दारावतीका व्हे बिदां ओबलबीर । सहित थातन्ह धम 
तुपे शासक धरिषीर ॥ सभा ग्टहमे गृप सथाधन रहे शकुनि समेत । लखत शोभा परम 
___ङ्कत भरे अचरज चेत HKD HAD RAD RAD NLD WD RD WD RID RCD HED 
५ ॥राजमदाराजा 'िराजयोउदितनारायएस्याज्ञाभिगामिनाथीवन्दौजनकाथोवासि 
क्वीआराद्मजेन गोकुलनायकबिना रृतभाषायां महाभारतदपेणे सभापर्वणि राजसुय 
पाच वर्धवर्णनानाम नवमास्थ्यायः।। #। वेशन्पायंनडबाच ॥ $॥ दादा ॥ ५५७१७४४ 
गस्त जब यज्ञ बर राजसूय अतिसान। शिव्यन सद ज्याए तही हेपांयन तपभान ॥ 
र नप उठे सह श्रातन अभिराम। अध्ये पाद्य दे के दिये आसन कनक ललाम ॥ 
अ. : बर | कहा बेठन रुपा समेत । बिदा दोनकों मुनि कहे! सुनि सा बचन सनेत ॥ 
ES तलब गदि सनि चरण ललामासंशय जा सनसे रदा सचित बिनय अभिराम) 
08. कोई LTE ल फट: गळे) 
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॥ महाभारतदपंणः || 


॥%॥ यृचिष्टिरउबाच॥ # ॥ 
संशय हसकां जो भया सुनिए मनिवर तान | करता तास निवृत्तिका तुम बिनु जगमे कान॥ 


(चिबिधिकहे उतपात जो नारद मुनि तपधाम । अन्तकतच अरु दिव्य अरु पाथिव जो अतिमाम॥ 


भए चदपतिक मरत ए तीना उतपात | ताके! लखि संशय हमे कहा तास फल तात ॥ 
॥%॥ बेशम्पायनडउबाच |) #॥| 
भषतिके सुनिके बचन बाले व्यास अधष। रडिड्दे फल उतपातका सपति तेरह बष॥ 
तुभका कारण करि नपति क्षत्रबंशका नाश।दुर्याधनकी दोष लहि कचे नुपति प्रकाश ॥ 
भोमाजु नका लहि प्रबल विक्रम धप अखवे। 'व्ययका चत्री लडेगे जे धरणीप सब |॥। 
व्हेहे खम निशान्तमे तुम्हे माज नपधस । तामे दरशन होय गा नीलकण्ठका पम ।। _ 
पिद्राजकी दशाकें देखत उद्य खरूप । हर दरशन असे तुम्हे कदे छ कुरुभप ॥ 
यासे झव तुम शोच कळ करं न नप अनरूप। करत कालका अतिकम कान जगतस भप ॥ 
यहकडिके केलाशकी गए सचामनि व्यास) शाच भर नुपधमं इमि बाले आतन्ह पास ॥ 
सुने बचन सबव्यासके स॒त्यसुसेरु समान। चत्र निधन कारण हमे मरिबा सुयश महान ॥ 
फाल्गुण वाले बचन सुनि धर्मराजके भूप। शोच न कीवो उचितहे बुद्धि विसनके रूप॥ 
॥ #॥ जयकरोश्न्द्‌ ॥%॥ 
वले धमराज इसि बेन । व्यास बचन सुधिकरि मति्चन ॥ करत आजत से पन जान | सुन 
बस्त भीमादिक ते।न ॥ बषे बयादशला मे नादि । बचन कठोर कहा गा तादि॥ काइसोळं 
हेय सयबे। करि बिचार तजि बुद्धि अखबे।सुत मड अन्य माहियुत चाव । राखा गो मे निति सम 
भाव ।। जातें भेद न हाच अमल। भेद महा वियहकी मल || बियर रक्षण कर बिचारि। सम पर 
जन्य रहे निरधारि ॥ जातें निन्दा करे न लाक। हाय न बिग्रह कारण ताक।। घर्म नपतिके सनि 
इसि बैन | तथा चले पाण्डव मतिञनी।सभामाइ करि यद निरयार । धमराज सच बन्ध उदार 
देव पित करि तर्पित भूप । करि मङ्गल यख्ान अनूप॥भ्रातन सद भरि लाद अएबीकरिके विरा 
मपगण सर्व॥ किये यधिडिर खपुर प्रवेश) सचिव पुरोहित सड सुखद श ॥ रहे सु याधन सर्कान 
समेत) ललत सभा भरि अहत चेत॥ लखा फडिकमय थल अभिराम ॥ भरा सना जलसा अति 
माम || तही इलनको राखि बिचारि । चले सुयाधन बसन उतारि। तषा जानिधल गए लजाय | 
आगेचले शाचसा छाय ॥ भरा फटिक सर जलसे जान । भूमि समान जानिके तान) चले शिरे 
ताने असश्च ॥ ल्के चसे भौम बरकाय । बसन पाथो सुनि नृपे । आगे चले पदिरिसो 
प्रस ॥ भीमाजु न अरु माडीनन्द । लखा ळे) कुलचन्द || भरा अमष क्ाधसा छाय | 
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ह... . ॥ महाभारतदपणः ॥ 


तिन्हे ज लखा सा चले इपाय॥ लेखि आगे लिति नरी सभानि। तारे पेरनका अनमानि। बसत 
उतारे परे तह कूरि।गिरे तहँ शितिपर अममूरि॥ भे दोि तेंद जन सशुराय। उडि तैसे किरि 


- चले लजाय॥ खुला कपाट देखि सभद्वार । पठत यास भिराकपार ॥ घर्सित व्हेके रहा निचारि। 


याने चल कोषको धारि ॥ तेसा हार देखिके झार । लगा कपाट भूप शिरसार ॥ बरार 
' होलन लगे कवार । सखभर गिरो से भूप उदार ॥ उठि झागचलि दशा भूप। सगा कपाठ दार 


 झतिरूप ॥ तही रहे ठाढे न्हे जाय । खालि न सक संमलस पाय ॥ बसं छलित दाय तह भप | 


अना दलित सकोध करूप ॥ व्हेके बिदा पाण्डवन पाश | चले काध कोन्ह अप्रकाश भरा छंद 
दुयाधन भए । दास्तिनपुरका चला कुरूप ।। पाडन श्री पावक का ताप । ताका कर हदय 
सह थाप ॥ नपगण पांडव बश निरधारि । दुर्योधन मन पाप बिचारि ॥ भया विवर बिचार 
अनेक करत लत सिंद्दान्त न एक॥ धस नपति श्रोचिन्ति अनूप। भया प्रसत्त सदृश कु रु भूप ॥ 
जै।बल व्यय सहा तब चादि । फिरि फिरि बत कदत न ताहि ॥ चठ करि सकुनि शाचका 


रूप । बस्ति तब बाला कुरुभप ।। # ॥ दुयाधमडबाच | $॥ भू बश करो यधिष्टिर रुबे | जिष्ण 


शस्त्र बल पाय अखवे ॥ किये पांडवन यज्ञ महान । भए भूमिपर इन्द्र समान ॥ तिन्ह देखि 
भरि भरि अमर्ष। मातल ददत रडत तजि इष ।। रुष्ण इना शिशुपांल नरेश । रडे बिलाकत भूप 
अशेष | काहू न किया तास प्रतिकार । लदि पांडव भय भूप उदार॥ दर महीपन्ह रल महान | 
पंड प्रकरे णिक ससान ॥ देखि पांडबनकी शीशुद्द। दहत असणे हुताशन उद्द । चम मातुल 
यह किसा विचार । अमरष सहा न जात उदार ॥ गरल खचि के अभि प्रवेश! कर मरण ज्य 
बँतन बेश || ८००५०७०७२७ #॥ दाचा॥ #॥ IRI IDIDIIDDID ९७ 
शक्ति सानका परुषव्ह सह अमष उदार । ऋट्टिमान लखि शउको आपदि निबलाकार ॥ 
| इस्त्री परुष न षण्ड सम हे इम मातल भप | सह जो सम्पति शकी लखि अति उग्र खरूप | 
बसुसान अति कीन्हो यज्ञ गहान । या विधिको लखि शतका जर न हम स॒सान | 
अससंघे हा ताकी चडि उदार । एकाकी असहायकें मरिवो भला विचार । 
देव करत सो दातच पारुष दात निरथ॑। करे बल इम पर्व जे भए ते सिंगरे व्यर्थ ।। 


॥ #॥ सकन्रिबाच॥ रालाङन्द्‌ ॥ #॥ 
न तर करिबे याग । आपनी थी जानिए जो करत पांडव भाग)! बचे 
ए यत्न अनेक । भए ते सब व्यर्थ उनये नही लागे एक ॥ सीदे तिन 
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॥ मदाथारतरपेणः॥ डी 
शोषदीसह दुपदपुत्र सहाय । वासुदेव सहाय जाके महाबल वरकाय ॥ पिताके तिन अमे 
श लहीहे अतिमान | बढे ताक तेजसो ता रुदन व्यर्थ सुजान ॥ धनंजय गांडीव धन दे इषुधि 
अक्षय जान| दिव्य अस्त्र अनेक पाए पजि पावक तान ॥ धनुषते अरु वाऊवलतें किए बस क्षिति 
पाल। अग्निते मय दत्य रक्तित किया बीर विशाल ॥ सभा सय करि रचित तह बसु सहस राखे 
रस्त बहत तार्के[ तान. याने राइबा का पक्त ॥ कचता असहाय आपदि जे सुयोधन बीर | 
तान शिष्या रावरचे बसु शत रणधीर ॥ गराए अतिरथ पच सह अरु करे अति बलवीर। छपा 

वाय्यसभ्राट इम नप सासदत्त सुधोर || इन्हचि सहित सहाय तमसब भूम जीत भप | # || 
ट्याधनउवाच। #॥। तम सहित ए तिर थन्ह इम दल वाधिकं अतिरूप ॥। पांडवनका जीति 
पहिले भूमिके बश सर्व । खवश दीजे सभा सह च्ितिपाल सकल अखब।। # || सकुनिरुबाच | 
धनज्ञय अरु वासुदेव सभीम धर्सनरेश । नकुल अरु सहदेव सद सुत इपद नुप वलबेश ॥ इन्हे 
जीतन योग्यहे नदि सरासर बलधाम । दिव्यास्त्र जानत सकल ए इ महारथ धनुसास ॥ जादि 
जीते जान बिषि इन तान जानत भूप । कहत तमसा रान सुनि दिय साइ धर अनूप ॥%॥ 
दुयीधनउबाच | #॥ सरे सुहूद न सेन जाते हाय बश नुपधम । कह तान उपाय मातुल 
मंहामति अतिपर्म ॥ #॥ सक निरुबाच॥ ॐ। द्यतमिय नप धम जानत द्यतखेखि न भप ) आव्हाने 
कीन्हे दाततें न निबृत्तद्चात अनूप ॥ यूतसे हा कुशल मा सम नही विशुवन माह । कर तम 
झङ्हान याते यतक नरनाइ ॥ राज्यसह शो जोति ताकी लेहिग हम सबं । कह तुस धत 
राष्ट्र प बह संद परस अरब ।। # ॥ टुयाधनउबाच || # ॥ कुरुराज सा तुम अ्रयस मातुल आए 
कहिए जाय। प्रथम नहि कह सकत हम फिरि कहब यसर पाय ।। %॥। वेशम्पायनउबाच | ' 
देखि जाए सह सुयोधन धर्म नपका यज्ञ । धतराष्ट्र सं! एहि भानि सोबल कहन लागे तज्ञ ॥ 
अन्चारजाके तनयस जा कियो मंत्र उदार । सकुनि नुप. धृतराष्ट्रसा तेहि मंचक अनुसार ॥ 
॥ $॥ सकनि रुबाच॥ &॥ कडन लागे नुप सुयावन भयो दुबल भूरि। जानिए नदि कानसा 

'दियसाद कारण परि ॥ रदत चिन्ता भरा हय विवर गोतम सब | परत जानि न शतु संभवको 
न हेत अखब ॥ नची टम सुत ज्य एका दिय शाक करत बिचार । #। धतराष्ट्र उवाच । # । 
कहि सुयाषन शकको का मूल पुत्र उदार ॥ सुना चाहत सकुनि भासा कहत दुबल ताहि । 
एच छसता के! न कारण परत इसको जाचि ॥ राज्यके अधिकार तुमका दियाहे इससबे। 
सकल साता सुहृद तुससा करत भीति अब बसुन दिव्य सुखाद भाजन यान तुर सुख्दान | 
परम सञ्या गेह उत्तम बास रूप निधान ॥ प्रजा जन अनुसरत साशन करत आज्ञा जान । पत्र 
दर्वल दीन ताका कहळ कारण कान ॥%॥ दुन उबाच ॥ # ॥ करत नाजन | 


> हवी, 


रत यथा क॑पष संप ललत धारि अमषेका हन काल अन्त अनप॥सन्ताष दाया गब भय जो करत 
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सुपः 


४४ ॥ सहाभारतदपणः || 


“प° धारण भप] लहरे नदि सहत थो सा कदत उमति अनूप ॥ रु चते नहि साग इलक ददत्‌ 
रहत शरोर । पोण्डवनकी दिके ज्यति ज्वलित ऋषद्धि गभीर ॥ देखि शत्त समृद्ध आपि होज 
सात्रितरेश । भयो याते दीनमन तन क्षीर बिबरण बेश ॥ स्टडी खातक दिज अठासी सहस 
जाक पास|रहत दाशो तीस तीस सु करे सेवा जास।दश सहस सु निप्र भाअन करत जाके धाम! 
श्रम नपक साथ सुबरण पाऊस अभिरासी।कांबाज नुप बहु रहते बळ मूल्य कंबल जान\गज अय 

बरवाल अनगणसूपंगणएकी भान॥उद्ट खचर भरे अनगर कनक अति अभिराम। हेतु बलिकलिए 
जाए धर्मनपकी धास ॥ रल नाना भातिके बळ लए अमित अनूप । यज्ञम चळ वारक सब तचा 
आए भप॥ दया कुन्तोपुवका तिन आइ नुपन्ह महान । नहि लखा हम यदि भातिका क 
धवतागस अति मान || अपार देखि धनाघ चअरिको छनऊ हे नृप परमे । भरे चिन्ता रहत निशि 
दिन नेक लद्धतन शर्म ।। रषी कारक विप्र लीन्हें परमबलिपशुसब । दारप ते खरे बारित रचत 
निलख निखर्व ॥कनक केते कृस्भ लोन्हे भरे उदक ललाम। यज्ञांतके सखान कारण महा मजल 
थाम॥ जोषधिनको सुरस दीन्हा याषधोश पठाय। वरुण श्रोसलिलेशक पठए महा सुखदाय ॥ 
पूर्वे पश्चिम और दण सिन्युका बरबार । रल रचित सुकुम्म आए भर सहसन भार ॥ बाखदत 
सु शमे भरि सलिल उत्तम तान | सांखाजकी अभिषेक कोन्ही महा मङ्गल शान ॥देखिकी सो 
भया इसके शाक अति ज्वर रूप । और अडत लखे! तँ सा कदत सुनिए भूप ॥ विप्र परिसन 
इएरतंदा “तेरा रदे लक्ष प्रमान | शहः धनिको रही संज्ञाबँधी ज्ञापक बान | डातद रामाच इसका रह 
इनि इनिभूप \ रात दिवश अनन्त बाजत घनखन अनुरूप ॥ सभासो नुपगणनते अति लसी या 
सअम्रिरास । यया उडण सुङ्ग शशि सहि दिसल गगण विराम ।। पार्थिवन बळ भातिके बहुरल के 
बर भार। दिए कुन्तीतनवकां तिन बणिक सदृश उदार ॥ इन्द्र बरुण कुबरको अीयथाचं अभि 

, राम . ये सम्पतिहे यूधिष्टिर नपतिको अतिमाम॥देखि से हों रहत इं नाचि शांति पावत भूपी 

गक ॥ सकनि रुबाच॥ # ॥ पांडवनकी लखो लक्ष्मी आन अतुल अनप |। पांडवी श चरणका 


रेवा द्य तकडिहे बिदुर नप सतिमान । तात कोल्टे यूत विनु दस नियत 
रेबिदर सद तम सुखी रचिदिभप .। चने बिनु बच भागकी जो भून 
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॥महागारवदमरः| शू 


सकल अनूप ।। #॥। ,वंशन्पायन उवाच ॥। # ॥ यातं सनि के बचन ताके प्रसयय॒क्त नरेश। सुन्द 


काव्य कारि बालि के इमि किये भूप निदेश ॥ सहसे खम्म लगाय मणिमय सभा चति 
चयरास । मनोरमा शवदार जामे आसु रघु ललाम ॥ रचित करि कै सभा येसी बेगि 
काचिथा आय । शान्ति अर्थ सुपुचके इमि कहो नुंप सुखदाय ॥ बालि के तब विदुश्केो इसि 
खने बून सूप |. आपु जानत द्यूतके सब दे।षके अनुरूप ॥,#॥ बिदरउबांच॥ #॥ व्यवसा चमे 
एदि रावरे इम नही सादत पर्स । पत्र भेदन हाय जातें कीजिए सा कम | य॒तराष्रिउवाच ॥ #॥। 
विदुर पृत्रनसे न मेरे वढे विर रूप । देव जैसी केरे मोपे कपा परम अनूप ॥ अशुभ के शुभ 
होय कोरबा द्यूत सुहृद समान । विदुर करिवा भया निश्चय दव अति वलबान ॥ बिदुर 
इम तम भोष्य द्रोण सु तद वेडं पास । झतमे नहि हायगो बश देव अनय प्रकास ॥ जाळे 
खाण्डव प्रस्थक्षा तुम नपयुधिठिर पास । बालि स्थावळ यह न कीजो तहा मंत्र प्रकास ॥ देव 
इच्छाप्रवल जातें भयेः यद उत्पञ्च। बचन सुनि धृतराष्रके व्हे बिदुर चिन्तासन्न ॥ गए भीषम पास 
बुद्द बिचार छुसति उदर ॥ # ॥ जनमेजय उवाच ॥ %॥ थयो केस यूत यह क्षिति चरको 
संहार ॥ रहे तासे मष्य के नप द्यत भाया आदि । वत रूप अनथ सा नहि रुचा कदिएकाहि॥ 
लुचनाशक दतक! सनि कहऊ सच विस्तार | #॥ वंशम्पायन उबाच ॥ # | बिदुरका सत 
आानिके धृतराष्र मुप सुखसार ॥ एकान्तम सुतशा लग एहिभाति कहन सुजान। पत्र द्यत न 
कर सस्त विद्र को न लदान ॥ कहे ये नदि बिदुर हमसे! अहित हे जान | लेत सानि सो 
परम दित इन बिदर भाषत तान ॥ बडस्पति जो इन्द्रस बर कही नीति प्रमान । पढी सा सुब 
बिदुर सहित रदस्य छुमति सहान ॥ बचनमे इस चलत ताके जानि के मतिधाल । यवा उडव 
बुष्णि कुलमे महामति अभिराम ॥ दूतस ति भेद पत्र बिलेकि परत प्रकाश । करळ यत न 
भेद वाढे राज्य लदि है नाश ॥ पिता साता योग्य कारज किया इस तातान । आस तुमका 
भया सा पद पितामहको जान| झास््रबिद सुत उधष्ट पाया राज्य पद अभिराम । आइका जे 
ङलश्य साहे भाग्य तुम दि ललास॥ पाय राज्य सडू करिवा शक उचित न ताहि ॥ शोकका 
सुत जान कारण सा सुनावळ सादि ॥ # ॥ दुसाधन उवाच | # ॥ नही सके रुचति इं साधा 
रणी शी भूप) पाण्डवनकी देखि के औँ सचत ज्वस्तित खरूप॥ पाएइबनके खवश एथ्वी देखि के 
अतिमान । दःख पूरित घीरतासा चेहे हं भान ॥ सिन्ध॒तटके मप बासी लर रल उदार । 
लखे बारित खरे अनगण धमेनुपके दार ॥ ज इसकी जानि के नपस करि संबमाने । करो 
लीने र लको जा दण्डको! अतिमान॥ रल स्याए भूप जिनि सा लेत इम अभिराभ। चारि के व्हे 
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धडे. _ | अदाभारतदर्यणः |} 


/ अर ॥ #॥ दाहा 11421 
(न्द शरसा ल्याय के सय रत्र फाटिक जान । सभा बिर ची तहा ही किय देलिवेकी गान ॥ 
भरा जलसे तहित पइज स्फटिक मय स्थल देणि। चले बखडठाय के तेद इंसे भोस निरेणि।॥ 
कोष करि हौ किये चाहो नदि ताको व्यर्थ । चमा करिक रहा आपु हि जानि के अशलथ || 
मेन हि मारि वेके दियेसाद विचारि । गया रदि शिशुपाल बारी शाका निरधारि ॥ 

तह तैसी देखि वापी पूज सम सन ल्याय । चला सदसा जानि यल छा गिरा अलभे जाय ॥ 
छवष्ण पारय सहित रूष्ण हसे इम हि निहारि।लइत दे अति ब्यवाका अपमान तान विचारि || 
'राज प्रेरित किरन पट दया इसके आय । ता समैके दुःख चमसो तात बरणि न जाय ॥ 
द्वार हा नहि जहा तहा जानि दार समान । घाव लागो सक्षम पेठत भाल मादि महान॥ 
आय के सहदेव दमका गदो शाचि उदार | कडा इत व्ह चला भपति परस सुन्दर हार ॥ 
धुतराषट्रसुत उत जाइ इ हार शुलभ सहान। भौसकी यह वचन इमका भया शल्य सनान ॥ 
नास जिनका सुना नदि स पबे कबहूँ भप । रक्त असे लए तेइ परस दिव्य खरूप || 
॥%॥ जयकरोळन्द ।। #%॥ 
जितने रह भसि पर भप ।इहीप शेल बन बसत अनप | अबला सुने न जिनके नाम ते लीन्हे 
धनरक्त ललास ॥ जिनको संख्या कही न जाय | देखत पार शक के पाया जा देखत भा अवरज 
साहि|कईला कदा तात सव तेहि। सा धनध नृपति करं आय।तिन दोन्हा अति आनद पाय॥ 
सा सि बढा तापअति तात। करत सा माडियसचं उतपात ॥ जिन दोन्ह गज ष्ययुत अनूप । तऊ 
रूके दारपर भप ॥ चित्रा गन्धबे नरेश । जो बासवका अनुग सुरेश ॥ दिव्य चारि शत दोन्ह 
जब | बाय सदृशगति माह अष१ ॥ बिराट सत्स्यनुप कुझर मत्त । बर दे सहस दये ऊनमत्त ॥ 
७ सहस च्य छत्विस . नाग । नप बसुदान दए बडभाग ॥ दासी सहस चतर्दश बेश ॥ 
दास अयुत पटु बिद्दित निदेश ॥ इय गज रत्र असेय बिशाल । दयायुधिडिरकां पाञ्चाल्ता' 
[सदेन करिके सनसान । दया किरीटीकेंग सुखदान ॥ सहस चतुर्दश कुझर तान । घनसे 
जल जान ॥ कृष्ण पार्थञात्मा सुखदान | पार्थ हष्णका प्राण समान ॥ बासुदेव 
अर्थ । खगे स्ोककें तजा समर्थ । छष्ण अर्थ अर्जन मतिसान । चाहत दया 
न ॥ मलयाधीश मलयको सार । कनक पात्र भरि अमित उदार | धन नि रन 
ले आए पाण्डवनुप दार॥ जपे सुसणि मुकुतनके जाल । गज असरुज्य गिरि सहश 
न सूप डदार।बारित लखे धम नप दार ॥ लान भष महावलः-रास। बारितः 
सा बिभव शतको जाहि। अतिशय भई मरछा गोहि ॥ तोनि अयुत गजपः 
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॥ महाभारतदर्पणः ॥ ४७ 


दोपदो तान ॥ दुहून दिया नहि दण्ड समान | भय उपद शीर सुजान।।सम्वन्ध सु मेचरौके भावा स॒*ए* 


दयो जथछासा भरि चावं ॥ संधाभिषिक्त भप समदाय। सेवत धर्म नपतिकों याय ॥काटिन गऊ 


घटेज्नी जान | दइ युषिष्टिरकोँ तिन तान झभिषेकार्य भाण्डनप सबील्याय कनकके देत अरबी 


कञ्चन रथ वाल्हीक ललाम। दया अर्शित बर अभिराम ॥ जारत भया सु दक्षिण रायाअतिदी 
मदत हष॑सा शायी।दया चेदिपंति ध्वजा लगाया शख सु राक्तिणात्य नृप ल्यायोनप बसु दान दया 
बरपील । ल्याया सरस्य सकट संमशील ॥ जल अभिषेक अबन्तीनाथ । दिया उठाय आपने 
हाथ | चकितान दिय आनि निषङ्ग । काशीपति दिय धन बङरङ्ग॥ मणिन जडित असि शल्य 


सलास। दोन्हो लयाय परम छविधाम || चस्य व्यास सनि नारद सद्धा देवल असित भरे मद्ञङ्गा) 


यामद्भि सह किये मिषेक । धर्मनपतिका सादित बिबेक ॥ घरा सात्यकी ळच ललाम। अजन 
भोस अज न अभिराम | पर्न कल्यरमह इन्द्र दि जान । शङ्क प्रजापति दीन्ही वान ॥दिया क्षो र निधि 
तान पडायोबारुण मदत परम सुखदा यी।तातें रुष्ण किया अभिषेक।नपति यधिष्टिरके'सबिबेकी 
देखि भया हा सूछित भप। तास भाग्य थीलदित अनप। बजे तहा बहुशइ महान । सा सुनि उठा 
राम अति मान ॥ धछयुत्ष अरु पाण्डव सब | सात्यकि केशव इसे अखब ॥ हसे देखिके मछित भप। 
। बिलोकि हेर भयो कुरूप ॥ भए जे पूर्वे भूप अतिपर्म | तिनते अधिक भयो नुपधे ॥ राजसूय 
कशि-यज्ञ सहान। हरिश्वच्धके भए समान।। असी देखि पाथ श्री भप ।इसे न जीवन लगत अनय 
। #॥ धतराषट्रउबाच॥ #॥ दोहा ॥ %॥ 
ज्यष्टतनय तन करळ सति पाएइलुतनसा इष । देषीज्ञन तेचि लहत हें कब सुख न अशेष | 
जानत कपट न मित्र सा सदृश यिषिर भप। तससा कवन धरत सा नही इषका रूप ॥ 
तुल्य स्वजन बलबीयतें जा भाता मंतिसानं । ताकी श्री लोब चहत करि क साह महान | 
~ कांचा तुसके यज्ञको भइ चोच जा पर्स । सप्वतन्त सख कीजिए'सद ऋत्विजन सुधम ॥ 
:  लुमहूँकोी भपति सकल देडे धन अंतिमान। परधनमे वांछा करत सा नचि आज सुजान || 
निद्योस्योग खवाम रति परघन प्रीति न न जान । शरणागतको पालिबा वेभव लक्षण तान॥। 
दल जिपत्ति व्यया सह धरे नित्य उत्ताद । हाय अनतत बिनीत सा पाबे सार्‌ प्रवाह | 
` बाळ समान जो पाएइंसुत तिव न छेदनं धर्म । खार्थहेत कीजे न सुत मिच्रोइको कमे ॥ | 


कक 


“पॉण्ड सुतनसा द हका करिबा हेन बिलेक । रहे हमारा पण्डको पिता पितामह एक ॥ :. - 


देळ यज्ञ करि दान बळ कर हु सो भाग सहांन|वनितन सँग कीड अभय करि चित्तवृत्ति सभांनी 
i ॥ # ॥ र्थाधनडबाच॥ #॥ रालाछ्न्द॥ # ॥ Kd वक (क्क 

है न आके बाह ताके! सकल पढिये बाद येचा रवी नदी गानति सूपका सुल खाद ॥ जानिके 
को हमे माहेत कहत सा जान । साथको के ज्ञान तुमदि न हमहि दूत तान ॥ जिन्हे नहि 
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पु पथ ज्ञान तिनक चले पीछ भूप । चास्य खमस भरो भटकत वहत पथ न नप | चडू सेबी जि 
तन्द्री दृढबुद्दि हो तुन वात। खकास्थ जानत भाहकर व्या कडत हमसा बात। लाकको चे बतत 
नप बृत्ति गिम,प्रसाए। अर्थ चिन्त न कर नित्य असत्त भप सुजान ॥ जोतिबा सब भातिरा यह 
राजतत ललास। धमकी न अपलव्हा सुबिबेक करिबे काम ॥ शत्रसस्मति लोजिए करि गुप्त 
गट उपाय । शचबाधक बुद्धि सा हे शलअंति सदाय ॥ शुका अर सिचक[.नहि लिखत 
कं मतिसान । दुःखदाता आपका सा शत्रु सुनह सुजान ॥ क्षसन्ताष सा मल ख्रीका कदत 
नुपका भप | बुद्धिका हे ल करिवो परस नीति खरूप॥ ममत्व सा नहि कीजिए अचव्यबाधक 
माहि । नस॒चिसे सल्लाह करि फिरि चनो सुरपति ताहि॥ छ सनातनी हे वृत्ति हनिबा अरिनका 
सहददर्प । दायक तिति ग्रसति ज सं बिबर बासिन्ह सर्प ॥ अप्रवासों दिजन नुप जा करत शड 
विराध । जातिते अरि सनुअकी नहि हात मनुज सुबाध ॥ बृत्ति जास समान बरी हात हें नर्‌ 
न करत है से नाश जैंस राग सस्त जान ॥ पांडवनको महालक्ष्मी इसे भावति दे न सेलि 
गे सो ओसिके ररस!चह करि हे रेन ॥ बढ़त पांडव नित्य भेरा घटत जात सर्प । नही हमकी 
रुचत जीवन हाय जैसे भप ॥ # ॥ शकुनिरुवाच । &॥ सन्ताप पावत पडवनकी दख के श्री 
ज्ञान । जीति लेहे यतसे हम बेगि भूपति तैन ॥ नुप युषिष्टिरकें। बेला वह हस्तिनापुर भूप! जीति 
ताकी जेडं थो सव तजळ संशय रूप ॥ धनुष पन शर अक्ष भाबी खेल पटुता जान । अच्क! रू 
केकचा सस महा स्यन्दन तान ॥ #॥ दुर्याधनडबाच | # ॥ अक्षविद्‌ ए करत ह शी हरणकी 
उतसाह । देऊ याते यूत आज्ञा इमे दे नरनाइ ॥ #॥। धतरा उबाच ।। # ॥ विदुर शासन 
हमे सन्मत वस्ति तासा सेदि । यहि काय्येका फलपाक निश्चय फेरि आज्ञा दोहि॥ #॥ दर्थी 
धनडदाच ॥ # ॥ विदुर देह परि ते मांत हमे निश्चय भप । पांडवनक परमदित नहि चहते 
हम हि अनप।॥.सारकी सामर्थत नर करत छ नहि काम । एकसी मति होति डे नचि दाच को 
अभिर ॥ # \। धृतराष्ट्रडबाच || #॥ बलिनक संग जान विग्रह इमे रुचत न तान । पुत्र होत. 
सो सहाभयका नान || ३ ॥ दुयाधनउबाच || #।। कियो परुब जनस पडिले दययुतको 


तामहाभारतरर्थव्र: 1 


शोर | । प्राप्त ऊहे जान भय क्षिति क्षतत्तयकर माम || #॥ बेशन्पायनडवाच॥ *।। 
कै देवदका प्रबल मानि नरेश । कामकारन्हलों कहो यडिभातिउच निदेश ॥ 
| लगाय के अभिरात्र । सभा कासप्रसाण चळंदिशिरचळ उपसा 
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॥ मडाभारतदर्पणः |; ४ 


धान || सुनत कारोगर हजारन जाय सुमति मदानासभा ब्रेगि बनाय आए भूवपे छलदानो। सभा 
की सनि सिद्दि भूपति शाच सा दिय छाव । महा मंत्री बिदुरसा इमि कडे बचन वायाच ।। नु 
युधिषिरको सु ल्थावळ बिदुर जाय बालाय | सभा देखें रलमय तडे रचे यंत सु आय || संकल 
खातन सङ्ग लीन्हे सदसा अभिराम । पत्रको मत नानिके इमि कहे बचन ललाम-॥ अन्यायक 
सुनि बचन बाले विदुर सुमति खरूप.॥ #॥। बिदुरउबाच ॥ #। तह इसके! जायबा यदध 
रुचतहे नहि भप ॥ करळ मति कलनाशको यद यत. मल भहान। भिन्न हूह पुत ता छत कस 
स्वदि अतिमान %#॥ धतराष्ट्रउबाचा। # ॥खेद्‌ करत न कलह इमके देव इच्छा जान । बिदुर 
लादि निवारिबेके याम्य जगले कान ॥ बिदर मेरा सानि शासन बॉग तात जाय. । तुर्त आवळ 


भर्यनुपके सहित बन्धु लेवएय ॥ # ॥ बेशस्पायनउबाच ॥ # ॥- बिदुर यह सुन चढे रथपर चस्ते 


जद नपधर्स । गए खांडवप्रस्थके घतराष्ट्र पीडित ससे ॥ गए भूपति भानको जे! धनद धाम 
सुसान । देखिके नुपधर्सके' अति लद्द माद मदान ॥. पजि अपति बिट्रको दिय भर सार 
उदार | फोरि बर्हे कशलडे धतराष्र सह परिवार ॥ # ॥। युधिष्टिरडबाच ॥ ॐ ॥ बिदुर 
नस्हरा लणतदै मन पे दोन सलान । लह पथमे कष्ट ता नहि कळू कहळ सुजान ॥ 


बिदरउवाच॥ # ॥ कुश्लह धतराष्ट्र भपति कुशल सुतन समेत। पुचके गुण,नीतिस यति प्रीति 


घूरित चेत ॥ दूकिक एव कुशल कहव कहा फिरि यह बन | सभा यह ता सभासम सा लल 
ब्याद सुन ।। तहां छेलङ लित सातन्ह यय त सुद्धद सनान। देखि सङ्गम सुतनको डा लहा 
सोद महान ॥ रचेहे वेड द्य त जेजे कितवे तह रक्त | तिव्ह लिहा जायच तह धस्स नुपति 
समच्त। # [| यपिष्टिर्‌उवाच॥ #॥ कलद्द मलक दत काका रुचत बिदुर सुजान | याग्य तुम 
को लगत का तो बचन इमहि प्रमाण ॥ विदुरडबाच ॥ द्यूत मूल अनथका हम नियत जानत 
भय। किये तास निवारिबेका यल इस बळ रूप॥पास तो धंतराष्र इस कां दिया स॒द्दठ पठाय । 
शय अपना इहा चिन्तन करळ तम सुखदाय ॥ #॥ युविष्ठिरडबाच | % ॥ आर्क तह कि 
तबे घतराष्ट्रके सुत सड | बिदुर कहिए सङ्ग जिनक चय सूत उस $ ऐबिदुर्डबाच ॥ ॐ ॥ 


सकुनिहे कत इस्त जानत बिविधि बिधिका दूत । इ विबिंशति दि सिगरे कितव भपतिधृत ॥ - 


यधिष्ठि रडबाच ॥ %॥ लगत संशय धत घारी कितव तेहां सब । विधि रचित साई हातचे बस 
जास जगत अखर्व ॥ बिदुर दों धतराष्रको नचि सकत शासन टारि। दूत रएका इम बालायेतें 
रहत नहि हारि॥ # ॥ बैशन्पायनडबाच | ॥ बिदुरसौ बदि भांति कि दिय सेन साइ 
कहाय। योर रानिन सहित सेना चले कुरुकुलराय ॥ चढ रथ पर लगे जासे बायु बेग तुरङ्ग। 


गए हास्तिन नगरका झीमादि खातन्द सड़ ।। जायक घवराष्र ठा पन मिले पांडव बीर 4 भीम 
Be 
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॥ संहाभारतदपरः4 


किरि निले ससे धीर ॥ सहित थातन्ह धस्मनूप पुतराष्रक स्टह जाय । गाधा 
र तह परम परसे पाय हर्ष कुरुकुलम भयो तंच पांडवनकों देखि। बसेःतेते दि 
त बिशेखि॥ बचत जे धतराष्ट्रकी श्री रपरो की चादि । खेदसा भरि भूरि 
'सराहि ॥ किया सन्ध्या प्रि बिप्रन्ह अङ्गराग लगाय । सुस्त्रीक पांडव भरे 
*साए जायच प्रात उठि करि नित्य आन्हिक हिजनकों द दान. सभान्षा फिरि गए 
ह पाति सेहान सभा मे जे जाय गरले रहे बैठे भूप । मिले तिनशे सहित आतन्ह 
अनप ॥ ४७७७७७ NAD RCD FDR KD KD #<09%<40#<9 % 
जाधिराजशो उदितनारायएस्थाज्ञाभिगामिना थ्रोवन्शोजनकाशी 
जेन गोकलनाथेन कंबिना छतभाषायां -सदाभारतदपणे सभापवणि 
तसभाप्रवेशानासद्‌शमोस्ध्यायः .॥ अदरक 125: ७॥45क दा 15% 
8 वेशम्पायनंउबाच। #॥। रे।लाछन्द ॥.७॥ . | 1 
' जाय बैठे पाच आसन पं संकनि.तवं इंसि कडन लागे कपट क्रारक कम्मे॥ 
| चिरी चापरि सभासे संब'लखत तुमकें भूप । धरे अक्ष अनूप कौज द्यूत 
 यषिषिरउवाच। #॥ यत छन्दन मल जसे भरो सेब ल प्राप्त । नीति. 
'मग्करि कारक ताप कितबकी सनमान वरणे नदी सज्जन लाग सक्रनि 
(च तरे जीतन याग | # 1) सकनिरुवाचं ॥%॥ सूत जानत भूपनीकी भातसा 
(कऋयासर हाते पट तैन अके -्याषीन प्रनको जीति चारि नरेश! 


आपने अनुरूप ॥ # ॥ यमििरउबाच। ॐ असित देवल सदामुनि जे जात 
तिन दूतमा विचारि पाय अखब॥ युद्दमे जयधस्म कारक द्यूत "सं 

'तनिच्या त्रचन कारक ताप || क्रपटःमाघा रचित शत जत घुद्ध जच 
के'हिताजान धनमा घासः॥ सूत यति करिः जी वबे -नचि तुराद्‌ 


रीन्हेँ iS 


आन्हानकीन्दे हो न हात तित । ब॒तहे हमारा जगते 
दम भाग्यके वसप द्यूत! दमस :कैन खेले. गर 
द ॥ दोहा 2 #2 DN HD 
॒ दतको प्रारभ कीजे जान |। 


jl ही) गम्‌, e' ताक oundgk, 


>; ॥ महांभारतदर्पणः || |. घी 


॥ # ।। द्याधनउबाच ॥ # || | ~  सुग्पर 
धन घन धरि भूप इम ते पन सदृश मदान । सावल मातुल खेलिहे तुम से दूत सजान॥ 
॥%॥ यूथधिष्ठिरडबाच ॥ # |) प 
आर धर पन यूतकी दुसरो होय झेलार । बिषम सूत तासा कइत जे हे सुमति उदार ॥ 
इतना कदत सो.जानिर्क कीजे द्यूत सुजान। होत अन्यथा सा नही जा विधि लिखित परमार 
, ॥ #॥ बेशम्पायनडबाच || # ॥ कु $ 
होत दूत प्रारम्भ सुनि नृप धतराष्ट्र समेत । भीन ट्रोण छप विदुर र्त जाए दुखित चेत || 
सुहद यूतपारस्मभा प्रहिलेखुनिएमप।।सृथिष्ठिरउबाच।।यचसणिमालबिशालममजासयातिमयरूप। 
. 1 %॥ ज्ञयकरीछन्द्‌ | #॥ | 

याके सम पन धरिए भप । जात हाय यूत अरूप ॥| # ॥ दयाघन उंबाच॥ #॥। सणिधन 
चळत इसारे जान। याके सम पन राखत तान ॥ दूतारंभ कीजिए अंपायामे याय न मत्सर रूप) 
॥ ॐ ॥ -वेश्स्पायन. उबाच ॥%।। तब ले अक्ष सकुनि बिद्‌ द्यूत । जीता कहा फकिक *त॥ 
॥ %॥ यविष्टिर उबाच ॥ #॥ कनक भर ए कम्म हजार । हासा राखा सद भंडार॥ %॥ वशु 
म्पायन उबाच॥ ॐ): फे कि अक्ष सो बल छल रूप । बाला यह हा जीता भूप ॥ %॥ दु।धष्टिर 
उवाच ॥ #॥ यह रंय स्यदन सहस संमान । व्याघ्र चम मंडित सुखदान ॥ कनक घटित मार 
जडित ललाम। चन संस नाद सु जेच सुनाम ॥ युत सित.ब्रसु बाजिन्ह सह शन । धरत सकुनि 
हस पण रथ तान।। 1) बेशम्पायन उबाच ॥ $॥ सुन इषित से बल छल अन क जीता 
यद वाला बेन ॥ #॥ युधिष्ठिर उबाच।। # ॥ तरूणी दाशी लक्ष ललाम। कनकाभरण बसन 

अभिराम रूप भरी पिरे मणि हार । जजाने सब कला उदार ॥ संगीत रीतिमे कुशल सुजान) 
सेवा दत्त विनीत महान ॥ बिप्र.बरन्ह कह सेवे तान 1 आज्ञा पाय हसारी जान ॥ यह धन चा 

पण धरत अनप । अक्ष फंकि ये सावल भप॥ # || बशम्यायन उवाच || ॐ ।। सनत्‌ हषि से बल्‌ 


पातर कर लोन्हे संब | अतिथिन्ह भाजन देत अजब ।। यच धन चा पण घरत ब । यक्ष फक 
झै-सेत्रले भूप।# || बैशस्पायन उबाच ४ |) सनि इषित सोल कल यन) चा जीने! यह बेला 


सहा:दल्त यरि,' पुरकर भङ्गः ॥ जद घन, पर धरत य हा 1: अक्ष फेकिए सोाबल-भप-।) डं 
॥ # ॥ बैशृम्पायन उबाच ॥#॥। सिः इषित सवल. छल चैन । डा जीते: यह बेल बैन 
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दशे ॥ महाभारतदर्षरः ॥ - ळ 

सन्य ॥ &॥ इधर उवाच ॥#॥ रथ स्स मणि जडित स अने । कनक चक छज भूषित स 
चढे चित्र योधी रथवान । बायवेग गति जे अतिमान यद धनदा पण घरत अनूप । अच्च फक ए 

कतल मूप ॥ # | वेशग्पायन उबाच॥ # || सुनि दित सबल छल येन | छा जीता यह बाला 
(3 ॥%॥ युधिष्ठिर उबाच॥ ॐ ॥ तित्तिर वणं अस गान्धबे । दिये चित्ररथ तुष अछब॥ 
 औहो! रतो जिप्ण युइसे जाहि । दीन्ह तेहि करि प्रीति सराहि ॥ यह धन दा. पन भरत अनूर । अच 
फर फेके अ सबल भप |। # । वैशम्पायन उवाच ॥ सुनि र्षित सावल छल अन । चा जीता यह 
4 बाला बन ॥ # || यधिष्ठिर उवाच ॥ #॥ रथ अरु संकट अयुत अभिराम । वाच युक्त अति 
रचित ललाम ॥ दर्श बर्णके जनप बीर । साठि दजार च रणधीर ॥ यद्द धनद पण धरत 
हे आनण \ अक्ष फेँकिए साबल भप ॥% ॥ बेशस्पायन उवाच || # ।। शुनि हर्षित साबल छल अन। 
__ द! जीता यद बाला बन ॥ # || युधिष्ठिर उवाच ॥ #॥ पाच खाद तामेके आन । कनक झप 
` सा परित तन ।। ई निधि भरे घरे सत चारि । दिजन देत राखे निरधारि॥ सा धन हो पन घरत 
अनप | अत्त फॅकिय्रे साबल भूप #।। बेशम्पायन उवाच \। #॥। . सुनत्‌ हष साबल छल अन । 
हो जीता यद वेलो बैन | २८>%-<७%<७% || #॥ रोलाइन्द || # ॥ #९ॐ९9 3 
. लरवख दारी द्यूत ये जब भया घार महान । सर्वे संशय इरए वाले बचन बिदुर सुजान ॥ 
पंपहिले कदा इम तुम नहीं माने तान । नही औषधि रुचति ताहि असाध्य रोगी जान ॥ 
गायके सम जान रायो जन्म लेतहि पाप । कुलप्न दुयोधन भयो कुर बंशका सन्ताप ॥ 
यह गा साय जाना नहीं तुम बश सोइ।सुनळ उसन सनीति याते छाडि दोजे झाड! 
मालिक लेनका सधुबक्त ऊपर जाय | लहत देवाधीन मधु सा पतन नियत लखाब || करत 
यह अतिरविनं सो अति वेर। पब याका तजा नहि तुम माहका लदि सेर॥ भाज 


>> 


इ तो त्या जिस्‌ अति धनुधारि। कुल कुशल हित दुयाधनचि सम दरित डारे 
र लोजे श्यार दे शाद ल । करळ ऋच इमि पांडवंनका भपआनद्‌ मल ॥ 
त्कुलार्थ प्रूषं यामस्यांच कुलं त्यज्ञेत ग्रामं जनपद्स्यायं आत्मार्थ एथिबी त्यज्ेत॥ 
सुनि असुर अति बल सने | जम्भके करि त्याग दीन्हा जानि अधम अखर्व |) 
क उगित्तत बसे सा निज भान )। ताहि मारत लाभवश व्हे कुमति पापी तै।न ॥ 
(कीजे बेह यातें भूप। पक्षिहा नर सदृश सदिद तापक अति रूप॥ कास तरु 

न समान । भूप मालाकारसे व्हे चुनळ यति सुखदान || अनल व्हे मति 


ए बोर । सरन सहित सुरेश जैसे महा बल गन्भीर ॥ दत वियह भूल 
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म । ससुत सह परिवार बरत्रस जा मति यमधाम ॥ सकल पार्थन ' 
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॥ नहाभारतरर्परु | पूछ 
पड 

दारुण भयो यदं यतिंमान । धतराष्ट्रसुत उतपन्न तांसे करतं वैर महान ॥ कुरुबंश चत समद 

जात लह गा दुख भूरि । हाय गो मंदते सुंथाधन चेस चिरतित दरि ॥ अनसर परमति बिद्ष 

गी छोडि के सति जान ॥ चढि नोव वाल मलाइकी पे सुना वूडतं तान ॥ यत जीतत पका 

प्रिय लगत सो सुनि भप। हास अन जिमि दात विग्रह नाशकारण रूपी शंकनि शक्तित यतको 
मत बढो अति दियमाच । कियो सम्बत धस नपस कलळ तो नरनाच ॥ प्रतीप शान्तनबंशके 
तुस सुन उशन सनीति। परज ज्वलित न अनलंसे कंरि सन्द्को मत प्रीति) क्रोध पांडव कर 
हि गे जब प्रलय पावक सान। कानसे तुम दोपमे तब राखि हो भजि प्रारं ॥ पबेलिनसा शकनि 
शीलो यूतका छल सव तद्दाका यइ जाउ सबल दुष दमति खब ।। # | दयाधनउबाच ॥ #॥ 
य्यारकी तुम करत अस्तति निन्दि हमका छत्त॥ तुम्हे जानत भले हम त॒म अब्यसे अनर क्त। कहत 
रसना रावरी हियमाह आशय जान ॥ व्थालसे माजारसे तस बसत हमरे आन। सह निन्दक 
बिदुर हे नहि पापते भय ताहि । जीति हो अरि लया फल.सति परुष बाल माहि | अमित 
छात असह्य करि करि शुको गएगान । धतराट्र आशित कहत याते रुचति जा मनसान। 
रळ नदि अपमान सो मति थिए बदन पाश । परकास्यमे व्यापार करि मति कर यशको 
नाश ॥ परुष बोल न विद्र कत्ता आपको अनसानि। खत्तिके नहि वचन तमको वणि हे हम 
जानि। गभमे जा करत रक्षण साइ कता एक । तास प्रेरित जगत सिगरो बहत संहित बिबेक ॥ 

हति ताको जान इच्छा करत हें इम तान | परवर इषीके! न दीजे बास अपने भान 0 
विदुर जेही रुचे तेदहा जास कीजे बास ॥ #॥ बिद्रंडबाच।। # ॥। नोंति बक्ताके न जैसे कइत 
काऊ पास ॥ प्रथम राखत चित्त अपनो गुप्त कोन्दे भप। समय लहिके हनत ह षि चि यारि अपनो 
रूप॥ प्रथम करिके खु हर्‌ पीछे देत दूषण जोन | थेयका नहि खहत सो मति दीन मपति ताम ॥ 
कुरुनाथक चित संच रुचत न यथा तरुणि हिं रद्द । हिताहित संब कायस प्रिय किया चाहत 
सिह प्रिय अपथ्य जा.कहत पापी रुचत सबको तान!कटुपध्य बक्ता हे सुट लेभ तास आता जान| 
धमरत प्रिय अभियका भय तजेसत्य खरूप। कट्पच्यबक्ता सुड जास सहायवान सा भी याचि 
इर कट॒तीच्ल उद्य सु सुयशमुख सुखभान। शान्ति लक नप पान करि सत संत्र यषधि तेनीचचत 
हा कुरुबंशके कल्यान कारण भप। पाण्डवनका करा ता सति भलि कोपित रूपी इस कहा सो 
धृतराष्ट्र मनसे राहि मंच उदार) जान इच्छा दोय आगे कर तान बिचार #॥ शक निरूबाच 
बहुत दारे बित्ति उबरो डाय. भूपति जान । राखि ए पन समुळि के कान्तेय निजधन तान ॥ 

॥ # || युधिडिरडबाच ॥ #॥। क्षा बूजत शकुनि मेरे बित्ति याध अखब चे न संख्या लक्ष केडिन 


कोन प्रयत सञबे।। तान द पण धरत दौ धन सकल असितं अनप । फॅकि रोजे अच्क यव 
ढा. 
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| मचाभारतदर्षएः॥ ळू 


दाच ॥£॥ रथ सदं सणि जडित स अ । कनक चक ध्वज भूषित सवे ॥ 

वान । बायबेग गति जे अतिमान॥ यह धनदा पण घरत अनूप । अच्च फोकए 
॥ वेशग्यायन उबाच | | सुनि दित साबल छल जैन । ही जीता यह बोलो 
सधिष्टिर उवाच # ॥ तित्तिर बरं अञ्च गान्धबे । दिये 'चिरथ ठुछ असन ॥ 
इसे जाहि। दोन्ह तेहि करि प्रीति सराहि ॥ यह धन दा. पन धरत अनूप । अच 

कर सेबल गप )। $ ॥ बशम्पायन उबाच ॥ सुनि हर्षित साबल छल अन । चा जीता यद 
बन ॥ % | यथिषिर उदाच ॥ #॥ रथ अरु सकट अयुत अभिराम । बाह युक्त अति 

त लत्ताम ॥ वर्ण बर्णके जिने बीर । साठि दजार चढे रणधीर ॥ यह धनच पर घरत 
क रन आनूप। अच्‌ फॅकिए साबल भूप । # । बेशस्पायन उबाच #॥। शुनि इषित सबल छल अन। 
E+ कं ता ' दध बाला बन 0 # 0 यधिष्टिर डबाच ॥ # 0 पात्र लाह तासेक आन \ कनक कार 
Eo सा परित तैन | है निषि भरे घरे सत चारि । बिजन देत राखे निरधारि॥ सा धन छो पन धरत 
ट्टः ै फकिये साबल भप | #॥ बेशम्पायन उबाच ।। #॥ .सुनत इषषिसाबल छल अन | 
ग दधा जीता यह बाला बन | #०८2 #९>% | #॥ रालाळन्द || # ॥ #९४९2 ॐ ९ क 
प _ रख दारी य_त या जब भयो घार मदान । सवे संशय इरण बोले बचन विदुर सुजान॥ 
ए पद्धि कहा हम तम नदी मानो तान । नदी औषधि रुचति तादि असाध्य रोगी जन || 

[न रोया जन्म लेतहि पाप । कुलप्न दुयोधन भयो कुरु बंशका सन्ताप ॥ 
यह गा साय जाना नहीं तुम बश सोह।सुनळ उसन सनीति याते छाडि दीजे छोह।। 

वृक लेनके मधुबंत्त ऊपर जाय | लत देवाधीन मधु सा पतन नियत जलाय || करत 


पाचे कुलं त्यज्ञेत । यामं जनपद स्वार्थ आत्मार्थे एथिबी त्यजेत 
के असुर अतिचल सबे। जस्भका करि त्याग दीन्दे जानि अधम अख ॥ 
गलतत बसे सो निज नान । ताहि मारत लाभवश व्हे कुसति पापी तै।न ॥ 

याति भूप। पचिदा नर सदृश लदि तापके अति रूप | कास तरु 
समान । भूप मालाकारस व्ह चुनळ यति सुखदान | अनल व्हे सति 


रर बोर । सुरन सहित सुरेश जैसे सडा बल गम्भीर ॥ दत विग्रह मल 
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॥ महाथारतदर्षणः | पूछ 


दारुण भया यदं अतिमान । धतराष्ट्रसत उतपन्न तामे करतं वैर महान ॥ कुरुबंश चतर समर 
जात लहंगा दुख भरि । होय गो मदत सुंथाधन चेस चितित दरि ॥ अनसर परमति बिदष 
गे झाडि के मति जान ॥ चढि नांव बाल मंलाहकी पे सुना बूडतं तान ॥ यत जीतत पुत्रका 
प्रिय लगत सो सुनि भप। हास अन्‌ जिमि डात बिग्रद नाशकारण रूप! शंकनि शी क्षित यतको 
मत वढो अति दियमाछ । कियो सम्बत घसं नपला कलळं तो नरनाह ॥ प्रतीप शान्तनवंशके 
तुस सुनंळ उशन सनीति। परज ज्वलित न अनलंसे करि लन्दका मत प्रीति) क्रोध पांडव कर 
हि गे जब प्रलय पावक मान। कानसे तुम दोपमे तक राखि हो मजि प्राण। पबेतिनसे शकनि 
शीला यूतको छल सब। तद्दाका यइ जाउ सबल दुष ट्सति खब ॥ & ॥ दुंयाधनंउबाच ॥ # ॥ 
सरकी तुम करत अख्तति निन्दि इसके! छत्त।तुग्हे जानत भले हम तम अन्यमे अनरक्त।कहति 
रसना रावरी दियमाइ आशय जान ॥ व्यालसे माजारसे तस बसत हमरे आन । सहं निन्द्क 
बिदुर हे नहि पापते भय तोचि । जीति हो अरि लया फल.सति परुष बालत माहि ॥ अमित 
दात असह्य कदि करि शचुका गणगान । धृतराषट्र आशित कहत याते रुचति जा ननसान। 
करड नहि अपमान भा मति शिल बदन पाश । परका्यंमे व्यापार करि सति कर यशकी 
नाश ॥ परुष बोल न विद्र कत्ता आपका अनमानि। खक्तिके नहि बचन तमके बि है हम 
जानि। गर्भने जो करत रक्षण सेइ कता एक । तास प्रेरित जगत सिग्ररोा कहत सहित बिवेक ॥ 
होति ताको जान इच्छा करत इं इम तान । परवग इषीके न दीजे बास अपने भान 0 
बिदुर जेही रुचे तेरा जाय कीजे बास ॥ %॥ विदुरंडबाव | # ॥. नीति बक्ताके न असँ कहत 
काऊ पांस॥ प्रथम राखत चित्त अपना गुंत्र कोन्दे भप। समय सूचिके हनत इ षि हि धारि अपनो 
रूप॥ प्रथम करिक खुद पीछे देत दूषण जान | थ्ेयका नचि खहत सो मति हीन मपति ताम॥ 
कुसुनाथके! चित संत्र रुचत न यथा तरुणि हिं हद्द । हिताहित संब कायम प्रिय किया चाहत 
सिह प्रिय अपध्य जे। कदत पापी रुचत सबको तान।कटुपथ्य वक्ता हे सुद्‌ लेभ तास ञाता जान| 
घसरत प्रिय अभियका भय तजेसत्य खरूप। कटपथ्यबक्ता सुदु जास सहायवान सा सपो व्याधि 
इर कटुतोच्ल उद्य सु सुयशमुख सुखगान| शान्ति लक नुप पान करि सत संत्र ओषधि तानचचत 
हा कुरुबंशका. कल्यान कारण भप। पाण्इवनक करा ता सति भलि कोपित रूप| हम कहो सो 


_ धृतराट्र मनसे राशि मंच उदार) जान इच्छा दाय आगे करज तान बिचांरी। # ॥ शक निरुवाच 


बहुत दारे वित्ति उबरो छायः भूपति जान । राखि ए पन समुछि के कान्तेय निजधन तान | 
॥ %।युधिछिरउबाच॥ #॥। कचा बूत शकुनि मेरे बित्ति याथ अखब।ह न संख्या लक्ष काटिन 


कोन प्रयत सञबे।। तान छ पर घरत हौ धन सकल असिते अनूप । फॅकि रोजे अक्का अब 
2 छह | 
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स्‌°प 


र ॥ सहोभारतरर्पशः ॥ 
सन्प> सुनह सोबल भूप ॥४॥ वैगग््रायनउत्राच ॥ #॥ थारिक छल डारि पासे शकुनि एरित चैन। 
जिरा हो बद नम वृषिछिरसों सा बालो बन॥ #॥। युषिछिरउत्राच। #॥ जयकरी छन्द ॥ |} 
आजा अख बळषेन उदार । रहे जे अमित सरितपति बार॥ सा धन हा पण धरत अनूप । यक्त 
ककिर तावल भू ।। %॥ बैशस्पायनउबाच ॥ #॥ सुनत इषि साबल छल चैन । दी जीते अ 
बैल ॥#॥ युधिछिरउबाच ॥ ३) पुरजन पर्‌ भू दत्त न जानादिज विनु अन पन राखत तान 
बैशत्यायनउबाच || यद सुनि इषि शकुनि छल अन। हो जीता यह वाला बन || चुधिछिरडबाच 
राज पुत्र मण्णिषित बोर । यद धन परस हमारे धीर ॥ यह धन पण इम धरत अनूप । अन्न 
फेकिए साबल भूप ॥ %॥ बैशन्पायनउब्ाच.॥ #।। यह सुमि छि शकुनि छल अन । हैं जीते 
सद बालो बेन ॥ % 1 सुधिष्टिरडबाच॥ #1| श्याम युवा कज्ञायत नेन । सिंह हश बर 
भुज बल अन धरत नक्ुलकों सु पर अनप। अत्त पॉकिर साबल भूप्र ॥ | शकुनिरुबाच क| 
से नक्र सुना प्रिय पम तब का पण धरि हो नपधस ॥# ॥॥ बेशन्पायनउ बाच | % ॥ यह सुनि 
दि शकुनि छल शन हा जोतो यह वस्तो बन ॥ # || युधिछिरउबाच)॥ २ ॥ करत पद शासन्‌ 
आभिराम । पण्डित परस महासति धान ॥ मस अति प्रिय सहद व अनप | धरत सा एन हे शाबल 
भप || %॥ बेशस्पायनउबाच॥ #.॥ यद्द खनि हि शकुनि छलअन। दां जीता बह बाली बन 
॥#॥ शकुनिरुबाच.॥ #॥। माडी पुच तुन्हे प्रिय जान । भूपति जीति लए इम तान भोमसेन 
सजन मह भूय। तो प्रिय गारव अतिशय रूप || #॥ यघधि[िरउबाची। # कहत अधर्म अनयक 
वेन । सुद्धद खाटभेट्क छल थेन ॥ समर सिम्धुको मोडित जैन । अरिदल सर्दनबरवला 
भन ॥ कीन धनुइंर जिष्णु समान शच्च समह तिसिरिकेर भान ॥ यह धन हम पण धरल अनुप | 
. चत फोकिअ साबल भूप || # ॥ ब्रशम्पायनउव्राच ॥%॥ यह सुनि दर्षि शकुनि छल जैन। हैं। 
हः ओते यह बोला बन ॥ #.|। शकुनिरुवाच ॥ &.॥ जे। पाण्डवमह धनधर बोर । हो जीते! सो 
षण स्पर ॥ सोससेन जा अतिग्रिय भूप। करळ ताहि अब पण धन रूप || यघिष्टिरडबाच ॥ 
ससो परस सुजान ) वज्ञीसम रणमध्य महान || नतस लखत तिरीछे आन | अरिणण 
सानन तान॥ जरा युद्दस उद्ध कराल । भएं कुद परप्रोडन काल करत भी मकर पण घन 
फॅकिए सावल सूप | | बेशन्पायनउवाच । #१ यद सुनि इषि शकुनि छल जैन |. 
वालो बैन ॥ #॥ शकुनिरूबाच ॥ | दाब शेषधन जान अनूप । कीजे द्यूत सो. 
ॐ ॥ युषििरउचाच ॥%: सकल साट प्रिय हम अवशेष । करि हे दत धारि ` 
हि पण थर अनुप। अक्ष पाकिए सोबल भूप || #॥ बैशस्थायनउबा च ॥*॥ 
छत्त अंन। हो जीतो यच बाले बेन || # || शकनिरूबाच || # ॥. यह ते 
र प। छाडि शेष धन आपने रुप ॥ हारे सो न तुम्हरे योग | कदा कडे गे सुनि 
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॥ मद्दाभारतदर्यणः ॥ - 'धूधू 


सब लोग ॥ # ॥ बेशल्यावनउबाच ॥ # ।। हारे धर्मनपतिसी बेन । असे कहे शकनि छल अँन॥ 
शकुनिरुबाच | # || हारे बिमा प्रिया धन एक । हे पांचाली नप सबिबेक | सो धन पण राखक 
नपघसं । आपूहि जीति लोजिए पम | # ॥ चधिषिर उबाछ ॥ &॥. नहि अति बडी न छोटो 
भान | नहि अतिपोन न छशत तान।।नोल प्रलंब खु कुञ्चित केश । सुख समान शशि तन कटिदेश 
भरी सकल गुल्गण प्यभिराम । कमलायत लोचन छविधाम ॥ इन्दीबर बरणी सुखरास । 
सहश मालती अङ्ग सुबास ॥ सदृ इन्दिराजाको रूप । बचन सुधासस कचति अनप || शील 
सुमति दयाको घाम।पांचालटुहिता अतिगुणयास ॥ से धन ही पण धरत अनूप । अक्ष फेकिए 
सबल थूप ॥ #॥ बेशम्यायनउबाच |। % || यह सुनि धमनृपतिके बॅन । धिग घिग सो तहँ शब्द 
व्यचंन।। क्षागित भइ सभासद खेद। भीख द्रोण रप भे युत खेद ॥ शिर गहि विट्‌ र यथा गत 
प्राण। सेत अधामुख चास सदान ।। णिरि फिरि बत नपति अनेन । का का जीते बचन सचन 
कणादिक युत सोद गभोर । आरनक बरषे इगनीर ॥ यह सुनि इषि शकनि छलअन। हा 
जीता यद्द बाला बॅन ॥ #॥ दुर्याधनडबाच || % ॥ बिदुर ड्रोपदि हि ल्याव जाय | प्रिया 
माडवनको खुखदाय॥ दासिन सङ्ग बहार धाम । जा अपण्यशीलनको कास ॥ ८०७७७३ 
। । % ॥ बिदरउबाच || #॥ दोहा ॥ 
कडत सुयाधन दुर्बंचन हमसा कारक नाश। परा चइत हो नकेने बद् भया यम पास॥ 
छगपंतिका कापित करत ज्ये! छग नीरे जाय । तुस जानत नहि शिर चढे सर्प दर्षसा छाय | 
इन्हे न अब कापित कर हु जाळ न हठि यसधाम| दासी योग्य न ट्रैपदो अरी पण्य सनिरान | 
भम यापुका चारि णिरि ताहि धरा पण भूप | रहे इश नचि धनेनप सा वंदा दासीरूप ॥ 
घरा बण फल सहृश बह तुम दुयाधन जान । द्यत बेरभय नाशको कारण कीन्हे तान ॥ 
कहत शल्यस बचन अब नोचकम करि पाप । सुनत सुजन दुख लहत जे करत नकसह ताप ॥ 
सस्य यथा वंडसी गिले पिष्ट लाभक भेर। करे कंठभेदन सो त्या करो न तम यच बेर | 
: जगजनसा पारथ कबळ असे कहत न बन | भकत जे नर नसे इसि अनोतिके जन ॥ 
चातराङ्र नदि सुनत भा बचन पथ्य सुषराश। सबे हरण हूबे चहत अन्त करुनका नाश ॥ 
॥*॥ बंशम्मायनउबच ॥ # ॥ 
दुंबाधन करि काप कहि हे पिग तेएक छत्त । घ्रातकामिको बोलि कै बोले इमि मदसत्त ॥ 
॥ #॥ दुयाधनउबाच || #॥ रालाङन्द॥ #॥ [ 


ग्रातिकामी सूत ल्यावळ छोपदोका जाय । पांडवनसे डर हु मति ज्या विदर भोरु सुभाय॥ः 
बेशम्पायनउवाच॥ #1 भातिकासो बचन झुनि गो डोयदोके पास । दरि ठाढा जोरि कर यः 
कदे बचन सचास ॥ यत सदसी सत्त हार तुम्हे वस नरेश । जीति तुमका नप सुसाधन द्या 
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सृश्षृ० 


~ 


॥ महाभारतदर्षणः॥ 


श्ड 
; ०5 ९५/ ® 
की चे धतर म। सङ्ग दासिनके कर तह जाय के ग्रह 
_'सप्प० हस हि निदेश ॥ शरिपदीका जाऊ स तीव bn पसे क ज्र र 
कारम के | तिया ॥ # ॥प्रतीकासी कान चारत भूतान ` सतकानेन आर. 
कळु का लह नहि नुपधर्स ॥ # ॥ प्रातिकास्थुबाच ॥%॥ रहा नहि धन आर जब तब दिया 


ब्र हारि। यपे फिरि दारि तुसके हार गे सकुसारि ॥ # ॥ दोपयुबाच ॥ #॥। कित 
हा तुस जाय बकुळ सूतसुत सति शान । प्रथस झार आपने के दने काहिं तान ॥ सभाम 

बह जानि के फिरि चलळ चमच लेवाय । आानि के छत भूपके। इम चले गी निशु पायी # ॥ 
बेशम्पायनडबाच।। % || जाय कै सा सभामे इमि कडन लागो सूता युधिष्ठिए पास भूपन्ह 

मध्य भे।जहें यूत | प्रथम हारे आपके को दस चि धर नरेश । द्रापदो यह तोन बूजति कहळ 

सत्य निदेश )। गतचेत न्हे गे धर्सनुप सुनि सूत सुतके बन । करे पाव असाधु नदि कछु व्यथित 

व्हे अति अन ॥. # ॥ ट्याषनउवाच॥ ॐ ॥ परंचालजा यह प्रश्न पूछे सभामे इत सा । सुन गः 

सब्‌ सूप एक करें गे सतिभाय "(७0 वेशस्पायनडकाच।%। प्रातिकामी राजभवन गये शासनः 

सानि । कहे जैसें द्रापरोसा बचन जारे पानि॥%॥ शातिसास्युबाच | # ॥ सभामे तुमका बाला: 
 उतरजपुत्रअमान। नाश कौरव बंशको अब हान चइत महान || दैपद्युवाच ॥ सुख दुःखके। 
बिधि रचत हे से लहत अज्ञ सजानाधर्म रत्तित करत है से खास्थ्यकें अति मान॥तजे धर्म न तिन्हे 
सो सम बचन जाय सधर्म । कंहळ इमकें। जे बोलावत ज्येष्ट पावन पर्भ || तेहि सभासे चलि द्रोप 
` रीक्ते्कचन सुनात। धृतराष्रसुतको जानि इठ सब रदे शीस नवाय ॥ बेशम्पायनडवाच अगी 
नि युषििर किया चाहत दे सयाधन तान| दूत पठयो द्रेपरी केंर रचे! सम्मत जान) एक वस्ता 
रुदन करत रजखला/असहाय । ससुर नृप धृतराट्र आगे दाऊ ठाढी आय ॥ राजपुत्री सभामे 
लखि तुम्ही भूपति सर्ब । निन्द दे धुतराद्र सुतक जानिके छत खव ॥ दूत ष्णाके सदन से 
एतत परुचो पर्स ॥ कही वातत सकल सो जो कही हो नुपधर्म || भए पांडव दीनसे सब धर्सके 
'परिषास| का सुत धुतराषट्रक लहि सुतस सम हास॥|प्रातीकामी इहा ल्याव द्रोपदी कें जायी 
लागा सभ्यजनर्सा कडन इसि भय छाय । कहा वाहिहे दोपरीसे। जाय अव इम बैन ॥ # || 

: ॥%॥ भीसतं भय लहत सुत सा सुनु हु शासन बेन || जाय कष्णहि ल्याय गि 
कोन्हं बश्य। चला सो सुनि भूपकेः युत कध बचन अबश्य ॥ धाममे अति रयनके से 
स। लाज तजि नपपास चलि इमि कडे बचन सद्दास ॥ उठो यह सुनि पोछि दृग 
राम।भरो भधसं चलो जहां अन्धनुपको धाम।।गहि दुःशासन लए ताके पकरि 

लेकर चल्ये हजर सभामध्य नरेश ।। गदे चाटी नमितमुख करि पापमय शठ 
को महा दुसेति भान ।। रितुमतो हा मे एकवसना कडा सकरुण 
का रुपाुर कुर्नन्द्‌॥ गदि दुःशासन केश बलसे: चले! सै. वर 
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॥ सहाभारंतद्पणः [| - घूछ 


जार । कृष्ण कण सुजिण कणा करति करुण शार #1 दुषशासनउबाच || #॥ रजखलाकी 
एकवसना दाह के विनवास । यूतमे तुम गई जोति बसळ दासिनपास ॥ #॥। बेशम्यायन 
उबाच॥ #॥ ग्टहीवकेशी आर बसना कम्पमान अचेन । लाजभव अति कापसो इमि करे रूष्णे 
कन #॥ द्रापयुबाच ॥ # ॥ रचि सभा माद ङतज्ञ सिगरे धस्मवेत्ता भप । इदां ठाढे हो 
न लायक नहो मेरो रूप॥ ऋरकब्म जनाय माके! खचि मति बशपाय ॥ कोपि हे जब राजसुत 
ता करिहि कान सदाय ॥ धम्मसुतहे धस्स मे रत सूच्म धस्स बिचारि। छोडि गण अणमाच दोष 
न जहति तास निदारि॥दुछ खंचत केश सो नदि कोऊ निन्दत ताचि। धब्म इत घिग भारतनकी 
व्यथित माके जदि ॥ % ॥ बेशन्याबनडबाच ॥  ॥ कडति असं खखति तिरे कपित भर्त 
न यार | कापाशि वारति हर 1पदो तन पांडवनके घेर ॥ खखति छष्णा पांडवनको लखि दशा 
सुन कूड । सवचि सातुर वालि दासी इंसतसे अति उद्द || कण शक नि दशासना दर्याधनादिक 
चारि। भए इषित भूष सिगरे ओर दुखित निहारि ॥%॥ भोष्यडवाच || # ॥ पण्ये लंगाय न 
सकते परधनहि क'ऊ जंगमाहि । हम गए जीते प्रथन नष इमि कच्या सबिन पादि ॥ है 
पतिहि के आधीन नारी होति संशय छे न। पणपे लगाई फेरितोके कहे का हम वेन।सर्वख तजि 
मुप चम्मं करिदे घर्मेण हढ पीति । यह हतुतें नदि देय उत्तर सकत गणिके नीति ॥ कहे 
कोना शकुरिके फिरि तुम्ह पणघन भप ॥ % ॥ द्रोपदयुवाच | #॥ कैतवन्ह करि कपट 
खसा यूत करि छल रूप ॥ धस्भ नप नहि कपट जानत दारि गे केदि भाय । दारि आपरि नप 
इसे पणएकरो सो नहि न्याय || रुभामे कर बडे सुत वधके सबईश। प्रष्णके! सम देहि उत्तर 
समकि विश्वेबोश ॥ #॥ बेशम्पायनउबाच | #॥ रुदति कष्णा व्यथित देखति कृपिण से पति 
आर पुरुष अप्रिय बाक बाला तब दशासन घार॥ गिरा अञ्चल दष्ट खेचत दर पद जादि महान 
थर नुप पर किये बुके।दर देखि क्रोध महान ॥ # ॥ भीमउवाच॥ #॥ होति किंतवनके जे 
दासी ताहि नदि पएलाय । नदी खेलत दूतके हिय दया तास बसाय ॥ दिया जा धन रल 


भूपन्ह शस्त वाह अनूप । राज्य थात्मा हमे सबके जोन हारे भप ॥नहो याते कध इनके ईज 


` झ तुस सर्ब। ्रीपदोका हारिवा सो किय अयोग्य अखर्व ॥ पंडवनके पाय पति यह केश 
शोग्य न शान । क्र कम्मं कीरवनसे दुःख पावति तान ॥ देतह यचि कर्मको फल तन्ह अति 
रिशि पागि। करत तो कर भस्मे! सहदेव ल्याव यागि ।। #॥ अर्जनज्वाच ॥ # ॥ भोससेन्‌ 
न कारे चेसे पूर्व कवं बैंन ।वर्झ गोरव गया ता पर.पास पाय अचैन ॥शच तें जाळत राजा चाचे 
भय विचारि। हारिगे सरवख सेऊ कीर्तिकर निरधारि .॥.%॥ भीसतेनउबाच ॥ || चहि 


'भआंतिकोा जा जानते नदि कम्मे फाल्गण बीर। बाळ दोऊ़ भर करते थळी नुपको धोर | #॥ 


ण्‌ 
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सुशप्‌०ः 


पूष .॥ सहाभा रतदर्षणः ॥ 


_ सध्प>  वेशब्यायतडवाच | #॥ पांडवनको दोपदीका दुःख करि असमएं। धम्म विद धतराष्ट्र तुत इस्ति 
करे बचत बिकर्श ॥ ही पदोके प्रष्णका नृप कद सहित विवेक । चिना वचन विवेक कोन्हे 

` जवं पाप अनेक | भीष्य अर धृतराष्ट्र गुरु बर कहा सस्सत जान । हार हप आचाय सबके 

विदुर अति मति भान ॥ काम कोष छोडिके सति कदळ सिगर भूप । शुपद जाके अच्चकोा 

 तत्रबिक करि सति रूपो कहे असे भांति बहुत बिकए मतिक अनासाध आ न असाए बाल भूप 

साऊ बैन॥ काप करि तब श्रास लेइ बिकर्ण बोर सुजान।कहन लागा नुपंनसा यहि भांति बाका 

महान ॥ न्याय यासे कहत सा हम सुन सिगरे मष।महोपतिक। चारि ए व्यसनके अति रूप! 
द्यत एगया पानमद अति सुरति सङ्गम जान । धस्स तजि अनरक्त इनसे होतहे नप तान ।। यहि 
"स्थसन रत जा कया करत सो नही मानत तज्ञ | भए तात व्यसनरत यदि पांडु नन्दन यज्ञ ॥ 
कितव प्रेरित डे पदोका किया पण नुपधसे। समान जा सब पांडव नके। इ पदजाहे पर्स । प्रथम 
 \ज्ञोतेरएदे जे पाड नन्दन सब ॥ फेरि रुसाकां कहापण करन सोवल खर्ब ॥ यह सकल इत 
' विचारि जानत अजित कृष्णा पसं। यह सुनत सभ्यन्द शब्द जय जय [किया प्रित धन्म । प्रश 
ससान विकणका जब शकुनि निन्दित सार । नितान्त भा तब कर वाला ऋोधमछित घार ॥ क 

' कृणउबाच ॥ #॥ बिक बहुत बिकार देखत जगतमे निरधारि। अनल अरणे प्रगटे फिरि 
'दत ताका जारि॥ नही भूपन्ह कदे कछ सुनि द्रपदीरक बॅन | बिजित जाना धघ्मतें चपन्हे रहे 

` तन्‌ ॥ चाल्यते तुस दुद केसे बचन बाले जन | नही नीको भाति जानत धर्म्सके! पथ तान ॥ 
अजित जान्य (इ एपटिहि तुमका न बिधि सतिधान सरबस् दारे ध्म नप तेचि सध्य छष्णा 
'वाम॥ एक बसना ताहि ख्घाए इदां सान अधस्मे। कहत तान विकणे सुनिए बचन सेरे मर्छ ॥ 

|  एकभक्तास्तियनका विधि रचित धर्मम ललाभ। एक रमति जनेकंस सा वन्धा हे बास ॥ कहे 


| “बाल विकण के का सुन इशासन बीर | पांडवनके षरि ली गे द पदी सह चीर | कर्णके खनके. 


ahd द 'दुशासन सन पाप प्रित बन। बसन खचन दोपदोका गो दुर्मति अन ॥ # | विष्ण पद्‌ ।। #॥ 
दा न लगा चन चोर । कष्शरष्श सा जपति कृष्णा भरो सोच गंभीर || जगत व्यापक जगत 
| रुष्ण करुणा अन।भएगर्‌ गर्‌ सुनत रत द्रोपटोक बैन ॥आय आतर पास ताक भर 
'खरूप। दोन बखुसा करत दीन सहाय चिभवन भप ॥ कढंन अम्बर लगे नाना रङ्गफे 
| बसुन रूपी परो सबका देशि कृष्णावास ॥ जयति जयति सु शब्द गोलत सभा सद्‌ 
(धग धिग दुशासनका कइत धुवराद्रनपके खबे ॥भयो चाचाकार चहुदिशि देखि दुक्कर 

त संशि सिगरे शपदीकों प्म | दीनबन्धृ द्याल दीनानाथ विरद अमान | 
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॥ सहाभारतदर्षणः॥ ` पूर 


1 #॥ जयकरीछन्द ॥ #॥ 
भीससेन करि क्रोध महा न | कहन लगे इमि बदन यमान ॥ #|। भीम उवाच ॥ #।। बशत 
लाकमे ज्ञबी ओन। सुने बचन यह सेरा तान कदे न काळू जैसे बेन।भए ५वंजे अति वलन 
जायह करा सत्य नचि भप । पितुलाक नहिं लहा अनूप ॥ यह दुःशासन पूरित पाप। याको! 
'हदय पारि सह दाप॥ जा नदि करा रुधिरके पान। रणसे ता शत शपथ महान ॥ # || बश 
स्पायन उबाच ॥ #॥ भपन्ह सुने भीसके बन । लगे सराइन जे मति अन ॥ धातंराष्ट्रकों निन्दत 
सर्ब देखि बसनकी राशि अखबं ॥ बाळ उठाय बिदुर सति घास । किया सा शब्द निवारण 
सान कदन खगे इमि बचन प्रमाण । करे नीति नपधस सहान॥ #॥ बिदुर उबाच ॥ # ॥ 
प्रश्न द्रोपदी कीन्ह जान । सकरूण सुनो नुपन्ह तुम तान ॥ उत्तर तास कदत नहि भप। पीडित 
'हात खधर्म अनप ॥ आात्तं समामे आवत जान । ज्वलित दुःख पावकसा तान ॥ सभ्य सुधासस 
कहि मित बन | करत सधभे सोचि य॒त चॅन ॥ कहे बिकणं यथा युत थम । तथा सत्यसब 
शाषळ परमे देखत धर्म सो सुनिके न्याय । उत्तर देय नरहे चुपाय ॥आधे पाप अनुतकी ताहि। 
सने न्यास नियत अवगादि ॥ उलडो कहे न्यायसे आन । पणं पाप फल पादत तान॥ प्रश्न 
सुध परी जन । कचा सुना तमसब नप तान ॥ उत्तर याको जान सधन । कइऊ बिचारि 
सुमति में पर्स ॥ #॥। बेशन्पायन उबाच ॥.%॥ खुनिके परम विटरके बन । बाल काऊ न नुप 
सति अन ॥ कहे दशासनसें। राधेय.। दासिदि जाळ धाम मह लेय ॥ कॅपति शपरिदि सा सति 
मन्द. । खेचा पकरि राह ज्ये! चन्द ॥ # 0 द्रापय बाच ॥ #॥। दूःशसुन दाया करु नक। 
करवैंठे। ओ प्रथम बिबेक ॥ से मे किया न उत्तम कस्म । अब करिलड जा उचित उषम्मं॥ 
करव इद आ अति मतिधास । करति तिन्ह हा दण्ड प्रणाम ॥ कम्पित लि दुःशसन दाप। 
घरो भूमि पर करति विज्ञाप || #॥ दैपय, उवाच ॥ # ॥ जिन नोहि लषी खयंबर माह । 
लखत सभामे ते नरनाच ॥ ऋदाक अद अदाछकळ |। #॥ रालाइन्द॥ * | HFK KR 
लखा रषिशशि नही मेरा पर्व कंबक् रूप । सभामे अब लएत माके चहं दिश्कि भूप ॥बायुका 
शस्पर्व मेरो सहत दे नचि बीर! माहि खचत दष्ट यह अब सहत सा रणधीर ॥ सहतह कुरू बुद्ध 
देत कालके! विपरीति । खुषा कन्या लगति जिनकी ते न गनत अनोति ॥ सती बनिता सासे 
यह आनिबा भेग जान । करते क्ति पतिनकेो यच थम नाश सु तान ॥ घम उत्ता वायका जा 
सुभा माइ प्रवेश । घर्सवेत्तन कदा नदि यह बेद निहित निदेश || धमं नुपकी जान महिषी डपर्‌ 
कन्या जानोरष्णंको डॉं शखी साग्य न सभामे मा गानीकचत दाशी देत साकों लेश दुछ सहान 


स्पर 


_ जसा न हो सदि सकतिं अब चिरकाल दुःख अमान[ग& जीती के न जीती सत्य करव सब | कह . 


“उत्तर तोन लदि कत करा जान अलबे। 1%॥ भीक्उबाच ॥ # ॥ करो पिल धमकी गति रहो 


सक्म जन जान्बिके भव्य ह नहि बिदष जनके तान 0 धसं जा बलवान सानत लोकसे सा | 
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| 
| 


& ॥ भह्याभारतदर्षण्हश॥ ` 
०१० धस | तिद र्मकी यबीदसों पर दोत दुल पर्स॥ तो भरश्नके ने विवेक को कहि सकत नियत बि 
चारि) निकट हीबहि बंश्की जय परते निरधारि।भए कारव लान मोचाशक्त यदि कललाइ। 

है। बधतुम जानकी से घम च्युत नरनाड ॥ भया तुसकों दोपदी यड कड आम मदान | तज 

तमति नधरनका तुस जानिके सुखदान ॥ धर्गबिर दोरादि बह बिलोकि यह छत खबे। शून्यसे ए 
अर बे प्राण गतसे सर्व नप युधिष्टिर प्रश्ञमे यदि कहे साय प्रसानाजजित हा के गई जीति तीन 
सत्न महान ॥४॥ बेशस्पायनउवांच ॥ # | बदत कुररो सदृश रावत दोपदोका देखि। नदी ब्रालत 

कोऊ भय घतराष्ट्रसुतका लेखि ॥ भान लखि सब नपनकें! सुत अन्चनृपका जान |. इसत सो 

इमि कहन लागो द परदोसा तान ॥ # ॥ दयाधनडबाच ॥ #॥ भोमारि पांडव इ पदो ते 
अश्को निरघारि । नह प्रभृता धर्म नपके कहे सकल विचारि ॥ करे भटा धर्म नपको 

सुबत सिंगर पाच । छुटऊगी तब इ (पदो रासित्वतं त॒म साच ॥ घन भूपति कदे तो नदि आपके 

जब इश \ दासित्व तजि तब एकका तुम भजळ बिश्ेबीश ॥ दखितद ए सकल कैरव दःख तो 
निरधारि । सत्य कहत न पांडवनका होनभाग्य बिचारि ॥| # ॥ वेशम्पायत्रडंबाच ॥ # 

चच उनि सुयोधनका प्रसंशन लगे सिंगर सूप । धर्म नपके बचनकें। सब रचे चाहि अनप॥ 

कहत पांडच कहा सुनि धृतराट्टइतके बेन । लगे सब नप लखन [नको ओर कीन्हे मेन ॥ 

॥ #॥ भीमउबाच ॥ % ॥ ईश जा यदि बंशका नहि हेत धम नरेश । तान इम यच सहत ते 

छत पापजन्य कसेश॥ प्राएके मम इशहे ए धर्म नपति अदब । चारिस।ने ते इन्हें हम गए जीते 

सर्वे॥ नही जोबत जीव मारी भमि धारो जात । द्रोपदीके के एको असपरस करि बिन बात ॥ 

(लखळ मा भुजदण्ड सु'डादंडसे अतिमान । इन मध्यपरि नहि जाय जोवत इन्द्रस बलवान |) 
र्भके हम पाशबद्द सु करत जिष्ण निरोध । नही यातें कछतें इम छटि पावत बोध ॥ घर्मनप जै 

कह तो ज्या छगन्ह सिंह महान । धतराष्ट्रके इन खुतन्हके! करमादि करत पिसान ॥ # ॥ 
Se बैशन्पायनउदाच || #॥ सीश् द्ोर सु बिदुर बोले जमा कौजे वन। तन्हे इम सवभांति जानते 
योग्य हा ग्य हो बलबेन ॥%॥ कणेडबाच | # | भीड़ दत्ता दोणहे सदि सामे धनमान! खानि 
करत जे सम शजुके बलबान।। निधनदे जन तीनि जगने पत्र नारी दास। पिताएति प्रभ लेह 
गजा इन पास ॥ दत दारे जए पत्रि ते दास रुष्णाबाम। दासपत्रों रहति स्वामीके 
शम || जाचके नृप सदनसे तुन करळ दासी करी । घुतराष्ट्रके सब पचहे पति रावरे 
पति करुछय जातें भाव दासी मुक्ष। निन्दि दासिनकें नहे बळ पतिन सो रति 
रि पांडव थए दास अएबे । भई दासो इरी तुम ए न तो पति सबी। अ 
$॥ भरे भीम अमर्ष यह सुनि करे दारुण रूप। बघे घस्ते सुपासती इमि 
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॥भोमसेनडबाच॥ #॥ करत कोप न सूतसुत पर्‌ पाच. इम पद दास ॥ 


| | | 


॥ बदाभारतरपेणः॥ ३२ 


' आप याहिं न हारते इनि कहत को मो पास ॥ %॥ वैशव्यायनउबाच ॥ # ॥ धीभका सुनि 
बचन बाले वा सुयोधन भप | धर्म्म भपसा व्यलक बेठे घरे मोन खरूप.॥ भीम अन मडजातुत 
खबश हे तो पर्छी । प्रश्न हष्णाका कदळ ज अजित जानऊ धरम ॥ यदि भांति कहि पट टारि 
अहा बामके इस दरि । दपदीसे। करा येन मदनरस घेरि सु ड.सम इढ बजरी बर 
भरी लक्षण सरबं। लखऊ रला प्रीति यद उरू बाम अरब ॥ भौोमदेन. बिलोकि. येस कडन 
लागे बेन | सभाजनन्ह सुनाइ के अति करें राते नन । पिहलोक न स्लो छत यद करां जा न 
उदार। इना ऊरू यदमे करि गदाको सुप्रडार ॥ भीसक तन जातत कीपामि किरण कराल | 

: जरत ज्यां तरु कोटस्नर्त कढति ज्वाल विशाल ॥# | ब्रिदुरडबाच | # ) धुृतराष्रसत अति 
द्यात किय पण नई कृष्णा बाम। देखि परत न-चेम संत्री.जहां दस्मेतिधाम॥ आपुहार बिना कष्ण 
हिंकरत जे! पण भप (जाति जीति नतरु डे यह सपण सदृश अनपत #॥ दुवावनडबाच | #॥ 

 भीमादि पाण्डव घर्मे नपकेरं देहिं बोलि अनीश || दारित्वंतं तब. शापदी छूटि जाय चिस्रेबीश।। 

आर्जनउबाच ॥:४ ॥ छमसुबके ऐ ईश पदिले दतके छे भप।. हारि यापन पां गए नदि रहा इश 
खरूप।। # ॥ वेशस्पायनडबाच॥ # ॥ सख भवन दो.धृतराष्रका तह आइ सघन शुगाल। लग 
बालन रासभा बळ करत शब्द कराल ॥ शब्द सुनि यान्धारजाःछृष भोंक बिट्र सुट्राण । स्ति 
शसति सु कदन लागे जानि. अतिभय भेंनं। बिदर अर गान्धारंजा ध॒तराष्ट्रके चलिपास कहो सा 
उत्पात सिग भरे अश्रेय चास ॥ #॥. धतराषट्रडबाच ॥ #॥ नष्ट, भा दुयाधना यह 

(सहा दुर्मति चैन द्रोपदी नफ्र्मयलीसें कहत इसि बन || यदि,भाति कहि धुतराष्र गुणि भय 
भरिकर उतपात | कहे छष्णासा बचन झचि शांतिमय अबदात ॥ अ घुतराद्रडबाच ॥.% ॥ 
डीपी बर मागि नेली जान बांछित ताचि । बधुनमे लखि थेट. ताका होत आंनर सादि ॥ 

द्वोपद्बाच।. # |॥देत जे बर, दीजिए सो भप सायति जान 1 कर्म नुति अदास हाचि सुधमेको 
बर लान ॥- दाससुत प्रतिबिन्ध सेरे पुत्रके अभिरास | कह कोऊ जगतस नादि महा निन्दित 
नास % ॥ धतराष्Zरउबाच ॥ %॥ होय कल्याणी सा तेसा कहति हातुन जान। दूसरा बर 
सागिए अब होय बांळित तेन ॥ चहत सो मन देनका बर तह बळ अभिराम ॥ %॥ ड्रापद्यु 
बाच. % ॥ सरथ सधनु सु भोम यजन सादरिसुत्‌ बलधास ॥ दास्‌ फत सुक्त हाहि सा रेच 
सुबर सुजान || # ॥ धृतरा उबाच ॥ # द्रापदी त॒म कहति.तान तथार बर सुखदान।तीसरा 
बर सांगि रुष्णा जान भावे ते/हि। बळनमे तम श्रेयसी अति प्रीतिकारक मो[चि। % ॥ डापद्युंबाच 
साभ नाशक धका नहि मोदि मावत भूप। तीसरो बर माशिवो छे नही सा अनुरूप \। एक बर 
है वेश्य इस्तीजेत्रअनके] दाय .। तीनि बर चे भूपका डिजबर ब.ब्र हाय ॥ पापाम्धिते 

त. PT 3 
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खुश्चः 


॥ भदाभारतदरयणः |। 


पततिपर्म। भद्रके बळ लगे करि पुण्यकारक करे ॥ £| कर्णजबाच ॥ *॥ 

7 जो भद्ररूप अधान । नही जैसा कने काळें चोरको सुखदान ॥ कोथ 
' महा दारूएरूप। शान्त कोन्ही हपदी नुपहपा पाय अनूप ॥ दुःणाव्थिमे 
गपाखसुत सद घमे। संदे नाका द्रोपदी यहपारकारणि पस || #। बसम्पा यन उचा 
1 सई सुस्त्रो परम गतिकत इषेतानसुनिकेभोन वाले पाय असित असपी। भोमउत्राच 
र तीनि जातिसु कार परम भकास | एत्र झा सतकर बिद्या सुना देबलपास || प्राण 
हत हात सेहिल विकार । देत तीने! प॒द षकें। ए उभ सुगति उदार ॥ज्यातिसा 


' ससख करत न बेर। बिज्ञ जानत सदृश अपने जोवके तजि बेर | भोनडबाच ॥ 
इहं सा चलि बीर | बाचिरें निसल कोजे बच एक न पीर ॥ इडा व्यर्थ 
रि के संब शच कोजे भमिका बश सवी। भोस असे बचन कदि 


कः अरि सकल नशाय 1 राज्य अपना सधन तुन अव कर 
एसन मानि सेरा जानि पथ्य खुज्ञानाधर्सयति तुम सक्म जानत धर्मनप सुख 
हे अहं बृद्दि तेह सन्ताध |पंरुष भाषत यधस नर सम्वादम करि राष॥ 


° ह » > 
७ FD 


कनी उकाव क ठि 5 ७): जो कक हि 
> गंड्वप्रस्थकों धमल॒पति मति चन ॥' 
एन । चले “छु खांडवभ्रस्थकां सच रष्णा सुखदान 
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कर 3 
fe, 


॥ महाभारतदर्पणः ॥ दै 


असियीकाभीराजमदाराजाविराजशीउदितनाराचणस्याज्ञाभिगामिना शथ्रीवन्शोजनकाशी .,स*्प* 


` बासिरघुनाथकवीश्वरात्मजेन गोकुलनाथकविना छतभाषायां मदाभारतदर्पणे सभापत्रण्ि यूत 
बएना ,नामकादशा स्थ्यायः।। #D HRD FR RID KID RA kD KID KD KAD FID 
| ॥%॥ जयकरौोरछून्द ॥% 0 न 

.जनसेजबडबाच ॥ #॥ अन्ध नुपतिको आज्ञा पाच । चले युधिष्टिर सधन सहाय ॥ सुनत 
- सुयाधन जैन चरित । किये तान किए मुनि मित्र || बिदा किया ध॒तराष्ट्र नरेश | सधन जात 
,पांडव निजदेश।॥ यह सुधि पाय दुःशासन दुछ । गा दर्याधन पास अपुष्ट ॥ दुखसा भरे कहे छ 
,बॅन। सदित कण साबल छल अन ॥ # ॥ दुःशासनउबाच |। #॥ दुखसा किया खबश हम 


'जान । बह किया छत नाशित तान ।। गया सहित धन शर्त महान । तिन्ह महा रथ जान सुजान || . 


कण शकुनि दुःशासन साय । गए सुयाधन जह कुरुनाथ | आ्यातुर कदन लगे छुर्‌ बाल । घरं 
“हृदयमरदे दुश्ण अताल ॥&॥ दुयाधनउबाच ॥%॥ तात नीति तुम सुनी न तान । करी शक 
सा सुरगुर जान ॥ शु हनी करि विविधि उपाय | नतरु यइ करि सहित सहाय ॥ यचि अचिका 
करि कुपित कराल | शिर धरि नदि छोडी चितिपाल॥ नानाशास्त्र धरे बरबीर । रथारूढ धरि 
काप गंभीर | ता कुलकें! करिद्द निःशेष। ए आासोबिषसे सु बिशेष॥ अजु न धरे अच्च तणीरा 
जात धनष उङ्कारत बीर ।। भीस गदा उदम्ध मचान। जात खुना इम हे मतिमान। नकल खड 
धरि चं उदार । सहदेव धसनुप गुप्ताकार ॥ ते रथपर चढि आतुर जात । सेन जारि करि दे 
उतपात ॥ सहि इं मा ठत नही विकार । ससजि आपदो क्लेश उदार | फेरे गत बनबास 
निजित्त। कोबा हसे तात है दित्त.॥ यहि निधि तिन्ह सवश करि भप!) इधदशाब्द बनवास 
नूप ॥ करें तेकि हम निर्जित हाच | बनमे बस दोयमच काय ॥ बर्ष तेरहँ रहे यज्ञात । बनसे 
बस भए फिर ज्ञात॥ फरि दूतको करिए भूप । यह हमके एत परम अनूप | साबल जानत 
दत अतल । जीति होहिगे इस हढ मल ॥ सेंना सङः लेर अतिरूप । बोते बष चयादश भप॥ 
तिन्दे जीति हे रमे मारि। करळ मंच यदतात बिचारि ॥ # | घतराषट्रउबाच। आ बेगिप्रातिः 
कामी तुम जाय । फेरि पांडवन स्थाय बालाय ॥ कर यत पांडव फिरि आय सरे सुतन सङ्क 
_ पण लाय ॥ वेशम्पायनडवाच ॥ गेतस दाण बिदुर 'सतिसान। सोमदत्त वाल्हीक सुजान ॥ 
` शुसुसुत सूरिखवा दिकणे । भोव सहित सब धमाचएं ॥ वाले कर हु यूत सति भूपकारक कुसल 


झामके। रूप ॥ सुत भिय सुना न भूपति अन्ध । कियो वोलाय यूतका घय ॥ %॥ बेशम्पायक | 


उवाच ॥#श। गान्धारी तब नुपपेछ याय कचे धमेयुत बचन बनाय ॥जन्सत झू री 
जले कडे वचन दुखसत्त ॥ यह सुत तज छोाडि यतिचाश । यह कारक कुरुक लका न 


जनमृत शब्द किये सम श्यार । भा यद नाशक बंश कुमार ॥ अपने रोष सलिलसे भूप कहते र 


1 
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खुलत? 


(भे आूप। यूताहूत जाइ आ्यनुरूप )| नदि निवृत्त छदं ते सड । शकुनो करडि ग द्यूत प्रसङ्ग राज्य 


॥ मदाभारतरपेणः |) 


बहिबा नहीं अनूप ॥ वाल अशिटनको मत नानि। नाशक वंश हाऊ मति जानि। जधा सतन 
देहु यिराय। कापत पांडवन्ह कुरु न बोलायच ॥।श्शस्ट्व दत्‌ नहि का हूदंड। होत बालसति इद्ध न॑ 
चंड) कलनाशक तजि रीजे याहि) यह डत करि करकलके पादि।गाम्धारी कचि नोति अनूपा 
हा पतराष्ट्र साना भूप प्राप्त नाश नहि कलको जान | हन नदि टारि सकत चं तान।। जा तुस 


' कृति हाय सब तानोपडव कर ईछा फिरि गान॥ पांडव आर इसार पता खेले फरि यथा विधि 


द्यत॥ पांडव पास्‌ सत सुत जाय । दिए भूपक बचन सुनाय | बेठी सभा संकल नप थन । तडा घर 


अत्त अति पर्स तस्हे बालाया तन्हरे तात।यूत जेलिबेक सह ग्रात॥तुन आति कामीक बनाबाले . 


नृपति धर्म साति जैन||युपिष्टिर उवाच ॥बिधि बश लहत सुखा सुड सत! ताल न खबश नित्त 
॥ जानत क्षयकर द्यत महान । हे उल्लंघ्य न बुद्वाह्हान ॥%॥ बंशग्पायन उना च ॥ # || 

अडू त डेम चारिण अभिराम । विधि बश लब्ध भए शरान ॥ नीरे हेति बिपति जब भप। ह 
चिपरीति जात मतिरूप ॥ यह कि थातन्ह सड नुणधस्मं । फिरि आए गणि सावल कर्म || 

गए सभासद पांडव भप। करत दुछ्तिहित चेत सरूप ॥ % ॥ शकुनि रुवाच |। #।। छाड बु 

धन दोन्ह जान। कहत एक पण धरिए तान ॥ द्यूत चारि इस के तुस सूप । बनल बस धारि 

मुनि रूप॥ बारह बर्ष तेरदे जाय । काळू पुरमे रदे छपाय ॥ इच प्रगट ता तरह व्ष । अस 

बिपिनि बसें तजि दृर्ष॥ जो जीते सा दाना राज । कर भाग सम्पति ससख्राज ॥ नष चयादश य 

अत जन | पार यथा विधि करि के तान ॥ लेय आपना फिरि सा राज। करा भोग सुख सहित 

समाज ॥ जैसे करि व्यवसाय बिवेक। खेल दूत राखि पए एक ॥ यह बिचारि के धर्म नरेश] 

राखळ पण बन राज्य निसेश ॥ यह शुनि रहे सभासद जान । कर उठाय सब बाल तान ॥ 

॥ %॥ सम्याऊचः || # ॥ इन बान्धव जनके धिकार। कइत न जे भय जानि उदार|। # ॥ बेश्या 
यन उवाच || %॥ सुने धर्म नृप जनघन वैन। लाज धर्ग्मवश व्हे सति अन || फेरि सूत चाहे मतिं 
जानि कुरुएका निकट बिनाश ॥ #॥ यधिछिर उवाच ॥ #॥ पालक घग्भ सु हसस 


! सह धन राश \ एक आरपण धरि बनबाश ॥ राज्य करे पण जोते जान । दार जाय 
ह तान॥ करो धर्मे नपस स्वीकार । फँके अच शकनि छल सार ।। हा जीते यह बाला 
बल महापापकी जैन ॥ # ॥ बेशम्पायन उबाच।। #॥। हारि पार्थ बनवास बिचारि। 
` झगाजिन धारि ॥ घरें तिव्हे अजिनाखर देखि । चलो चहत बनको झबरेखि ॥ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation 


॥ मद्दाभारवद्पंणः ॥ द्‌ 


| श ॥%॥ दाचा #॥। Fn 
तत पा उप बनको! चले हारि राज्य घन धाम । तजे शस्त्र भूषण बसन घरे जिन अभिराम ॥ 
चग उन एरु म जगतमे रहे जे करत विचार। ते अब देखे आपका ज्यों तिल षंण्ड असार ॥ 
उुदधिमान न्हे इुपरगुय किये कहा यह कन्मे । क्षौव पांडबनकों दइ छष्णा कन्या पा ॥ 
अजिन बास धनपास नदि हतश्री राज्य निहारि।सुखन लेगी द्रापदो पति कुरु अन्य बिचारि। | 
ए कुरबंशी गुण भरे महाबल्ती धनवान | इनमे काऊ एकपति कर्णा बर समान |। 
यथा चत्मके। रचित शग तथा पंडुसुत सर्ब । इन पतितन्हलेएँ कहा व्यर्थ घए्ड पति खब ॥ 
कहे दुश्पसन कुर सति परष महा इमि बैन | सुनत भीम अतिक्राध करि कडन लगे ये बेन ॥ 
` ॥ #॥ भीमसेनउबाच ॥ %॥ 
बूर पाप जनं कइत असे बचन अनर्थ । सोबलकी विद्या लरे चालत भया समथ) 
यथा वाकशरतें व्ययित करत अरे शठ मोचि । तथा मारि कै समरे समुक्षावा गों तोचि ॥ 
जे अएुनामी तो सकल सस्बन्धीजन जा न । तिन्हे मारि देहे पठे समरमध्य यसनेन॥ 
॥%॥ बैशब्यायन उबाच॥ # || | 
सरा कोष सोसे कदत भीसाजिन घरिवास । दुःशासन उडि के लगे नाचन ताको पास ॥ 
चका बडू लखि पांडवन्हमधि नुप सभासमाज । गज गऊ लागा कडन द:शासन तजि लाज ॥ 
॥%॥ भोस उबाच || # ॥ ड 
| रे जरासा परुष कद्व तोचि समर्थ । छल बलते घन पायके असे बकत अनर्थ | 
तान बकारर सुझतको पाचे लाक महान । फारि हदय ते समरमे करे न शेनित पान || 
सचारथिनके ललत इनि अन्धनुपतिसुत सबे । समर मध्य तब लहै गा मो मन शान्ति अरब ॥ 
_ ॥ #॥ बैशस्पाचन उबाच ॥ #॥ रोलाइन्द | # |। 
चलत बनके भीमकी गति सदृश खगति बनाय । चलन लागे नप सुयाधन इंसतसे सुख 
शाय ॥ फेरे आधा काय लखि सो भीम कोधारूढ । कहे सह परिबार इनि समाइ हो 
तोचि मूढ॥ दे के अपमान यह धरि क्रोधके अतिमान || जात अनु नपधमेके इमि कद भोस 
सुजान॥ भीमउबाच || $॥ हन सुयाधनहा सु अजुन करडा वर बौर। शकुनिहा सहदेव रणएस 
हाहि गे परि धोर ॥ कइत हे इस सभासे फिरि ठेरि बदन महान । करे सा विधि सत्य इससा 
भए रण अतिमान॥ गदा सा इनि कै सुयोधन पापके शिर जान चरण तलसे दाबि कहि ह 
वुदृद्दाएी तान ॥ बाक्यसूर दुःशासनाका फारि उरस महान । समर से मगराजसे इस रुधिर 
करि है पाव ।। # ॥ आजु नडबाच ॥ # ॥ रहे ये सो लखे गे यदि बचनके व्यवस्षाय| 
घ्‌ * > 


लव्प? 
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कि ॥ महाभारतदर्पण।।) 


भोस तेरह वष बीत ससय संयुग पाच ॥ भोमसेनउवाच || कर्ण दुःशासन सुचाधन शकुमि शोणित 
जान । चादहं बषीन्त मं भू पान करिहे तान ॥ # ॥ आरजु नडवाच २ ॥ भीमसेन नियोगे तव 
समरसाहं पाय। इना गा हा कणका जा संहादुष सभाय ।। कणके जे सङ्क सरि छे और भय 

ग 1 तिन्हे यमपुर देहिगे पहुचाय नेरे बान || प्रभा छेउ सर शाश गिरि चले जा दिसबान। 
'तामतिज्ञा हाय सरो व्यथ सुनळ सुजान । चादरें जा बर्ष देहे नदि सवाधन राज । होय गो सा 
सह्यं जा हम कहत सध्य समाज ।। #॥। बेशम्पायन उबाच ॥ # ॥ पाथ अस कच्या तब सहदेव 


क्रितिका । कडन लागे शकुनिके बध करणको करि बाध |। # ॥ सहदेवउबाच। # 
| गावारकुल यश हरण यह नदि सानु अत्त अयान । प्राणहत्ता समरमे ए हे निमंत्रित बान || 


तुग्ह कॉर उरश मातुल भीस बाले जान । सह बन्धु तुमका समरमे हम मारिद्दे बलभान॥ 
नकुलउबाच ॥ + ॥ दुखित हष्णडि किया जिन धतराष्ट्रसुतन्ह महान | मारि रएसे देहि गे फल 
तिन्हेतास समान || # || बेशन्पायन उबाच ॥% || करि प्रतिज्ञाबन्त बौ नरव्याघ्र पांडव बीर 
गए कहन बिदा तब धुतराष्ट्रपह रणधीर || % ॥ युधिष्ठिर उबाच ॥ #॥ सोमदत्त सभीषा छप 
बाल्हीकसा मतिमान । बिदुर हाण रपुत्रसों नप ओर जान सुजान ॥ बिदा इम धतराष्ट्रसां 
अब हात आनद पाय। दळ आज्ञा शपा करि तुम मिलहि गे फिरि जाय ॥ पेशम्पायन 
उबाच॥ %॥ नहीं काहु दिये उत्तर लाजबश नत नेन।मानसिक कल्याण तिनक्षो भे मनावत 
अन ॥ # ॥ बिदुरडबाच ॥ % ॥ राजकन्या प्रथा हद्दा अबल दुबल रूप । योग्य नहि 
बनवासक ह सुनङ कुरुकुल भप ।। बसे गो मम धाममेसा यत्न निराम । जाऊ तस 
काइ यासम ता सुफल डे काम || # ॥ पाण्डवाऊचुः ॥ # ॥ तघाख काहि फिरि कदे 
तिन भरि प्रीति बचन अरब) पिटव्य हा तम पितासम हम तन्हे जानत सर्व ॥ परम गरु तस कहो 
इसके केर ग हस तान। सकल जानत आप हा करतव्य इसको जन ॥ # ॥ विदुरउबाच IES 
'होत व्यथित रि , कह न बिपतिमे ते सुनऊ मयति धर्म। जिन्हे जीतत शव कोऊ करि कुनीति अधमं | धनेजञ 
(क अला जिष्ण, व्यरिद्दा भीम । नकुल अर्जक बिन्नको सहदेव अति मतिसोस ॥ धे 
डो दी संग घोस्यसूनि तपधाम । होयगो कळ योसमे कल्यार ते अभिराम ॥ यहि 
सा कहि विदुर मनसे भरे भूरे विषाद्‌ । धर्सनपक्षा दिए नाना भाति याशीरीर | 
प्राय उबाच॥%॥ धसे नुर्पात तथास्त बाले बिटुरके सुनि वन । भौ र 
प्रतिबल अन || बिदा इवे द्रापदी तब ग 2३ कक] 
RR $ कान्ती पास |बचन बालो चलनके 
मिलि क सबिषि रूष्ण चली र 
खत दोंपदीकी मरी अव बेन झार | भयो पाएइव मैं।नसे अति भार 
गा लका याहि मम ह ह अध्या 
े थन बानि सुशुल बनितनको परम सुखदाय ॥ 
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॥ मद्दाभारतद्पेणः ॥ | ६S 


किए भूषित दे।जकुल तुम साधुवासों पर्ण। भाग्यते नदि जरे कुरु जिन कडे वचन अधर्म विन्न 
रदित खु जाऊ पथमे भरो पतिब्रत प्रीति । बिपतिमे कुलवधुनके! नहि हात मन बिपरीति॥ धम 
. रक्षित सनुज श्री सब लहत विनऊ प्रयन्न।सचदेव सा प्रिय पुत्रको सवभांति कोजा यन्।वथाखु 
कहि के चली छष्शा बिदा दाय अंचैन) एक बसना रजखला दुखबारि बरषत नैंन॥ प्रथा रोवत 
देखि ताके चलो अनु दख पाय।जाय कै तरं लखे सिगरे सुतनर्के सुखदाय।। लाज भारे अधामुख 
रुरुचस्स धारे सै । खुसी देखत शत्र तिनको दुखित सुत दि अखवे ॥ देखि असं सुतनके भरि 
ग्रा सनसुन्ताप। करि अलिङ्गित भांति नांना लगी करण बिलाप ॥ % ॥ कग्यवाच ॥ # || 
ध्म उत्त चरिच भवित देवरति मति जान) द्‌ःख ते जन लहत ह यह विधि बिपजेब केन ।। 
कनका यह शाप लागा जानि परत न.सोदि। दाष मेरे भाग्यके सुत जान जनसी तोहि ॥ भरे 
सद्गण परुष ते नहि दुःख भागी हात | हाय केस बसं गे बनदुगमं मस पात ॥ जानती इस पच 
तुमका नित्य जा बनबास | पण्ड पोळे आवती नचि इस्तिना पुर पास ॥ पितु हो तुन्हारा धन्य 
ताका भया पूर्व हि सर्ण।नहि देख ता बड जा तुम्हारा समय बळदुख करे ॥ धन्य मारो गई जा 
वातसङ्ग पतिब्रवलेक । भया जीवन जगत से यह इमे दायक शाक॥ भलि गो कमाङ् लिखत 
न परा बिविकें जादि । अन्त सरो नहीं याते मृत्यु पावति सोहि ॥ छल बासी इारिकाके महा 


सोद निकेत। करऊ रक्तित माहि करुणा सिन्ध सुतन्ह समेत | आरि अन्त बिहीन तमके मँजत . 


दं नर जान।तिन्हे रचत बिरद व्यर्थ न तुम्हे कोवे तान॥धर्मशील सु पुत्र मेरे बिपति जाग्य अहे ना 
रोनबल्ध सु करे इनपे छपा करुणा अन | नोतिबेत्ता भोग्य गोतम द्राण जद बर बीर । तहा 
बिपति अनीति सम्भव लहे कीन गँभोर॥ यहिभाति विलपति प्रथाके बर बन्दि पांडव पाय। चले 
ननका विद्र कुन्तिहि गए दित लेबाय ॥ के!रवनकी तिबन सुनि सब दौपदी अपमान | लगीं 
रादून करण अपने पतिन्द निन्दि महान ॥ अनय पुत्रन्हको सकल धृतराष्ट्र नप निर्धार || उद्‌ 
विभ मन व्हे घरत हूँ नदि शांतिकी सुबिचारि ॥ बिदुरकी बोलवाव मागा अन्ध कौरव भप || 
सग बुभ पाडवनक गमनका अनुरूप ॥ #॥ धुतराष्रउबाच ॥ गए केसे सकल पांडव हपषदो 
सुनि धान्य । कहङ सहित बिधान हमसे हे विद्र सति सास्य ॥ # ॥ बिद्रउबाच ॥ %॥ चसे 
मुप भुल मू दि. पटसा बाऊ निरखत भोम! जिष्ए शिकता गए छींटत भप अनुबल सीम॥ली पि सस्व 
प मृत्तिका सहदेव अति मतिसान । पांशु सिगरे अङ्गसाच लगाय नकुल सुजान ॥ केशसे सर 
यू द्‌ शव्शा भर लावन बारि। साम पढत से घोम्यमनि यम देवता निरिधारि ॥ दम लीन्हे होय 
से भप साय तग बेर जात । कर लोचन अरुण अतिशय चहत सो उतपात ॥ ध॒तराष्रडबाच ॥ी 
गए पांडव विविधि कीन्हे रूप यांकोहेत । तान हमसे कडळ विधिवत बिदर 
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स्‌०्प्‌१ 


द्द ॥ महाभारतदर्षश्यः। 


सव्य* विद्‌रउवाच॥.#॥ वतव तुददर राज्य धन सब लिया छलसा जीति। तजत तबळू.धमनप नहि 
थसपथसो मति ॥ दवा करि तव सुतनप्रे किय धम नुपसुखराध । जानिव्हे इ भस्त्त मेरी पर 
दृष्टि सन्रादनदी मेरे वाऊबलसभ सरका बलभूष।भोमसेन सु जात याते लत सभज खरूप॥ 
(सकन शुनके चहत छत किया बाऊ समान। बाऊ देखत ज्ञात याते भोस अति बलवान ॥ परसै 
'छोटत जात शिकता कोषस बरबीर । बार बषेएण चहत रणमे तथा तान गभीर ॥ नही काऊ 
छसे चोन्दे चित्तमे निरधारि । जातहे मुखलिप्त करि सदेव सुति बिचारि॥ नकुल पांसु ख 
गाय तनसे जात हे छविधाम । नही मोहित होय तरुणो देणि काउ अमिरामी। एकबस्ला रुद्ति 
कृष्णा जाति महत अचेन। रजखला रजरक्तबसना कचति असे बन ॥ किए जिनके भया इस के 
आप यह दुखसास । होदि वषं चतुद्शे हतनाथ तिनको बाम ॥ भरी रजक रक्तसा करि पति 
नका जलदान । जादि हालिन नगरको त भरीशेक सहान ॥ किए नेच्टते दग पढत तान्त 
दबत बेद जात तपनिधि धान्य झारे भरा जा अति खेद ॥ मरे कुरुकुल बर्‌ असं पढे चाहत 
तान । कऋ्ाधसा शरि रेखिञस करत पांडव गान धिकारडे करु गरुएका जे बुडू शिशुसतिउट्द 1 
देश बाहेर पंडसुत जिन किए छलकरि उइ ॥ प्रीति नीति न कारपनसे दुबिनीत अखबे। भरे 
दुखसा कहत पुर प्रजा शेसं सबे ॥ कढत तिनके गिरी बिद्युत दाहिने पुरपास । रहे पै न राळ 
विको याय कीन्हा यास ॥ भयो उल्कापात हाखिन नगर दाहिनी ओर । लगे बोलन ग्टद्द 
द्रु गोसाय बायस घोर ॥ भए नानाभातिके उतपात अमित खतंच । भरत कुलको नाशइवे 
पाच तादुसे च ॥ ५ | वेशम्पायन उवाच | #॥ #<ॐ<>४#॥ # ॥ दोहा ॥ ॐ॥ #<७#<छक 
. कहत रहे धुतराष्ट्रसा जद्दा बिदुर रसभ् -। नारदमुनि यार तहँ! लर महर्षिन्ह सड ॥ 
कहे कारवी सभामे बचन महा मुनि कुद्न । वर्ष चोदहे झाजुतें घार दहोयगा यह ॥ 
_ ट्याधनको दोष शत कारण पाय महान मी माजन कुरुबंशको कहँ नाश असान॥ 
| . आसं कहिके महा सनि व्ह गए अन्तर ध्यान। धारे ब्राह्मो सिदिकां बढे बिमल बिसान।। 
| ` ॥%॥ बशन्पायन उबाच || ॐ#॥ 


सुयाधन भूपसा कडन लग इसि बन । कण दुशासन शकनि सद देखि सभी ति अचेन॥ 
पांडवकों कइत देव तनय बलषाम । है विका बेत्ता जठर जे दिजबर मतिनान || 
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॥ महाभारतदर्पणः ॥ हर 


' तपत जांज उपजाजक पत्र लहा तेहि भप | धघ्टय अरु %। परी कन्या डद्मिस्दर्प॥ 
अग्नि कुण्उतं भयो सो धरे धनष असि दन | ताते इसका हाय गो मरण रूप भयकन॥ 
द्रपर्‌ पत्त नपधर्सके सुतन सहित रणधीर .। भीमाजन जाके अनज अतिबल अतिरथ बीर || 
भए यद्ग तिनसां नियत मरण हमारा भप। घष्ठयुत्नकों कछत सब डेगएमृत्यका सूय ॥ 
नियत प्राप्त सा काल भा ता छतते कुरुनाह।लही जो थी यह कस्म करि तान|तालतरुकाह।| 
॥ % ॥ जयकरोळन्द ।। # ॥ 
करळ यज्ञ बर भाग बिधान । बर्षचादरें युद्ध महान ॥ कचं नळ भष मतिराश। क्त्र बंशको 
जामे नाश सुनि धतराष्ट्र एके बेन । कहो बिद्रसा भरा अचन ।। फॉर पांडवन ल्यावञ 
छत्त। दोहि कदाचितते न निवृत्ती ता ते जादि सहित सतकार | रथन्ह चढे स॒हशस्त उदार ॥ 
ख्स्तियोकाशीराजमहाराजाधिराजशीउद्तिनारायण्शस्याज्ञाभियामिना शबन्दीजनकाशी 
बासिरघनाथकबीअरात्मजन गाकुलखनाथकबिना रतभाषायां महाभनारतदपण सभापर्व पांडद 


बनगसनबण्नानान दाद शाव्ध्याय! ॥ #4 FIR KD HED KID KID RIKI 


। %॥ छ्न्द॥॥ ` 

हारि यूतमे पाण्डव भूप | जब बन गए धारि मुनिरूप || तव चिन्तावश भए नरेश। लेत अहस 
भरि भार अदेश ॥। देखि व्ययसन भूप सहान। वाले सञ्जय नीति ससान || सञ्चयउब्यच ॥ भ बसु 
मती पाच के भपो पठे पांडवन्द बन सनि रूप || तस अब शच करत कडइिकास | लचि श्री कर 
भाग अभिराम ॥ #॥ धुतराष्ट्रढबाच ॥ # ॥ सञ्जय करि पाथन्हसा बर । वढी न काचि शाचका 
भेर सञ्चयडबाच॥ % || ता छत बेर भया यह सप । सोाकनाश भवितव्य अनूप | भौषस उण 
ब्रिदुरको बेन । तो सुत नचि मात्रो सुषअन ॥ सत घ्रातिकामिचि पठवाय | किय अनीति 

एदि हि वोलाय ॥ &॥ धुतराष्ट्रडबाच ।। #॥ जाके देव पराभव देत वाकी वृद्धि प्रथम हरि 

सेत॥ भएं विपयय बदि सुजान । लखत अनय नर नीति समान लखत अनथ अथ सस तान | 

अनरय गणत अथ दे जान ॥ खेचत छव्णा हि स॒भासभहार। सस्भाबित रण्‌ भया उदार॥ श्री ससे 
रूप अया निज्ञा जान। अञ्निकुण्डतें प्रडी तान ॥ज्योति ससान सभासद चाहि। बिना कित्तव का 


खेचत ताहि॥ सा रजखला शित युक्त एकबसन कच बन्धन सुक्त)ळप्ण लखत पांडवन और) . 


हारे जान यूतमह घार ॥ सुने सकध सभाक अन । भा प॒चनक अनुचित बँन ठव 1॥ जासु चच काध 


नल रवे. । सत्य करे बद भूमि अरब ॥ मासुत गन पथ ] कप 
ज्वारी सह कुरुकुल बाम | रोदन कर 
कुपित विशाल ॥ भुलत दुन्द* 
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सुशपु० 


त“. ५... ॥महाभारतरपेरः॥. 


स्फः बाजी घार] वाइ प्रचण्ड वहा अति जार ॥ ॥ दिनमड उस्का परे डब | यसो राऊ रबिकी। बिङ्‌ 
| sa पर्व ॥ । रचशालामद अनल प्रचण्ड) लगा गिरे व्यजलंडित दण्ड ॥ दर्थाध्नके इवनाशाद। शिवा 
सार भो प्रगट उदार ॥ करण लगे रासभ. अतिसार । सो उतपात रझुजि अतिणेर ॥ भीअ 
ड बा ह हीक सु भूप। साभदत्त कत चिन्तित रूपा विद्रस हित तिन कहे बचन | हो उनि तः 
चितवन ॥ कहो क पदोसा हम जान । इच्छित हाय मागु बर तान ॥ वर छेष्शा आशे 


कान | के ।तब इसि कहे विद्र मतिमन्त। इहला रहा भरत कुल अन्त ॥ थी सनान छष्शा छवि 
'पौन। लही पांडवन देवाधोन ॥ तास कोश पांडव बलवान । सदि हैँ नही अमर्ष अमान ॥ रप्णि 
चरके जे बरबीर । अरु पाञ्चाल महा ररधीर ॥ तिन सह सत्व प्रतिज्ञा बीर | बाउदेव तें रा झुल 
धोर ॥ जिष्ए आइ करि ह सहार | सहित भीम पाञ्चाल उदार ॥ सलि गांडीव घमुष टार । 
गटा ससए खन सबल अपार। के रणसे सूचि हे सुनिमप (हमे सास रुचि नदि रणरूपा। दारव 
F बे पांडव बलवान । जरासन्ध जिन इनो सदान ।॥ तातें करिवो सास सुनीति। कडे बिदुर दुळ 
Ea कुलकर प्रीति ॥ *८७४०*९७% ॥ #॥ दाहा # ॥ #<७%<७॥<७ ४४७ FF 
हिः सास करे ते हायगा नितिग्रति श्रेय महान | इम सञ्च माना न यह वदुरवचन सुदान! 
पंत्रकोहक भाइबश भया स्रष्ट मो ज्ञान। बिद्र बचन सान नमे डे सय मतिलान।॥ 
[महाराजाविराजसीउदितनारायणस्याज्ञाभिगासिना श्रीबन्टीजनकाझी वासि 
न गोकुलनायकबिना छतनाषायां सदाभाइतदर्पणे सभापबेसमाधिगाल 
चचादशोव्ध्याच' ॥ #<७४९७४७॥ #॥ देहा क ॥ सछा र # 
दय पद्य यदि पबसाइ अभिरास। प्रथम सभा रचणा पनः सभा प्रवेश ललास |) 
[गमन कशल प्रश्न सह नीति। दबसभा वरशन किये सहित मद्दासनि प्रीति 
हरि जरासन्ध उतपत्ति | अरासन्ध बघ नुपनका भोच्तण प्रिय करि अत्ति॥ 


“J 


खर श्रोयतनहाराजाधिराजकाशोराज 


शथोउदितनारायणस्याजञया 


ओगेकुलनाथकबिना 


कलिकातामद्दानगरेशास्तत्रकाशमदड्रायचे 
शीलच्झीनारायणपण्डितेन 
शेषितं सुद्रितञ्च 
re 
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5 ` = ॐ थीयि्ेधायनमः॥# ॥ ˆ - 


॥ #॥ सहाभारतद्षणः ॥ #॥ 
॥% वनपः ॥ #७. 
पणा झि ह ॥%॥ सारठा॥%॥ 5 
झरचि चरण सुकुमार चिन्तामणिगएनाथकेः।;: भवसागरको पार सुलम जानि जनको परे॥ 
बन्दि चरण अभिराम चिन्तामणिगंणनाथ केः ॥ पाइ. सुमति. ललाम. भारतदपेश रचन की ॥।- 
आस गाद गणनाथ ध्यान धरळ ता अम्बक्रो। वितरत चारिळ चाथ चारु चारिफल चाहत 
करपर धरि गिरिराज बसे राधिकाक हिएँ । पालत सन्तसमाज गाकलके गापाल भञ्ञ॥ 
विभुवनपति नन्दनन्द्‌ जास'ध्यान धार रदत ।.सा राधा इर.द्न्द जास. ननद बिध्याचली ४ 
पअ जनसेज्यडबाच । # ॥ दाहा ४ 
धर्म धुरग्धर वीरषर भम प्रपितामह स्व | दारि दूत लहि कारवंन सां अपमान यस्व ॥ 
किया कान छत्‌ सो कहऊ हे सनि मदत सुजान । वेशस्यायन सु बसि वन पांडव शक्र समान॥ 
` श्यन्‌ तिनके बनकों गए कान सकद मतिमान। कहां बसे माजन कहा कोन्हां प्राप्रि, समान | 
कृष्णा सह कसें भये दादशबष व्यतीति । पांय मदत, बनवासकोःदभ्ख सहा कहि रीति ७ 
कडळ तान बिस्तर सहित सुना चइत हम तान |किया पाण्ड वन विपिनि बसि बेशन्पायन जाना! 
| %॥ बेशग्पायनउबाच ॥ # ।। - 
द्यूत दारि एृतराष्ट्र सुतसां लहि के अपमान । दास्तिनपुरसां कोध-करि चले. महावलधाम ॥ 
बइ्मानपुरसूरखं निकस. सकृष्णा धोर । ¦ चल सु उत्तरदिशाका धरे शस्त वरवीर ॥ 
इन्द्रसेन आदिक तहां पन्द्रच भृत्य सुजान ॥ रथ लोन्हें गथसँय, सकल आए अतिजवमान ॥: 
गए पाण्डबन्द जानि के प्रजन परे शाक । लगे कोरवनकों कहन! बचन जे निन्दित लाक ॥ 
भीष द्राण छप बिदुरको मति अनुसानि अनीति। लगे बचन निन्दित कनं चाराबण अभीति || 
॥%॥.पाराऊच' ॥ # ४ | 
कण टुशासन.सकनि नुप द्रर्‍ुय्याधन एकू सक । राज्य करण चाहत सकल पूर पाप व्यसन (|. 
यह कुरबंश नशायमा सहित प्रजा पुरदेश । कान मोद पावत॑तहां पापी जहां नरेश 0 
सुरद्देषी धुतराष्ट्रसुत पापाचार संदाय । घ्यगिमानी निर्दय सहालोभी नीच खभाय ७ 
£ लिबरो भूमि मद इहा जद दुष्यापन सूप । तद्द बस चालि.जाव जच पाणडव धसे स्वरूप] 
ः en SE PES BIRT STIR गुड 7% 
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श्‌ ॥ महाभारतदष णः ॥ 


गए अंह पांडव खुखदान।कइनःलगे कर,जारि या सहित सनह सुजान 0 
के जात कहां बरवौर। इमच्ह सब चसि है तदं जात जद तुम धीर ॥ 
॥%।॥ जय कराछिन्द ॥ #। 
छल करि जीता तुष्हें अनेत। दु्न्ह सुनि व्याकुल हे चेत ॥ त्याग इजारा करळ न भूष। 
 ज्ञानिभक्तअन्रक्त खरूप ॥ दृष्ट भपके बाँस के राज | दस विनश्ईदि गे सचित समाज। गुण अरू 
शोष सह फल जान। सुनळ भूप हम क्रियेत तीत ॥ बर सुगन्ध दुर्ग दि पाथ । व्हे सुगन्ध 
दुरच सो जाय ।। ढत सोद सूर्खनके सङ्ग । साध सङ्गते सति तरङ ॥ सुमति सङ्ग करिव अमि 
रास) वसिए नहों कुसतिके राम धर्मवानसँंग बांढत धमे। पापिनके संग बढत कुकने ॥ 
.. दरशपरशपापित्नका प्राय ।.बाढे पाप पुण्य घडि जाय करत सङ पापिनका जान । सिद्धि 
... मुद्भि नःपावत तानो। नीच ककर्मिनके बसि पास) लइति सुमति जनकी मतिनाश॥ करें सुमति 
_ शेघनका सक । द्वि मिडि बुधिःलहति उनइ ॥ सुमति साध टइनको साथ-। किर सदि 
लरत चितिनाय ॥ विद्या बध क्रमे अददांत) जाके ताहि सेइसे तात | मिले भिन्न सब सुगर 
ललास । तमहोमे लहिए यनिराम॥ बसा चहत गुएभषण पास | लदिवेकां थी सुखद निवास 
0%॥-सुधिष्टिरएडएबाच॥ #॥ इस हें धन्यः जगतमे सर्ब। जास भरजा करि प्रीति रने || निगण 
हम हि भाषत गरबा जे दिजादि वर वर्ण सुजान) ताते दा चातन सह बने । तुमां कत 
जानि हित चेंन ॥ सो न चयन्यंथा करिवे योग | तुम्हे खेड वेश जानि ब्रियाग भोग्य बिदुर कन्ती 
ब्यॉत वह) पालनीय ते तहे ससद्ध ।॥ तस सब तिन्हे शाकबश जानि । पालनकोजा हित अनु 
*मानि॥ हाळ निबुत्त सानि सा बेत) शपथ. हसारि तुस्ट्र. मतिझनर।। सुजन इमार न्यास समान। 
 स्लेरसहित पालेळं सुखरोन ॥ कारज एतना परम हमार । कोज़ा से मेरा सतकार || # ।। 
वेशन्ग्रायनउबा च ॥ &1 धर्मराज ए बैंन खुनाय। तिन्हे निवृत्त किसे समुणाय ॥ तेरो ए करुणा 
रत घार । हाहाकार भया अति सारः प्राएडवगण बरणत "मभिरामःते सब गए आपने धाम ॥ 
| गए पोरजन जानि न गॅलोर । सहापनंधर पांडव बीर ॥ रथ चढि गए जान्हबी तीर । जरै बट 


बन्प" यह करि पुरजन मिलि 
इस दुखभागिन्ह छोडि 


SE 


रहो प्रमाण गंभीर ॥ सलिल पान करि के तेहि रन । भरे दुःखसों कन्दे! शेन ।। भरे स्रेहसों 
चिप्र। साभि मभि गए तड बरिप्र॥ तिन सुह शामित भया नरेश । ज्या नक्षपगण मध्य 

झिद्दोच कीन्हे तपच्षाम। पढत बेदधृनि धारि ललाम मधुर वचन कदि बेद्बिधान। 
वाशन मतिमान | कहत पुराण कथा इतिहास । बीति गई: निशि भया प्रकाश ॥ 
'राजमदाराजाधिराजश्रीउदितनाराचणस्थाजञाभिगामिना श्रीबन्दोजन काशी 

शत्रनेनगाकलनावेन कविना विरचिते भाषायां मद्ाभारत दपण बनपर्वोणि 
बणेनानाम प्रथमोध्यायः || #<५८७५८७५८७८७ ८७ सक 


न 


लक 
CC-0.In Pyblic Domain. Digitized by eGangotri Foundation 


॥ महांभारतद्परः ॥ द 
` ` ` ` = , ॐ वेगस्पायनउवाच | #॥ दोहा ॥ #॥ _ . ` दग्पर 
ES परम नित्यकर्म करि विप्र | घलिवेकों नुपधर्मके भए अग सव जिप्र॥ | 

हम दल ' अदन लगे यादि भाति । इत सरवख रही नही इनसो नेक बिसाति॥ 
pe ग्य [ल दल करि इ नित्य अहार । सङ्ग हमारे होय गा तमको कछ उदार ॥ . 
I चका सचत दवता लेश । चने सह्य दिजदुःख नि फिरिए मानि निदेश || : 
44७५४: ॥ #॥ ब्राह्मण छचु | # ॥ फ उणा ; 35 
भूप तिहारी जान गति ताको उदित सर्व इम हि तजळ सति भक्त तव दर्शक धमे यखर्व i डु 
8009: ॥ #॥ यधिष्टिरडबाच || #॥ लु 
गर्म भक्ति मम दरिजनमे हस हे होन सहाय । ता सेवन बनि हे नही हे दिजवर सुखदाय | 
दणि्रापदी क्लेश अति राज्यहरणदुख पाय ॥। साता मेरे सोइबश भरे व्यकलता काय 
दुःखार्त लखि के इन्हे द कङ्कार्य निदेश । कचि न सकत इनसे कळू हे दिजवरन विषेश ह 
ie Pf ep eR ब्राद्ाणाऊचः | ॥ ` Fis bo } 
कर हमारे भरएकी नह चिन्ता तुस भूप । ल्यावहिगे हस आपका भच्य भोज्य अनुरूप || 
आन आप कारि कद गे सब विधि ते। कल्याण । चित्त रमण करि ह सद्य कचि के क्रा करार ॥ 
(जड क क ॥ 1%॥चुधिष्टिरउबाच॥ #॥..  - 0. 
कहत विप्र तुम सत्य सो रमि दे तुमने चित्त । न्यून भाव लखि आपनो स्थान दात इम भज्ञ | 
NPE FO FO 1% रोलाछन्द | | 
हब > इम कोहि भाति भोजन कर तुम सब ख्यायारुपा हमपें करत तुम यह सहो दख न 
ता०॥% || बेशन्पायनउवाच ॥ # | चि भातिसा कहि धर्मन॒प गिरिपरे क्षितिपर जिप्र। 


ह 


तुससे कइत सुनज् असवे ॥ व्याध इष्टबियोग अम अरु दुष्ठ को संयोग । देह सस्व दुःखकारण 
कदत चारि वाग.) कर आषचि व्याधि बिनेशंति याधि मनको रोष । सतिमान जनते ज्ञान, 
सेती करत मानस वोध॥ करत मानस दुःख सिरी 'देहका उत्ताप । तप्त लाहा परे he 
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४. ै | 
र न र्ट डे 


“आ ॥ महाभारतद "० ७ 
बग्प० तपत जैसे आप ॥ ताए गनको शान्ति कीजे ज्ञान जिल डर । भिडे perl 
. वः | ह मानस दुःखका दे सूल सुनऊँ स॒जान। खने च बशव्हे जन्तु दुखवी 
. स्वदत सुमति विधा १ ` छ सेड जानळ भप | भाव उपजत सेते अनुरागकी 
(न॥ शोक भय थम दुःखकारण सह जानऊ भू. नु 
करत यल गई न शक इनमे भाव मल महान यथा सिगरो विटप जारति काठराभ्रि 
फिरि रूप ॥ अश्रेय करते दाऊ * हात त्यागो रूप । करत त्याग जे विषयकों लदि साइ त्यागी 
खजान॥ विना पाए विषयक र = सनज सच विनाशकारक ज्ञान करिए तैंन॥ 
भूए॥धन मित्र पायन लिप्त तात हात त्यागी जान| म सरत पाच पंकज पःत॥ राम 
लिप न होत ज्ञानो पुरुषकां अव न यथा सडत पाथ पंकज 
शे लिप न डात ज्ञानो पुरुषका अवदात । लगत सलिल न रण 
जीते पुरुष कर्ज दुःइसों परिपूरि। सहत इ च्छा 00110 का न न जज आक 
पाय पूररि सह॒ति दरा जन । इज्य दे दुेतिनको नहि अ को टी हे अर्थ आगम 
चैरका भय धनिककों अतिमान। चर्थे करत अनथ काका ४५7० अल Rrra 
करत रुवविधि माह बन्धन भूए। काप्येख्य अरु उद्ेग मसतताकी बढाबत र्य १ ४ के 
करत दाना भातिके जन कमे । दात दुखूतें बित्तच्तयतें करत पोडित मे ॥ मूलका सन्त" ळे 
'सत्तोष पण्डित कपे। अन्त रष्णाका नही सन्तोष आनद नत ॥ लिला इच्छा नित्त ह 
परम सुजान | धरर्थक्ककी जान इच्छा बदत विज्ञ महान ॥ चन नहि कर बांदा कळू वड 
नसाह | धर्ससा तब काय्य ता तजु वित्त इशा चाइ ॥ # ॥ चुधिष्टिएडबाच 0 %॥ अर्थ इडा नही 
क सरकते देत । डिजन्ह भरिबे देत मन मो वित्त इछा लेत ॥विष्र इससे! दाय कोन म्टस्य 
द्याथम साइ \ अनुगके। नि भरण पालन करे गे नरनाइ ।\ बैखदेव विधानसे संब Se करि 
के प्म । अतिथकों फिरि देय भजन चथा योग्य सधे ॥ उदक RR i मोठे 
वैंन। ग्ीका यहघर्म आवे जान अपने झन || अतियकोा सतकार करिब गुद्दीका दै थम । प 
जल थल देइ सादर वचनः बोले पसे ॥ नहीं अपनेयथ कीवो पाकका अधिकार । देव पिततु 
निमित्त बिनु पशुलारिवा न विचार ॥ देत हैं जो छपाकरि के अतिव थान्त हि यब । सइ पा.बत 
वी ` पुण्सकों सा भए तुधित प्रसन्न ।। रहत जेसी भाति जान गुहस्य धम बिचारि | लहत पांदन एको 
हे विप्र सा निरधारि ॥% ॥ शिनकतवाच॥ #॥ जगत यह बिपरोतः पडले कड इ अति 
| मान | रसहरण इन्द्री करहि बशमे मजुजकों सु महान॥ मूढ जेसे सारथोकों चपल तुरदःकुराह।' 
ई इन्द्रो आपने जव विषयको उतसाह ॥ पूर्वके संकल्पते जे! भयो मनं तर आय । भरे इच्छा 
इन्द्री बिषयको हे धाय || संकल्प वीज सुकाम जनके! बिषय शरसे! मारि। करत दग्ध 
पतले लाभाग्निमे सा डारि|| विहार अर आहार मोदित होय के सा भूप मो मुखमे परा सो 
ह संहत आला रूप || चदि भाति नाना योगिने सा जाय जीव अयान। बश खबिया रडत दे 
त॑ चक सम्तान। कही यहदगति भूपतिनकी अबुध हैं जन जगन ॥ भाचकासी धर्भरतकी 
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॥ भडाभारतरर्यरः || छू 


कत यति सगु तीन ॥ बेदके यह बचन दे कुर कर्मकों निःकाम। मानकों ति करी तोते सवे बन्पर 


कर्म खलास ॥यज्ञ बराध्यवन दान सु तप छुत्राद्म धाच।यलाम अरु ए आठ बर कक बरणत वर्क i 
याच॥यादिके जे चारि दाघक पितुलाक महान अन्ते ते चारि दायक देवलाक पुजान|धर्शके 
अडाङ्ग पयचलि शु याह्या आन।शुइ् करि के कको नर जगत जीतत तेंगन॥ रात दे घ विमज्ञ 
हे शेखव्य देवत लेत प्रजा पालन करत छे ते झपा सहित समेत तथा समता धारि तुस करि 


है 


यदि भांतिक नुपथन । कडे जाथ सा धौम्यमुजिदा मध्य आ तरह पर ॥ बेदप्रारग वि रन ब 
आअनगल सवे । तिन्ह गोबर शक्त दा बदि भरो दुःख अनं ॥ (तिन्ह तजिवे शक्त हे नहि योग्य 
दोभं दाम | कळा करिबे योग्य उसका कहळ घास्य सुजान ॥ संत भरि धरि 
सुनि तपथास | वमनुप कडन खाये बचन अति मिरा ॥ #॥ र 
डत पुरा सिंगरे भए जीव मदान! छपा कीन्हें थान तव लि पिता, 
रकी करि कारि ले मान दक्षिणायन होय कषितिमे पसत कद्या मांत ॥ -चे्राझूत सो भर: 
शूबि तब होच उद्या रूपए गगनगतं र्‌ वि तेज सेघाकार सो लच्ि बारि वरषि सु प्रय कीन्हो 
जाणथी विश्निाह चन्द्र तेज सश्क्ति भा रवि आए आपुचि याह षटरसालय व्योवधी भा अन्न. 
ताद पणा भावुमय यह अन्न जानळ जगत जोवन धर[पिता इ सब जगतके रवि शुर र 
भूप तप करि धजवके उद्दार करु ससनेह 1 पूर्वे भूपव्ह इरा तप व व त 


ह हय तान. भूपति. खुनळ- सुचित लू 

बास्यडवाच ॥ शोज ॥ खुच्या र सास्थभगरत्रा 

घाता प्रभावर:॥ परथव्यापखच तेजश्च स्वा युय परा पण 
न्द्र आयाम कत 


सबसस्स 
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& ॥ सहाभारतदर्षश्ः |) 


स्थारिरलालुपः॥ अनन्तः कपिलाभानुः कामदः सर्वते सुछः। जयाबिशालाबरदः सबेधतु निषे 
बितशीसनःसुपणेसृतादिः शोघगःप्रारधारणः|धन्वन्त! रादिरेओदितःसुतः॥द्यादशाल्मा 
बः पिता साता पित[सडः | खगदारं प्रजादार साचद्वारं चिबिछपे। ददक'चा इशान्तात्मा 
फ बिसतानुषः चराचरात्मा स्च्सःत्माभे्रेयः क्रुएान्वित॥एतहे करवती अरस्य सूद स्थासित 
तेजसः नासा शतक द्‌ प्ररक्तमेतत्खबंम्सबा। सुरगणपितयचषसेितंह्यसुरनिशा चरसिद्वबन्दिवं॥ 
बरकनकळताशनत्रभंत्ररिपतितात्यि हिताय भारर सूद दये यः सुसमाहितः पठे कपुच दा रान्‌ घन 
रलसझयान/॥|लमेत जातिसर वान्तरः सदा धवतिद्य मेधाञ्च रुविन्दवे पुमा न।इमंखबं देवबरस्थ ये 
नरहप्रकीतयेच्छुर्स नाःसमादितः॥विसुच्यते शकर वाप्रिसायराज्ञभेत कामान्मनसा यथसितान।। 
शत ७ 5० गबेशन्पायनउबाव | # ॥ अयकरीङन्द ॥ # ॥ 
स्थपराहितके सुनि बंन । ससय रसान परस मतियन ॥ बिप्र त्यागके भरे बिचार । रहे 
सुषिर भष उदार तप करियेको धरि मति धीर । रबि पजन करि सबिधि गभोर ॥ रवि सन 
सुख जलभीतरजायबायुपान करिक कुर्राय।।याग धारणा करिके धीर।लगे करण जप कुरुबर 


माहाजगतोत्यतिस्थान॥तम यागिनकी गति यभिराम।तमही धारक सोक ललाम॥ 
री हो तुम भानु तेजसागार॥ ऋषियण अरित तुमचो सर | तोरय दिव्य काम 


हाय ता तेज ससान।भानु सेय तो तेज सदान॥ रचे बिखरकने अतिमान। सु नाभचक्गा 
कीन्हा दनुजाबंशको नाश ॥ करि निदाचमे तुम रस पान । प्राबिने बत सुख 

(द्याया आान।तव कर करत प्रकाशित तान || उदय बिना तो भान सहा न) 
वमान ॥ उद्य बिना तो. जे मल॒कर्भ । होत प्रश्‍त्त नही यति धर्म || जे 


“त Fs 


शय तब नाषज आगि ॥ करति च्रिलोक भर सो लागि ॥ 

ज सलिल तरङ्ग तुम फिरि दादश यावा धारि |. 

ष्णु प्रजापति रूर सुरेश अचि समान तभ ब्रह्म जथेष॥ 
डेषाकपि सूर भरसंश ॥ पृषा विवखान रवि धर्म । सित्त सदर 

त्य ।गोपति'मा्तण्ड'तुम नित्य ॥ दिन कत्‌. सुय्य सरराय 
यदेश ॥लुरगासी तोन तपचाम । दिवाकराक अनन्त विराम ॥ 
रत/छु ते पूजन सतिसषिन॥ भक्त शान्त एकाय छु आन। चइत खे 
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॥महाभारतदर्पछः ॥ ड 


वादे सिद्धि अतिसान॥आधि व्याधि हि लहत विपत्य। रवि तो पूजन ब्रत धरि सत्य।|पाप-रागतं चप” 
बिरहित तान | जीवत सुखी भक्त ते जान। अतिथि भरण ब्रत भरें उदार | अन्नकाम साहि रुपा 
अगार ॥ हाऊ अद्भपति दाता ऊन्न । भक्त जानि हे करूणा सन्न ॥&॥ बेशम्पायनउबाच ॥ ॐ ॥' 
सुखंव सुनि कप धर्भ नरेश । भए छपा करि प्रगट दिनेश ॥ #।।बिवस्ानुबाच ॥ # || जा अभि 
लपित तन्हे हे भप । सा लदिहळ तम परम अनूप ॥ दत अन्त तुसका रस सब । दादश बषे 
प्रमाण अख ॥ ताम्र पिउर यह लीजें भूप । देत तन्दं करि कपा अनप ।। नाना.विधिके यच्छ 
मान | याते मिलदि तन्हे सदान ॥ ठुपद सुता भोजन परन्च। दडे पिठरसुभच्यः्यनन्त॥! 
बर्ष चोट्हे तमको राज । फेरि शिले गा सहित समाज ८७४ ॥ #॥ सालाछन्द॥ #)॥ कवळ 
भान औैसी अति कदिके भए अन्तरध्यान । खातर यद जा पढे. गा एकाय व्हे मतिमान |] 
सुने गा शचि हाय के ऋषि सिद्धि लहि हे तान | लहे गो सुमनाय॑कों दुकळकाल: पढि.डे जान| 
समरमे जय लहे गे जो नित्य एढि हे धोर । मरे मेरा लाक. लि हे भरा तेज गंभोर ॥ #।\ बेश 
ब्यावनउबाच ॥ % | कढे जलते धर्मेनुप इमि खूरसों बर प्पय.।. भरे आनद. धोल्यमुनिके जाच. 
परशे पाय ॥ मिले खातन अक्कने ले द्रोपदोकां साथ | सडानसमे किया स्थापित पिठर सा कुरू 
नाथ || पाक तामे किर थोरो भूरि बाढत जात। चतर्बिषको भच्छ चुकत न व्यनकन जन खात ॥ 
व्यक्षय्य सो वह अन्न मोजन द्विजनकी करवायः। अलग भ्रातन सहित भोजन आप कीन्हों जाक 
ड्रापदो फिरि किये गाजन शेष सा सुखदान ।दिजगएनकी इसि देत भोजन बिदित. विधि सन 
मान ॥ धोम्यसां खस्तयन लदि सभदिजन पांडव वीर, ॥ काम्यवनकों गए गङ्गा तीरले सतिधोर ॥७ 
सस्ति शी काशीराजमदाराजाधिराजथी उद्दितनारायएस्साज्ञानुगमिना: श्री बन्दो जनकाशीबासि ` 
रघनाथकबीअरात्मजगाकलनाथस्यात्मजगोपीनाथस्य शिव्येण मणिद्विन कविना विरचिते ' 
भाषायां महाभारतदर्पणे संयापासन पाकपात्रप्राप्षिकाम्यवनगमनो नास दितीयेस्ध्यायः ॥. « 
दा pr snes WNT 
गए पाएइ सुत बिपिनिकां तब धृतराष्ट्र नरेश । वालि बिद्रकां इसि कहो परे वचन अकेश ॥ 5 
॥ %॥धृतराएउबच ॥ & 0 
उसना सम मतिसान तम जानत धस बिधान। सानत करुकलस' 


शू ज ॥#॥॥विदुरुडबांब॥ क॥ क हक कक 5 हक. 
: सकल ब अर राज्यच धन मूल दे भूप।न्दे'अचत्त तुस धर्म्मने पालक 
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॥ गदा नारतदपमशः] 


ध 
1 जेः न FS ` 
। ०७० त सभाञ्ने धरमधुर कन्वी दनय वोलाय। कियो पराजित शकुनि करि छलमय चंद्र उपाय ॥ 
टी Er प FS ९६ ७११११ “५ ७० 
। लाई, a 'मानहर रूप किया बध जान । पापशुक्त व्ह सुत बच करू उपाच सप तान | 
| द 


वनको द्या राज्य सु घन तुस जान । देळ तिन्हें सहसानकारि नृप कुरर रू तेन 
ब्र सभसानते सबबिथि कुशल सुजान | अधिक ति डे तिन्ह करें शकुनि अपमान ॥ 


<जन्मव ता ः डू जगत [हित वचन कहे! हस जानोपच तजळ कुलहित नुपति तुस नचि माना तान ॥ 
ह करे ला पुच ता हाग्न राज्य सुखरूप | तुसकां होय दाप नाह शोत योग भूप ॥ 
छ ब्राधनका पक्षरि देह पाएइबन्ह राज ।अज[ तारि पान करिडि विविवत प्रजा समाज 
. ग्राथिव अजिरे बेस्सले तसला सकल नरेश । शकुनि सु सोधन सत सुत परिडे धर्म निदेश 
*. सभाजत्य अपराधको दश्शसन करजारि ) चमा करावे भोमसां रजा पास निरि ॥ 
शॉ “हमको वाहा सार कह हन भप | यह करिके तम डेऊगे नुप छत इत्य स्वरूप ॥ 
999 त  ॥*॥ दुतराषट्रडवाच॥ ॐ ॥रालाङन्द ॥ %॥ 
बाकापाण्डव हित कहे तुम बिदुर हसलो जा न । अदित नेरे सुतनके मदि उसे करिबे तेना 


कड़ा बा 


झुर स हे सुयाधन पर्थ । पार्थ त्याग देको यह करेंगे के! कम ॥ बिदर भाषे जाळ 
ह तुर स कहत महान । चथा असती तजति पतिकी करे हू सनजान ॥ | वेशल्यायन ` 

॥%॥ शहि भांति कहि धुतराष्र नप किय यसन भीतर भाज | शोभ लहिके बिदर किय 
ठे पाए्डवन पह गान | पाण्डवन बबबासका उदेश करि अनिरास | गए मङ्गातोर ते चलि क्रू. 


॥शकुनिधरित दूत करिव फेरि झावत हेन ॥ 
इत तान! यूतकां या इत व्हे इस योसि करिदे गेन ॥याण्डीब 

५ भी स आगम विदुरका यह लगत संशय गेह ।बिठुर देखा 
ब्रातन्ह कापरी दिजवुन्द माह: ललाम।सदित खातन्द 
र सरसां मिले हर्षित भरे ग्रेम अनुप: 1) चेतुःबूरून व्यंग 
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॥ ४ 8॥९४६६ ६ 4 EE शा 


भूषति आगसनका जान। बत्तान सब थतरोष्रको कदि बिदुर दोन्ही तान दिदुरडेबाच #। बशः 
धुतराठ्र हमसे कहे काहिबे पथ्य जानि समान 1 सम सुतनको अर्‌ पाण्डवनका दाइ जा सुख. 
दान ॥ कीरवंनकों पथ्यसा हम कडा नीति बिधान। से न तौकां रुचो शीकर छनङ कुरुकुल, 
भान || कोव करिके कहे तुमकां रुचे तेद तुम जाय। रहो चाहत बिदुरह हम रावरी न सद्दाच॥ 
व्यक्तं तास पास आर रावर सति्चना। सभाने चस कहो सा सब यादि राखळ बेंन। शवसो लड” 
कोश साधत चमा कर जा काल बठतसे! तनु अशि ज्यां लादि समिध दाति विशाल ॥भिन्न हाय 
सहाय जाके करत नदि धंनभाग। दुःख सागो छातं ते पाय समय सयोय॥ खजन जनके सहित ' 
खाइ्रराखिदे जा भप सहाय बलसे!ं तान लेड जीति ससि अनूप || % ॥ यषििरउवाचा। ॥ 
आखस्य तजि सा करदिगे तस कहत. जो मतिमान । आर करिहे कदोग्र जा देशकाल समानः 
॥'%॥ वैशन्मायन उबाच ॥ # | बिंदर पाण्डव पास को जब गए वनको भप | खेद्सों धतरा द्व को 
तब भया व्यथित स्वशप॥ ससख मादित ब्रिटूरके नप सभा गहले जाय । गिर मित पाय संज्ञा उडे 

र्‌ अवाय | कहन संजयसे लगे यदि भांति सकरुण बना जाच ख्यावळ बिद्रका जो बच्च न्रे, 
अतिञेनीबिना बिदर न रहत मेरो सुन संजय प्रानाकियो कब कूल महो जेहिअपराप के अनुमान|” 
मानि सञ्जय चले नपके सुनत करुणा बैन । गए अँड नृपधंर्ग हे स विदुंर'मतिके अन? रारवा : 
जिन परे ग्रातन्ह संदित हिजगए सड़ा। बिडुर सड नपधमंका सखि मरा तेजतरङ्ग। धभभपका ” 
कए पजर्न जाय, सझ्य पास | सीम अज नं किय यथे।वित बिहित पजम तास॥ भप वळा कुशल? 
सञ्जय भए जव जाशोन। कशल आगम देत सञ्जय लगे कडन एबीन।।सञ्ञयडंबाच।करत हैं अस्स 
रण ता धुतराषट्र विद्र झुजीन-। चले तिनका देखि ए तुस बिनाःत्यागत भान | धनपसां बूजि” 
छत्ता केरळ वेगि पचान ॥ वेशन्मायनडवा च॥ घने ज्याज्ञा ले'गए फिरि बिदुर अपने स्थान| कद” 
नइभि धृतराष्ट्र लामे बिदुर सो करि प्रीति । मिलेमेरे भाग्य से फिरे हम वस सनीति॥ राचि ` 
दिन मद लही निद्रा नही तमजिन छत्त। रहे देखत यापुकों इमःमाहमद उनमतत अङ्के ले 
विदरके! करि घार सधा भप। चमाकोजे तोन ओ! हां कडा बचन कुरूप ।।बिद्रंडबाच ॥ शान्त 
हस सब संति हे! तम परम गुह सम भय || पाए्ड सुत तव पत्रके! इस लषंत'डं समरूप ॥ यन्य 
न्यःसैसें बचन कहिके रोज आता पे । बिदुर अह धतराष्ट्र भूपति लहो अतिइय'्से ॥ 
॥ ॐ विशम्पायनउवाच। #॥ विदर आर किये! तिनके परम आदरं सूप ॥संनिमंडा दुमत 
नप सु बे धन देय दुःखितं रूप ॥ कर्ण शकनि दुःशा संनहि सा भये वाहतो बन | यि नातिक 
ति सेद्‌ कारक भाद जतिके चेन ॥ #॥ दुर्ये।धनउबाच ॥ #॥ 'बिटुर' हितं अति पाण्डवंनंक 
भार मंडी पने । फेरि अवे मही फेरे तात को सत सर्म करो तेलो मंच करि यचि भाति बाह 
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श्प? 


९७ ॥ सहाभारतरुप ण्‌!) 
चरिच। नही देखें एाएउवनको! शा आए मित्र! |सरेगे बिव शख्तसां के करै चसि भवेशा जागनन 


जी पाण्डवनक लखें गे यहि देश॥ शकुनिरुवाच ॥ दा सतिके लीजिए नदि सुन सुबाधन गुप) . 
फिरेंगे नदि गए पाण्डंव नियम करि चति रूप ॥ सत्यवादी पाण्ड्सुत नद्दि नाघिडें मिति पर्म ॥: 
सानिई ते तातके नदि बचन जे नुपधर्म ।। सानि कुरुपति बचनकां ते साइइ जा भूप । फेरितिन : 


दात करि इम जोति दें अमरूप॥ डोंडिगे सध्यस्थ इम सब परस दित ता जान। छिद्र तिनके : 


दाहे करि गप्त पनेर तेन कणडब[च ॥ रियो इ शित चइत इम सव रावेरी सतिन मानि : 


के यद भरे! सपने चित्तमे तुम प्रेंन ॥ एक सति इन सब हं ता सुमतिक अनुरूप नो पाण्डक 
व्याइहे विन काल बोते भए ॥ साहते ज्ञा आइ ता जतिहे करि यूत | ५शम्पायनडबाच || क्षा. 
उशधन बेन सुनिके करे जो सुतसत ॥ नदी हर्षित भया बेठो बदन ५रि उदाश | द।इंके तब | 
कर्ण गुण्कि तां अति दलराश॥ सेल दुःशासन सोंड असे दायके अति कड । दाय उन्नत 
घलकि दाखा भजनके करि उइ\।\नही सानत सत हमारा भूप जा सतिधाम।कर इम सब भपको 
त्र्य सवण कर अभिराम ॥ रुज्जव्हे चठ रथमपे इम सभ सह बल उड । पाइवन्कां इन दंनसे ` 
आचके करि युद | थान्त व्हेके बसे बनने जाय दूरि यजानो हिं तर धतराष्ट्र से सुत निर्बिबाद्‌ ` 
सहान || पाणडसुत धन रहित जला मितगणसें डोंत । मारिवेकेश्क्यतालासुनर्ऊ भो मत 
घोन ॥ संतसुतको वचत्र यह सा भयो सम्रत सर्व । चढे ते सब भूप रघपर सज्ज दोय चवं ॥ सखे | 
निचि पाएडवनकों करें निञ्चय माम। तिरे स्थ 7 जानि आए व्यास तँह तपवाम॥ मते करकी 
बन्द आए आखनपके पास । बचन प्रज्ञा घलसें इमि क इन लागे त्यास ॥ व्यास उबाच ॥ एुनऊ 
दा धतराष्ट्र तसरा करत जा इस बेन । कशल जसां रहे कुरुकुल कर हु सो मतिय्येन ॥ प्रिय म 
हमको प्राण्ड सुत जे गए बनकां भप। ते! पत्र ओता जिन्हे छलक य॒त कपट खरूप॥गए तंरह 
बर्ष ते बनवास दुःख विचारि | कोरवन्ह ते भ करिहे काध पावक डारि ॥ सुनळ ताते 
पापसय तो पुच दर्मतिमोन। पाण्डवम्हकों इनो चाहत राज्य कारण तीज | बारे वोहे उचित 
ताते मढ सुतक भए। इनो प्राइत तिग्हें अपनो तजो प्राए अनप॥ बिदुर भीषम द्रोण रुपं | 
इम ययाहं सतिमान । तथा नपधृतराष््र तुमकां कहत साध सुजान | मचा बियच खजनडे 


से कदत नोति न तज्ञ। लेड़ अजय अधर्भ मति यह कर्भ करि जिमि चज्ञ बिबादकी सति पा : 


इंडवत पति जासःखेती भूम | सा न तुमसें। दाति वारित अनय कारण रूप ।। मन्दमति ता पु: 
व्यव धसं बनल जाय । पाएइयनके सङ्गमे सब शड सेन सहाय । प्राथसा तब पुत्रसी जब ` 
ति । हाळ तब ठृत काथ तुस धतराष्ट्रभूप नीति ॥ जन्मते जे शोल जनका दात. 


७0) १ 


हमक यूत समा" की, देव प्रेरित दिये इस यच लाक निन्दित घर्म॥ शा डे छ बिइर 
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सर्‌ बान्धारञाको तें।न। रुचो नहि यह भयो कारज मोहके दस जान उन सुयाधन कुमति को दश्प०ः 
हा सकत. नदि करि त्याम | तजत नदि मनको! महामुनि पुत्रको चमुराग॥व्थासडवाच ।। कहत 
शुत्र घुतरा ट्रसा इ सत्य वचन सधम । पत्र ते नदि हे पदारथ जगतमे कळु पम । करत दुबेल 
शुवस्रे खति स्रं जननी तात/जानिके असमर्थ पोपश भरणसे अवदात ॥ पाण्ड तुम चरु विदुरमेरे 
सुत्र हा सु समान | पुत्र ता चिरकाल जौबित चइत सुत सुजदान।। पांडुके सुत पांच दुःखित रद्दत 
कपट विहीन । जियदि गे कहि भांति बर्धित हाडिंगे किमि पोन ॥ पाए्डवनकों होन लखि 
हा लहत ताप अजर्व जैं। जिवाये। चहत भूपति कोरवनकों सर्व ॥ पत्र ता ता गें समता पाण्ड बन्ह 
सों भूप | शृतराषट्रउवाच ॥. कइतदो तुम महामुनि सो परम सत्य अनूप ॥ भीष्य द्रोण सबिदर 
रे कहि कदत तुम आन । च्याएहू समुभहाइ अडा पितामह मतिभान ॥ व्यासडबाच॥ हने 
देखन देतु स्थावत महामुनि मेत्रेय । पाएड वनका दलि आए तेजपुज्ञ अमेय ।। ता सुत सुयाधमका 
सुञिक्तित करेगे ऋधि तान । करेगा नह पुत्र ता जब कहें गे चषि जान ॥ शापदेदें महादरषि 
सब ओध करि के माम | बेशस्प्रायनउबाच | गए यह क हि व्यास आए तान क्षि तपधास । ४ 
॥ #॥ दाहा ॥ #॥ [ 
ऋषि पूजन करि बिहित विधि सहित सुच थन भप। प्रणय सहित लाथ कहन मनिते। नचा अनया 
कुर्‌ जाङल से! .व्यायगन भया ससुख झभिराम। सुख्सां पाएडवह सकल महः र बलधाम||: 
चहत प्रतिज्ञाय रह उस्थिर व्हेते सर्व ।. छिन्न हॉयग्रे ता नचो कर सोसा अखर्व | 
| 0 # 11 मचयडबा बच | 
: झीथ सुयात्रा करत दम कर जलब! जाय। देशे इच्छासां लखा थस राजको पाय |। 
धरे! ञटाजिन दिजज सह करत बिएनमे वास्‌! लए्विकां तिनका तहा जाए सनि तपरास॥ 
झडा सुना तव पचक! दात अनय करूण । जियत तिहार भोक यह न याग्य हो यप || 
होते निय ज्ञ्‌ के स्तम्भ छपा करि भप.। ता पडत्त होता नही बियच घोर स्वरूप ॥ 
दरारन कैसी सभाले भरे जो वाक्तां सर्व । सा नहि राजति मनिनको सभासाइ अतिलबे॥ 
 तजि धतराङ्ठमदीपकां दुय घनसों वॅन । ऋषि सेत्रेय लगे कडन नीति निपुण मतिथेन ॥ 
| ॥ # ॥ बेशम्यायनउवाच ॥ ॐ 0 
छुनछ सुंयोधन बचन सम तादित जा बलधास। ट्रे पाण्डवनसों करत सो न तम्ह यभिराम ॥ 
स्र सदा पाण्डव वल आअयुतनाग बल बीर । सत्यब्रत राक्षस दमन हे यतिर॒य रणधीर ॥ . 
वक हिडिस किर्मीरका जिन बध करा महान | जात तिन्हें लाल पथ गे हो किर्मीर यमाना) 
` चादि सीम ततदि हना खडपशु से अतिकाय। गिरि समन सो सिंद ज्यां, इनत चुडउभगपाय | 
` करा सख नपको इना भोगपेन वरबीर । जयुत नाग बलजास डे युइ निपुण रण धीर] 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation 


चु०्पु० 


N | ३७३ २६६७५१६९६५ ७5-६७ 


: 'सस्वसो पाज्वालह बासुदेव से जॉस। मरण शीले नहि दे।येके' समर सासु ताल, 


सास पाण्डदनसे।ं करा सुनळ सुयांधन बंप -बञन उसारेो[ सानिके छोडि ओधका रूप ॥ 


: ऐ%॥ जयकरोहन्द 0 # ।। 


खुनि मेचेय बचन सुर्दान| नपति सुधाधन परम अयानाजंघा डोकि चरण से भसि शिश 
(ललन गरवसां धसि ॥ निर्डासि न बाला सुनि सा बेंन। फेरि रद्दा सुड दुभेतिेन ॥ देखत ताका [ 
आदि समान \ ऋध भया ऋषिके अतिसान ॥ विभिभेरित दोदेकी शाप; जशर्सश हवि किये 


सदाप॥ (दिये शाप राते करिं मैन यद दुव्याधनके तप्जेंन ॥ भीमसेन रणमे न्हे रष्टाभेरन करी 


उरू ता दष्ट।| सदा प्रहार गदासेः मारि देहे तोहि भूमिने डारि। तब धृतराष्ट्र कह्या इसि बन] 
स्सा हाय न हंतपञ्यन।। # ॥ सेचेयडवाच।। #॥ समता लहे पुत्र तव भूप गहे शाप तेव अल. 


स्दुरूप || नतर डोयगा शाप अवश्य | बचन हमारे जानु अनण्य ॥ # ॥बशन्पायनंउबाच ॥ ॐ 


भोससेन बल जानन हेत । घटविसा नप इमि कडा सनेत ॥ केस हमे भोस किर्भीर। रास रहो 
सदावस बीर ॥।<७ ॥ सेचेयउवाच ॥ < ॥ अब न कहेंगे तमले भप! । ता सुत सामन गइत 


स्यनप || यह छत्ता कहिहे सतिमान । गए हमारे भूप सुजान ॥ ऋषि मेचेय छ कचि यह बेन! 


गए यापने आश्रम अन || <७॥ धृतराङ्ठउबाच ॥ द सुना चचत किर्सी र. निपात! कद 


सिर सतियवदात | राक्षत भीम भिरे जइ रास | तोन बिदुर छुनवेकी दास! # ॥ बिदुर 
उवाच ।|# ।। भोस अमानुष कोन्हा कर्म| खुना तैं।न॑ हन कहत समम ॥ चारि यूत इत पाण्डव 


बोर | चले तोनि निशि द्यास यभीर ।। कान्यकरन भद पहुंचे जाय । निशि मिशी यमह राक्षस _ 


सायः राक्षस रहत विपिनि मंच जान |. करत न तह पशुमानुष गान ॥ पउत तद तिनके पत 


याय। तेहिं रोका करि भयङ्कर काय॥ज्वलित अग्निये जा के मेन । उल्मुक लए भूरि मय अन: 


आनन बाळ करे अतिमान। कढे दन्त कच ऊध महान] करे राक्षसी माया भरि। शब्द भयङ्कर 
करि दिशिपरि॥ तास नाद सुनि घन सम तेन ॥ भजें सोर करि खगगण जात ॥ बंनचरं भाजे 
ज्ञीव अंजबे। कस्पित भय[-विपिनिसों सब ॥ तेहि तण कडा भयझर बात। भरा गंगण रज तेस 
सरसातं ॥ रक्षन ज्ञानत पाण्डव वीर.) ताहि बसत तिहि विपिनि गभीर ॥ रूष्णाजिनधर देखि 
स्वरूप | गिरि सम तेचि पथ राका भप ॥ तात भघकर देखत काय । कम्पित छष्णा भई डराय ॥ 
चंतिद्दी सा तं पाय अचेंन । किए आपने सुदित नन ।) सरित देखि द्रोपदिहि अप: गडी पाण्ड 
बन झाय अनप ॥ देखि राक्षसोनांया घोर । नाशे याम्य भंचके जार ॥ देखि नष्ट क्षा माया 
चह) रात चलो फारि चख कद भरि कूर धार काय महान काल सहश लखि परा अमनान॥ 


€. 


भभनुपतिइसि बुक्ता ताहि। का तस आए का हेत चाहि॥ कहे चषिडिर सा: ठेहि में चम 


किर्मीरः मंदावत चेन | वक साता इम राक्षस बीर | बसत कार्यबन जानि गॅभोर।। मीति थले. 
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माहानारतदर्पणः ॥ २३. 


जानुन पाय । हात दत हस ताको खाय ॥ को तम इतं आए करि गान। भदासमाने इसारे 
भान ॥ जीति युद्दमे तुमकां सबे | खाव पाइ है तृप्ति अखर्व ॥ # ॥ बैशन्यायनउंबाच || # ॥ 
चेचन तास सुनि सगरव माम । बोले धर्सनुपति बलधाम ॥ धर्मराज इम पाण्डव धीर । भीमा 
जन सह माता बीर ॥ हम हत राज्य चाहि बन बास (आए अह ता पिजिनि बिलास॥ बिदर ड 
बराच] #॥ तव बाल्य इम दवाधीन। लहे मच्छ तुमसे अतिपीन ॥ भौससेनके मारण छेत। 


. इस धरि आयुध उदित चेत। डूढेत फिरा भूमिसे सब । मिलो न कळू थातृहा खबं॥ सो उ 
{भिला सातृद्दा अद्य। भोयन चहत आतुक्हण सद्य॥ बनबासी मम सखा डिंडिख । हना दष्ट . 
तःको बित लिम्ब। इरण करी यदि भगिनी तास । यह अन्याय घरे हो पास ॥ अपनिशानंड 


सके पतय। याजि गारिशें सहित सदाय॥ याको रुषिर नास ले भूरि। बक तपेण करिहें मुद्‌ 


यूरि ॥ ध्राटसणाको छो ऋण जान । माचन आजु करें गो तेंन॥ करिवे भक्षण याको सेहि। 


आज्‌ युधिष्टिर देखत ते।हि।बेले यह सुनि के नुपधसे |यह असक्य ता करिवे के ॥दशव्यायास 
सुष्टथु तरु ज्ञान । भो उलारि लिया कर तेन ॥ धनुष चढाया अर्जुन बीर । वारित किये 


- भीम रणधीर तरु ले चला महाबल ैंन। तिछ ति यह बोलत बैंत ॥ दे।रि भोम तरु तान 
उदार । तास शोष्रपरि कियो प्रहार ॥ तरु घार तें चलें न तेन ।उर्मुक इनो लए हो जन ॥ 


बाम चरणसों उल्सुक भीम । बारण किया महाबल सीम ॥ # ॥ चरणाकुलकछन्द || # ।। < 

तरु उणारि ले राक्षस धाया | भोमसेन पर याय चलाया ॥बारि भीम फिरि ताद पारो 
राचसङं फिरि तरूबर मारे।॥ अस लरे परस्पर दोऊ। महाबली नचि दारत काऊ ॥ इच 
अहार शीषपर डार । फट न शोषक शीष बिचार ॥ भए मजसे जजर साखी । लरत क्राथ करि 
दाऊ प्रमाखी॥ तरुसां लर घरी इ दाऊ। महा प्रबल नहि हार काऊ॥ राक्षस शिला भोमकों 
मारो । अचल अचल सम भयो निहारा ॥ बाळ उठाय भीमपँह धायो । सनळ राहु रवि 
शासन आया ॥ दोऊ प्रचारि दुळन लप्डाने । लरण लगे अति बलसं साने ॥ तुमल यः 
तिनसां अति वाढो। नष दातनसों दारुण गाढे॥। भोम खभुज बल बर निरधारे। कष्ण लषति 
सभी ति.निहारे। ॥ गहा भुजनतां भोम अमर्षी । तैर किर्मीर मदा दुधर्षी ।। भयो प्रहार शब्द 


NewS 


व्यति संसं । चटकत जरत बेनबन जेस ॥ भोस मध्य गदि ताहि पछ्रा । जस तरुवर अनिस्ल 


डखारा ॥ भीमसेनसां मर्दित हारा। कम्पित भधा भमिसे डार ॥ गहे भोम ताका चदि सारा । 

फेड पटडइ सम गरज संडारा.॥ बडोबेरला ताहि फिराया । पशु सम हनन लगा मननाया || 

झरदि जानुसां कटि कुरुधारी । ग्रीवा पकरि पाणिसों तारी ॥ चितिपर पकरि कठारन लागे 

्राले बचन क्षापतां पाग | पाळा. नहो अधम बक आश । चमपुरका "ह चल गताश ।। खस 
| 
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बश्प* 


१३ | ॥ चदह्दाभारतद्प॑शः॥ 


चप चास्ति सोस वलनारा । मृतक जानि तेचि चितिपर डारा ॥ घन सम मारि दगज सुदीप 
रूव्णा सहित देतवन याए ॥ भोससेन गए बरणन लागे । धर्मराज अति आंनद पागे ।। # ॥ 
बिदुरदवाच || # ॥ भोम इना {कर्रीर हि असे | इस तेइ सुने! कडा से तैसें ॥ तान दिपिनि 
'नःकण्डक करि के । पाण्डव रहे तहां सङ भरि के ॥  ॥ बेशस्पायनउबाच ॥ #॥ ये किस र्‌ 
(नपातन सुनि के \ भर शच कुरुपति सन गणि के <७ BBD DD 
स्वस्तिशोकाशेराजमचाराजाचिराअयीउदितनारायण्स्याज्ञाभिगासिना ग्रीबन्दीजन काशी 
बासिरघनाथकबीखखरात्सजेन भोकलनाथेन कविना बिरचिते भाषायां महाभारतदपल बनपर्बणिः 
कास्यबन गसनकिर्सीरवध बर्णनानाम हतीयोरध्यायः ॥ ID DDE 
| ॥ # ॥ बेशन्पायनउबाच ॥ # ॥ दोहा ॥ # | 
। सनि पाण्डव बनके गए र्यखक सह भाज । गए ते कान्यक विपिनिकों ओज भरे करि राज! 
धृष्कत पाञ्चालसुत चेंटिनपति बरबीर ) आये अरु केकय तह जहां धसनुप धोर 0 
| भिन्दि का रबनकों कहे कहे कर हम तान । आगे करि श्रीरष्एक हं चत्री. बर जान || 
| सुस्तति करि नपधमकी कहो छष्ण यदुभानोबहसुदवडबाच| कण सुयाधन शकुनिका रक्त करो भपान 
| कहे नपन्ह अभिषेक करि घर्मराजसे पर्भ । छलाचंरएकी मारिवो बेदबिदित डे धर्म ॥ 
॥ ॐ ॥ बशम्पायनडबाच | # || 
| दःख पाण्इवनको चिते भए जनार्दन कुड । समन पाथ लागे करण बणि पस गुण शुद्र ॥ 
| पेदे धारि कृष्ण जा किए कर्म अभिराम । से बर्णन लागे करण फाल्गुण स हुनधास॥ 
 द्यिमितिवर्ष सहस प्रभ सांसम्टह ब्रत धारि । रूष्ण गन्धमादन फिरे करि भक्षण फल बारि॥ 
बर्ष एकादश सहस तुम पष्करके तट जाय । करो महातप वास करि यसु पानकं पाय।। 
बसे विशाला पुरीमे ऊर्ध बाळ शतवर्षं । वायु पान करि के करा तप अति उग्र अधर्ष ॥ 
रदे वद्रिकाथम तच एक पाद तेहि भाति । उत्तरीय बिनृ अङ्गसे धमनी रहो सकांति॥ 
रदे सरखतोतीर त्यों छष्ण सु दारश वर्ष । दिव्य सदस सम बसि प्रभासमे किया सुतप सद इषी। 
. एक चरण ठाढे रडे अचल समान महान । लाक. रचणके हेत तम कहे व्यास मतिमान | 
सबसे व्यापक आप हो याद अन्त अभिराम) यज्ञ चज्ञपति नित्य है कुष्ण तपस्याधाम ।। 
` घगट भए तुम मनुजमे हरि नारायण रूप । ब्रा तुम शशि स्यं यम बरुण सुरासुर भप॥ 
बायु रूद्र भ काल नभ अग्नि दिन धनपाल । कता चर अरु अचर के तुम श्रीकृष्ण विशाल ॥ 
विस्‌, हाय अबरज भए सुरपतिक सुखधाम । निशुवण नायो चरणों बामन व्हे अभिराम | 
RE ` ॥*॥ रोलाङन्द्‌ ॥ # ॥ 
भय प्राद्थाव तृष्दरे कृष्ण देव अनन्ताकरो तव तुम देत्य दानव राक्तसनको अन्तोजीति भूप अनेक 
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॥ महाभारतदपणः || १३ 


| 


| 


कीन्हो रुक्मिनोंसो ब्याह | बसे दाराबतीम यद्बंशके नरनाह॥मारि भूप अनक कोन्ही दारिका वन्पर 


रुघराश। मालर्व्यके! पन अनत तममे रचत कोन्हे बास अभय मागत सभामे क्टाष बृन्द तमसां 


धीर । भतनाश यगान्तमे करि धरत आप गॅभोर ॥ युगादिसे तव नाभिपङ्जत छ बझ्षा. 
दहात । चराचर बळ भातिके जे जगतसाह तनात ॥ मधर्केटभ हि तेहि इनत उदित देखि तुम 


करि क्रोध. | भालते किय प्रगट अस्वक गलपाणि सबाध ॥ भय शम्भु स्वयस्म, असे दहत. तव 
बोर । साशनानग रावरे इमि कडा नारद्‌ धीर ॥ #॥ बेशम्पायनउवाच ॥%॥ यहि भाति 
कहि के रदे चप व्दे पार्थ अति मतिमान। कदन तव थीङष्ण लाग जगतक सुखदाना-इम.खा तुम 
हा तम सो इस तव जे हमारे तेंतन। तव अहितते मम अहित हैं मो मित्र ता दित जान| प्यथ तुल 
नर इस नारायण लोक काल खरूप ॥ भए क्तितिपर आइ क॑ कुरु बुष्णिकुलक भूप:॥ अनन्य 
हमसेों पार्थ तम इम नदो तमसो अन्य । सम तान अन्तर जानिबकां सकय काऊ धन्य ॥ <& | 
बे शम्पायंनडबाच ॥ ८७७ ॥ यदिति यारथसां. क्ये मपबन्दसे यदुबीर । थंषटय्यन्न सु पाण्डवन 
मधिते'सु कृष्णा चीर ॥ कदन लागो छष्णसां चलि क्राधभार बन ॥ || ड्रापद्युबाच ॥%॥ 
पर्व तमकों प्रजापति सब कदत हैं सतिञ्चेन।। देव. देव सुलोकनायक भूत व्यापक सब। ब्रह्मादि 
देवन संक कोडत यथा वालक खर्ब ॥ बिराट रुप सु रात्रो हे बासुदेव महान । आत्मदरशी 
ब्टषिरके तम परम हो-सखदान ॥. सधम. जे हे राजचटषि छो. पस गति तुम तास । लोकपाल 
सुलाक हो स्थिति प्रलय तम्हरे पास ॥. तान दा दुःख कडति तुमसों छुन मो यदुवोर। इश हा 
तम जगतके स॒ह मनज अमरश्रीर॥ भाव्या. दे पाण्डवनकी सणी ता यदुनन्द खर्वा धृछयुम्रको 
दां लहा इतना दन्द ॥ रही इस्त्रीषमेसे! हैं बस्त धारे एक ४ सोद सची सभाम कुरुतनय 
बनय स्नेक ॥ देखि माडि रज रक्त.बस्ता इसा कोरक रु्।मानि दासो. भाव मासा भजन चाचा 
दुष्ट धृष्टयुञ्न सु जियत पाए्इव बृष्णि भूषण तोहि. ।. धृतरा भीम, सुषा दासी किया बर 
बश सोदि॥ करति निन्दा पांण्डवनकी. महा जे बलवान । धमपलोकी बिलाकत रहे कष्ट 
महान || भीमवलकों पार्यके गाण्डीवकां धिक्कार । चुर खेचत माचि जे.सहि रहे देखि उदार॥ 
छष्ण साञ्चत घर्स यह संतपरुष पालत. जान । धर्मपत्नी करे रक्षित अल्पबल पति तान।। 
किए रक्षण भारव्याका प्रजारक्षर तान । प्रजा रक्षित करं रत्तित होत आत्मा जान ॥ लेत 
आत्मा भाय्यासे जन्म पत्र खरूप। कहत जाया भाव्याका सुमति यात भूष।। रच्य भत्ता भाय्यात 
सुनद् प्रमु एदि देत। पुत्ररूपो होय के परि जन्म मामे लेत ॥ ए न ताका त्यजत संत जा शरण 
इनकी याय । नही रक्षण किया मेरो शरण गत इन पाथ ॥ भए सोमे पाण्डवनतं. पांच परम 
कसार। नदी तिनकों देखि रक्षित कियो माहि उदार ।। धनुषर परसा अजय कसार सर सब । 
सहा चयं अपमान इन धुतराष्र सुतको खब ॥ अधर्मतें तिन राज्य सोन्हे। किये इनको दास! 
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के 


| म६३४७॥९७६ सर: | 


दष 'सभासे जिस माहि खेचा पकरि कुन्तल पास .॥ सके की करि सज्ज धनु गाण्डोव जान गंभीर] 
जगतसे बिनु भीम अजन तुर्हें बिन बलबीर ॥ भीम बलकों पार्थ पौरषकां महत चिक्कार । जियत 
ज्ञा धतराष्ट्रका सुत तान दुष्ट उदार ॥ राज्यबाहर किये साता सहित चाचि अधर्म । सुनळ 
जभ्‌ तेहि किये इसा बाल्यसे जे कम 0 शस्रनमे अहि जानि दारुण सकल सहः कडाय। बांधि 
डारा सीमके। जलमाह गरल दवाय ॥ बारणाबत इन्हें पटया खालको! रचि भान । पाण्डुसुत 
बिश्वाससां सह प्रथा कीन्हों गाना!जरत बांचे भागि तहं ता कृपातें यदुवीर|गए वसत हिडिस् हे 
: जेहि बिपिनिमांद्द गभीर ॥ एक चकाकां गए तेडि सारि तई बलवान । चना दिज हित तद 
बक जा रदो असुर सहान । द्रुपद पुरके गए तहँतें जहां पाई मोदि। करि भ्यमानुष करे अर्जन 
लच्य भेटे जाहि॥ जीति नृपगण रुक्मिणी तुम लई ज्यों बलबीर । तान दां बन बसति खखू 
बिना सुत गॅखोर॥ तान ए बरबोर अति बल सूर सिंह ससान रहे सहि किमि दि ससे 
चर्को आअपसान ॥ प्रियापली पांडवनको जान रएसह रुद्र। कृष्ण तिनके लखत मेरो गदा कच 
कुरू त्तु ॥ यदि भांति कहि मुख भूदि पडसे डेपदी दुख पूरि। लगी रोदन करण इृगजल बुद 
बर्षेत भूरि ॥ पूं छि के हम पुमः कृष्णा कहन लागो बन । गरा गद्‌ गद्‌ करे जैसें भरी महत अचन | 
नही सेरे पुत्र भातत पतिन तुम यदुवीर । चुद्र मे. किये अप्रिय लखा जिन धरिधीर ॥ क्षमा 
होत म दुःख मेरा हंसा सूतज जान । कष्ण तुम॒झें रघ्यहों बिधि चारिसां सन तान ॥ सम्बन्ध 
'गुरुखा सख्य प्रभुताते सुनो बलबीर # ॥ बेशम्पायनडबाच ॥.% कहे बीर समाजने इमि छष्ण 
'तासो घोर ॥ %॥ बासुदवज्वाच ॥ * ॥ कध जिनपें ग्रेपदो तो राइ हैं तिय तास । पार्थके शर 
बिता लखि यइने पतिनाश || अर्थ जा से पाण्डदनका करहि गे इम तेन । सत्य तुमकां रेइ हैं 
_ल्तितिपालपत्नो भन ॥ गिरे नभ हिमवान हाले धरा जा फटि जाय | छष्ण द'चन न होत मिथ्या 
“शुन सर पाय॥ छष्णके सुनि बचन ष्णा छाडि के दुख घोर । लगो ससित लखन तिरछ 
_ निष्एको सुख यार ॥ कहो अर्ज न द्रोपदोसां विसि के तब बन। नही रोदन कर सुन्दरि धर 
ह [त चेन ॥ होच गे से कदा जे यदुनाथ बचन गंभीर । #1 धष्टयुस्नउबाच | # । रएको 
हां इनो गो भीषाहि शिएए्डी बीर ॥ भीम मारे गे सुयोधन ट्छ्कों सहातः जिल करि है 
हा रुम्हसदायते सु अजेय हैं इस सब । इन्ड सां नही हारे 
Sl गो पुत जी योदिभांति बीरच्द बेन (मध्य तिनके कष्ण जैसे करे 
॒ Er FC ण हन न पाबतो हम तान करते 
दके सङ्ग से कुरुबुइके समुदाय 


शि तितत करत नियद तास । दूत ४रक रदे तिनको करत तेषां नाश॥ एक 
धनका सब । प्रबल हान न देत जैसे यूतकम अष्हबे ॥ रद नदि हम 
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॥ महाभारकरर्पर!॥| छू 


हारिकामे नतर जावत भूप | हो न पावत द्यूत नहि तो दुःडकर' अति रूप । आइक हम + भश्पश 
हारिका् सुना सो नुपधसं । ट्‌ःखःतो संव कहा सालिकि द्यत सम्भव कर्म || सुनत दुःखित भए 
अतिश्य दुःख ते अतिरूप । देशिबेकां बेगि आए रावरेकां भप ॥ दःखं मग्न विलाकि तुमकां 
धेमेनपति महान | भई इसको दसह दारुण ब्यथा अकथ अमान ॥ #।। यघिष्टिरउबाच॥ # ॥ 
रहे कसें दूरि हरि कँ गए कहिए तान) कान असा रहे कारज करन लागे जेन ॥ # श्री कृष्ण 
उबाच॥'शाल्य मपके मारिवेके गए चे हनं भप। सोभपर कडं तहां ताका सुनक कारण रूप ॥ 
यज्ञमे शिएपालकों इम इना जा करि काध। तान सुनि तेहि हो नहो लहि भूरि साट बिराध॥ 
कोष करि सो शन्य द्वारांबतीकों चढि आयः रहे इस इत लरो बृष्णिकुमार कामल पाय ॥ 
चढा सनम बिगान पर सो तहां आये दु'ट। चने बृष्णिकुमार कितने. जे रण रुळ भङ्ग करि 
पर विपिनि असे वचन बोलो तेंपन। कहा हैं वद ्ाटदा बसुदेबको सुत जान कहड दारावती 
बासिऊ सयाः से कई दुछ। ताहि रणसे मारि जे हा साभपुरकेो तुछ। गये नाना भांतिके दुबेचन 
कचिके जान । सुना द्ारावतीमे हस जायके सब तान ।। ताहि हनिबेका कियो हम नियत मनसे 
भप । देशमेःनचि युद जाना प्रजंनकां सुखरूप | शाल्वके बधकी मए इम सोसपरकों बीर | तान 
ढढत मिलो हमको सरितपतिके तोर || आव्हान ताको किया हम तब पांचजन्य बजाय । सरो 
साईघरो लाक युद्ध सन्म जाय |. यहि कायते इम नही आए इस्तिनापर मप । रत मेरे 
होत कसे यूत अनय ख़रूप | सुने! दासिन नगरमे जो भयो यूत कुकर्म । बेगि आए तुन्हे दुःखित 
देखिवे नुपधर्म ।#॥ युधिष्टिरठ बाच ।। #॥ शाख्दका बध सहित विस्तर कळ फिरि बलबीर। . 
हात प्त नत्र खुनिके ते पराकम धीर ॥ #॥ बासुदेबडबाच ॥ % ॥ हता इम शिशपालक 
सुनि शस्व नप करि कोथ | सहित सेना याइ कीन्हा दारिकाका राध॥ व्यामचारी जानप चढि 
शाल्व नभसे जाय । कियो रुन्धित दसा दिशिते सहित सेन सहाय ॥ होन लागो युद्ध तिनसां 
रहे जे तहं बीर । चले आयध सकल दिशिते सघन चंड गंभीर ॥ सुद्दढ नाना भांति रचित 
परी से अतिमान। रचतआसे बृष्णि यादव बौरवर बलवान ॥ सेन सह चत्रङ्ग राजा उग्रसेन 
सुजान। शास्त्र गद प्र्‌ न्न उद्धव बोरवर बलवान ॥ शस्त नाना भातिके अति ऊग्र यंव उदार | 
सदित पुरके. जार चारो बञ्चसार प्रकार ॥ सावधान सु रहत हे तह बृष्णि अन्धक बीर । 
जानि यागम शाल्वके। सह सेन सुभट गभीर ओर चाराः महत परिखा भरी सलिल अपन । 
चरी बुञनप शुसुण्डो मद्दत आयत सब. ॥ दुग अतिदी महत रक्षित भठनसों चहुआर । तान 
बेर शास्त्र भपति सेन ले अति घोर ॥ एकः मानुष निकसिवेको रची कितळ न-राह। परी सेना 


शाल्मकी अति भरी युद उछाइ।। साभनाम विसानपे.चढि छाडि. सेन गॅभीर । शाल्व दारा 


Ee ज! जुड़े न लाल 
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'व्पु> दतोष गा पतंगसा. बरदोर | शाल्य सेना देखि आवत बीर वृर्रिक्षुमार ।चारु दाष्ण सु शाञ्च चख 
चदान बोर उदार) साख सेजासे। निर ते निकलि बाहेर वीर । कठिन कांजु क घारि करम 
जास कड गंभीर ॥ चेसं बडि ज्ञे! शाल्वका हा चसपति ब्लवान। लर्‌ तासा भा रिवाण्न्ह करा! 

ध्यथिंत संहान॥ छम बदिहुभई साया क्रोध करि शरजास। शास्र. ऊपर. डारि दोनदा महा 
चोर कराल ॥ शास सांचा शरण्सां सो काटिके बलवान | तास रर्थप कोष करिक सदस बघे 
चान चेस बुडि सो भजो रणते वाशंबेधित भप | देखि आया बंगवान सुदत्य कुड कुरूप || 
वेगवान सु देत्यं प्रर तब गरा शाम्बं फिराय। मारिक.यमरोजंप्रकों दिये ताहि पठाय॥ सारि 
ताको शास्र सेना साच पेठा बोर । मधनलागे शरणंसा. यति भरा कोथः गंभीर ॥| चारंदोव्शं 
'कुमारसो तंह कोबिष दानव आंयं। तुमंल रण तह भयो दाऊ मंदांबेल चचतिकाय॥ अन्योन्य 
दाऊ ऋष व्हेके गरजि गरजि भहान। वृ वासव सहण लागे निशित वर्षणं वान ॥ चोर्देब्छ 
सुवाणए लोन्हां अभि अंक संमान। सुसहास्धके! पढि मंच रेडा कोच. करि बलवान] दछ दछ 8 
OO क अयकरीकन्दा #॥ र 
लगत बाण सा रथतें बीर गिरा धरणिपर छाडि शरीर | गिरा विबिस झाल्य नप देखिं। 
सेना भ्र यवित यवरेखि कामग साभजान असृवार ) फेरि समंरमंद भथा उदार ॥ देखिं 
दारिका वासी सेन । चढा साभपर तिबलेन ॥ शाख्य। नुपति कह अतिबल नांनी । "कम्पित 
"भरे विषम रण जानो || तब प्रय्न निकसि बलयेंन यो. सुभटनसा वालो बेन || ससाधानेसे 
त्स सब बोर ठाढे इचषां रहा धार धोर लखा इसारा यह महान. | शाख्य निवारण करतं 
हुजांन || निशित शरणंता सेमा सारि । दतं शास्त्रको चितिपर डारि ॥. करो यभीतः स्वसेनां 
जब | लरन लगो भरदयुस्नं अलबं | घदुबंशिनिसा कचिःइमि बेंन चंड परसरधपें बलंअंनं || 
मकर केत या लसा विशाल | मुख पसारि सन धावत काल || चपलं तरगे इंभि लसे झमान। 
भनु रगण मह चरत उड़ान || बिझंत सहश चाप अति घोर । फिरत दुक करने दळ जोर 
' ज्ञोरत खेचत काडत वान। अन्तर देखि न परा झुमान | बएब्छित नहि भया झाप । कपो नं 

__अङ्गतास कुरुभप। गजेनि ताको सिंह समान । सुनतं रंशिबंशी सुडदान। कढि प्रस कीज 

_ तें तूर्ण| चला शाल्वपर असरष पूर्ण ॥ प्रंयुज्ञागम लखि बलवान | शाल्व ळोध कारिक यति 

छाडि साथ नभचोरी जान। माया मय रथ बिरचि मदान] तापे चढि धन धरि रण 

केतुस लेरा गभी र ॥ करीवाणबषा अति घोर । सीनकेतू रथप चहुँ झार ॥ तवः 

[वान । लहा शाल्वनप माह महान ॥ साभरांज लहि तास प्रहार | नरा. अंध 

तुर दंरवा अंग्ि सदृश, बर वान | मंकरंध्वजपर जंलद सनान त. तवः जये 
न्ह मर्गभेदकर तीर ॥ शार छद्यसइ हना सो वान | येद हदय तब 
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सहान | रवेत गिरा. शाल्व बर वीर। तास चंम लखि भजी अधीर ॥ दादाकार शयो अति ब०्ए० 
आन [ मिरत शाख भपति बलवान | कछकमेर मह संज्ञा पाच। उठे शाल्त्रमृष फेरि रिसाय | 
ले कादर चण्ड भजार | इनो सीनध्यजंके शर घार. ।। शर सहि से अद्य गभीर | रदा 
अचल सो डोडा धीर ॥ सछा पाय गिरो थसाछ्‌। गरजा देखि शाल्व नरनाइ ॥ फरि चला 
बन काना वान | शाल्नपति भरि इवे सदान ॥ लखि मकरण्यजके वश माह | व्याकल भए 
बव्ण भरि छोह॥ तब दारुकसुत सूत ्रबीन। चाकि चला रथ रणए तजि दोन॥ कछ दूर रथ 
रशं तजि जात । उठि प्रयुख कहो इमि बात | सूत करा तुम यह का कर्मे | रण तजि चले 
डिके घर्स बुष्णिवंश संग्मव जे बीर । तिनको तहँ नहि धमे गभीर। देखि शाल्वका रमे 
उड. ।. भया. कहा भंच तम्हे बिरुद ॥ संतउबाच भया न मोह हमे भय बीर । जाना शाल्व 
अबल रणधीर।। रच्य सारथिदि मोहित सर) रथी सारंथिहि.ज्थां बलवीर ॥ तो रक्षण इस 
धस विचारि। ल्यायो हा रणते र्थ.टारि॥ खुंनि प्रययक्ष सुतंको बन । कडा खरय फरण बल 
जेना असा फेर न कोजा कंस । थह नं संहा नोरनेको धमें। सा न ब॒ष्णि कल जात पान जियें 
तजे रश कसि गहान॥ भमे गिरे शरण जा सेयोभअे कि शख डारि जा देवं ॥वाला बाल वृद्द रथ 
हीत । तिन्हेँ इनत नदि बीर प्रबीन ॥ सूत. कने शिक्षित तम पत्र जानत बुश्िबंशका घस ॥ 
चर्म वृग्शिवशिहेको जांनि। रण भ फोरि नंतजिया मानि ॥ भजो यद्ते हाय सभोति ।कष्छ विला 
किन करिशे प्रीति || गद बलभद्र सामहे माहि । कहिह कहा पलाइत जाहि || शलिबंशकों 
नारी जान । माफी देखि पलाइत तान ॥ करिह डास लेय मम नाम । चात इमे भला 
यसधाम ॥ धरिम सार इभारे माघ । गश यज्ञ देखन यदुनाथ ॥ छतबभा आवत मो साय। 
साहि निवारेहे। गहि हाथ ॥  शाख््डि जीति सकत हो बीर । तुम इत रळ सदारण्धीर ॥ 
इसको! शांब पलाइत देखि | कहा कहेंगे वचन विशेखि ॥ रण तजि पितापास करि गेन | किदे 
कडा सत सतिसान ॥ कर प्रवृत्त रथ रणमख देरि । असों कम न कीजो फेरि.॥ रारूक नन्टन' 
च्य न तोहि रणते करिब बाहेर सादि॥दमयद्दाथी डे अतिमानोचलळ जहां नपशाज्य सद्चानी। 
॥ %॥ बासुदेव उबाच ॥ # ॥ दोहा % ॥ | 
` शर्न्मराज प्रंद्य ग्रके सतपच सुनि बेन । कहन लगा यदि भांतिसां नोति निपुण मतिखेन॥ 
बिहित सतकी धर्म जो प्रथम कहे हस तान | सत कशकी निपुणता बीर लखळ' यव जान 0 
दारके उतपन्न दों तातें शीलित बीर । रथता करत प्रवेश अँड शाल्वसेन गम्भीर . 
॥.%.॥ बासुटूव उबावच॥ #।| 
चद काह बाग उठायकी चचन्ह कसासो मारि। चला शाल्वकी सनप्रति सडाषेणका धारि |॥। 
'मष्ड नाना भांतिके करत विचिच्च विधान बान यार करि शाल्लकी सेना धरि जवजान॥, 
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बुन्पुर इते प्रतादतं तरशत चहत गगणकों जान। धररि नचावत चरणते भा बेग बलवान || 
दक्तिएएदिश प्रयक्षकां देखिशल अतिउद्ध । दारुक सुतेका तीनि शर हना डाय अतिक्कद्ठ । 
. दारुक सुत मानो नही शरप्रहार अतिधार । चला हाकि रथ बेगसो शल्य दा चिनी आर ।! 
बाण अनेक बिधानके सोभराट बलवान । शोडतभो प्रयुख्तपे करिक काथ भदान ॥ 
ते शर अपने शरसा काटि गिराए बीर । मकर अतिरथिनमे मदाधनुधर धीर 
कठे रेखिशर झालच तब करिके काध महान । धरिके माया आसुरी बरषण लागा वान |] 
व्यसुरअस्व अनसानिके सीनकेत बरबीर । योजित करि अन्हाखकां दरा तादि रणधीर . 
। रसन लगे ब्रस्हास्त सा दनजनका समुदाय । शिर मुख हृदय विदारिक किया जज्ञरित काय 
| रपीडित निपतित चिते चड शाल्कों बोर । किया बारसन्धान सा जा परसमन गभीर | 
| ॥ #॥ चरणाकुलक छन्द ।। # ॥ 
बसिबुन्द्सह अचित ज्ञाहे । असि समान बाण बर सा ह) ज्यासङ्गस शरस जब भया । 
हाहाकार गगणमंद सया ॥ सुरन्हसमेत अरप याए । तह नारदकड बेरिपठाए॥ नारद्‌ 
करी सुरणकी बानी । रादिणयसां आनद सानी ॥ शाल्व बध्य तुसंतं नचि माना । याको शल्य 
रुसकर ज्ञाना || एकि विधिको लिपि बर्थ न कोजे । शर संदारि तूएमह दीजे॥ या शरसा उबरत 
नहि काऊ। बीर बिचार करळ तुम दोऊ ॥ व्हे प्रसन्न प्रयु स्न विचारो । ज्यासों शर सन्धान 
नेवार ॥ शाल्व नुपति शर पीडित भागो। उडि चढि सान गगणमग लामो ॥ ॥ बासुदेवडवाच |) 
कुरुपति जब ता सलते गया । इारावातछि बिलाकत गया ॥ *-२७*-०७ #2 #<क HI % 
\ % \ रालाछन्य ॥ # \\ ` 

लखी हों दारवतीकों खेद प्रण भूप) यज्ञ बेदाध्ययन हात न प्रञास्तान सरूप ॥ सछ उपवन 
नगर्‌के चळ रके अभिराम । देखि प्रमदा पुरुष सिगरे भरे छोभ अकाम || छतवर्ससों हम लगे 
वूकन कदळ कारण जान । पायक इत शी भया यह नगर झानदभान ॥ कहो तेचि बुतान्त 
सिगरा शाल्व छत नुपधम। सुनत हां तदि सारिवेका किया निश्चय पनं । समाधान सु जनके 
संबभांतिसा करि भूप । लेइ शसन उग्रसेन महीपको अनुरुप ॥ बुछिबंशिनसे! कडे इम हर्ष 
. कारक बन । शाल्व बधका जात चमका देख्या सचचन ॥ शाल्व नुपको मारि तमको देखिहे 
` फिरि याय दुन्दभो बजवाय दोन्हा खपरको सुलदाय। बुलिवंशिन कडा ताके जाय भार कं 
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॥भदहाभारतदपए ॥ श्‌ 


बलनर नाह ।। देखि हसकौ दरसे आव्हान लागा कर ।-युद्वका कडु दतत सा वलसत्त भले 


| मण्‌॥ शाक सुक्त न तहा पहुंचे बाए मेरे पम | कष्‌ मेरे भया तव अति सुनऊ इ ठपवन बाण 
थारा लगेबर्षण मेघसा सा बीर।कियो छादित हमे सेना सहित अति गम्मीर।।शर वर्षते नदि भई 


शकत सेन मरो,भप। युइलागे करण सैनिक बीरवर अनुरुप।शास्त्रसेनिक असुर वीरम्ह बाणएको 
करि लाय! दई मेरी-सेन सिगरी चहदिगिते छाय ॥ काऊ देणि:न परा काळ.दि भया थर तम 
जाल |: मंत्रपढि हम हू चलाए बाण बहु चितिपाल:॥ युदक मम. सेनिकनका सिल्ला नदि 
'अस्थान | गगणमे सा सेभ देखा भया कास प्रमान || तहा .मेरी;सेन ठाढी रहो:देखत भप-।मा हि 
"दर्फित करत चे करि नादका अनरूप॥. बाएः मेरे. दान बुनके अक्कने अतिमान | सलभ ज्या गिरि 
आफ से त्या लगे सकल समान।।हलरहला शब्दसा भंये तब तेहि सभम अतिघार।गिरण लागे दनज 
कटि कटि सिन्धुसे करि सार | शङ्का हा नाद कोन्हा सनुजभयकर भूरिकढत अपनी चमूकां 
सखि शाल्व भयसं प्रि॥प्रगट.करि के दनुज,माया. करण लागो युद्द ।-शस्त नाना.भांतिके बळ 
लगे वर्षण उड्।तांहि 'मांयाञस्तसोंहां किये| बारण भप।शिखर.डारन खगो तब धरि दुछ माया 
रूप. धरि परि अंगार. बषेण लगा सो अतिमान। तास माय़ामयी:शस्सां किये नाश महान ॥ 
ब्येममे शशिसर तारा:परे शत सह; दे खि।दिवश निशि दिशि बिदिस इमकां परी नदि कछ लेखि। 
कियो प्रज्ञा अस्तःयाजित जानि; माया .खबे:।तल. चयक! यमल, ऊं किया नाशित सर्व॥भयो तब 
सब दिशनमे अति ब्रिमल रप प्रकाश । करण लागे यड.दमःतब:झेॉखि मायानाश ॥ सद्द करि,के 
शास्त्र हससां भया फिरि नभलीन । शस्त नाना भांतिके बळ-लगो- बसण पोन ॥ शरनसे ते काटि 
“के. करिः खण्ड डारे भपः।. गया तब:नगमाड डाहाकार भयङ्कर रूफ. ॥. तव सहखन्ह शरनसा 
'रथ बाजि सत समेतः।- छाय इसको लिया दनुजन्ह किंहा व्याकुल,चेत॥ कहे इमसां व्यथित 
दारुक शराकंन्न शरीर ।. भागिवे नदि योग्य यातं रइत हों यदुबीर ।। शका हो नदि रन केशव 
व्यङ्ग बेधित.बान ।सारथी को. बचत सुनि.ददम:दुखित दीन सहान॥लखे हस तब वाण बेधित अङ्ग 
ताके सब) बहति ताकी-देइतें सब रूषिरधारः सबब ||“ किया. आइ्यसन सु .ताका बचन कदि 
बिबेक । चढा रथ तह परुष आये. हारिकाते.एक ।. शास्त मारा जनककं तव दारिकाके! 
जाय । बॉलिबेकों तर्हें दीन्दे! उग्रसेत.पठाय.॥ युइ शेडऊ बेगिचलिए झारिकाकों बीर। तुन्हे 
रखा थाग्य कंरिबे--छष्णिबंश गभीर-॥' सुनत ताका बचन व्याकुल भयो मेरो चेते । शाडि मार्‌ 
दारिकाने इन्हें र्ता-देतः॥रद्यस्र. अरूबलभद्र.सातिकि.साम्ब सह अनिरुद्ग। सके रक्ति न दारि 
काकं मरे का करि युद्ध॥ इन्हें जीवत मारिबेके शक्य के। बसुदेव। मर यानकरुन्दभीक सङ्ग ए 
सुब एव ॥ भयो विव्हल नाश.सबको, र.बेर ब्रिचारि।। शाल्व.सां फिरि युद्ध लागे करण धीरज 


च. Fe 
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बशपP" 


श ॥सचाभारतद्पण् (| 


७ धारि फेरि देखा पिताको हाँ निरत नभते मप | दाथ पाय पतारि विथरे केश शतक संख्य 
इनत चतरत शल पॉडिशता निशाचर चार) लर चात गंगएसों यदि भांति कीन्द सार ते 
जाडवश हम भए करतें गिरा धनष सहान। परे रथपर हाथ पाथ पसारि St हा घरी 
दसे भई संज्ञा इसे जब नप भस्म फेरि इस नहि कळू देखो दनुजमाया कस्म ॥ जानि माया 
राक्षसो फिरि लेह धनुष सहान नसों पुनि नारि डारण लगे असुर अभान॥ शा न 
ध्यान भा पिरि सचित साल नरेश । परा जव नहि देखि सनंमे भया भदत अदश | दञजे ला 
करण जे जद गगणमे अतिसार । भब्दवेधी अर्ल ते तद लगा डारण घार ॥ दल दा ६: ले 
वर्षण शैल शिखरन्ह कपिं । संहित रथ तिन दिया इमकों-च हदि शिते तापि ॥ भए इस प्यश 
गट चाराओरंते गिरिभाह । लखे बिनु मा सेन भावी इदां करि नरनाइ ।! देखि इसका परा 
नहि नभ दिशा चारोंचार। हेलि दर्षित भए अरि करि उहूद रोए सोर॥ किया इस छ ख 
हरित्रिय वञ्चका तंवभप। सण करत से प्रासे संस दसे याय अनूप) मारि तासां चण सम 
इन किए पाहन स । भए लि गारं भारं कम्पित छ रयवाचंक अब १) देखि भाको बन्छु 7 
न्हे दर्व महान । जलद पटल:बिदारि निकेसो क्राक जसे भाव ॥ सूत दारुक कहा सोसो 
शसक तब बेन । कषण देखो ताभ पर यंह शाल्व दे बलअंन ॥ वेगि यांक सारिवेका यत्न 
कौजे धीर | भरत नहि एदुयंइलां यह करळ कॅकर वीर ॥ यल नानाभातिके करि इनो 
शज विचारि । नहि निरादर कॉजिएं लघु शतुकों निरधारि ॥ चनङ यात बॅग याक 
नचो (बत बजकाल वध्य नदि रुदुयुइते यच करऊ बोर करांल ॥ जदि इेतुते यदि किया 
झर्दित दारिकाका जाये \ तेन तत्वं विचारि बथकों कर वेगि उपायं ॥ साभ जाते गिर 
नारो जाय बह खल बीर। कर तान उपाय तुर करळ बेर न धीर।। महते भरि थिर रछ 
, दारुक सा सु कि के बन | सर चक सुनाभका हम किसा तेजस अन ॥ चक झाया पाणिमे 
` स्स द्नज अन्तक रूप । करो प्रेरित बचन यह क्राहि सुन सा कुरु भप ॥ इनङ साभ 
तिपाति दानत्र दबन सेरे जीन | चले नभकां चक्र सो मम याणि प्रेरित तान || प्रलय 
कारक दुसरा अनु उदय भा सातेएइ । लखि सुंदर्शनका परो थद्षिभिति रूप प्रचण्ड ॥ 
डारा हिधा करि हर इनित जिपुर समान ) फेरि आयो पाणिसे इनि दनुज बुन्द महान ॥ 
रितं किया हम कदि शाल्वका वध भप) शाल्वकां करि दिधा डार! लसा चण्ड रूरूप॥ 
ने बध देखि भाजे देव्य चारोयोर । वळत डारे सारि च्ितिपर शायकनसें घार ॥ 
ह साक ढिंग शह्कको करि ताद ॥ भए हित सहद जन सुनि जानि के निवाद 
व साध गो पुर मान ॥ देखि माजी तरुणि तिनको लए दःखित प्रान ॥ 
ऐ भातिसे 1 बुप्धभ । गए दाराबतीकी तेह भया नद पर ॥ थच 


है श्र 


. 
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॥ सहाभारतदर्पणः || स्ह 


हेतुत इम नदि आए हसिना पर भप । होत दत न नप सुयाधन रहते जीवित रूप ॥ सात का 


डाब संत्‌ फूटे निकसिं ज्या जल जात । दान हारी हायगी सा संसै पाएँ तात ॥ # ॥ वैशम्पायन. 


उवाच ॥%॥ यह भाति कहि के पाण्डवनसों बिदा व्हेयदुनाच । असा सह अभि मंन्युकों खै 
गए घरको साथ भृष्टयुञ्ना विदा व्हे सुत द्रोपदोके सर्व । गए खै पाञ्चाल पुरकों भरे दुःख 
अखूब॥ धृष्ट कत सुखता अपनी भागिनेयं समेत । सुक्तिसति रूपरिकां ले गए बिव्हल चेत ॥ 
केकय 'भपेतिं विदा व्हे के पांडवनंसां बीर । गए अपने नगरको! सन. भरे शच गंभीर ॥ रहे 
ब्राह्मण बेश्य जे कुरूदेश चासो पम । सहित च्यादर बिदा कीन्ह तिन्ह भषति धम ॥ भचा काम्यक 
विपिनिमे ससदाय हो इमि पर्म। धाम्प याज्ञा ले कराया सञ्ज रथ नपधसं। <® दछ द ददा 
स्स्तिश्ी काशोराअमहाराजा घिराजथी उदितनाराच एस्याज्ञानुगाभिना थी बन्दौजनकाशोबासि 
रघनाथकवी शराह्वाजेन गे।कुलनाथेन कबिना विरचिते भाषायां सहाभारतदपणे थोळव्णागमन 
शाख्बबधापाण्यान बर्णनानास चतथ एसुध्यायः ॥ # ॥ %\। बेशम्पायनउबाच ॥ दाचा २<७ 
घर्सराज सालन सहित रष्णसह अमिरास ) धान्य सचित रथ पे चढे चले छाडि बनकास 0 
बसन देस बळ दिजनकां दय दक्षिणा भरि । चले महाबन इतका दिजन्ह सहित मदपरि ॥ 
सकल शभट्गाके बसन भषण ब्रर करूनाथं । पढये दारावतीकों इन्द्रसेनक साथ ॥ 
अयाय तदक विप्रवर सकल बर्ण समदाय । असं सब लागे कहन सकरुण बचन.झुनाय॥ 
णिता सदृश नपघस तम इसको पत्र समान! छाडि कडहाकां जात हो रपासिन्ध सुंखदान ॥। 
अत बार तिनके बचन सकरुण सुनि भरि प्रीति) अजन तब तिनसां खगे असं कडन सनोति 
बारह बष बिताय के बनवास अतिसान। तव हस अरि के सुयशको करि है ग्रास महांन॥ 
वयज नके ए बचन सुनि ब्राह्मणादि सब वण। सति करि नपंधसकी लगे प्रदक्षिण कण॥ 
ले आज्ञा नंपधमंकी प्रजा सविप्र अखबं । चले आपने देशका भर शॉंचसां सब।। 
बिदा तिन्हें करि घसनृपसातनसों इमि बन | सादर लागे कहदन तब शोल सुमतिक झन |॥ 
॥ %॥। जयकरोछन्द्। # | 
दादश वषे विपिनिको बास । -करिवे.इने सुनहु सतिरास ॥ देखळ होय सदावन जान 
बड शग बळ पक्तिएक मोन ॥ बत प्प कलते रमणीय । बसं जह सॉनिगण कमनीय ॥ 
सदां करें ए बषं व्यतीत । यह सुनिवाले जिष्ण सनोत (नारद व्यासादिक मुनि ज्ञान । करत 
सर्बलाकन सद गान. तस सेवत तिंनकां संतितज्ञ। तमसा ओर कान सरबवज्ञ॥ मनुजलाकसे 
आविदित जान| तुमसे भूमि भागसो कान | सेय हेतु तुम जानत भूप । कहे कर तड बास 
वनपः यह बन दे तनाम अमिराम । जहां सुपुण्य सरोवर माम.॥ पुष्प फलनसा अति रस 
शोय । बसत जहां दिज बर कमनीय|दाद शाइ तई करी बिद्दार। तो'सस्मरत जा हाय उदार ॥ 
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बश्प* 50 % ॥ युधिष्टिरडवाच॥। # ॥ तुसे जा कहा इसे सा पर्स । तेह चसि पाथे बस सह शर्म ॥ #॥ 
“चेशम्पार्यनडबाच।। %॥ तहां गएं चलि पाण्डव सर्वे । देतविर्षिनि अह ससर अखव ॥ साभि 
आनग्निदिजनके साच । रघते उतरि गए कुरुनाथ ॥ तह वनबासी हिज तपरास । जाए बहुत 

_ घलनुप पास ॥ नाना भांतिनकेतर ऐसे । फले फले लख नुपधस ॥ बहुत जातिके सुरंग विच्छा 

बालंत स्तुति सुख भरे उमड़: 0: करिरिन सह गजजथप जान । निरिस फिरत यन मणित जान ॥ 

सरस्वतो सरिताके तीर। देखि सिद्दगए बसत गंभोर || तेद तजि जाम गए कुरुबीर । आ र 

तह सनिबन्द सुधोर ॥ बनंबासी देखनके हेत । झार. भरे कृतच चेत ॥ सिइ मुनिनका पूजन 

ससे । बेदबिदित कोन्हा नुपधर्म ॥ पाए जरि नुपधर्स सुजान । बेठे तिनमह भूप मदान ॥ 

पाय सनिनसां पजन पर्म इषित भया मदा नपधर्स ॥ लदि कदम्मःतरु को घनछाइ । बेठ संद 

खातन्ह कुरुनाद ॥ तेहि बन विहरत भूप कुमार । ल बनबासज दुःख उदार ॥ सरखती 

सरिताके तोर। जहा शाल तरु बिपिन गॅनोर ॥ जतो दिजनकह सेजन भप। देत मल फल अन्न 

श्चनप।। यज्ञसु थादहदादिक जे कम. । धास्य करादत नित्यसे पस ॥ माकण्डेय सु सनि तपराश | 

च्या तद भपतिक पास ।। ज्वालित हुताशन सस मनि पम. ।, किया:तास पजन नुयधम ।। रृष्णा 
सहित पाण्डवन्ह दखि। मुनिगण मध्य लसत यवरेखि। सण दिरं रघुबरका धारि । बिहँसे _ 
सुमति महा निरधारि । भए विमन लखि के नृपधर्म | मनिगण भए सुलज्जित परम || तव 

भुतिसों बूरो कुरुसूप। हेतु विदंसिबेको अनुरूप ॥ # मार्क ण्डेयउबाच॥ # ॥ से न खुसी भए 

'क्रुबोर । इषेज दपण सामे धीर ।॥ ता बिपत्य यह लखि अतिमासः । समभ दाथरथो हम 

राम ॥ सानि पिताका शशन साम । लच्सण सहित बसे बन रास.) इस चषि सक शिखर पर 

भीर। देखा धनुष धर वर बीर ॥ सदसाक्त सस त्रिभुवन भप। लाकपाल नेता अनरूप ॥ त्यागि 

भाग बन बसे सधर अतिबल करत न दुःकंत कम ।। बर भगीरयारि जे भप। भए महाबल धम 

खूप॥ भूमि जीतिबश कोन्ही सब | किया अधमं न प्रबल अखर्न || विधितें बिहित जान 

_ सञय्यारीसन्त करत नहि ताक बाद|॥करि विधि बिदित सप्रकऋषि कर्म।नभमे बसत प्रभा धरि पर्म॥ 

` सति बल गिरिसन गजबर जान । नहि विधि बिदित तजत पथ तेन ॥ नाना यानिज भत 

| _ अछबे । नहि विधि विदित तजत पय सबे ॥ तुम हो सत्य धर्मप्रिय नीति। तुम सब सकत भत्‌ 

गए जीति॥ ता यश तेज दोस अतिजान । लिये सुयोधन छल करि तान यथा प्रतिज्ञा करि 

_ बमवास नवास । सो लेहा करि कारव नाश ।।#। बेशम्पायनडबाच || # |। पर्स नुपतिसों कदि इसि 

न। माकण्डेय तपस्थाश्चन ॥ विरा होय कुरुपतिके पास । गए परातन लाभा तपराश | पापडव 
2. श ऽ भया चड भेर धवसे पूण महान । ब्रह्मलाक के भयो 
ई खुमान ॥ ज्या. निघ्ाष बेद धुनि पाय | शोभित बिपिनि भया सुखदाय ॥ बकदालभ्यकुरो इन 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation 


॥महाभारतरर्पणः it 1 स 


नपचे भ्य कलाइव पर्न | स 
चङ दिशि सरवर पास । म गाय रिज पर ॥ करें पज्वलित होस हतास। लसत 
® ah हर wh _ रज्षित बिरचे थम । नाना सुनि सबाव द्विज पर्म ॥ जगत अष्ट 
नुपथस' ॥ केक कळक कीति द की 
ति जोक कन य न| न दाहा ॥ शशरर दा दय 
भासण चनीसां मिले चत्री ब्राह्मण माह । दहे शवुज्यां बन अनल अनिल सिले नरमा 
चो ब्राह्मण हीन जो सो न युद्द जय लेत। दुं लाकते हातहे नछ सो सष द | 
उधरन रत गत आइ हिज जा भूपतिके पास । साई बेरिएको करत रएमह मारि बिनाश। 
शीकर पालन प्रजाको पमे धरत मुप जीन । लहत उपाय न सिद्दिका तजि ब्राह्मण कळ हान! | 
याई बिप्रभसादते बलि थो अक्षय रूप । दिजसां कीन्दे' दुष्टता भई नष्ट से भप॥ 
नम विसुख भूपाल जो भूरि बरत नहि ताहि । जैसे निरु पुरुषको तजति सुन्दरो चाहि। 
_ चती आमाण दनको नछ होत बल सवे । अनुपम भतिहे बिभको चो प्रवल जलवे ॥ न; 
दोअ अव निलिके चले ओते लोक महान । दहत महा बनको! यचा अनि मिले पवमान | 
सत विभरश बुद्धि बर मावी नुप जान । यलभ लाभको! लाभ जो बदि करणको नेन | | 
यशी नरस सु घरें जो नीति बिचार | सपति जैसे विप्रो रासे पास उदार ॥ | 
आहाणस हे वृत्ति ते उत्तम हे नुपधर्म । याते ते चश जगतमे पसरा है अतिपर्स ॥ 
|... ॥%॥ बैशस्पायनडबाच॥ ॐ || | 
महामुनिनक पुत्र जे रहे महत्यतिधसे । तिन सब नहि पूजित किया तव बक मनिका पर व्र 
बेड आतन सहित तंह धमनुर्पार अनिराम । कइन लगे इतिहास कछु दुसह दुःख बि्यास। | ल्क 
शिया पंडिता एन्द्री छष्णा ति सतिञन। कडन लगी नृपथर्मसों बचन विसारे बैन ॥ 
> ॥ # ॥ द्रौफ्युबाच || # ॥ | 
धातराष्ट्र वत दुःज्सी। नियत नरोमे भूप । कुशशायी अजिनीबरो देखि तपति तव रूप॥ 
झा सह तुमकां चलततरन अजिनवरकों धारि । रोए सिगरे जगत जन बिना दुछ ए चारि ॥ 
शकुनि सुयोधन सूतस्त ३ःथास) अघञंन । चलत चमे बनके नही इनक पसिजे नेन ॥ 
| | ॥%॥ रालाहन्द ॥ # | =. चिकाची 5 
स्ति शव्या रावरीअह कहांवह अभिराम॥ सुखाचित दख लहत तुम यह केश माइत 
माल ॥ संभासे सणिस आसन पें स नुप समुदाय । लखति तुमका रची सो हों लति 
देसे दाय ॥ चौर चजिस्वरपरे कुशशयन पर तो.गात । देखिकै नपथग्म भोसे! सद्दा दुःख न - 
- । छ > ; कक 
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जतत\\ जेन चन्दन लिए ते! तन सथकान्ति ससान। धसि धसर लखति सा ह ते hs 
नका हस रहो अत सुखदान 
न्‌ र पाचसे भर अन्न अछत ससान । देति सहसन ढ्जि 
हः दहे कान हे नरनाह || कनक 


साज भई ससा पचपुटकन साइ । दुःख याते आर 
के... मण्णिसस छूद जे सतिसान[तव खात्रनका कराव मिर भाजन क 
क लति हें! से बण्यभाजन कत्त। दुख याग्य न रह त सब महा दषस भत्ती।। भभ द 9 न 
कारज सकल अपने दाथ। देखि बढत न कध बथा ता समय लि कुरूनाथी। 1“ जे हे 
बिच रत रहे जे बळ रूप। अजिनाखर। लखि तिनह ता किम चढत काथ नभूप।। ९ क 
नक जा करते उतसाह । भीम ता पनकी प्रतीक्षा करत नरनाह ॥ बळंबाळ अज EE 
ज्ञान दुबाळ अजु नबोर। बाएबषेत सुईने करि इस्त लाघव धीर ।। जस पाय EE T ह 25 : 
` व्याइके बरभप । यज्ञमेता किया सेवन हाय भृत्य स्वरूप॥ परुषसिंह सो सनुज दा. म 
बोर दे्‌ द्‌*र्रत ताहि क्यों नि करत कध गला र॥ पाड नपकी खुषा कन्या इपद्को अलि 
रास । बोरपत्नी घम्मचारिणि अनुग ता दलघास 0 सुत्‌ दख बनबासका लाड दृष्टस अप 
मान। देखि माचि न होत तुमकां काथ भूप महान) कवच नहि रएरे यह नियत जाना भप। 
लखत द्शखत सहित स्रातन्द इसे शान्तखरूप ॥ कत राहत न हेत छत्री कदत संसार। 
नान उलटी लखति तममे सुनु भूप उदार ॥ करत तेज न प्रगट चवीजान कासर पाय। सी न 
आदर लक जगसे षंड सहश लखाय ॥ चमाकरिवो योग्यच नि शः जात रर (र| मारिबेक 
शवे त तेजस तवबीर । कसाका लदि काल चरी कमा करत निन ॥ हात अमिय जगतले 
परलेके नाशक तान॥ कडतिडा इतिहास यासे तान सुनिए भप। प्रल्हादसो बलि जान बून्हा 
च्मा तेज सर्प ॥ बलिरुबाच ॥ तात श्रीकर च्मा के तेज वहए तान | सहित निय विटे 
जासी संया संशय जान |! प्रल्हाद उबाच ॥ चला ते यश वित्यमे नहि श्रेयकर मतिसान | तात्‌ 
जानऊ रूप जैसा दुळनका सबिधान॥नित्य कोन्हे क्षमाक नुपतहत दाण सहान | सत्य आदर 
करतें नचि डरत रिपु न समान || जीब साव न इरत ताके तेहीन विचारि। तित्यकोदा चमा 
को अकर निरधारि ॥ भृत्य इरत छुवित्त ताको जान शान्त खरूप। तरबख ताका लिया 
` चाहत जेरधिकारी भप ॥ देत जादि देवाय धन नहि देत व्य अमान! चमीको नहि कोऊ 
3 पं नत हात शतक समान॥कटक बसत स्तुम झरिस्ना निचगत्य सपुर ।रार धासहि हरणके 
इत बाथ स्र ॥ चमो की वनिता कर जई चड तह स्वार । कए लाग प्रज्ञा निभ्य 
निचारनित्य कीन्हें चमाके नर लहत दोष अनेक। च्या जेहा रेग्य तेही कोजिर सबि . 
।चमावानन माइ असे हात दोष अनेक चमिनके ए दोषगम अब नो सहित बिवेक।ये : 
ते सु अयोग्यमे हे दण्ड करिवा जान। देत विग्रह मित्र ह से अय शपरण जान ॥इष कारे 


ह 
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लाकमे सब खजन ताके हेत। लहत से अपमान जाते बित्त हानि तनात || सन्ताप देष सलाह दब्प० | 
साते बढत शत्रु अनेक | दएतें अर ओपषतें जा करत विगत विबेक || खजनतें ऐखर्य तें शिरि परत | | 
ह नर तान | झहित हित इमे रहत नित तेज धारे जान] दात ताते व्यथित सव जिमि सर्प आएँ 
धाम | लेक जासे व्यथित ताको होत विभव न सास ॥ळिड़ ताके रहत देखत लाक जातें सबं | _ र 
योग्य धरिबा उग्रता अर छृदुलता न जब ॥ यथा काल सु धरो शद्‌ ता उग्रता मतिमान | र 
करे साधन कालको सुख सहत सनक सुजान ॥ क्षमाका अब कहतहे हम काल सुनिए तान । 
कहत ठं मतिमान जाकी नौतिबेत्ता जान॥ पब जेडि उपकार कोन्ही करे सा अपराध चमा तेंदां 
करत बधजन करत तास न बाध ॥ अबुद्धि शात अपराध लखिक चमा करत सुजान | पाण्डित्य 
सबकों होति नदि सब ठोर सुनळ प्रमान ॥ बुधिसों अपराध करि जा कहे बश अज्ञान | ताचि ” 
दज दण्डका अन्याय जानि महान ॥ क्षमा कोन एक प्रथसचि जानिके अपराध । दसरा जा 
` करे करिए तरित ताका बाघ ॥ अज्ञानते अपराध जा कळ हेय दानव भप। समि नीको 
भाति खां तद चसा करन अनूप । शामतों हनिए सुदारुण अ अदारुणए ताहि। शांससों कळ ' 
ह असाध्य न कदत सुनति सराहि ॥ देश काल बिचारि अपना बलाबल अनसानि।सिदि चाय _ 
से कर जा जन देश कालहि जानि॥ होत जामे जोन ताका तान देश न काल । तहा करत न 
कायक प्रारस्म सुमति बिशाल! च्षमाको नदि काल हे अब धरळ तेजसरूप। कार्यको जा काल ' 
जानत भप सा करू सप। $ || यपिष्ठिरडबाच ॥ #॥ कोष हता काच कता राजथीको सब | 
जानि सुन्द्रि कराव हे क्षय बृद्धि करर अण्व ॥ क्राधकां संहरत जा इ जन्म ताका पसम । नित्य 
कोधी पुरुषो डे कोध नाशक कर्म ॥ जनको जा नाश ताको सूल काधि हाती कर इमसा 
कान असे बाधका ख़ उदात ॥ पाप कारक चात कोधो इनत गुरुके भान । परुष कोधी कहत 
है करि सहरको अपमान |। बाच्य और अवाच्यको है कुपितकान बिचार । कुपितकों नदि कार्य 
कङ्‌ द्‌वचनवा आधार।अवध्यक्ष कां बघत काधी बध्य राखत पास।देत अपनी आतसाकों कूपित 
यसपर .बास।॥। धमे लखि राष नाना धोर हमसे जान । जीति काधि अभय राखत लोक 
दोनो लेन ।। बह बिचारिन बढत रृष्णा काघ मरो पस्म। ञ्रात्म परका करे रक्षण हात हं अति 
धर्म मढन रहत शक्ति करत जा बली ऊपर कापोकरत अपना प्राण सा यमपुरी साइ अरोप। 
तजे बात्मा आप सां परलोक बिनसत साम । यशतक्तकों डे काध हरिबे ड्रापरी अभिराम ॥ 
शुनं सुन्दरि बलौ दुबेलकां सदां सुखरान क्षमा करिबो पुरुषका हित कइत सकल सुजान 
काचक जा विजय करिबो साधु बरणत तोन|क्षमा करिबो जगतम हे बिजयका बर भान॥ ससत्य 
सां दे सत्य भेव शंस सा अगुशंस। यथा करिबा काप बर्जित किया सुसति प्रशंस ॥ कषध बघित 
की ओ बाधा कात हें मातमान। कडत तेजसी तिन्ह जे जगत साच सुजान ॥ नही कधी कार्य 
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धन (| मदाभारतदपंण। | 


सर आकाय देखत बॅन्ट । सुन ताते दरि कोजे कोध दांयक दनन्‍्द ॥ दाचिण्य सोय अमष तुर 
ता दे तेजी भाइ। क्ाष जोते जिन्हे ते गुण लहत नहि नरनांह।। कवके! तजि पुरुष पाबत तेज 
के अभिराम । मनुज लाक बिनाश कारक कध है अतिमाम ॥ तजतरें रुतपुरुष होते क्ोधके। 
व्यतिसान। कराहि कैसे त्याग सा इस चमके! सुखदान || चसादानन पुरुष होते धरासे घुतधीर | 
सोति रोति न सनजसे अति बढति कलह गॅभोर ॥ आइ व्हेके कहत बोधी अर्क कुद । 
हात ताते जगतसे जन नाश कारण उड ॥ कध बश सुत हनत जन कहि पिता सुतकां तान | 
हनति भाया पलिदि भायहि इनत हे पतिजान॥ कापवशजग हात ता जनजन्म कस सती! जन्मका 
रण प्रीति हे यदि लाक साह सनेत।। क्षमावान सा लाकले हैं मोद कारणसमी। तमाची सें डात 
सब सिद्धि कार्य अदब ॥ कही काश्यप महा मुनि यह सुनळ गीता तान । जानितुसका पर 
 एुन्द्रि चसाक्तां गण जान| धर्म यज्ञ सु शास्त्र थुति हे चणा अति यभिराम। जान जानत करत्‌ 
सबप क्षमा तान ललाम । सत्य धस सु भूत भाती शच सुतप उदार। तान सब तुम चमा जा 
जगतको आधार ॥ त्रह्मलोक सा लत हे जे क्षमावान सुजान। तान ङष्णा बज केस झुभावे 


ख्यृति मान ॥ च्तमावान समान काऊ जगतमे नदि आन । ब्रह्म परका लडत ह जे चमा धरत. 


सुजान || चसा गोता महा मुनिकी कदी सनि करि बोध। क्षमा घरिके रइ छम्णा करऊ अब 

_ सति कोव ॥ पितामह आचार्य गोतम विदुर सञ्जय जात । सोमदत्त ययुत्तु अरु भीशम् मेषा 
_ सैन | न ॥ व्यासादि सब ए साम नितिहो कइत नुपक पास | राज्य दडे इसे जानत नतर लाह इ 
जास ॥ भया भासिनि प्राप्त दारण कारवनकां काल । इमे निश्चय रहो सुनळ सुएवंदो सां 
। ` हाल॥ नदि सुयाधन राज्य योग्य सु क्षमा तासे इं ना राज्यके हम योग्य याते कमावह झन || 

[ 77 कर ॥%॥ हापयुबाच ॥ # || दाहा ॥ #॥। 
एन बिधाताकां करति नमस्कार हां भप। जिन दीन्हा सति आपकी सहा भाइको रूप ।। 
पतासहकी रहो नित्य बृत्ति जा पस । मति तामे भइ अन्यया जाते ता मधले ॥ 
) नुसा युर स र विधि भाग जन्म द्‌ दत । नित्य सो ताते चहत हे व्यर्थच भाच स्वत | 

ह॒ता कर सिलति न थो अभिराम । पूर्व कर्म सो देत दै सुज दुख शी क माम ॥ 
॥ % ॥रेलाछन्द ॥ #॥ 


॥%॥ दोहा॥ #॥ 
सहित वसु बर बीर । हा धमार्थक राज्य ते! जीवन सति शँभीर ॥ 
हि तुम न तजळ गे धर्म । वृद्धि हमारी भग यह नोके जाति पम ॥ 
करत सु धम। सो न तुन्हे रक्षित करत यह भो उड कर्म | 
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॥ सहाधारतदपणः ॥ र्र 


सुंधममाह अनन्य ता मति सुनिए नरनाह । तजत सङ्ग नदि धमकी यथा मनुजकों शाह | 
| ॥ # ॥ जयकरोळन्द ॥ %॥ 
तुम नहि करत निरादर भप । जगतमाइ सबका अनुरूप॥ सिन्युमेखला एथिवी पाय | 
तुमभे गब न परा लखाय ॥ खादा खधाकार करि पुछ । देव पितरका कीन्ह तुष्ट ॥<३ आहस 
न्हका मनकाम | करो टस तस भप ललाम।। खर्णपाचम्‌ह भेःजन सर्ब) अतिथिनकों दम दिया 
आअखब || नहि अदेय बिप्रन्हक्तां भप । तुमकां रहो न कछ, यनप ॥ अज्मेप आदिक सब यज्ञ. 
बिधिवत तम कोन्हें सरबज्ञ॥ द्यत किया धरि मति विपरीति+तामे हारे पाय यनोति ॥ सहित 
राज्य धन शस्त्र यजबे। हम सह ख्रातन्ह दारे रुव |) ऋजु तुम बक्ता. सत्य.बदान्य। यूत व्यसन 
मति किये अमान्य |। देखि दःख ता बिपति अमान । हने हात हे लेश महान ॥ इदा कडति 
इतिडांस परान | सा सुनिए भपति सुखदान।।'दवाधीन जगत जन जान $ सुख दुषदाता विधि 
बर तान ।। पब जन्मके कर्म समान । नभ समान व्यापक भगबान ॥ पाप पुण्यके माही साथ। 
करत प्रबत जानत बध लाय ७ बंधा डारिसां पत्ती.जान। प्रभुवण रहत सबणश नचि तान ॥ तेसं 
जगजन देवाधोन । रडत खतंच न कमासीन ॥ खग नक का बिधिवश जात, ज्यां. टएतल भए 
'बश बात-॥ यक्त सुम अपनेनमाह | दसर करत सुनळ नरनाह॥ व्यापक सतनसे जगदोश। 
"संतित. हात न विखे बीश।। हेत मात्र हे परब कम । दहः चे्रसंज्ञक च पम ॥ जातें कम शुभा शुभ 
सुब । करवावत सो इंश अखब | लख प्रभाव मायाका तास. । यया कमजा किण प्रकाश ॥ 
'हनत भत भतनके दाथ । करि के मायाबश जगनाय.।। मिथ्या मानत जे:रढज्ञान । छृगढष्ण 
(सम जयत. मदान मिष्या जगति भानत. सांच | दख मढजन, बिषिरुत नाच ॥ रचत सिटाबत 
सांच-देखाय। कःता. करत चरित्र खभाय ॥ करत अचेतन चेतन काय । काष्ठ का हि काटत काठ 


ग्रथ कोडत बालक सम जान: ।।! साता. पिता न सम सुखदान 
पण्डित शोलवान सह क्लेश। लखति टुष्टको आनंद बेश॥ तुमकों विपति सुयाधन चड. ॥ यद 

बिधि कारज निंद्य समइ ॥ कत्ताका/लागत रत कमे । ओर लगत न धसाधस ॥ इसर कत्ता 
ताके योग |. करिबे क्मजंत्य.फत्त भाग)इ र पवल न भोग तीन । दे अस दुबल जन 


॥# ॥ यधिष्ठिरउबाच ॥%॥ यह विचित्र रूष्ण ला बेन । दें नास्तीक धसक यंन |स नहि 
चहत कर्मफल तान | दीजै देय बलु दे जान ॥कोजे दामाजा' Be 


नोय ॥ यामे फल कळु दाय नहाय 
ग्स्त बेदका सत यवगादि ॥ शक्षित, 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation | 


बश्प० 


माक 7० 
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शत पात). सा जन तिव्यग.यानिके जात. ॥ यथा -बेदते सूद बिद्दीन । दत न हान दलका 
सोन पापी महा सद्र सम तान,। करत धसमे शङ्का जान ॥ साकएडय 'सहातपधास । घसहितें 
आम॥ व्यास वशिष्ठादिक मुनि जान । भए धमत. चेतसभान॥ शापानुग्रई करिबे 
शक्त; संख बोपदो इनके व्यक्त ॥ करत प्रसंशित ते सब धसे । सुर सस धर्गधुरो क्ट्वि 4 
तहि न योग किव रविजेन ) भाता धसे हि मिन्द्त वेन ॥ घसा शी आर अरमान | १ 
भ वश अज्ञान ॥ ससुफि आपने सांच विचारि । सुभलिनका मत दत बिगारि॥ इन्द्रिये 
विधूमे करि छाछ इत्‌ धसे प्रथ रणि अतिमार ॥ आयञ्चितत शुद्द गहि तात । करत धमन 
शत जान  तिनको नष्ट हात परलोक । करत जा शा धर्म पथ राक | काज लाभता लहि 
उतपात । ते नर मढ नकेसे जात ॥ शिट जननतें विहित जो धम । ताग शङ्का ह। तिनपम॥ 
घटषिए कहे ज्ञा. धसे उदार । से खर्गिए के। ना कर यार ॥ निःफल हाय सुकत जा घर । बूड 
जगत पाय तम भस ॥ तान हे सज्जन निबान ॥ पशु सम जीवे बश अज्ञान) बेदाव्यसन तपर 
दान, । हाहि बिक़छ जे कसे रदान 0 ते. सुनि कर दि न घगाचार । विफल होय ज छापा 
उदार ॥ फलद जञानि शेयसरत कर 4 बिज्ञ सनातन चारत धन ॥ रुष्एा आपना जन्म 
बरिचारि। लेक बरका पफल निरधारि ॥ यह इष्टान्त देखु छबिर्यरेन | बिना धम बरजन्म लह 
न॥ ताक लागतें ससति-हि तेष । वऊ लहि मून पावत मोष ॥ जन्म नाश हे विरच्ति 
टेब।चाको क्रोक नं जानत सेत्र ॥ माड भरे जे प्रजा महान जन्मत मरत रहित निवान ॥ करिए 
दानल्‍यज्ञ जञे,प्रस १. देत कमफल सारत घर्स ॥ जच्ये कहा सुतन्हके पास । यह जाना 
कश्यपशसतिरास॥ तात. ते; संशय ज्यतिमान-॥ कषणा निदा निहार ससान॥ सव सत्य कारि 
सति वयवसाय । नास्तिक बुद्दि सो देऊ नशाय ॥ (ईश्वर सबके धारक तासोनिन्दा करळ न हे 
सविरास ॥जाका प्राय प्रसाद ललाम । मानुष होत अमर. अनिराच ॥ #९ ४ ४ % 
॥ खळ्ळ ह याच ॥४॥ दोहा ॥# ॥ 
डोखर नित्दां करतिनंहिजे/न करति अपमान | प्रजा रचत जो प्रजापति निन्दति ताहि सुजान ॥ 
परका मेरडि ब्रिचारळ धीर ॥ फिरि विलाप चाहति किया सुनिए तान गंभीर ॥ 
वनकर सुजल्य |बिना कमसां जियत हें स्थाबर जीव न अन्य 
[तडक गेखन/पान। पव. जन्मे संस्कार विन येला हातन ज्ञान॥ 
हि।बिशेषतेंसानुष हात.सुचेत । कमे बुत्तिको प्राप्तिका करत दऊदिशि हेत॥ 
कारकों फल भागत सब का य । प्रगट तेन कमेज कहत सकल सचाने लाय॥ 
र श्र ।मिलति हे भप। कमज फल भागत नियत सा न मिटत आनरूप।) 
पति दोङ ने खान ॥जानत-करिबा कर्सका सा जन बिर. सुजान।। 
बुड जा ताको बाढत कार्यी । भक्षण कर न भरे सा चण हात दे आव्य ॥ 
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॥ माहाभारतदपणः॥ , मुक 


डेवाथय करि रहत ओ अर जा इठ मत रूट ।कर्म बडि जो सा सरस हैं ए दोज़ मढ ॥ बग्प 
छोडि कमे जे रइत हैं देवाधीन अयान। काचे घटयत शलिल ज्यां :खित होत निदान ॥ 
. कस्ने शक्त हड बृदि जे! करत न कम समान | सो न जियत दर्बल यथा बिना नाथ बलवान ॥ 
आकार धन अगतसे लहत प्रुषहे जेन । हठबद्दो सा चलनको व्यर्थ कडत हे तिन ॥ 
द्वाचोनं ज्ञो पुरूष धन पावते अभिराच। देवदत्त सो जानिए निश्चय सुंनळ' ललास | 
जा करि आपने कर्मके पावतहे धन भूप। पारूष तांकां क इतदें लखि प्रच अनुरूप 
पुरुष प्रनत खभावत बनु कारण धन पाय | तान प्न अनग्रहत कमंनको सुखदाय || 
हठतें डिथितें कर्सतें सावतें अर सु जान) फल पावतहें परुष सा पबे कर्मभव तेन ॥ 
परुष शवाशभ जगणे कग करतले जान । पर्व कमं फलकी उद्य भप जानिए तान॥ 
ख्या करिषे शब्दय नहि कस झुनङं करुधीर । नगर धामकी विडिका कारण परुष गॅनीर ॥ 
तिलतें तेल सुदारुते पावक मेते चीर करि उपाचके! बुडित सुमनस लेत गॅभीर | 
असं स्थिति कर सिदि ला होति लोकको बीर। कहो सिडि गति कालको यथा अवस्था धोर ॥. 
ब्राह्मण राखो पिता सथ कता मदा मतिमान। कडी नोति यह तातसों लोन्हे' शस्त विधान | 
नीति बहस्संतिक्रोी कही सकल कही तेहि जान | हों बेटी दी गोदमे सुनो नृपति सब तान। | 
से! तर्स बणन किये कम प्रसंशित मोति । करिबा तमको योग्वहे खुनऊं भष करि ्रीति॥ ' 
॥ %॥ रोलाछन्द | #॥ ` ` | iE ५०781 
बेछस्पायनडवाच ॥ #॥ क्रापदोके बचन सुनि करि भोससेन अनष । चास ले के कचन 
“नलागे बचन यां दर्षे राज्य धमे सु भई पथमे चलऊ सुनिए बोर । घनाथे काम बिहीन न्हैं बने 
असं का रणधीर ॥ घसत कजुतई ते नहि ओजतें ससम!ज । दत छलसों नृप सुयोधन हरा 
इमराराज॥ सिंहसे गोमायु आमिष लेड छल करि धत । लिया तेस राज्य हमसों अन्ध . 
जुपके पूत ॥ धमतां कळु छन्न व्हे तजि राज्य अर्थाह भ! दुःखंसा हो तपत क्यों 
बासका लहिरुय ॥ सावधान न रहे तस ते हरा तिन तब राज । जिष्ण रक्षित कोन 
"हरिवो इन्द्रहूका काजा ऐ अव्य चर एसे जिवंत हमरे भया ता ऊत भपाभर जातें सुकर रःखिते 
"श्रमण सुखस्त्पा।बन्द्‌ हस व्हेगए आज्ञा पास ते ज्षितिएणल [नतरु इस 
'तह ततकाल । शगबृत्ति 'लखि यह रावरी इस भप सह परिवार 1 सः 
रहत तपत उदार ॥ ध्म घम्मसु रहत हो तुम करत व्हे कश भय ।न्बिद्तें जन 
'ज्ञोव खरूप। ज्ञानवान समय तुन हम स बनकी बल देखि। तमावश'नं 
को लेखि। क्षसावानं सु हसच्तिसबंकों नंफसयाधंन तीना 
स ज्ञान 1 निःकपट व्हेके युदसे हे “मरर येव महान. 
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100, ॥ सदाभोरत॒दर्पएः | 


पात] 'तिव्यग.येनिकें। जात. ॥ यथा -बेदते सूड बिद्धीन । दात न तान सुलाका 
पापी हा सू सम तान । करत घलने शक्का जान ॥ माकषए्ड्य सहातपधास । धर्मेहितें 
भ्राम॥ व्यास बशिष्ठादिक सनि जान । भए घर्मते चेतसलेन। शापानुयंड करिबे 
शक्त) उओ इनके व्यक्त ॥ करत प्रसित ते सब धसे । सुर सस घ्गपरी कवि पम ॥ 
तार | न्या | कहिया छविञ्वन ) धाता धस हि तिल्दित बन ॥ घना शक्की और पमान | मानत 
सढ नवश अज्ञान ॥ समि जापने सांच बिचारि । सुमतिनकी सत दत बिगारि॥ इन्जिन 
बियमे करि शश । लादत धसे पथ फि अतिमोइ ॥ आायक्ित्त शुद नहिं तान) क क 
अझ जान | तिनको नष्ट छत परलेक । करत जा शाख धर्म एथ राक ॥ कास लाभको लदि 
उतपात । ते नर्‌ सूद नके ज्ञात ॥ शिर जननतें विहित जा धर्म । ताम शङ्का होतिन पस ॥ 
ऋषिर कहे जो. असे उदार । से खर्गिए के। नो कर यार ॥ निःशल डाय सुकत आ यन । हु: 

शात पाय बल र क्‌ सञ्जम निंवान 1 पश सस जीवे बश अज्ञान) वेदाध्ययन तपसा 
सजा कसे सहान ॥ तो सुनि कर चि न धमाचार । निफल हाय ज छापा 

। फालद्‌ जानि अयसकत कसे-॥ बिज्ञ सनातन घारव धन ॥ ह्णा आपना जन्म 
विचारि। लेळ पर्मको फल निरवारि ॥ चद इष्टान्त देखु छबिअंन) बिना थमे बरजन्म खद 

न॥ तेक लागते ससति.हि तेव । बळ लहि मूरून पावत अष ॥ जन्म नाश ह विरचित 
टेव।याको क्रोक न जानत भेब्र | माड भरे जे प्रजा सहान! जन्मत मरत रहित निवान ॥ करिए 


९ 


जु जे पर्म देत. कर्मफलल साखत घर्स ॥ अये कडे सुतन्हक पास । यह जाना 
रास) ताते ता संशय अतिमान ॥ कष्ण 'सिटा निहार समान | सव सत्य करि 
1 नासिक बुद्धि सो देह नशाय.॥ इश्वर सवका धारक तासानिन्दा करज न हे 
जाको पाय प्रसाद ललाम । मानुष होत अमर सनिराम || #९ ॐ क म 
बड 651 ॐ दापयाच ॥#॥ दोहा .. र 
"नहि जा.न करति अपमान | प्रजा रचत जो प्रजापति निन्दति ताहि सुजान क - 


पन जन्मे संस्कार विन॒ अखा हातन ज्ञान ॥ 
[त|सचचेत। (कमे. बृत्तिकी प्रासिका करत दुळेंदिशि देत॥ |: ` 
गागत. संब कोंय!। प्रगट तान कमेज कहत सकल सचाने लाय ॥ * 
ति मिलति है भूप। कर्मज फत भोगत नियत सा न मिटत अतुरूप॥ 
ति हाऊ ने स्थान (जानत करिवे कर्मको सो जन निरख-छजान। 
(६ जा ताको दाढत काय्यं । भक्त कर न भर सा चोण डात है व्या ३ 
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॥ याझभारतदर्षणः॥ ह 


दैवाय करि रहत जो अरु जा इठ मत छूट कर्म वदि जो सो सरस हे ए रोज मढ ॥ बग्प 
छोाडि कमं जे र इत हैं दैवाधीन अयान। कचा घटगत शलिल ज्यां द:खित होत निदान ॥ 
कमे गता हड बुद्धि जे! करत न क संमान। सो न जियत दर्वल यथा बिना नाथ बलवान ॥ | 
अका द भन जगतसे लत पुरुषले जीन । उठबुद्दे सा यललको! व्यर्थ कहत हे तिन ॥। | 
दवाचोन जो पुरुष धन पावते अमिरान | देवदत्त से जानिए निश्चय सुने ललास | | 
जञा कारि अपने कर्णक! पावतहे धन भूप। पारुष ताके! करतें सखि प्रच अनरूपा | 
पुरुष प्रवृत्त खभावतें बिन कारण धन पाय। तान पर अनग्र्तं कर्मनकी सुष्ददाय | | 
छूठतें बियिंतें करतें भावते अर खु जान | फल पावतहें परुष सा पबे कर्मभव तेन | 
परूष शसा झभ जगतमे कग करतहे जान । पव कम फलका उद्य भप जानिए तान | 
संख्या करि नहि कम सुनें करूबीर। नगर धामको लिडिका कारण परुष गभीर ॥ 
तिलतें तेल सुदारते पावक गेले क्षोर। करि उपायकां बद्धितें सुमनस खेत गॅनीर॥. | 
अस स्थिति कर सिद्दि ले! होति लाककां दोर । करो शिद्धि गति कालको यथा अवस्था घीर॥ | 
ज्राह्मण राखो पिता सस छता महा मतिमान | कही नोति यह तातसों लोन्ह शास्त विधान॥ 
नीति बदत््यंतिकी कही सकल कही तेहि जान । हो बेठीही गोदने सुनी नृपति सब तान | 
से तुझसे बणज किये कम प्रसंशित मोति । करिबा तसके योग्य हे सुनळं भप करिग्रीति॥ | 
॥ क#॥ रोलाछन्द ॥ #॥ ` | न्क एर ह 
शुन्पायनडबाच ॥ %॥ अपदोके बचन झुनि करि भीससेन असष । आस ले के कडन 
लागे बचन यां दुषब॥ राज्य धम सु भइ पथमे चल सुनिए बीर १ धमाथे काम बिचीन वहै बन ' 
वसं का रणुधीर॥ घसत कजुतरतें नहि जते ससम!ज । यत छलसों नप सुयोधन हरो | 
इमरा राज॥ सिंहसे गामायु ग्रामिष लेइ कल करि धत । लिया तेसं राज्य इंमसां अन्ध 
नुपक पूत ॥ धरमेसां कळु छन्न व्हे तजि राज्य अर्थच भर दुःखंसां हो तपत क्यों 
बासका लदिसूप ॥ सावधान न रहे तम ते इरा तिन तब राज । जिष्ण रचित कान 
'हरिचो इन्द्रको काजा ऐखय्य चर एसे जियंत हसरे भयो ता रत भपाभश जातें सुहृद दःखितं 
-शनगण सुखरूप।।बन्द इस व्हेगए आज्ञा पाय ते ज्षितिणाल [नतरु हस घुतराष्र सु 
तह .ततकाल। छगबृत्ति'लखि यह रावरी इस भप सह परिवार १ सह्य दुखसा अरो 
रहत तपत उदार 1 च्म धस्स रत हो तुस करत व्हे कश भूय ।निबेद्ते जन लहत हे 
(क्कोव खरूप॥ ज्ञानवानसभवे तुम हम सबॅनका बल देखि) ज्मावशन चने आगम परत लु 
-को लेणि॥ ज्मावानं सु हमहि सबकी नंप स॒याचंन तान। अशक्त मानत दुःख यातं यर 
च ज्ञेन || निःकपट व्हेके युद्दसे हे मर येव सहान! कि जगमे होति मिलत सुलाक यति. 
मुक + अकळ 
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क | \ सददाभार्‌तद्पंणः ॥ 


_चवदेश सुदान ॥ रने जा रएमाह अरिका युद्द करिके भूप । श्री सहित ता सेई सिगरो ज 
| पणस अनप ॥ सबेया यह कार्य करिबा योग्य इसका आस । च्ाचधस्मं न Sh जण 
सदा कुलितकाम ॥ जा निरन्तर कान अथी धस्भ अर्थ बिहीन । गछ हात > भय 
चे चोल ॥ वारि सखे सोनक है यथा सरण प्रकाश । नदीतात प 5 
सतिराश ॥ धस्मेथे कारण कामके ज्यां अग्नि अर पम्म। भ्म मल्क "09 3. कि 
~ धस्मे | धस्मावे कारण दुळनके दाउ मेघ जलधि समान। कात जर्थी म जम आ 
आन ॥ कास लेसाधीन देखत धस्स सूल न मात । वध्य सा संव जीव ई आदा 
. वर्थ कास विनाशपावत जरा सरणहि पाय । यह अनक मडहीप.हमभ परत म ह 
इन्द्रो हृदय सनको विषय बश जा प्रीति। कामसा फल करू उत्तमका सुनऊ पने 
पे सुकामः सेवत यया काल विचारिक मतिमान।। धस्स पहिल 
क ॥ फिरि कामको यनिराम । दिवसभ निति करत सेवन शास्तविधि सतिधास ॥ कामका 
कार अर्थका फिरि धम्मेकें सतिमान । विधा करिके बयसका उ" भजत शास्तविधान ॥ परन 
सः ओय. खु सोच्षमे | ज्षमे मति कडळ याते भप। नतर राज्यसु प्राप्मिमे सन दीजिए अनरूप ।। आचरित 
न `सा है विदित हमको सर्व। पर्माज्ञ संशित करतहें जद खुसति चबं ॥रान नत 
-एजन बेदधारण जेन । यहि धर्मने रत वलौ दऊलाकसे टूप तान अर्थहोन न 
यहि धर्मं सेवनमाह । ओर सब गुए आएर च सुनळ दे नरनाद ॥ धस्स मूलक जगत 
क और । बहुत धनसों हात साधन धम्मक नपमेर ॥ हात भिक्तात न 
३ नहो तमक! याग्य जांचञा इिजनका अनुरूप ॥तेजते करु अधे इच्छा यत्न 
गबलहैे विदित चत्रिएको खधस्म महान ॥ धर्म अपना सय इनिए शचका समु 
सह तम सुवाधनका हनऊु दुखदाय ॥ धम अपना जा सनातन तान परर भप 
भवा तेह ता रूप ॥ प्रजा पालन रूप फल सो सूपकां यशदान। इं सनातन 
हान भए खघरम दीन जगसे लहत जन परिहास । इदस क्षत्री 
रिके धराका धर कर धारण धीर। शुद धमात्मा धराका 
रे परस समद्धि । जीति तिनकों कपटसां संब सुरन्ट 
बन्द घीर।नरी अजु न सा धनुद्दर भूत भावी 
व्ह बत्तते यद नप बलवान सम नहि 
चीज बावत ताक पावतबळत एलका 
थे। प्रथंस उदय विचारिके दैंद-दान कोम अंक) 
मत्रविनुःकरि ताच कीज खबर भूप अद्‌ ॥ 
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॥ चहाभारतदपंएः॥ । ३३ 


बटरिकै बक अबल सारै शतके वलवान। काढिके मधहारको ज्यं! लेत मधकर प्रान || सूव्ये बश्य० 
पालत इरतहे ज्यो जीव जगके सर्व । होळ भपति भानस तम हरण भरण अखबी। नदी चत्री लाक. 
पावत तान तपल घोर । लेत रणम जीतिक के मर णतें बरवीर।। करत जा कळु पाप राजा पाय. 
शमि अखब । दान दे करि यज्ञ अन साः तान सेटत सब ॥ जानपर्‌ अरु पारजन च बाल्य 
बढे जान] बिप्रबर तमको प्रसंशित करत भपति तान ॥ बंद जेस शद्॒ के सख चारम ज्या 
संच । राज्य तेस हे स॒याधनमाह भाषत पांच ॥ यह अवस्था पाय इससव लहो असा 
रूप | ता उपद्रवसां भए हम नर सिंगर भप. ॥ चढ रथपर सञ्य व्हेल विप्र आशिष 
पर्स. | बेगि हास्तिन नगरकां अब चलळ भषति. भम ॥ अस्वविद भटः रदित सातन्ह 
धनइंर बलवान। व्यासोबिषापम. सहाबल. सद मरुत. ज्यां मंबवानः ॥ सबलः तं अरि मरार | 
मार यइमे अन रूप। राज्य अपनो लीजिए धतराष्ट्र सुत सा भूपी।सच का गाण्डोव सुक्त. सु शि 
लीमख बरबीरो बेग मेरी गंदाका. सहि सके का रणधीर॥ ककय सञ्जय. बाखुद्‌व समेत हस: रर 
मांह । सहि क्यों नदि राज्यःअपना सुन! हे नरनाह' ॥ #॥। बेशस्पायनडबाच )॥# | यहि 
भातिके सुनि भोसके बर वचन भपति धर्म ।कहन लागे घेव्य लीन्हे बन आसे पम॥ धृतराष्ट्र सुतका 
राज्य'लीवे हेत खेला यत । कितबंमे प्रतिं होते भा तहँ तात सोबल धत ॥ भयो तह जा यूत 
सा हे बिदित तमकों सर्व । शकुनि फेंके अक्तः देखे. भर कपट अखब || भए हम न निवृत्त तहा 
धीर घरिके बोर । कोध इनत कुं पुरुषके लदि समय. धय्थ हि धीर ॥ होत पारुष सत्वसा नचि 
व्यातसाको राथ । दोनदारी हेति जेसी होत तसा. वाध ॥ दिया दुख धुतराषट्रक सुत दभ या 
अतिमानं” दास कोन्हे हने कीन्हा पदी तेद चान'॥ तुस धनञ्जय. सकल जानत भंया जो - 
तेह धन्यं । सभामेः संतनंरनके. ढिग सहित धम निबन्ध ॥ राज्य देत न जात दमा तजा तान 
अंओर । भला मरण सु धर्म तजि नहि भसि मागत वीर ॥ चोय उदित यतमे तुस गदा सागो 
यंद्य। तव न कीन्हों कत्य जा व्हे जिष्ण, कारित सद्य ॥ समै. पहिलें रदा करिबे कहत हा अब 
जान। कदत फिरि फिरि मोदि क्यों अब काल बीता तान ॥' करत दुःखित बळत हमको यथा 
बिषरस पान । देखि छस्णा दुःख तबहो क्षमा तुम न.समान ॥ सो न लङ शक्य पन कुरूसध्य 
कीन्हे! जान । सुखारयका काल देखछ भीम नियमित तान ॥ सय मेरी जो प्रतिज्ञा सुनळ सा 
करुबीर। राज्य धन नहि सत्य को हे कलात्ल्य गॅनोर ।। #।। भोमसेनउबाच ॥ # ॥ सब दारो 
कालकी कोन्दीं प्रतिज्ञा भप। काल बन्धन मत्ये व्हेके देखि काल खरूप। असित हाय सु जाय 
जाने के सु आयु प्रमान । होय तीनो कालके! के जादि ज्ञान सुजान ॥ सा प्रतिज्ञा कास्तवारी' 
शी महिपाल | कहें का हम ओर तुमसा आयु बिज्ञ विशाल ॥ काल तेरहक्णे हसक 
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३१ दुरखंबसतिमान | ग्रायक करि नाश आवत सरण जास न ज्ञान || मरण दही के रहत हे दमे. 
निति साथ । करे तातं राज्य मिलबेकी सु घटना नाथ || बर सेस न शचुसा.सा अबल अधम . 
पुसान । अफल ताको जन्म व्यथहि जियत स्प अज्ञान ॥ हिरण्य दायक पारणि ता इचु की सि. 
कोति सुजान। मारि अरिसां युद्भभे म सेगिए अति मान ॥ अमर जात हुताससों अति चण्ड हैं 
नरनाह । तत्त तासां लेत निद्रा नही निशि दिन माह ॥ सहा फारगुण तप्त हे अति जो धनुडर 

बोर । सिंह जत गुह्य पेठे भरा ऋष गैंभोर ॥ सहित मातुल नकुल अरु सहदव बर बलवान 

रहत इछत रादरा प्रिय परम जा सुखदान ॥ पाप परित बिपति-ओसोी भई हमकां गप । नीच 

दुबल राज्य दसरा करत भाग अनूय ॥ घुण ऋयुता झील जन्यज दाषतें अति सान । सदत इ. 
बनबासका यह घार दुःख महान ॥ क्षमाकी धतराष्रसुतणर करत हा का संप । करतव्यसे 

` च्यालस्य करि जन दात डुखुभ रूप | बर्ष बारह बिपिनिमे इम रहेगे सुखबास। तेरडें केदि भाति. 
रि च गुप्त व्हे नतिरास॥ सूटि भरि ढृण डारि मूरा जात नदि हिमवान) को न जानत आपुकां 
किसि कर गे अणिषान ।। ८०९७९७) #।। जयकरीछ्न्द्‌।। #।। ५७०७ < 

छपत न सर गगण सह भप । तथा जगत जाहिर ता रूप ॥ शाल बच्छ सम्पन्न समान | छपि हे कां 

- पारथ बलवान || साडीसुत सस सिंह अनप । कैसे ए-छपिहें करूमप .| राजसुता कृष्णा 
आअभिराम | गत 'हाययी क्यों मतिधासः ॥ अति उन्नत यद मेरो रूप। कौन भाति ऋपिहे करू. 

भप | किमि बनि हे रहिवा अज्ञात । आर सुन्न भपति उतपात॥ जिन्हे राज्यते दए निकारि। 

ते संब भप काधका धारि॥ पाय सुयाधनसे संनसान । सवल ताहि जानि सुणदान।। ते सब 

साध हमारे पाय । ताको दह तूर्त बताय-\। .तेरइमास :कियो वनवास। इस सबसुनङ 

अय मतिरास ॥ दखऊह तान सहित परमान। वषत्रयोदश आधि ससान || मास वर्षक प्रति निधि 
_सबे| कद वेटबिद्‌ सुमति अखबं ॥ एक वृषभके! बद्र प्रमान । देइ भक्त टण सह पयपान॥ 
सत्य त्यागका घ्राखित जन 4 कुरु नप कत धर्सविद जन ॥ कर शन वध निश्चय भप । क्षात्र 

भसे नाड योर अनप । # ।.बेशम्पायनउवाच ॥.# भोस वचन सुनिके नुपधर्भ। रहे विचारि 
आस ले पसे ॥ राजनीति इम सुनी अनेक | बणाथसका धर्म विवेक || इम जानत सव विधि निर 

॥ घरे इक इसि रहे बिचारि ॥. भोमसनसां आतंर बेंन । बोले धर्म पति मतिआओंन ॥ 

'उबाच॥ नोक कहत बचन तुम भीम.। हों अब कहत सा सुन बलसीस ॥ साहस करि 


| ताहि जानिए भरा अधर्म | सुकृत सुलंचित कर्म जे बोर) सि करत से शीघ्र 
चपलतात करि कग। चहत सिद्धि सो सुनु तजि भर्म||भ्रिश्रवा भीषम कप दे ए 1 
॥ अखत्याम शल्य जलसन्ध। महा धनइर बोर मद्न्ध॥ दुर्लाघन सद 


द्‌ बौर अषन|। इम तं दुःखित भपति जान | ताके साथ सुनत सब तान |] 


ह 
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॥ महाभार तदर्पणः ॥ | ३४ 


शष्ट काम बल लाहिसनमान। धरे यद्द जय यत्र महान ॥दोव चहत प्राण करि यद । भा सतिसे बष्यर 


यह निश्चय उद्द ॥ भोक्ष शोण कप बीर सुजान जानत हमकों तिन्हे समान ॥लहि धन तासां - 
सद सनमान। रिया यइमे घाइत प्रान ॥ दिव्य अस्टके बेत्ता सर्व । है अजेय रमाइ अखर्व ॥ - 
युद्दामर्भो कर्ण सुबीर । घरं अनेद्य कबच रण्श्धीर ॥ ए अजेय बर परुष महान । जाके सङ्ग महा 
बलवान ॥ बिना सहाय सुचाधन नास । हे अशक्य यह तजळ प्रयास।लहत न निद्रा चिन्ता सीन। 
जानि सूतसुत युद्द प्रबीन ॥ # ॥ वेशम्पायनउवाच॥ #॥ भीमसेन यह बचन बिचारि | चष व्हे 
रहे शकि निरधारि ।। तिनसां दात सु यां सम्बाद । व्यास गए तंह तप मयाद्‌ ॥ पर्जित हाय सहा 
मतिङंन। कचे धननंपरां इसि बन || ॥ व्यासडबाच ।। #।। पाण्डव ता चित बृत्तिबिचारि। 
हस जाए यह मति निरषारि ॥ <५५७*%७%%७% ॥ %॥ दाचा #॥ a ४७% 
भोक द्रोण छप कण तें ड्रेणःतनय तें बीर। शङ्का जो तुमकां भई जानि सा लई गॅभीरा। 
ताकों हां नाथा चहत श्शस्दि लखि करि धने । तेन करळ धरि घेथेकां हां बिगत भयसर्स ॥ 
'लब ले गए एकान्तमे घर्भनुपतिकों व्यास।सार्थ बचन लागे कडन करिके रुपा प्रकास ॥। : 
ओय काल तुमकों भयो भाष युधिष्टिर धीर । देडे अर्जुन अरिनकेरं जाते अविभव बीर] 
इम तें उक्त सुसिद्विकी मूर्ति सहश अभिरास। (विद्या तुसकों देव सो-जास प्रति खुति नाम ॥ 
आअजु न साधन करेण सहाबाळ जेहि पायं । लेहे अस्त अनेक विधि इन्द्र रुद्र पं जाय ॥ 
बरुण धनद यमराजको लखि शकिह सा बीर ।सहा पराकस ते भरा तपते परम गंभीर ॥ 
बि पुराण अति तेजमय अच्युत जिळ अजेय नरायण आकां रहत संदा साय अमय ॥ 
सलाकपतिनसां अस्त लदि महा दिव्य बर कीर । महत कर्मके! करेगा युझ जुरे रणषीर॥ 
एदि बनको तजि अर बन बसऊ जाथ भपधम । एकठार चिरकालको बसिवा हात न पस ॥ 
हात इत उइगका तपरखीनकां भप। छत जानि क्षय एगजको दन्द मलका रूप॥ 
” |] अवा बेशस्पायनउबांच ॥ # ॥ | 322 ह 
अंसं कहि नुपधमसःं व्यास महामुनि बंन। अन्तरंध्यान भए चलत बिदा संय तपेन ॥ 
'जुपति युधिष्ठिर मंत्र सा धरि मनसे अभिरास? काल कालसं जप करण स्तने तास मतिधास ॥ 
व्यास बचनते छोडि के दो तविपिनि खुखदान[गए सरखति निकट जरं कान्यक गहन महान ॥ 
दिजन सङ्ग तेह जायके धमेनुपति मततिरास। खातन्छ सहित अमात्य तहँ किये बिपिनिमें बास ॥ 
बेदाध्ययन सुनत करत ऋगया नित्य सचान 4 पिट देव अरु दिजनकों करत तप्त बलवान ॥ . 
स्वत्तिशरोकाशी राजसचाराजाधिराजश उंदितेनारार्यण्एस्याज्ञाभिगामिना चीबन्दीजन काशी 
बासिर घनाथकविश्वसत्मजेन गा कलनाथेन'कबिनाबिरचिते भाषायां महाभारतदपणे अयधिष्टिर 
इति ड्रप दीभीससंबादे व्यासागसनमंत्रदानपा घस्यतपाभिगमनबणनेपञ्चमारध्यायः।। ३५५७५७ 
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३६ ॥ मडाभारतदपेणः ॥ 


33: । _____प॥&॥ बेशन्यायनउबाच॥ दोहा ॥ # ॥ 
क्न बोते धर्सनुप समुकि व्यासकेबैंन । अर्जन सा लागे कदन रहस महासतिआन 
॥ %॥ यघिष्ठिरउबांच ऊँ ॥ 
भोषा द्रार ऊप कर्णे अर ट्रेएपुत्र वरबीर। चतुसरर इनमे बसत धनुवेद गम्भीर ॥ 
देव ब्राह्म मानुष सकल जानत अस्त विधान।. देत तिन्हे धुतराष्ट्रसुत भाजने करि सनमान॥ 
शक्ति देणाया चहत ते ताहि पाय रणकाल। करत सुयेधन भूमिको सागरान्त प्रतिपाल॥ 
इसको तुस प्रिय प्राण सस हे तुसपे सब भार | छ्य काल अब भाम ह. चाण बीर उदार ॥ 
. कैेपायन इसको दिया मंत्र महारणधीर । जाते कारय जगतमे हात प्रकाश गंभीर ॥ 
तान संचसो यक्त व्हे खवश राखि मन वीर। पावळ देवप्रसादकां यथाकाल रणधीर ॥ 
[ हाळ उद्यतप यक्त तम धरें शस्त विज्यात मागे न काइसां कडा उत्तर दिशिका आत ॥ 
| इज्तासुरसं भीत व्हे सुरन्ह अस्त समुदाय | दिए इनका आपन सुन धनञ्जय जाय ॥। 
- ते सब अस्त एकच हैं इन्द्र पास अतिमान । जाळ तहां ते देचिगे अस्त सकल मघवान ॥। 
तपन्रत धरि ले मंत्र अब जा देवपति पास । यह कदि दोन्ही धसेनुप मंत्र सा तेजस रास ॥ 
दोक्तित धारे नियम ब्रत निद्चल उद्र गॅशीर । बिदा कियो तब धर्मनूप अजुनके! बरबोर ॥) 
आज्ञा लदि नुपषर्गको लखिवेकों सरराज | घरे तूण गाण्डीव धन्‌ बर्म छु शस्त. समाज 
रान देइके दिजनकों खुन खयन महान । धनुष धरें बनकां चले अज्ञ न हर अरि प्रान। 
M5}; . ॥#॥ जयकरीछन्द ॥ # | 
। चलत देखि अज न अनिरास । बाली रष्णा बचन ललाम | आशिवाद अनेक यनप | दए 
प्रीति भरिके अनुरूप ॥ सनि छष्णाके बळबिधि बेन | आशीवाद नौतिक अॅन॥ करा प्रदक्तिए 
_ सातन्द साथ। धोम्य महामुनिकां कुरुनाथ ॥ चले धनुषधारे कुरुबीर। गए छोडि पथ जीव 
 अघीर ।। ऐंद्रयागते यक्त मदान । जात वीर पथमे बलवान॥ तपसिनते सेबित हिमवान। पर्बत 
केतं पऊखरा बलवान) योगयुक्त सनगति धरि धोर । नाधि चला हिमगिरिकों बोर || गया गञ्धमा 
'दनके पास । निशि दिनि चलान धरा प्रयास ॥ इन्द्रकील गिरि नीरे जाय | ठाढा भयो बीर रुख 
ध ॥ दिव्य निरा सुनिके तर बीर । चहुदिशि लगा विलाकन धोर ॥ टच्ततरे बैंठो तपथाम । 
गो तेजसां माम! सेः बाला अर्ज नसां बेन । धनधर हो तम कान अर्चेन॥ सब शर्क! 
) क्षावधर्मका धरे गभींर ॥ इचा शस्तका कारज कान। यह हे शान्त क्पिणकी भानो 
नदि इचा न युद्द । फकि दळ यह धनुष बिरुइ॥ प्राप्त परंभगतिकों तस तान । ओज 
। हसत इसत इमि बालो बन | ब्राह्मण तान महा तपञ्यन। चलो नमितिते . 
जेल प्रसन्न सा भया गभीर व्हं प्रसन्न अजु नके पास। कहे बचन इमि आनदरास॥ 


PSs 
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'!॥मंहाभारतरपरः ॥ कि 


-बर सागऊ इम इन्द्र सुजान। हाय जे नःतुमकों सुलंदान [| शक्र बचन छुनि के मतिजैंक। बाले .. 
' बसु न साझलि बन॥ शक्न हमारा यह मनकाम।चखं सकल तुससे ग्रभिरान ॥हम चाहतेसे 


देळ शिलाया यह बर दे परम सुखदाय॥ बोले इन्द्र छपाकेभान। इही अस्वका कारज कान॥ 


' -मॉंगह लेक भोग सुख आप्र । भए।परमंगतिकों तस प्रांप्त ॥ यह सुनिडंद् बचन करवीर 
' कहन लगे अति धारे धोर ॥ इम चाहत अमरत्व न तात । कामलाभतें सुनिए!ख्यात ॥ भ्रातन्ह 


छाडि बिपिनिके मांद । इम आए तुम पे सुरनांद ॥ लोन्हे बिना वेर अरिपास । लाकनज्हमे 


'कोतिन वास. 11 तेसे,सुनि पाएटवके बन । बाले शक्र हपाक अन ।। जब रेखळ मे तम भतेश 71 
"शस्सपाणि' अळक सु महेश। तब इस देह तमका तान: अस्त समद.पास मा जान ॥ यतन देब 


दशनकी बोर । कोजे इडा धारि के धीर दर्शन लिक हो तम सिद्ध । तब लहिदे सब अस्त 
समुइ॥ फालाणसो इसि कहि सुखदान । भए इन्द्र तव अन्तरध्यान।।रचे जिष्ए तेहां घर धीर । 


करण तपस्या, तरे गँमीर।। #।. जनसेजयंड बाज १४४ भगदन्‌ पाथ कथा ऊनिराम | सुना चडंते 


सद बित्तर सास 0 जैसे लहे अस्त बर बीर! ज्यों. बनमे गे एक गँभीर ॥ कैसे चरके किये 


असन्न | सो सब कच विस्तरापन्न |।अलदु त हरसे संग्राम । सुना करो पार्थ बलः धाम ॥ 


से सव कडऊ सविस्तर चिप्र। तम,चिक्रालदर्शी हो बिप्र|॥ # ॥ बेशम्पायनउबाच ॥ ॐ ॥ 
कहि ह इस सच बिखर तोन महाराज पछत तुम जान॥ कुरुपतिको आज्ञा लहि सपं । गए 
बिपिनिको। पार्थ अनप ॥ दर्शन चाहि. शककोःबोर | घरें शस्त सब धनष गंभीर ॥ काव्ये सिद्दिकों 
दिए बिचारि। दिशा उदीचोकों निरघारि॥ गिरि दिसवान शिखर पर जाय। करण लग तप 
अति ननलाय || नाना तरु फल पप्मित सवे बरळ छग कजत बिदग अब ॥ चारण सिद जहां 
तप पीन। अन्य मनज दर्शनसें होन।। गये तानबनसं् जब वीर। गगण दुन्टुभी बजी गंभीर ॥ 
लान दुर्य गिरि बिपिनि बिहाय । हिस गिरि परशा हो कुरुराय ॥ तहां लखत तरू बिपिनि 
विचिच। सुरित बिइँग नादित सु पविच ॥ ८०७४४७ ॥ रालाछन्द। #< ४+ क ब 

विपिनिसे तेचि रमत अर्जन उग्र तपःधरिधीर । दर्भ आसन अजिन पठका पोन कोल्ह 
अर ॥ पक्क पत्र ज्ञा गिरत ्ितिपर करत भाजन तान । तोसरदिन सास असे एक गा करि 


भेज दिबस छंठएँ मास दसरें पत्र भोजन कते। अथा पणो "मास तिसरे तथा भोजन धते। 


सास. चेयं करण लागे वायपान अहार । ऊई बाऊ सुमिरा स्तम्ब अंगटक याधार | से ठाढे 
जटा धारे तडित पज्ञ समान [ तव सदपि देखि ताका उयतप अतिमान ।। जाय के छरपास' 


जामे कहन ऋषि बरः सर्व । पार्य ओः दिमवानःये तप करत उय अखब ॥ देव पारथ करत 


द. तप महा उस्र 'असान । तास तपके तेजसें। भ धर्ममय दिसेवान देसंवान करिबे चइत है 
RS PS Fa : 5 ३ कि 
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ज | .» !सदाभारतंद्षणुः | 


प° दस गडी। ज़ार्जत रश 1 तप्त ताके तेजसोः हने भएः हें जगदीश निश्‍्तत्त ताका. करऊ 
करि के कपा करणांधास. | सुनत तितके बचनः वाले! उमापति अभिराम, ॥. महाद॒व 
बाच ॥ 81]. कर तम जे विषाद फ़ार्गुन हत घारळ धीर । एसी व्हे क बेगि जे चे यथा 
चा बोरः 1७ तास. हो :सदःल्म जानत घरे समसे जान: -नही सा शखर चाहत स्वर्ग - सुषको 


~ भात ।। जैन कांक्चित ताहि सा इम करत जद सुजान! देवके सति बचन, हित किया कषण 


पद्यान ॥ किरातक्ता धरि वेश शङ्करं कनक बिडंप समाज] धनुष ले औसान याए विष सह श॑ बर 

बान \। बेससां तकं चले माना देइ धरि कतब्राइ। अली देबी सङ्ग त्यों धरि रूप: भरि उतसाह! 

` चल नाना बश/धारें भतगए चन सङ्ग ॥ बॉम सहसत साथमे. ब रूपक्री बळ रह | सेथा दूत 
(निःशब्द सा तब पाय के कछुतास। सूक नामकं दनुज तेदिचण गया फाल्गुनं पास ॥ सारिबेको 
ज़िष्ण का बाराइको धरि रूप | दख अजून सज्जःकरि धन्‌ कहा जल भूप )। इनन याया भोहि 

बिल अपराध [भस यकास | पे. याते रत ताका सर अन्तकधास || दूषि ताक्रा. इनत अजुन 
(मदाषनुधर्‌ बौर । शब्यु रूप किरात वारण किया वास्ति गभोर।। "यम छे यइ लच्य मरा इनो 

साहि नजात्रं। ताहि मारो बाण-यजु न बचन ताछु न सावि 1. शसम रूप किरात ताका इना 

साथ हि वान। दुळनके शर सङ्ग लागे बंज॒पात स्रान।। मदो सो ब्रक़्बारु वेधित धारि रचय 

रूप । फेरि जिलु किरात देखो कनक बरनक ज्यनूष ।| सहर क्राइःसहाय निता धर धनष महान) 

» «अन्न व्हे के खरे बन बोलि बचन प्रमानः। कोन हो यचि शून्य बनले शिरत बनितन सद्ध | 
 डरत हा नहि करेण तन ता लसत सुबरन रः ॥ केलिरूपी दनुजः मेरे अथम लक्स किरात ) 
निदरि मो का सुनळ तासे किये च्या शरपात ॥ नही सगया अमं यह जा कियो तुम मो पास । 

. नही बातें बचत जीवत करत हों ते नाश ॥। किरात सुनि के प्राथके इमि बचन बोलो बेन । दोशि 
हमको शून्य बनमे डरऊ मति सतिअन ॥ सदा थहिबन सूलिले हे बास सेरा बोर । बसे तुल 


~ 


अग्निस बरबान । बसत बनंसे जानि आपहि सुन कसार समान ॥ 
याका इना दानव जान ) हसे सारणकेो साः आयो पापको :अलि 
/क्रिरातडवाच्‌ ॥ # त्रयम सेरे वाणसां यड इना गा बलवान ॥ गयो यसक्रे 

डक तन प्रान ॥ जच्छ मेरा प्रवस हो यह सनक याते बीर | ग्रथन सारि 
इम धीर ॥ हैः ॥ अजु नउबाच ॥ #॥ गोष, पना गनत: नहि कोर 
त करत हा:स अज तेरो लोप || खरे रादि अब बज्ञसे शर करत तेष 
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को तजळ बाण किरात॥ बाएको करिशछ य्जुन'लिवा ताके छाया . 


॥:महांभारतरपण || डू 


गए तोन किरातकौ सकरेहमाह समाय॥ कहे फिरि फिरि सन्द मन्द किरात से बैत सर 
भेदी वाण करज प्रहार हे बलअंन।। बेन सुत्रि यह नितित लागे जिल बर्षण वानं। भए शोभित 


बीर दाऊ करत यह महान ॥ बाणबर्षण लगे दाऊ दाऊ पर बलधाम | किया जिक किरातपर 


वेव वाण करि अतिमान॥ तुष मन करि लिए शहर लोन करि ते बान। फेरि यदात शरीरस 


स्रि परे अचल ससान ॥ रेखि अर्जन भए विसित बाण'व्यर्थ बिचारि | लगे कहन किररतसो ` 


तब साव साधु पुकारी) आखय्य यह सुकमार,गिरि दिमबानका छुकिरात।गाण्डीब. सुक्त नाराचसा 
शत हाय अविकल गात | रूद्र के यह अक्ष सुरपति परत जानि प्रकाश । दिव्य गिरि दिमवानसे 
हिटबदनकी बास॥ नही सरा बाण जाल समान पावक भान । विना शक्कर जगतसे सचि सक 
नरवर केन ॥ देवता कै यक्त कोउ रुद बिन रणकांस। लरे मासे देऊं ताको पठे हां यमधाम।। 
होच हर्षित जिष्ण शतध्रा लगे हेडन बान | शलणाणि प्रसन्न व्हे सा करण लाये पान | भए वे तू 
नीर खाली चणकमे सुनिभण । देखि के सा भए अज न सभय विस्मित रूप ॥ लगे चिन्तन करण 
आज न अपगिकों तब तान) दिया खाण्डवदाइमे धन तन अक्तच जान ॥ कडा जारे धनषसे 
नहि रहे एका बांन। महत दे यह परुष काऊ करत शो शरपाम | कोडिसो अब धनषको 
अह मारि केबलधान ।पठे के यमसदन पाजा यह जय अभिराम ॥ धनष गखमे डारि लोन्हा 
खचि शपने पास | हनन लागे सिसा करि ज़िष्ण कापप्रकाश॥ धनुष तान किरात लोन्हो 
लोन करि बलबान । भए दाढे जि पते तव खड़ निशित महान॥ सन्त फरिबे यह के धरि वेम 
श्वाए चंड । हना शोण किरातके असि भड़ सा इ खंड ॥ शिलासां अरु तरूणसों तव करण 
बनाये यह | यहण तान किरात कीन्हों शिला तरू बर उइ। फेरि लागे जिस मारण माछ बच्च 
खुल्लान। सटिकात किरात रूपी किया श्रीभगवान ॥ भया तव चट चटा शब्द छु मिचातज 
उद्घ । जिल अर कितार रोऊ करत अति बल यह ॥ लोम दफन युट्ट कन्हं भूजनसो बर्‌ 
र । देघरीला बच बासव यथा अति रणधीर ॥ फरि जिष्ण किरातको तव किया उरसा 
शात । नरदि उरसं कियो मछित जिष्ण.कां खु किरात ॥ भज उर सवसंन सां सु पावक भयो 
झगठिल भप | झस्भ कीन्दे! गाचसा अति सारि पीडित रूप ॥ जिल रके तेजसां तव लहो माडू 
ग्रहान । भए फार्गन याच पीडित सिकुरि पिण्ड समान ॥ निश्वाश व्हेके गिरे क्षितिपर जिष्ए 
सवसस.वीर। घरोदेमहे पाय संज्ञा उठा फिरि रणधीर॥ शरण्यः जानि सददेशकां तव लिया 
“ शरण अनप । लिङ्ग पार्थिव बिरचि अरच्या सुमन साला भप ॥ सुमन माल किरातके सा शीश 


दग्ध 


पर अभिराम । देखि इषित भए अजन्‌ पाय बाध ललास ॥ परे इरके पाय पें तव जाय के सति. 


झन । छपा करि के इश घन गंभीर बाले बॅन. ॥# || मडारेबडवाच ॥%॥ तुरू तुस पे सरू इस 
सखि ते असानष कम शा धीरज तें न चचरी और ता सम पत्र |तेज बल रूस हे हमारा यरु 
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इ कि __ ॥मदानारतदपेरः॥ 


*द० सस्दोरा बोर । जिष्ण जानक इने आप नप प्रसन्न गंभीर ॥ देत हैं हस दिव्य अजून परस तुमकों 
जान । जोति शे रएमाह अरिगण सुराशर बलवान ॥ अस्त अनबारित जा तमको दत हॅ 

` व्हस बोर । धरापर सो बिना तस नहि योर धारक धोर ॥। # ॥ वेशम्पायनउवाच ॥ # ॥ 
शलपाणि पिनाकधरको सहित देवो रूप | तहा देखत भए अजन छपा पाय अनूप ॥ जानु शो 

लयाय (च्ितिसे! किया दण्ड प्रणाम । तष्ट हरका कियो अजु न भक्तिसां अभिराम ॥ अजुन 

उवाच ॥ # ॥ नीलकण्ड पिनाकधर दर शब्मु भव मूतेश । लेककार काश ते र 

संय लोकेश ॥ देव देव गिरीश अम्बक शंभु गिरिजानाथ । नोल्सकण्ड कपालधर कसकला वर 

इत साथ ॥ दक्षयज्ञ बिनाशकारण रुदर सरदर सर्व । पावतीपति कमललोचन छपासिन्धं 

व्यसने ॥ रूपा चाहत रावरी चब छपा कोजे ईश । छामा कुरु अपराध मेरे चझासय जगदीश।। 

इरां आयो परस दर्शन रावरो निरधारि ॥ मददाशिरि दिमबान पर तो प्रीति नित्य बिचारि॥ 

नहीं नाका हाय ने अपराध कोन्हा जान । अज्ञानबेश यह दोष मेरा चमा कोजे तान ॥ किया 

बस अज्ञानजा इम रावरेसां यह। शरण माहि बिंचारि कीजे क्षमा करुणा उइ ॥ बेशम्पायन 

- उबाच | # || कहो हंसि के शंभ असं पार्थसो अभिराम । बाळ गहि के लाय उरसा महा 
करुणा धाम ॥ सदादेवउबाच ॥ रहे नारायण सहित तुम पूर्व तन नररूप । बद्रिकाथममे किया 

तय बष अमित अनय॥ तुन्देंमे अरु विष्णु में है तेज . पुञ्ज महान | तेजते तुम बिष्ए, दाऊ परत जगत 

|... शान शंकक अभिषेकम तुस धनप धरि घननाद। सह इरिके किये दनुजन्ह मारि के निवार ॥ 
हैः तो कराचित धनष हा गाण्डीव जा बलंधाम।करि सुमाय किया सा इस यस्त चति अभिरास॥ 
अण अक्षय रदे दाऊ बाग्य तम के जान | देत चें इम लेक फाल्गुन तृण धनुबर तान | अरुज ता 
ह ल्त होच गो सस प्रीतित बलवान | लेऊ इमसां सागि बर तुम चहा जान सुजान।। अजु नडवाच 


जास जाका भरा तज अखन | करत प्राय ब॒ग्रान्तक। जा प्रसच यह जग सब ।। कण भीषम 


[श गजब ॥ संग्रश्‍ससे हे! करा जातं सस्स तिनका सब ॥ कढ जाते शस्त्र नाना 
३ बर बान । करे. संचित घनुषते पर गहन दरून समान । द्रोण भोषस के 


एच मनुज प यह वेमि तजियो वीर | जगतको सबनाश करि हे पाय यहम 
उवाच ॥ #॥ तरित सुनि दो पार शुचि व्हे शस्मुके ढिग जाय। कषर 


 CC-0.In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation 


हमे वर्‌ तो देऊ सागत जान । दिव्य अस्वजा पाशुपत हे धार दोजे तान ॥ बन्द | 


॥ महाभारतदर्षणः || | र 
ज्वागे जारिक कर दे. माध पठाय ॥ दिये तान पटाब शहर सास सह संदार । गूतिमान 
समान अन्तक असच तेन उदार ॥ प्रार्थपॅ सो ययो जैसे उमापतिके यास। मोद घरि करि प्रीति 
व्यजन ग्रहण कीन्हो तास ॥ इलन लागी भूलि तब गिरि सहित कानन सर्व। भई भेरी शइको 
चुनि गगणमाइ, यलवं ॥ जाज्वल्यमान सु घेर अस्त्र सा मूर्तिसान विशेखि । देव दानव भए 
बिखित जिष्एुके ढिग देजि ॥ स्प दरके पाय फाल्मण सते परम प्रकाश । जन क्रिंल्विष रहा 
[किचित्‌ भया ताको नाश ॥ फोरि शङ्कर छपाकरिके धनुष दीन्हा तिन ). गाशहीव' नामक दनुज 
नाशन प्रथम लीन्‍्हें! जान ॥ छोडि हिममिरि परस थइर उलासह अभिराम | गए नभके 
शखत अज न रहे आानदघान.भ। # ॥ वेशव्पायनउवाच॥ #॥ देखि हरका जात ननका थानु 
च्य समान। पाय विशय रडेठाढे जिप्णु तह बलवान ॥ # | जयकरेङन्द। # || अदः 
भयो. शतारधःजगसे धन्य - में समान को नरवर अन्य ॥ शहर नाहि पार्णिता पशे,;किया छपा 
करिकी दे दर्श ॥ परमात्माला खाहि रण सान । जोते जाने अरिगण यास ॥ जैसे चिन्तित 
बारय पात । आए तद्दा बरुण छनिरास ।। सणि बैदुव्ये सदुश आभास। सकल दिशन कहे 
करत प्रकाश ॥ जादने :दीनंदं नाग महान । लए संहने मूरंतिभान)। कनेक दनक तन चढे 
विमान | यार तरं घनपाल'सहान ॥ सहित यक्त लदि दुतिवर जास। सकल दिशन्ह मद सरो 
प्रकाश। पार्थ पास जाए यंभराज | लए सङ्ग सवं पिच संसा प्रलय चण्ड करवे अतिचण्ड । 
चढे विमान लए कर दण्ड ॥: ऐरावंतपर चढे सुरेश । अर्जन छिंग आए तेहि देश॥ सरन सङ्ग 
भारे शित छच । अनु दिसगिरिपर शशि स नंद ॥ दत्तिएदिशि ठाढे वराज भरे परीतिसों 
सहित समाज) धर्मराज तंब बचन गंभीर । अनु सों बाले रि धोर ॥ जर्ळ जिष्ण करि इष्टि 
विशाल | इम स सब आए दिवपाल.॥ दिव्येइछ्ि तुका इम देत । तुस सम दर्शन योग्य 
सनेत ॥ तुम पुराए ऋषि है। नरनाम॑-। अति तपपुन्न महा बलधास | विधि आज्ञा कतेब्य 
बिचारि) आए इदां सनुजतन्‌ धारि ॥ -जनसो बसु धरि भोक्ष स्वरूप 1 सा ग्रा सरिद करू 
भूपं॥ मन पितु अंश कणे बरबीर | जिष्शे, रित्या र रत जलय न न तर 


NN > ७७. 


सरि त मारते भूप ॥ दनुज निपात कवच जे धौर ॥ मरि हैं ते तेतिंबरबीर ॥ ते यशं अचल 


इहो कुरूनाइ। तुम सतारा इरकईं रणमाइ॥ दरिथे ह्‌ भू भार अस्ते । फागुण इरि सड तुसकेरं 
जु॥ लोळ दण्ड मन अस्त अमान। करळ अमानुष कसे महान ॥ हीत ॥ बेशन्यायनंडबाच ॥ %)॥ 
लिये सा अस्त संदिधि कुरुदीर। मंच सहित उपचार गेंभीर ॥ प्चिमदिगिर्डा हैं वॅन) बोलते 
बर्ण महा जलझैंन। चनी मुख्य पार्थ तुम बीर । क्षाचधमंधारक गंभीर ॥ इन ह बरुण लखऊ 
अतिरास | देत अस्त बारुण बर पास॥सहिंत भाच संहार 22003 आ न अरि बलवान ॥ 
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बच 


ञे ट ॥ महाभारतदर्प॑शः।} 


उन्तराद्‌शिति बचन रसाल। अर्ज नसों बाले धनपाल ॥ देत अस्त प्रखापन नाभ । सहित बिधान 
सेऊ वत्तघास ॥ नप धृतराष्ट्र चम बरबीर । धित करळ बुडणे भौर ॥ तब अजुन सा. अस्तं 
सदन । लिया चनदसे सहित बिधान ॥ तब बाले सुरपति इमि बन। कोमल. आनदकार 
सेन ॥ कुन्तोपत सिड सुखदाय । सही प्रद्मत्तःदेदनति पाथ 0 करिब देबकाय्य अभिरास | 
ज्तिवे परी तम्हे सुरधास/सज्ज दळ तुस अर्ज न पत रथ लेह आवत नातलि सूत ॥तददा द्व्यि 
बर अस्त आशव । सहित विधान देदिगे सव, पूजन कोन्हे सहिर्त दिघान। दिगपालनका जिष्ण, 
सुजान। गए दिशापति अपने धासो करि अर्ज नसो प्रीति ललएग.॥ ज्ञायि मनारथ सिद्धि उदार। 
भरे सारसां पांड कुमार ॥ सुरपुरकां चलिबे निरधारि । छुर॒पति रथपथ रहे निद्दारि । 4७% 
सस्तिशीकाशोराजमहाराजाधिराजथी उद्तिना राय शस्याज्ञानुगामिना श्री बन्दी अनकाशीवाखि 
रघनाथकबीसरात्मजेनगाकलनाथेन कबिना विरचिते भाषायां मडाभारतदपण बनपत्नणि 
 किराताज्ञन युद्ट बर्णनानाम पछसेस्ध्यायः ॥. #९2 ९९७ दा # द ४६० कद 
१0% 0 ज॒यकरीछन्द ॥# ॥ . . 
सावत रघ नभते अनिरास । करत प्रकाशित अम्बर मास।।भरत दिशनमह नाद महान). 
जवन पठल भेटत सम-भान॥ दिव्य शख बज्ञादिक जान! जाप धरे प्रभामय.तान|।दश हजार 
बाजी सम बात । जाको वदत. हरित. रँग गात ।। नीलघ्वजा जापे फदंराति। कनकदण्ड मरि 
सय अति कान्ति।। < <९ ७४७७७ #॥ दोहा ॥ ॐ | DD DE 
` ` रण्ये देखा चढा सूत कनक रगं भूप | लगे बिचारन पाथ तब वद केएड देव.व्येनप | 
तब पारय पेद आाइके रय तजिके अभिराम। बचन लगे असं कडन माति सहित प्रणाम ॥ 
TT OO क त्री ॥ मातलिरदुच॥ % . ठ 
_ _ पाथंपार्थके शकएत महावीर बलधासः। तुषदि रेश लखा चहत सुरन सहित जनिरामा 
_वेगिचढो या सुरथप यह.सुर॒पति प्रियः बीर। तात पढाये रावर करिक छपा गंभीर . 
जुषि उर ग्वेन सहित उलुक ल्वे तोहि । तुर्हं लेन/या लोकते बेगि पडायो मोहि॥ 
पर सङ्ग सन्न सुरपुंरकां चलु बीरः। दिव्य अस्त संब. पायके बळरि आइये धीर । 
"पथ Fr ० 7, ४ ७ अर्ज नडबाक | # ॥ 
दिल्ले बेगि.तुसः चढळ सरथ पर तान | रान यज्ञ तपते नदीं पाप देतह औन। 
रुळ सुस्थिर बजी परज । किरिच्रडिडे.हम सुजन जयो: शतपच पाय अणुन | 
१ „7 ना वेशन्पाचनउवाची #॥ | 
चढ़ा सुरघपर्‌ जाथ।वाग प॒करि निय(नत करे तुरगं सकल तुएकाच। 
सुरथपर जाय । ध्यान वारि स्रीक्ष्ए के! गह्ाजलसेए न्हाय, ।। 
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॥ महाभारतद्र्यशशा... | ४ 


देव पितरंगण अर्थिक वेद विदित कुरुबौर । नानाविधि करि घरार्थना शेलराजसों धोर बःए* 
रथ चढि ऊरधकीा चले दर्जन भान खरूष। सुङतिनके नभमे ललत विमल विमान अनूप |): 
साम सर्य अरु जग्मिको तदी.न लखो प्रकाञ्। पण्यमान जनसुतनका फेला बिमल. विकाश | 
तारा रूप. जो जगतमे जानि परतहे भप । दीप सदृश यति द्रत जान महान स्वरूप॥ 
अपने अपने स्के भरे प्रकाश गभोंर । भप सिइ लिओ मरे युड्माह जे बीर ॥ 
गन्धर्व गहयक बच्चा ऋषि असार सर समान ।. भरे तेज लखिके भए फाल्गुण विस्तयमान |! 
ब्रन सातखियोां लगे ए का मरेप्रकाश। मातलि. रुवाच। ए. सुळतो हं आपने लाकनमे मतिरास 
तब देखे दारे खरा ऐरावत. भज खेत । चतुदत केलाशगिरि को समताकां लेत ॥ 
सिडिमागेमे जात इमि सो हो पाण्इब रुप । जेल पूरूव कालभे हो मान्धाता भूप ॥. 
असे देखत लेक सब राजनके समुदाय । खगेलेकको गा चले! महावीर कुरुराय ॥. 
॥ %॥ बेशन्यायन उवाच ॥ # ॥ रालाछन्द ॥ # || 

घरी सा अमरावती तहँ जाय देखा दीर । सवेत कुर्छामत तरुएसे चहुओरजलसति गभीर 
पुज्य सेःगत्धिक तर्णके भरे? गन्ध समोर । लडन ताको परस पावन साद्‌, मण्डित धीर ॥ लखे 
नन्दन जिपिनि जामे अझरनको सङ्ग । दिव्य जामे कुसुम साइत भरे नानारङ्ग ॥ करत तप ब्रत 
बज्ञ रणे मरत निर्भय जान| तीर्थमे बळ न्हात पावत तास दर्शन तोन।।मासाद गरुतल्यम सुरापी 
नची देखत ताद यज्ञ इन्ता दष्ट ताक सके कैसे चाहि॥ असरनके-गीन नादित.बिषिनि देखत 
नानाएककी प्रिय परीका तब कियो. फाल्गुण गान॥तदा देवविमान शत सह लखे अजु नदीर। खरे 
सावत जात चाहत खहा अडत धीर ॥ य्धने-झूझर बुन्दते कुरवीर सुस्तुति मान सुसन गन्धित ' 
बाय बीजित भरो मादमहान।। देवछ्टवि गन्धव सिइ प्रसच्नन्दे अनिराम)पाधका. बहू भाति पजन 
किया परम ललाग | शङ्क भेरी दाद सुति परम, आशिष पाय|नक्षत पथ सरबॉथिकाकों लखा 
सर्जन जाय ॥ इन्द्रजाजा पाय चर्जन:सुनत. आशिष बैन । देवगण सां मिले स्टषिबर भप जे तप 
खली करत आश्वासन सुलदको सद मङ्गल पाचा शतकात सुरनाथके तव तहां देखे जाय) उतरि 
रथते वीर अज्ञ न गए शतत पास । राजचिन्ह ससत. सादत. घर्‌ परस प्रकत श।।गञ्चवे बंदी बिप्न 
` ब्रेद्‌ खति करतः यभिरामो जायके तब देखि अजुन किया दण्डप्रणाम ॥भुजनसो गहि इन्द्र लायो 
नद्यस. सुखदान:। पाणि गदिक दिया आरन पास शक सहान ॥ अइमसे ले किया मध घ्राण 
किरि घुरनाइ। खिया फिरि बेठाया अपने एक, आसनमा: भमः करि तव इन्द्र अज नळा सुरूख 
द्यसिरास । परशि करते किया थमसां शान्त; सुघसाघाम.। बेर बेर स गुंजा. करस कनक 
दण्ड ससान ॥ उगे. पळून रवा करिक पुवकां सघवान । िसिक सचा फालएण डेप भरे 
नित चेंन || लगे चाइन चाऊस. रचि ताँशःपाबत नन ।. एक आसनपः खश दाउ परस भरसार | 
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दप 


छड | . दा सहाभारतदर्परः | 


उण्‌ चेदशिकां गएएने मना सर शशिसूर ॥ करत बायाबान तुखुर व्यादि सब गव । शः 
नाचन अश्रा सव भरी रूप अखबं.॥ कमलसे चख चपल जिनके कठिन उरसिज पीन । एदुल 
जघन निवस्ब चिबली बलित अति कडि खीश १)! छबनि छडरे घिकुर चिकने पद्झसे पर पान) 
सुधा बरषत सधानिधि इसि लसति ह सुसुकानि 0 शइ वे झंडा शितशर तानि अन्मघवीर। 
सिद्र सम खग सारिबेकों धनुष घार धीर।। दाव भाव कटा क्षार करि नत्य भेद ललाम । नची 

तिसरी असरा सुरसभाले अनिरास ॥ बेशस्पायनडबाच। दय सद मन्धेने तव सुरराजको मत पाय) 
देव यक्ष सु पाद्य पजा जिष्णुकों सुरराय ॥ गए फेरि खेवाय सुरपति भानमे अनिराल .। बसे 
यवन जाय तेहां परिताका लदि घाम)। इन्ड शिक्षा करण लागे दिव्य अस्त खदार । सवाजका 

वरु माक्तुके! सु बिधान सह संहार ॥ बज अशनि सु अस्त दाऊ इन्द मिय लदि तान । जिष्ण 
सातनको स्तर करि किये चाद गान ॥ पाय शासन इन्द्रका त रहे शरमितिबष। हताथ 


` ऋारूगए दे कद इरि समय पाय सहूणे |। चिवसेनसा सेळ अजन नृत्य गीत बिधान । बादिच 


ज्ञा सुर नदित छे थेखकर सुखरान ॥ गोत बाद्य सु नुख तासा शिक्का अजु न बीर । दूतको 
दुख समक्ति सबसे लहत लाद न धीर ॥ चइत दुःशासन शकुनिका किये! बध बलवान 
मार्यचिक गए पाच पावत सोदकों न सुजान ॥ सित्रसेमदि रदसमे ले कडे सुरपति बन! 
उबेशो से पाथंके याशक् देखत नन ॥ उबशीकी जाय पट्वळ पाथ पास सुजान । हाय जाता 
दिव्य रतिरस विज्ञसों बलवांन || चित्रसेन तयाशुं कहि यो उबेरोक पास बचन तास कडन 
चारे शृद्‌ल मधुर सद्दास ॥ तुटे इन्द्रि ददित जिदिवेश पठा साचि । किया चहत 
प्रसन्न जा रुबिधास जानत तेद ॥ बिण्यात जे गुण शील ते बर बीर धीरजधाम । एक रक्षक 
विदिवकेर मघवान सस ग्यास || रूपते बय बंशते तप तेअतें सु सहान । पुरुष विभुवनसे न 
कोड और पार्थ समान || शक शासन सहित अर्शुन बिदित तो सुखदाय । सर्गका सुख लहें 
तब पद्पदम संनिधि पाय || तान करिए एुनळ सुन्दरि शक शासन सङ्ग | सुनत सा मुसकाय 


हरो भरो आनर्‌ रङ्ग।। चित्रसेनसां कहे असं उबी तब बॅन) कत तुमसा सत्य फार्गण सकल 


गुण्की जन) सुंतन ताका व्यथित मकां किया अतिशय भार जिष्णकां जावरा याते लाभ कान 
उदार ॥ शक शसन वचनतें तव जिष्णु गए अभिरास। सुनत च गन्धबंपति मोदि खबश कीन्हों 
॥ चित्रसेन सु जाळ तुम दस जाति जच - सुखराय । उबशी अलान किन्दा सुरस शलिस्त 
बसन भषण दिव्य धरि बर गन्ध माल सूड । थनञ्जयके रूप प्ररित मदन शरस विडा! 
सङ्ग फाल्गुएक भरी उतसाह । चन्दमादय देखि संध्या भरी रतिरस चाइ ॥ चली 
धरि मन्द्गति कचभार । पुथल अङ्घ नितम्ब तन्‌ कटि कठिन उरज उदार ॥ 
दकुटो बह चञ्चल नन । उदर अंश बलि रामराजी जघन सुषमायन ॥ 
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|| बाहमारतदपणः || जी 


बनिव उरसिज भारे! काट बधी विवलोबन्ध । अङ्गराग सुगन्धले अलि रचे घेरि नदख॥ “दशप 
'ब्यीण् पटचे प्रगट दरशत कनक बनक सुअड़ । ऋषिनहूके भरे मनवे महत काम तरङ्ग! क 
'परतल जहुली नल गूढ गुल्म लखात । करें दवत पान मधुसो मरनमद मय गात ३० ओढे 
उत्तरीय सो लसत मेचक रङ । मनळ राकाको सुधाधर चीर जलधर सक्न ॥ गई सा मनयाजि 

नी चएमाइ फाल्गुण धाम । दारपालन जाय अर्जुन सेए कहे अनिरास॥ उबसोच द्वार दाढी 

करे सब अकार । देळ आवन कहे! तिनो पार्थ परमडदार॥ सन सशहित करे क ह धारे 

धीर । भए लज्जित ललत ताको धरमधुरधर बीर । रान कार गुरुवत्‌ सु पुजा कियो सहित 
[विधान ॥ # ॥ अर्जुनडबाच॥ #॥ देवि आज्ञा करतिददा का कहे नीति समान ॥ जिसके 

सुनि बचत वोली उवैसी मतिरास । वचनते ग्रश्मवंके सब के सहित परकार # ॥ उब, 
बाचा #॥ चिवसेन जे आइ भोसे! कहे बचन प्रनान' । तान सुनि डो इदा आई Rt 
सुखदान॥ सभासे उरराजकी खरचन्द आए सुब । तहा हम सब अशरण मिलि किये नृत्य 

आज तद इशक रदे लखि तुन हाळ अनिमिष बोर । नुत्यात्तसे करि विरा सबका जु 
-सुसति गर्भी २ ॥ विवतेनडि पडे दीजा इन्र तव भो पास। शक यासन चिरसन सुका इमि छवि | 
'शास॥ अन तुल्य पारथकी सज तुम आय उन्दरि यद्य। सकल्लमुष कत, खुन्दर खूर शुचि न 
वद्य॥तातकी ते! नानि आजा इझी याई बीर । चित्त मेरो प्रथमही तुम दरा हा रणवीर ॥ 
॥ # ॥ वेशन्पायनडबाच॥ ३! कणं करें भूरि लज्जित निष्ण बालअ कइति rie 
इसको योग्य सुने हेन ॥ स .श दो गरुदारके तुस उनो श ९1१९ ख त्से ०२.3 
नन्हे जानत पे जोन तुअ लखतहें इम किए अनसिम नेन। सहित कारण कहते हा उल 
सुन्दरि बेन ॥ जननि परव बंशकी यच भरी माद लाम । तुम्हे दत i 1 उ 
राम ॥ अन्यया चित वत्ति सस नहि हुन्ह योग्य विचार ! गुरुङ एरुतसा तुसा बिर 
उदार ॥ #॥। उर्वश्यु बाच ॥ #॥ घगट इमहें बार वनिता सरु सुर्शङसार 1 रस्तता नत 
इसके कोजिए न उदार! कामले हो तस्त सोकं भजळ भक्त विचारि ।। अज न उवाच) 
देव मर सुनत बचन्‌-महन।। 


xs पाइ 
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जई गा स्हालारतदपशः। 


"चणप्‌ गर तपने घास | चिवसेन समीप अर्जुन जाय आतुर साम। निशाका वृत्तान्त तासां प्रगट कौन्हों 
` ` -सञ\ चित्रसेन तो इब्डसों सब कडा बात अर्व ॥ पार्थकों तब इन्द्र लीन्हा बालि अपने अन | 
समाधान सु किये कहिये शान्तिपर्षक बेन ॥ पुत्र तुमकां उबेशी जे दिया शाप सहान | अज्ञात 
([ितिपर बसळगे तब हायगा सुखरान ॥ तेरहें से बर्ष छदे शाप भोग विनाश । छ्लीवल नन 
'बेष तजिहे पच तेरा पाश ॥ शक्रके सुनि बदन अंसं साद लदि अभिराम । शाप चिन्तन तजा 
सीन बोरबर वलधास ॥ चित्रसेन समेत बि्रणलगे सुरपुर साइ । चरित य पढि काम 
भयते बचें गो नरनाद || ८९% #40 FFD HD NRO ND HDHD PHD 
व्यस्त काशोराजसहाराजाधिराजथोउदिततारावणस्याज्ञानुगाभिना शीवन्दीजनकाशीवस 
रखनाथकबो अरात्मजगेकु लताधपुत्रगे पी ना थस्य शिष्येण मरिदवन कबिना बिरचिते भाषाया 
महाभारतर्‌पणे बनपरबंणि अम्‌ नस्यस्ूगगसनान्तसबशीशापापाष्यान सतसीस्थ्थाच ॥ ९७% 

चि । ॥%॥ जूबकरीरन्द ॥ # 0 
इन्दहि देखनका करि काम । सोमस ऋषि आए तपधाल ।। किये प्रणाम इन्दके पाश। बठा 
देखि पार्थ बलराश॥ जीता लाक कौन करि कस्म। इन्द्रासन पर बंडा पश ॥ कत्रा अल्थ इन्दे 
पास। बेठो आसन पर गत चास,॥ क्‍ष्टषिकी चित्त बत्तिको जानि। बोले इन्द्र बचन सनमानि ॥॥ 
इटविंजो भवो तम्हे सन्देह । तान सुन इमसों तपगेह ॥ केबल मनुज नपाथ खलाम । पुत्र 
मारो हे बलधाम ॥ कुन्तीपुच महा रणथींर। अस्त देत इत याया दीर | इम्ह न जानत तुस 
मतिमान्‌ न \ हे ऋषि ए अति परम प्रान ॥ नर नारायण छ|नयत आन | फाल्गुण न्हवीकेश छे 
ज्ञान ॥ कास्य अर्थ लीन्हों अबतार । बदरिकाश्रत से जान उदार ॥ विष्ण, जिष्ण का 
याथम तान । सलदेश गङ्गाको जान ॥ मम नियोगते जिन अवतार । लोन्हां इरिबेकों 
भार | असुर निपात कबच बलवान । करें जे मो अप्रिय अतिमान ॥ सुरन्ह गगश नि 
सदि चर जान || दलुके पत्र रसातल भान । भगत जान विष्णु बलधास ॥ जाको कपिल 
सुनि नाम । सुन ।जे सगर तनय बलराश । भए अस देखतही जाए ॥ इनि इरि कारय 
करण अल्बे। पां चनेगे तिनको स | अल्प कारय्येके हेव ऋषोश । बोधित करें केम जगदीश ॥ 
.दनुजन्ह मारि पार्थ बलधोस । जहे फिरि चितिपर अभिरास ॥ मम आज्ञाते तुस कवि पम । 


(कीः ॒ जो षि मे जि ल्‌ | इन्द्रक सुनिक । सुनक बन । लामससां ब्राखे सह चुस || 
नपधर्ग। तोरय करें यथाविधि पले || तथा कीजिये डे तपथाम ।करिके कुणा 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation 


॥ मचाभारतर्षणः || 83 


उदार ललास ॥ #॥ बश्स्पाथन उवाच || %॥ कहि तथाल्त लोमस तपभान । गए कास्य दशप 
वनको करि गोन॥ देले तह जात नपधर्म | दिज भ्रातनसह शोभित पर्स ॥ जनमेजय उबाच ॥ 
सुनि पारथका कम महान | कहा कहो धृतराट्र सुजान॥ # || वैशब्यावनउवाच || # | यार थ 
अषर शकक खाक । सुनत व्यासरां भर सशेक ॥ सझयसों बाले इमिबेंन | नपध॒तराष्ट्र तजे चित | 
चेन॥ सञ्जय सुना पाथके कस | हमको जिदित रहो कळु नमे ॥ मत्त बिषय रत दुर्म त मन्द्‌ |. 
पुने हमारा कर अग दन्द। बोर धनञ्जय जाके साथ सो जानळ तिभुवनको नाथ॥ जाके बर्षत . 
वाण गभीर। सन्मुख जाय कान असबीर ॥ सा सुत लहिह शल अभंग। जिन्हकां चुद पाण्डवन्ह _ 
सुंग| को अजु नक सोहें बोर । हों चिन्त जय लही गॅभोर ।। कण प्रमादी द्रोण सो बइ। नोघा 
वया अज न बल झुइ।। सञ्जय हानदार अति युद्द । स्र सकल अपराजित उह ॥ ए सव सरे की... 
यञ्ज न बीर । हाय शान्ति तव सुनळ गंभीर।अज नका इन्ता जेतार। नही जगतमे बीर उदार। | 
इन्द्र सहश यारथ बल पुट । किए खाण्ड्वसे पाबक तरू ॥ सकल भमिके पाथिव जोति। राज 
सूय जिन कशा सनीति ॥ रबि करता पित जगत अब । त्यो अज नशर मा सुत सब || सुनत्‌ 
जिष्सु रथ घोष महान | भजति भारती संन अमान |। # ॥ सञ्जयउबाच || # || जे तुस कहे भूप . 
श बेन॥ ते सब सत्य महामतिआन || ददद |। # ॥ दोहा |। # ॥ DODD 
ऋष भर पाणए्डब सकल महाबीर बलवान | लाख छष्णाका सभाम किया जान अपमान ॥| 
कण दुशासनकी बचन सुनि अति दारुण बोर ।भरे क्राध पांडव सकल यह मा सति गंगीर॥. 
श्नंताषित हरके किये करि पारय अति यड । सुना तान धतराष्ट्र हस तास महत छत उद्द॥ 
करि किरातके भेषके! धारि धनष बर नाथ । सुबल परीक्षा करनकां लर जिष्ण क स 
साकपाल तई याय सब दिये अस्त सबिधान । फाल्गुणका तपतेज लखि भर धीति i ॥. 
` अछमति इरसों नही जीए भया जा वीर । कान ताहि जीता चइत ससरसाइ 
खचि ड्रायदीकां किया चोर युइ सम्पन्न। दछ दशासन तब भर पांडव 5५! (1. RT क 
कहो भोग जो कोच करि सत्य बचन सा भप। उरू सुयोधनकी इनन सारि fri प] 
इं पांडव सब अद्धनिद अमर न जोते जाड। अन्त तिहार सुतनका करिह रण अवगाह 
| | ॥%॥ घत्रा टटउबाच ॥ ॐ 
कहें भयो का क्क कर बचन भरि सेर। छष्णा आई सभामे पूण भयो तव 
मन्द्‌ भाग्य मेरा वचन सुनत नही मितिमानं । जानि अचचु अशक्त माहि मेरे सत अज्ञान ॥ | 
` द्वाव कणीदिकं सचिव जाव सुयेधन पाथ | दो ४ 5 शिंलावत नित्य ते करता कुरकुल नाश 
सज मक्त शर पार्थक्े दाहक 'सुत ः © र £ _ रेड | 
ऽमरो रक्षक बणे जाके चिशुवननाच । को जो सिके ताके साथ 
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हक. 
~. 


Cs 


॥ सहाभारतदर्षणः।। 


संजय इंस जि, का सना कन आअंतिमाव। बाऊयुइ उरसे किया महांबोर बलकन ॥ 
कर पत्र हमारे सवंधा नाश संदे गे सबे। भीम पार्थ थौळप्ण जब करिच काध अंब || 
| ॥ # ॥ जनसेजयडबाच ॥ ॐ 
सुब व्यथं बिचार \ घर्मनपतिकों प्रथमदी द बनबास उदार ॥ 


र जा सा 
शच किया धुतराष्र चेत्र भव कहा ताज मतिनान। 


` 'ज्ञाजन बनसे करत्‌ दे पांडव कडा सुजान । बण्ध बेरु क 
॥ ॐ ॥ बैशम्पायनउबाच | ॐ |! 
एण चस्त अरु छगनका मांस मारि शर शुई) ग व वी हर ois 
[नि जे अरु अनसि तपधाम। तिनकी( गाज 
के भाजन प्रथम कराय | पोळे तें माता रच्श आए यथाविधि य. | 
मगयाओ नप पतेम जान्यवुको्र वोर । पिम उत्तर जातच न! द्रीसुत रथीर । 
पांच बघे अर्जन बिना कास्यकबनसे भप \ यज्ञ दान करिके बसे धसनपति शचि रूप |) 
॥ % ॥ बैशम्पायनउबाच ॥*॥ 
सनि ताका अइत चरित पूरे शक नहान। सञ्जयस धृतराष्ट्र हू गक दुःखित मानी 
॥ %॥ रालाङन्द्‌।। # ॥ 
दिवश निशि नदि परति निद्रा एक क्षण भार सादि । द्यत सब्भव अनव अपने सुतनका अति 
_ जाहि। पांडवनका पेव्य साय्य बिचारिके अतिसान। परसपर अनुराग भ्रातनस परस >> ॥ 
| नकुल अरु सहदेव अतिरथ युडू दुनद बीर।भीस अर्जन सहित तिनसों लर गा का घोर) निभ 
मेरी संनकां ते कर गे बलवान । ज्ञपदो का क्लश्सा नहि सहंग आधभिसान॥ बृष्णि अरु पा उव 
. रक्षितटप्णसां सव जान । भस्म नेर सुतवका रणनाइ करिडें तान॥ गदा धनुथर नीम जा 
७. बोर अमित उदार । बीर घातिनि गदा ले जब करे गे सञ्चार ॥ पदा बरबेगकी सि हा 
सपति कान | सुट्‌ बचन न किया जा हम समछिहें तब तान ॥। # ॥। सञङ्गयउबाच ।। # ॥। व्य र 
न्य म तुम किया तान समर्थ न्दे के भप। नही राक सुतन्हका तंव क रत बियर रूष ॥ ति हे 
काग्यवनसे आय । समाधान सु किये यर'पति. बच्न सत्य सुनाय ॥ ह४८ 


| | भः 

रा यद्बीर। धम नंपके। देख धारं अजिन बल्कल चीर )| धर्मनंपसा छश बाल -आ 

न । यज्ञमे जा ली ही ता परम ख अतिमान'॥ तान सम्पति इरों ki र र 
तनक लेउगा सा सुनळ जीवित साथ ॥ राम स यटुबंशके जे भी 


राले 
धृटयुञ्र अरु शिशुपाल सुत रणधीर | सङ्ग ले धृतरा्रउत तर कसह र 
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I SN) का ट्या (५७ मक: किक 


॥ सहाभारतदर्पणः॥ | ‘¢ 


माड शकुनि सह टुःशासनहि इमिहा सुनो हे कुरुमाह ॥ हस्तिनापुर वसछ गे तव जाय तम 
कुरुभूप । लेइके धतराष्ट्रकी थौ तांन परम अनूप॥ भूपगणसे कहा तव थोछशसा नुप्रधम। 
वृट्युन्न हि याद तुस सब सुनळ भूपति पर्ण ॥ #॥। युषिष्ठिरउवाच ।क। ग्रचण इम'सब्र करत 
इ ते बचन-स॒त्य गॅभीर । सारिहो तुम शत्रु नरे युइसे बलवोर.॥ वषतेरहकी प्रतिज्ञा सत्य 
कौजे तान | करी इम नपडन्दसे यदनाथःअनत न जान ॥ धर्मनपका बचन. सुनिकै सभासद्‌ 
नुप बीर । थष्ठयु्न दि आदि दे सब गए शान्त गभीर.)| कुद्द इरिको शान्त कोन्दों मधुर कचि नुप 

धूर्स। इपद्जासें कृष्ण तब इसिः कडन लागे परमे ॥ दापदो तब क्राधसे तजिदे सुयाधन प्रान । 
सत्य जान शोचकां तम घरक सति सुखदान || दूतनिजेत देखि तुमका किये दे जिन हास। 

इसे गे मोमाय बक करि मांस तिनको यास ॥ टारि तिनका शीष करिं म्हइ शाणित पान। 

ड्रेपदी जिन तन्ही रची सभामे इतज्ञान ॥ यहि भांति तद थोळप्ण वाले सहित सिंगर भप। 
अर सज संयामकत्ता। तेजसय 'अतिरूप.॥. गए तेरडवष न्याते तिन्ह भप्रति धर्म । गए सह 
आळप्ण नप-सव-धास अपने पर्स ॥-राम छष्णए सबल्षिषंशी वीर सइ पाञ्चाल । सहित पाण्डव 
झंल्स्थपति केके भप. बिशाल ॥ जाय इनके सामुदें को यद्दन बलवान | यथा सोहं सिंहक मुग 
बरे गा न अयान || %-॥ घतराष्रउबाच || # ॥ दतमे इस नदौ सानाबिदुरका बर बन ॥ नाश 
कीरबबंश्के! भवितव्य हे सड सन || असल कारण खगकां जव गए फाल्गुण बीर । सहित आतन 
धर्सनप तव-किया का धरि धोर॥ #।। बेशस्पायनउबाच.॥। # |) गए, फ़ाख्गण्ए स्वगेका लब काम्य 


बनमे.जाय। विप्र भातन सहित हष्ण बसे तद सुलपाय ॥ धनंजय अरू राज्यको लदि के वियाग: 


सदानः। शेक सामर्‌ समझ चिन्ता करत डे झतिसान ॥ भोस लागे कहन असं धसनुपसा वन | 
गए शासनक्षां तिहार धनञ्जय बलअन ॥ भएं जाके नछ हम सब बुष्णिबंश ससत | छष्ण अरू 
बाज्चालके सुत नाश लहत सनेत.॥ जास भुजवलके भरोस समरमे हन सबं । जीति के सब शु 
चाहत भनिभाम अखर्ब ॥- रष्ण सच हम कणं भसु झंदारि के परपच्त \. बाळऊवलत कियो 
चाहत भमि भाग समच | कर धारण धर्म चत्रिनका मंदासति रास। क्षत्रि धसं न विदित 


करिव भपक बनबास | कइत हें बध राज्य करिबा क्षाचधस सुजान । प्रथम दारशबषक हन 


शरक बलवान ॥ बासुदेव समेत सेना लेई के अतिमान। दीजिए धुतराट्ठसुतका मारि के यस 


बशः 


धामामारि है घतराष्ट्रक सुत सकल इस रणएधोर.। कर आदिक ओर जे भट होहि सन्मुख बीरू ` 


मारि हें इम शचुकां तव आव कै.वनबास । दोष तजिबे सत्यको तुम कोजिवा सर्तिरास॥। यज्ञ 


नाना सातिके करि पापकी-करि नाश | खर्शको तव्‌ जाऊ गे.तुम अमरपतिक पास ॥ छतोकां - 


करि सारिजेशल नदी. यामे पाप । घर्मबिद सब कहत हे नहि सहत थने-उताप ॥ एक कीन्ह 


शि 
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पूंछ . | हैं सहाभारतंदपछः)) 


अण्य७ ङतं सा हात सर्प समाने) चम शास्त सु देदका संव कहत बचन प्रमान ॥ साम देखत देश 
नंहिजह जाय के देम संव । छम गे जहं तेरहे सम मांड हक ब ॥पठेके सा चार इसको जानि 

खेटे द फेरे हमक वांस बनको जानि परत सु पुष्ट ॥नाधि ह जा तेरहे दस बषे देवाधीन। 

आका पिरि वाल्ति के से तुष्हेपापारोन । आव्हान कोन्हे यूतते न निवृत्त हशि भूप। यूतने ते 

कुशल तुमका जोति हैं छलरूप ॥ पुनः करि बास बनको सुनझ चे नरनाह | दा हाऊन 

कप रसको अपन करिये माह) देळ याजा चने इभ धुतराष्ट्रसतकां भूप | दर्ड अस पाय पावक 
सवन गह ण अनप || # ॥ बेशम्पायनउबाच। $॥ कहत असे भोयका नुप शान्तिमय कदि 

| झत। लच रियसे राई महाका किये लॉड चेन ॥ नियत दुचाधन दि इनि हो युइमे तुम 
(दोर । देषतेरह देऊ वीतन रह धारे धोर ॥ भोम जा तुस कहत ताका भया प्रास सु कार) 
आऑनुत इस नदिं करे गे यह सुनऊ बीर विशाल | बिना छल तव सारि द्दा धंतराष्ट्रसुतका बीर) 
बाहे येते सोसला नप धेस चवन गंभोर ॥ गए ताडी झले तेदा धमेनुपके पास बुदद श च्टेषिकों 
चले चावत धरसनप तपराश ॥ जांच यागे ल्याय आसन देइ के अभिरामं । वेदाविषिसां किये 
यज्ञन पण्यमय तएधास ॥ वदद्वस नुपधर्म लागे कहन सकरुण वन । दूतत वृत्तान्त सिगरे 
सादितं ततिजत॥ सहद जन ए आत्तं इमसों वचन बालत जान । करत हैं सवराति चिन्ता 
शमि म जि के इस तान दसि आदिक बसत जामे नित्य सवक प्रान । तान फाल्गुन बिना हे इस 
संतत होन सराव ।छतास्त यायो देखि है कव जिव्णकां अभिरामोअल्पभाग्य न भूप इंमसा भया 
हो तपास । रास ॥ मन्दभागी पुरुष हमसा काऊ आर न झान। नहो देखो सुमान हे महत सनि सतिं 
॥ ४ ॥ व््चडवाच॥ #॥ कदत तुम नृप मन्दभागो नही हमसे अर। जान तुमहूत 
कहत सुन नपमोर ॥ #॥ वे्म्पायनउबाच ॥ #।। कहन लाये भूप कहिए छपा 

[स पाय हस यह दशा चाहत सुनो सो अभिराम ॥%॥ बद्ददय्यउबाव॥ # ॥ 
सनक थातन सचित कुरुकुल भप । भयो तुसतें अधिक दुःखित नृपति जान अनूप ॥ 


धद्राजाताहिपत्कर यूत छलकरि जोति लोन्हें राज।।बरे बनमे एक भाव्या 
मनरी रासं न खशा साता सङ्गमे सुखदान।। सेए ब्राह्मणबन्द डा तम 


च॥ आगो भप नल हो बी रसेन महीपकासुत वीर । रूपबान सुजान जानते 
चयतमरिय अचाहिणोपति भप। जितेंद्री नर नारिका अय करत. 
कत दा तेसच बन्तवान। सर्वगणसां भरो ताके रहो मदि सन्तान ॥ 
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॥ अहांभारवदपेशा |... धर 


ज्ञा हेतु सो करत हो बळयंत्रकां अभिरामं । भाँग्य बण बेज्ञपि ऑर दमन तर्दै तपंधास। दंन्प 
किये तापित भोस भाव्या संहित तिनको भप । घ्रजाकी मनमाइ राखें कामना अतिरूप ॥ प्रसंज 
वे षटि दमम दोन्ही तिन्दे बर अभिराम । भई कन्या रन एकसु पत्र चय बशधाम ॥ मंददान्त 
दमनसु पुत्र कन्याः भई सा दमयन्ती । भरे गुएसे परम जिनक्री दिसल किति फिरन्ति॥ भई 
देवे तिय तास रूप समान) सनुजसे इम सुनि दे छि सुन्दरी नदि आसम सिंदसा नल सोकसें 
सप्रतिम जास खरूप।, कन्दं माना रेच धरि के भयां भूपर भूय ॥ करे दसंयन्तों निकड” 
भल: रूप काइ जाय'। गीमंजाका रूप काळ कहो नल्लसेई आय सुनत रूप सुबढो तनस 
दुनके अतिकास भए नल न समर्थ घरिवे कामक हियंधाम। बसे अन्तःपुर संमोपी बागस तब 
ज्ञाय। कनकबण सु दंतके नप खणा तह ससदायं॥ एक तामे इंसकों गदि लिया तदा सूप; ` 
अनुज सम तब कदन लागा हंस वचन अनप ॥ मॉरिब रंग योग्यं नंदि ता करेगे प्रिय काम | 
भोमजाके निकट तव गण कहे गे अभिरांम।। यथा चार न पुरुंषमे सो करि हिं मनसा भप । 
तेया तासो कहें गे दम बचन जायं अनप' ॥ छोडि दीग्दोँ इंसंकों नप बचन सुनि सुखंदांच | 
नंया सों बेदभेपुरकॉ हंसको समुदय विदन परका जय दभेयेन्तीं निकेटते हंस । तिन्हे 
बिहरतं भोमजा लंखि कनक बनक प्रसंस1।सखिन सेंगसों चलो गॅदिवे तिन्ह दॉख ललाम। चले 
घंसरि ते इसकान्ता बिपिनमे अमिराम॥ इंसप्रति एक-एक आलो. गहनकां छबिरास। गई दम 
अंन्ती सुगंडिंवे इंसकां जदि पास । मानुषो धरि गिरा बोला भोमजांसों तान। नाम नल निषधेश 
भूपति भरि छविकामा न 1। दलसम हे रूपमे मदि. तास ममज संसानं । भया भपति काम मानो 
घारि रूप सदान दां तांको मिया तुम तो सफल अन्म खंरूप।- देवगण ' गन्धबंसे हस फिरत 
खंखंतज्यजूप ॥ यदि रूपका इस और देखा सुने निदि ननाह रत्न हा तुल तिथनसे सा रल 
पुरुषनः माह॥ होत सुन्दर सुन्दरीको सङ़ यंति गंणवा ने । भोसेजो सुनि दंसके वर बचन च्यति 
सुदान ॥-हंससां इमि कडा असे कर नलं सां जाये । इंस बालि तथांस नलपे गए ते सुख 
दाय'॥ रूपंयोवन कामना बेदभेजाको सबे।- कहा इंस सा जाय नलंसा चंथा वुियलबेो 
बंददअडउबांचे! ४1 सुने दसयंन्तो सुं जबसे! उंसक बरे बॅन रति नलका धरेँचितसे 

बने तजि चन शदः छ दक ॥ %॥। जवर्करीङ्न्द्‌ 


च्य रनिशि धार ध्यान ॥ पाएडुर' बे भई संबदेद। कामानल शेन देते 'यळेह| च्य 
मेन । गद्गद्‌ गरा सलित इंद बॅन निशिदिन सांगे पलेकन नेक | गया न 
दमयन्ती लक्तर वश काम। सिन विचारि दिये अंभिरासे ॥ कं ररि दशा अं क ह ज 


मेलि सा he 
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| धूः 1 'भारतरदपणः |॥ 
। २ ॥ सच स्‌ः । 


| ` चशप° (चथिवत दोन्हां सखन सुनांय॥ भोमनुपति आालिनके बन ।सुनि खाने चिन्तन मतिेन ॥ है 
. सुस्थ सुता केदि हेत । लंग विचारन चिन्तितितचेत | भीसनपति मनमाड बिचारि। येबन 
रान्न भया निरघारि।सुता रयसखर करिये काय्य ।निस्चच किये दिएमच आस्था दिया निमंचर 
| सीस पठाय। सस जे रच भप ब्र काय \\ दमयन्ती खबर जानि | अपति चले.नंष रब ठानि द 
, भीम किये तिनका सतकार | पूजित ते तहँ बसे उदार॥ याही खन गर झुरघाम। नारद्‌ मनि | 
' ईत अनिराम॥ सुरपति लेन गए तपरास । पूजित बढे सुरपति पाल ॥ विभुवनचारी तिनके 
जानि। बजे इन्द्र कुशल सनमानि ॥ नारदउबाच.॥ इ हत कुशल शनामय रूप । कुशल लीक 
महे सिगरे भप ॥ बुडद्श्डबाच ॥ सुनि नारदके सुरपति बन । लगे फेरि वजन लदि चॅन ॥ जेः 
नप धर्मज्ञ अभोत । पाय शस्तसों मरण पुनीत ॥ आवत रहे सबका जान |. ल नहि अवत कारण 
| ऊन ॥ नाररडबाच॥ जाले सगे नस्यावत भूप) से कारण खलु नाथ अनूप | बिद्र्भनपदुडिता. 
| छनि कुड । दसयन्त है नाम प्रसिद्द ॥ तास सथखर दात उदार ) तडा जात सबभूप कुमार! 
| ताको रल ससान अनप-। हे बाछित कोन्हे सबभूप ॥ अस कदत बचन तेदिकाल । अञ्चि: 
। सहित याए द्गिपाल ॥ते सब सुनि नारदक बन | अंत कडन लत भरि चेंन || हम तदा 
| चले गे सर्व । लखन खबम्बर तास अख ॥-सगण सवाइन सब दिगपाल । चले बिदने नगरको 
| हाल॥ चले खयंत्ररकां नल भूप । भरानाद अप्रतिम खरूप॥ नलको लखे सकल दिगपाल,| 
| धरे सत्तिसनु सदन विशाल ॥ ते सब शए विगत सङ्कल्य। रविसा खर नल रूप अनल्प ॥ करु 
| क्षण राखि बिमान अकास। उतरिऋहनःलएग्नल्‌,.पाण ।। च्च नल सुनि बचन इमार। समः. 
| सहाय करू व्हे के चार )।% ॥ बुंददखडबाच ॥-#॥ नल कोबा कोन्ही खीकार।फिरि बुजा; निष, 
घेश उदार ॥ को तम हाहि कें।नक दत | कान कां ता करे सकूत ॥ अद सुनि नेषघेशके बॅन! 
चाले इन्द्रपार्यै के चेन :॥ जानज़: इसके अमर समघ /। दसयन्तीके आए अर्थ ॥ इम हे इन्द्र 
अग्नि ए भूप) र यस वरुण अनूपसरूप:॥। अण्‌-इ तो पावन-आस । करके जाय दमयन्ती 
पास ॥ तुवि भासकां ईच्छत सब । इन्द्र बर्ण यम. अग्नि अछर्व।|[तिनसे देव अनुत्तम जोन बरळ 
` एककों तुम छविभान )| यह सुनि.नलु-सुर॒पत्रिके बैंन | प्रणय-सहित बाले म्रतिय्ेंन ॥ दस तुम्‌ 
चाहत एक सु यथ। पठवकष-याते:मेहिन-सुमव ।। आपु चत बरिबेतिय जान । कई अन्य सा 
र्‌ लेडि कान ॥ %॥ देदाऊचु:॥ # पर किये करिका खीकार | काहे करत-न तान उदार! 
जिए तान नरेश । जा दस तुमसे। कदत-निदेश)!#। बच द खड़बाच ३) देव बचन छनि 
बोले फोर बैंन-अनुरूस,॥ रज्ित-सुदुनमदह परवेश- | कोनभेएति इस कर सरज | | 
॥ इन्दडबाच ॥ %।। भूप भानस करत प्रबेश । तुम्हे न दे लि दि काऊ नसेश॥-कर्दि तयाल 
कैदी गो भप । दमयन्‍्तोके सदन अनुप,॥ तह ल दमयन्ती दि जाच ) सखिनम्य.बेठी 
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॥भहाभारतद्र्पणः ॥ ३ 


सुखराय॥ दीप्यमान तन थोसम रूप | तन कठि बडडे नंन अनूपं ॥ चन्द्र सन्द्रिका को जेतार।\, ब०प० 


ससित सोइत बदन उदार ॥ देखि चार हासिनि से वाल । वढा भपतन काम विशाल ॥ २ 

परम भूपाल विचारि । चामा मदन हिर निरधारि ॥ देलि सीगण नेषध भप । उटी छोडि 
` आसन अतिरूप ॥ लगी प्रसंशन नलकों तैन । विस्य भरी देखि रूविज्ञान। मनहों माइ न 
भाषे बंन। चाहें रूप अनूप सर्चेन॥ देव यक्त यह के गन्धव । मनने लगी विचारण सर्व || सक न 


सस्मित दर 


. 


वचन ललाम॥ हो तुम को दायक चख चेन। वर्धित करत दिए मम नेन॥ आए इडा अमर 
वत वीर। जानो चइति तुम्हे हैं धीर।। इच गमन कोन्हो केंद भाति!लखा न काळू ता तन काति 
रक्षक चहुदिशि धारक दण्ड। धरे भप शासन अति चण्ड वाले यह सुनिके नल वीर। दमयन्ती 
सा बचन गंभोर ॥ सुन्दरि जानु इमे नल भप । देव दूत पन धारि अनप ॥ आए पास तिहारे 
बाल। लहो तुष्हे चाइत दिगपाल ॥ इन्द्र अञि यम बरूए जलेश | आए वरण तुम्हे यचि देश ॥ 
रूचे देव यामे ता जोन | वरि ए ताचि सुना छबिनान || तास प्रभाव चहो नरि मोदि । काहे 
आबत लख्वि ताहि ॥ यहि कारजकां हने सुरेश | पठया ता ढिग देय निदेश | यह सुनि 
तुम्हे रुचे करु तान। करि विचार मनमे छविमान | वृहदखउबाच॥ देवनकों करिके पर 
वाली दमयन्ती छबिधाम || गहळ पाणि मस सहित सनेह | तम मेरे पति हे 

जा मेरा धन सर्व । सा तव करज व्याच गान्धब॥। हंस बचन सो दाइत चेत। आए भप सकल मम 
हेत ॥ तुस भ्रंजमान न भजिहे। माहि । ते यह सुन कहति प्रभ तोदि। बिष भक्षण करिके 


gt CS 3 हड 
दमयन्ती के सुनि बचन ञेसे नल बर भप|फिरि असे लागे कहन नीति प्रीति अनुरूपः 
छाडि लोकपति देव तुम इमहि वरंति स॒खदानं। हम मानुष पद्रज सदृ तिन 
_ करत जो अप्रिय अमरको मृत्यु लढत नर तान! ताते बरिए सुरनके चादि सादि छविनान | 
__ बासर भूषण वसन बर दिव्य सुंगध महान । पाय देवपति लहु गी भाग परम सुख 
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२३ . ॥भदाभारवरपेर! || 


जषए० नमस्कार करे सुरन्हका सुन नषधपति भप । तुम्हे किया सत्तार दम कहति से सत्य खरूप ॥ 
ह केकी हि. १लेक ७9 फएशनलजबाच ॥ र 
- दूत सए इस दूतका रह जान विधि धर्मम । सा उपाय सुन्दरि करड लग न साचि अधम्म ॥ 
करि परार्थैक! यल हसं करें आपना अर्व । देवनसों भाषे निना हाय पस्म पत्र यथ 
.. भावी यह खारच इसे हाच जान बिधि घर्ष । सुन्दर कीजे थल सो बिरचि बुद्दिबल पग ॥ 
. (ततत दमयन्ती सा बडे वडे भारि जल नेंन। कहन लगी गद गदभरे नल भूपतिसा वन ॥ 
. यह उपाय चम वदिस कइति विचारि अनप। जान करे तुमकां कळू दाष न लाग भूप ॥ 
. (तस भपति अरु अनि यम बरर अमरपुर नाथ। सभा खयखरने रहो आय बंठि एकसाथ ॥ 
. ` निकट सुरन्हकेवरेंगो तव हस तुमकां मप । तातें तुग्दे न लागिदद नेक दोषको रूप ॥ 
दस बचसए सुनिके नप निषधेश । गए तहां जहँ अशनि यम बेठे वरुण सुर श | 
'नंलका यावत देणि तब इन्द्र सहित दिगपाल । निकट पाय पळून लबे सको बात बिशाल | 
` तुस देखी नेषधनुपंति दमयन्तो छविभे।न। कहे तान सुनिके इसे कहा वचन तिदि जान ॥। 
ह नलडबाच। #॥ 
| "७शासनसों हम गर दमयन्तीके भान । रक्षत जाको दण्डप्ररि थबिर बिश्वसित जान। 
-७<>रमें नतहँ काछँ लखो पेटत तास निकेत। दमयन्ती देखो हमे तेहां सखिन समेत |। 
दि हसे विखित भई सा सह सिन सुरेश। हस गए बहुबणन किया कहि ता नाथ निरदेश॥॥ 
ल्पहे ताका बरिबे हेत । दमयन्ती मासे कहा तान सुनळ कहि देत ॥ 
पुकल/ संभा रूचस्वर माह । वहसे तिनके निकट तमकां नल नरनाइ। 
तंब तुसका नहि लगेगे। दोष कळू च्षितिकान्त। हे सुरेश तेह जा भयो कहो सो सब बत्तान्त ॥) 
कळे  .: ॥#॥ रोलाळहन्द ॥ 


नकेतम्म सुरुचिर मरिसय लसत तोरण सद | तहां आए भूप ज्यां 
ल आसन साह तेहा भए सब असीन । धरे. कण्डल साल भषर 
/ दसयन्तो सु आई रइसे ऋविधास | इरण सबके किये देखत चत्त मन 

मे जह जाय जाके नंन। रहे निश्चल दोयतेहा पायके छ बरचेंन ॥ तदा. 
च/एक खरूप॥ .कोत्येमान मदीपगएमे सकल बिधि ्यनुरूप ॥ भी मजा 
"तिन्ह 'हीन। सकी चोन्हि न भप नजको भरी संशय: पी री(संगय”पीन' ॥ चिन्ह 
तै[नाभई चिन्तित जानिदेकों नियत नल (बभे ।जानि कसें परे 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation 


॥ महाभारददर्पणः॥ ५३७ 


के है देवता मल भप। भीम॑जा यहि भीति चिन्तित भई दःणित रूप | देवतनके चिन्ह वुद्इनसे 'ब*्मः.. 
सुने हे जान।। भूमि बेटे ललतिहे नचि एक इनसे तान ॥ बहुत भाति बिचारि फिरि फिरि लत 
निवत न एक। शरण लोजे देवतनकी धरो तव शभ बेक ॥ किया मनसा बंचनसे तव सुरनका 
खु प्रणाम। ओरि अज्ञलि कम्प परित बचन बालो वाम || इंसकाहा बचन सुनि पति किया वरि 
जल भप | सत्यसां तेचि परे दमका दखि देव खरूप। जेन मनसा बचनसों पति चहे बरिवे आना 
सत्यसों तेहि देवको लखि परे रूप महान॥ होय जा निषघेश मेरा [बिधि बिद्दित भतार । सत्यते 
तेहि लले ते मे देव रूप उदार यथा से य नलाराधन धरो पतिन्नत धर्स।सत्यते तेडि देवका 
लखि परो रूप सुपम॥साक पाल खरूप अपनो धर जा अभिराम।जानि जाते परें मे का नेषघेश 
सलामासदित करुणा भीमजाके बचन रुदन समेत|सुनत नलमे जानिके अनुराग सत्यनिकेत।। 
देखिशद्दि सुबुद्धि भक्ति सुराग नलके साइ। शक्ति आपदि देखिबेकी दड तेचि सुरनाह ॥सुरणके 
तेहि लखे निन प्रखेद्‌ अनिनिख नेंनाअर्मान चासर घर ठा ढे भमि पर सत हैंन|।पास छायास्लानं' 
साला सेद रज सह गात | लखा नलके भाम परस नन सनिमिष भात ॥। देवतनके देखि 
अप नलका मर्म । भप नेषधका बरी तब भोमजा सहद धन ॥ डारि माला कण्ठमे फिरि किए 
स्लन्जित मेंन | छोर दपटाको बहो नल भपके छविद्वेन ॥ किया हाहा शब्द तब जे अन्ये हे संबं 
अप। देव चपि गधर्व बे।ले सांध साध अनप ॥भोमजा सा कहे तब नल भूप येतं बेंन॥देवतनकों - 
छाडि इमकों बरा तुम छवि जन ॥ सुन ताते कहळंगी तुमं करेंगे हस तान। देते करिहेन 
मेरा प्राए जबलें गान ॥ कडे दसयन्तो सां असे बचन भप ललास । भए दाऊ परसपर अति 
भ्रीतिमय अभिराम शररू सानस बुतिसे।ं लखि तिन्ह ते दिगपाल आठ बर तिन दिये नलको 
सरे सोद बिशाल ॥ मनोगति प्रत्यक्षदशन सुरएका सलमाच । दिए बर एदोय नलका र 
करि सुरनाह ॥ अनि दोन्हां प्रगठिहे इमं चाचि हो तुम यत्र । लाक लंहिहा अन्तमे जे करे 
सम्भव सत्र ॥ ञन्नमे रस्‌ हायगो अति करळंगे आ पाक कमने संति रहेगी थिर द्या चस सित 
बाक ॥ वारि तेह! हायंगा तम चहोगे अँड मप बरुण दोन्हा का माल जे हे नूतन रूपा 
देइ. बर इसि लाक अपने गए ते तिदिबेण । भूष आए रहे ते सब मए अपने दे शे व्याह कीन्हे 
भोमभुपतिसुसाको नल साथ । कळू दिन रहि गए अपने देश नेषषनाच॥। पाय नारो रत्न पुण्य 
झेक नेषघ सूप । रमे नाना शातिसे सम सची सुंरपति रूप अश्वमेधहिआदिदेकरि यज्ञ बज्छ 
है दान। बाग बममे र॒से नल सह भोमजा सुंखदान॥ भए सेमी माह न त सुतं सुता अशि 
सेन सुपत्र कन्या इन्द्रसेना नाम ॥ यज्ञकरि बळदान दीन्दों. रो बिबिधिः | 
बसुसे करी रत भूमि भूप उदार ॥ ७७७4८ a मिनी... 
केबी कत MR हक कील की SB Dr SR 


कम 
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हम ⁄॥। सद्दाभारतदपेएः॥ 


जबशप० ` ` स्वस्तिश्रीकाशी जसंहाराजाधिराजथीडदितनारायणस्याज्ञाभियासिना- थी बन्द जन काशी 
बासिरधुनायकवीजर/त्मजेन गे कुलनाथेन कबिना बिरचिते भाषायां महाभारत दर्पणे बनपबशि 
छडसबंतोखबखरवर्णतेनामाछमे स्ध्य ये: ROHR RRDRRD RD AID Fh KR 
७ 7 50% ॥ इहूदख उबाच ॥ % ॥ छन्दः || %॥ 
खयस्वर जाते द्गिपाल सच सुरनाच । लखा कालिक चला यावत सिला हापर 
„साय देखि कलिकों लगे बन इन्द्र असे बात। साथ दापरके कहा कलि कडाका तुम जात!| 
: झुत सेसोको खयस्बर सुना इस सुरनाह । जाय ताका बरा गा मन लगा ताके माइ | इन्द्र इसि 
| ताणें कदा व्हेगा खयखर तान । लखत दे इम वरो नलकों भीमा छविभान ॥ काथ करि तन 
कक्ष कॉल सरनायसों इमि बैंन । देवतनके मध्य मानुषकां बरो यह नन ॥ दण्ड दोषे याग्य 
: साका देडणे चा रष्ड | विहंसि बाले इन्द्र ता प्रति वचन सुनिक चण्ड ॥ बरो भेसी ताहि आज्ञा 
पाय.सस अभिरास । सबेगुण संयुक्त नलका बर कानन बास ॥ चसक सब भातिसा आचरण 
- „जएके/पसे। वेद: एढि सबसाइ-जाके यज्ञ नियमित कन ॥ दवता सव नित्य जाके दातमखम तुस्त । 
रहित हिंसा सत्यवादी दुढब्रतमे लिप्त ॥ सत्य धति तप शाच दम सस ज्ञान अचल मद्तान | 
रत जासे मपहे सा _लोकपाल समान: || यहि भांतिक बर पुरुषका जा दिया चाहत चाश । 
करतहें सा मढंअंपने हाथ अपना नाश || परे गा सा जाय नक अगावस आतिमाम । गए कदि 


. क्रि लखन प्रवेशका सा. लगा बसि नल पास ॥ लहे! बरछें वध कलि नलम प्रबेश स्वरूप । 
_सूबकुरिकं चरण शोच न किये विचिवत भप॥ लगे संध्या करन जल आचमन करि निषधश। 
जातिकनुपकेक्मशूचिकलि किय भूप माहं प्रवेश ॥ जाय पुष्कर पास कलि तब कहे असे बॅन । 


हण रथ बसन भूषण लग हारन भप | निबिड कलि नलमे परा 


बदलें सत्त भूपति.नर्दि निवारण बेन: ॥सुहृदजनके सुनत'दोःजा 
मंत्रिगए सब चले भूपति पास) तथा विधिकी यूत सनि कारि 
तब जाय यातुर चित्त । पोर मंत्री पैरि पर 
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॥ सहाभारतदर्ष्ः ॥ a 


बैन | सहित संत्रिन पोरजन तो देखिवेकों थाच। परपर दें खरे भपति लऊ तिन्ह हिं बेललाय-॥5 दुन्पू 
देखि करुणा भरी ताको वारि परित बेन । नही बाले भप कलिवश भए तासों वन || पोर संतो 

गए कहि यह नष्ट भा नलभूप । सास केयो यत पुष्करसो भयो अतिरूप ॥ बहदखडबाच |. 

देखि भंमी भूपकां उनमत्त देवनमाइ । शोक अयसे भरो. कारज चिन्ति के कुरुनाह. ॥ व्यत 
पातक जा नि के हितःथपका निरधारि। बहसेना धायसा. तब कदा जाय विचारि॥ अमात्य खेड 
बालाय सब करि भए शासन जाय ). गया दारा बचा जो घन रेड तानसुनाय॥ भप शासन 

सानि बालि अमात्य अपने भाग। फेरि प॑ फिरि कर पुरजन सहित भरि अनुराग भोमजे फिरि 
कहे! तिनको आागसन सुनि भप। नही वाले.बचनःकङ्‌ नचि भए मदत स्वरूप) जानि के नहि 

शक्यमे. नल भपका अभिराम । गई भेमो सजल कीन्हें नेन अपने धास ॥ कदा सेमी 
इहत्सेना घायसां इत चेंन । वाष्णंय सत हि जाय ल्याब. भपक्रे कदि बन ॥ ड्डसेना भीमजाके 

बचन सुनि उठि जायः। पठ क डित दूत सूतदि लिये वेयिमाल्तायः ॥ ओ सजा बराष्छेयसा'तवः 

सहित आदर बेंन। देश काल ससान लागो कदन छाय अचेंन॥ तान जानत करत हे। नुप यया 

तुमसर प्रीति। सा भया बिपरीति ताकी करु सहाय सुनोति।जातःपण्करके परत हें जान चाहत 

तान।: परत पाशे मप नलके चारि क. से भान ॥ खजन संचीरक न भपति सुनत' वचन प्रमाण | 

चनं मरा नही मानत कइति जा सुखदान ॥ सत मेरो कहे कोज़े शरण मोका जाळि। होत शड 

नःभाव मेरा बिपतिकां अनुमानि ॥ जरि ल्यावळ अश्च सुयमे भपक प्रिय जान | पच्ःदुदिता 

सहित कुण्डिन नगरको करु गन ॥ सहित रथ इन बालकनके भोम नुपके भनी शाडिके तुम 

तहां रहिया नतरु की जा गान ॥.सत पछि अमात्य गणसां भोमजाके. बन ।खेय.सन्रत चला 

झै सुत सुताकों मतिञंन ॥ बेग से रथ दांकि.पळचा भीमनपके घाम | इन्द्रसेनासु 
इन्द्रसेना नाम॥ सोपि के नपभोमकों रथसंहित सूत हजान। गो अयोध्या पुरीको! सा सूत 
महान॥ जाय के चतपणे भपति पास. पळवा तान | भयो/ताका सारथी रथ पाय के सनगान ॥ 
॥ # ॥ हद्य्यउंबाच #। लिया पुष्कर सकल बसु अर राज्य नलका जोति। निहंसि पुष्क 
कहो तव नल पास होय. अभोति ॥ रहे धन नहि घर अब परु क्सेसजाकां भफ। भए दुभणित 
कडा नचि कळ चिते ताको रूप॥ काध करि तव वसनं भषण देहतं सु उतारी एक राखा बसन 
दीन्हा सकल तेहां डारि ॥ DIDI DS DOD 
सस्तिशीकाशीराजमहाराजाविराजश्रीउदितनारायणस्थाज्ञानुगामिना'थीवन्दीजनकाश्शैना 
रंचनाथकवौ चरात्मजगाकुलनायस्य कविना ब्रिरचित भाषाया सदा रार त्तद्‌' 
बनपर्बीण नलेपाख्याने झूतवर्णनोनान नवमोस्ध्यायः ॥ १५७७७५७७५७ क 
। छ | क कका... 
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ष्य म सदान्रारतद्षणः।। 


कं | कते लता क्त्कितिकि 1 न्द NE 


थ दतासहित दमयन्ती रहे पर बाहिरे दिन तोन | 


त्रिपलं तंजि चलो पुरते निकसि छाडि निकेत । -एकबसना भोमजा अनचस्ी विव्हल 
[द्यो एस्कंर नगरसे तब फेरि डाडी पौन ॥ 
जाव ग'नलप्ास जा है बघ्याहससा तान. गए नदिं नर निकट कोऊ पारजन चं जान ॥ रहे 
दमयन्तो सहित दिन/तो निःकरि जलपन। तुषो पोडित देय तते चले नुर्पात महान अ किक 
पीडित भए बहुदिन मिलो नदि करु भेच्स। कनक बनक सु लखे पक्षी बिप्रिनसाइ समत्त ॥ ४ 
[तत्के जाय सपति/तिव्हें भच्य विचारि। गडनका पद छारि कठिते दिये-तिनपे डारि। बसन ले 
मा उड पक्षी गगरसे तेजाय। कडन लागे रूपसेा चह्ि भांति बचन सुनाय ॥ देखि के दिग बसन 
नलव अधेरुखधत मोन! अत हैं इम-तान भूपति तुन्ट जीता जान॥बसन इरिबे इत आए रुचा 
नहि ता रूप जात! बसन संसेत बनसे देर्रितुसकां सूप ॥ देखि तिनके जानितेई अक्ष नल मात 
अन वादन सैसोसे लंग तव सूप असे बन | गिरे जिनके कापत ऐस्र्व्येसा दम बाम । प्राएबाकों 
र्क साऊत्तुंधापीडित साम) कर जाके पारजनं नह्धिकिया मम सत्कार) अल ते व्हे विडेंग मेरो 
हरो बसन उदार ॥ विषम प्राप्त कुदशाका इम भए त पति जान) आपनः दित सुनङ हमठा 
करक सुन्दर तान जात हैं ब पथिक दक्तिए दिशाक्रा पथ.पाय । व्हे अवन्ती ऋत्तदान सा 
नाघिगिरि अतिकाब्र।। बिंडइगिरि यद प्रयाग्णी हे नदी अति सुखदानः बत आश्रम ब्टाबणके 
न्द सफल मदान | निद्भक्रो यह' परम पन्था क्ासलाका एद । बसत अ” देश दक्षिण 
सप गेरापञेसे कहे आरत बचन टुसा शाय।। चित्तर्माइ बिचार करि दिय भीमजा 
हिसुनाच ॥ बचत सुनि केभूपके दुग भरे गद गर बन । कन लागो भीसजा नलनपतिसो 
मतियेंन।|बढे है उदबेग दिम भएं विव्हल गात! चिन्ति के सइल्प्तृनरा कदत जा तुस बात।। 
राज्येहतःबिनब्रस्व)हो अस चुरा पोडित रूप । छोडि कैसे जाळ बनमे एक तुमकां भूप ॥ 
रत करताचिन्तन/ पर्थ सुख अभिराम | तजी केसें बिपिनिभे व्हे दुःख हरिनि बास॥ 
सत्रे दुखका यान । वेद्य सम ते-कइत इं जे -जगतसे मतिमान ॥ #।। 
'इंति हा सो सत्य सुन्दरि भाय्यासस मित्र। नही.जगम आर काऊजसुनळ . 
स्हें हा नचि त्यजा चाडत श्रिया करुन सर | तजा बरु यह परान सरा द्ह्रूपो 
उबाचा[#। जान मोका छेशडिबेकी भूप इच्छा तेद) ता विदथे सुदेशकों 
दि नही त्यजिबे याग मेरे आय रे अप धमसरूप। चेत हे हत रावरो तुम ओआसि- 
'सु कृत दक्षिण देशका पथ जान । भप मरे शोकका अति हात कार. 
का यद चइत जा तम भप। चल इम तुस सङ्ग जईँ बे टभ नगर अनू कै 
प्रति सुख पाय । वृद बसिया भप प्रजित चोय के शुभदाय ॥ *॥ नल 
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॥ सहाभारतदर्पणः ॥ ५ 


उवाच ॥ #॥ राज्य जैसा पिताका तव तथा मेरो राज तही हम नहि जाहिगे यहिभाति विगतं 
समाज ॥ किया ताका शान्त जैसे बचन कहि के भपाजोन न आधे! बसन पहिरे भीमजा अतिरूप | 
दाऊ पिर एकपट जह तही वनके माइ। फिरत देखो धर्मशला एक तहँ नरनाच॥ आय ` 
तासे सहित भमो किय सप प्रवेश । थल्तिधसर बसन बिनु अति मलिन धारे वेश ॥ सहित 
दमयन्ती लग तहँ करण चिंतिपर शंन। शेय दमयन्ती गई अति मित सुंबमाञंन। शाक ब 
नलका न निद्रा परी तब कुरुगूप । कर का नहि कर का यह बढा चिन्तारू्प॥ सरण हमको | 
अब हे की भीमजाकी त्याग । सहति हे अत दुःलकोां यह भरी मा अनुराग) सक मेरे नियत 
द्ल्के! लहेगी यछ बाम । तजे संशय दुःखसुझके प्राप्तिमें अभिराम ॥ बेर बेर बिचारि कीन्हें 
नियत मनमे भप । भीसजाको त्यान कोबा सोहि श्रेय अनप ॥ तेजसां नचि करी घर्षित काड 
पयसे याहि । भरी तप अनर!म सासे पतिब्रत ब्रत जाहि । भीमजाक त्यागमे सति कियो 
नियत नरेश। क्या न अशा करे कलि हे करें जासे बेश ॥। बस्तद्दीन विचारि आप चि एक बसना: 
ताहि। लगे करण विचर भपति बसल छन्तन चाचि । जगे जेस नही भेमों काठटिए त्या बास! 
धभणशात्ताक लगे नुप फ्िरण चारापास ॥ धरी दखि सद्ध तहां निसित निमंल. जान। लेड ताका 
वसन आधा काटि लीन्हों तान! घछाडि शेवत भौसजा कों चले पट ले भय फ़ेरि आघ जाय के 
'कछु दूर सक्रुण रूप ॥ दोखि सावत भीमजाकों लगे रोदन कर । भरी रजसों यसे #क्ितिपर | - 
भई बिरहित शई ॥ धरे आधे बस्त.च्ितिपर परी मत्त समान | जगं कैसे रहेगी हम विना चह. 
झुखदान ।। हमे बिन यह सती साही विपिनसे अतिनान। फिरे गो के हिमाति जाने व्याघ्र व्याल 
'सहान ॥ आदित्य आखिन रुद्र बर अरु मरुत गए जे सबे। भीमजा ते! करें रक्षण कपा सहित 
रने ॥ एहिभाति कहि के बचन मोदित प्ियाका लखि रूप । चले कलि हृतज्ञान बनकां 
'स्ाटि कै फिरि भपीजाय फिरि फिरि लाटि यावत मप देल समान/॥ सत्र ह अरु कलि दहुनके 
बश भए भप सचान ॥ छाडि शावत भोमजाकां भर करुणा राम! भर कलि बश चले वनसे 
प नल बलधास।। #॥। बह द खडबाच |।#॥ गए नल तव जगो रेमो लखा भप न पास 
विजनबनमे- चाचि चहदिशिभरो अतिशय चास॥ <५<७<७॥ जयकरोळन्ट ॥ <<< 
चदिशि लखन लगो भवार। दुःख शाकसों भरो ज्पार ॥ हा नप हा नप'कहि करिसोार। 
रारन करण लगी अतिघार ॥। सहा चाससां भरी अचन। कति बिलाप/भरे बळ, बन) दिय .. 


नेसाह। . 
तुम्ही बिना प्रियपति नरनाह॥। तुस धर्मज्ञ नाम/बर/वीर ।“वक्ता/सत्य बचन गंभोर ३ बाले. 
सत्य बचन तम जान । शेवत माहि तजी तजि तान।|प्रिय यनरक्तजानिक से 


यह उचित न तदि ॥ सत्यगिरा करिवे तुम तान ॥ लोकपाल. ढिग बाले जान ॥रलुक 
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३ है... ॥ मदांभारतदर्परः || 


र द्वति विकि (त विनु काल । तुम विनु इस जीवति चितिपाल ॥ भा परिहास पणं यह भूप। 
हे धो ह देखाबह रूप ॥ रहे लंतन्ह मह कहां शमाय । बालत क्यों न पास मो आय ॥ 
क आ). [न भए तम भूप । लेखत इमारो दुःखित रूप ॥बिलपत सादि देखि छबिरास | आयन 
आत करत सो पास ॥ भाच आपने इमे न शेष । तुम किनि रचि हो.एकसुरूप ॥ मा 
LR ॥ भरी शाक धरि कोध महान। इत 
' तत्तत ढषारत होय टक्षाथित रहि हा किमि शय ॥ भर 
डत रूद्ति फिरति एुखदान ॥। निरति उढति फिरि फिर विधान । दुरति औति भरि 
SN 9452 क >> जेहि 
दवति सास ॥ दय शेकसों तप्त महान । कहति आश लेके अतिमान ॥ दिया कछ जेहि 


मकी शी 


सवत अरि । रहे सा सहा दुःखसो प्रि ॥ असे विलपति फिरति महान । विर्पिनिसाह 
उनसत्त समान ॥ येते रुदन करति छंबिराश । गई महा अजगरके मासः ग्रह किया तेहि 
अति बलवान | भोस सुताका कथित सदान! यसत न शेचति आपदि तान | नलका शाच करात 
इच्छित 0 असर न गराळ ग्रसत हो बोर! कंधे. नडि यारत पारा भीर ॥ साय सक्त लहि मति 
न ना  क्षुधादषाते बिपिनिके माइ ॥ सा चन त! दरि हे तव कीन | मोदि विना.भूपति छबि 
भान ॥! तं छृगव्याध रहा कोऊ एक । बिहरत हिंसाका गदि टेक ॥ नैनीका सुनि रोदुन तान 

आय तहां तुरित करि गान ॥ अजगर ग्रसित दलि के तादि । शगव्याधक करुणा व्यवगाहि 1) 
'निसित शस्व तेहि मखमे डारि । महा सर्यकां डारा फारि॥ अचि सुतं गदि लिया निकालि। 
- जलतसों प्रालि ॥ आश्वासन करि देन अहार । बून लागे सा चरित उदार ॥ 

हे केरिकी बास । बनसे क्यो! आई छविधाम ॥ सहत कछकी कस प्रात । भः. 
निमे बिरदित आ ॥ द्सयन्तो सुनि ताके बेन । सब रतान्त कडा मतिञ्चन ॥ आधा 
पट पहिरे कविधाम निविड नितम्ब पयोधर मास || सुकुमारी सव अङ्ग अमन्द । यानन 
नशतपर्ण ज्यो चन्द्‌ || क टिल नाड लज्ञनसे नेन। मधर सहास सुधासे बॅन ॥ असं दि व्याव 
अया सकाम सुनळ कुरुभूप ॥ सुनि सस्नेह बधिकके बंग । समाधान पूर्वक मति 

न तेहि कामासक्त। सानरु भाव देखि के व्यक्त ॥ तीर राषसां भरी मदान। भई 
एन सेनोके धर्षनकों कुड । पापी वधिक कियो मति उद्द ॥ जसे भरा 
बनले चहत पतऊ!। भरी क्रोध मेमो अतिमान दयो बिकको शाप महान) 

ग पर्म चिन्तन कियो न मन वच कम ता यद सधम बघिक दुखदान। गिर 
'च्राण॥ #॥। बृहद उवाच ॥ %॥ हान रगव्याध दि किया पयान। दमयन्तौ 
ल्लीधुनिसों नादित सर्ब । सिंह द्याप्र जॅ नसत अबे ॥ जाने पवि 

बस त अतिकाय | नाना भातिनके तर्‌ जान|निबिड बढे तस गि रसे तान। 
रवर साम | दरी कुञ्ज अडूतके घास ॥ सर सरिता बापी जलरास । बनबासी 


कळ व 
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॥ माहोभारतदर्पण। || हूर 


दऊ असर पिचात ॥ पल्ल निर्भर अडत रूप । वनचर पश वड लखे अनप ।। भरो तेजता 
धारधोर। दृढति फिरति तही नलवबोर॥ सेमी उरति.न लखि बनरूप। पतिइलसों दःखित अति 
नूप ॥ बठो शिला उपरि सुखदान। भरी कष्ट शिखि शिखा समान || #॥ दमय॑त्युबाच।॥ #॥ 
कहा गए नषधपति सा हि। बनसे छाड उचित नहि तोचि ।। विपल यज्ञ करि मिथ्या बेन । सा 
इमले वाले मतिजेंन || कडे बचन जे मेरे पास । सर तान कीजे छबिरास || तब मम निकट कडे 
जे हंस | वचन बिचारळ तान प्रशंस ॥ भरें तुलापर सत्य सुवेद । परिहि नही समतामे मेंद !! 
ताते करड सत्य सो बोर । कहे जा सेरेपास गॅनोर ।। नष्ट भई दम हा मल भप। बालत हम ते! 
ब्यान अनूपो थकत. इस छृगारन एड | जाःतुम रक्षत नहि करि खेद। नहि तुमते मरे प्रिय यान| 
करळ सत्य जा कडा सुजान ॥ अथाखर धारेझश रूप | विलपति सम अनाथ हा भप। रुट्ति 
मोदि रक्ष नरताह। एकाकिनी सतो बनंमादइः।॥. इम भाषति तमसां नल बोर । तस इससे 
कछ कहत न धीर ॥ गए कदां बुक्ष केडिःपाश ।तुसको चों दु/खित सुलराश'॥ तमक बेंडे सा 
चत जान। आया दखि कड सा कान। बिषिनराज सारल भदान। ते साहे आवति सुखदान। 
पति दूढति हां दुःरित दीन । करु आश्वासन मो बलपीन ॥ जो.तृभ नलको देखा होव । 
ते मोसो कड दुःखित जाय ॥' नतरु खाय मोकों बरबीर |: भोचळ वाहि द खते गव्यीर ॥खाडु 
सलिल यह सरिता जान। समाधान सो करिहे तेन ॥ यह गिरि अङ्ग सहित अति सान । विपिनि 
कतु ससलानु मदान ॥ गिरिवर पह पूछागी जाय । समाचार नलकी सुखदाय ॥ हे गिरिराज 
छ तुग्ह प्रशम । आई ता दुदिता सम ग्राम | २५०७२५७ #॥ दोचा। २०७४२७५४५७ & 
भूपति भोम विद्भपति थसधुरन्धर याम । तासु सुता जानहू हने दमयन्ती इनाम) 
खुर इसारा निषधपति बीरसेन बरवीर । ताको सुत नलबोर बर धसंध्रन्थर धोर || 
पण्यश्ाक प्रसिद्ध से भूप रूप अभिरास। भायाहे ताकी विदित दमयन्ती भस नास || 
झाइहे। गिरि ता निकट त्यक्त सुधिय भत्तारजानह दीन अनाथ भोहि पति बिन दुखित उदार 
टूडति नल पति नुपतिकों दोघेबाळ बरकाय। लखो हाय जा आप गिरि हमको देहुंबताय ॥ 
एकाकी बनभे फिरति बिव्हल दुखित महान ) जानु गिरिबर करि रुपा माका सुता समान ॥ 
सत्य संश्च धमज्ञ तुम बीर धोर निषधश। जा .साकी या बिपिनिसे दशन देळनरण॥ 
शिग्ध भवखन सम भरे ग्रोति परम सुखदान। कब सुनि हेतो बचनःइम नल नृप अदत समान || 
हे गेदर्भी आय कब कडहिहे( मो प्रति बेंन। सति सुखकर सब शेकदर नाव रपाक येन || 


. क्षरिंगलाप गिरिके निकट दसयन्तों इनि भूप उत्तर दिणिको डटि. चलो भरो शाक अतिरूप |) 


तर किए 


जसी तोनिनिशिदिवस तव तदं विलाका जायाशग वशिष्ठ सम क्टपिन्दको चायल अतिसुखद 
i 02... oH 
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बुश्पूः 


पूण 


- पिरे बल्कल अजि 
“समाधान करि चित्तक! म 
- इन्दि तिन्हे ठाढी भई जारे पाए बिनीत 


ह... सेको न। 
° ज्क्षेकी पजन किया ग्रथाउचित पथ 
ना सेलो बझ सनिनसों कुशल यथास्थित आाय। 


र न्ह कशल क्त दिके कहा को तुम हो छदिधासोकदा 


br | बन देबी के देवता या गिरिको छविद्यन। के तुम 
है ॥ % ॥ दसचन्त्युवाच | # ॥ 


| वददासारतदपणः। 
काज परदार । तेजपुज्ञ तपधास तइ बेट लसत उदार ॥ 
भार। रम्य तपखिनका लखा मण्डल परभ उदार ॥ 


लि सण्डल लखि तान। किय प्रबेश तेह भोमजा तेजपञ्ञ छबिभान।। 
। अभ च्यागस ताका कर! तव सनिवरन्ह सप्रीत॥ 


फेरि बेठिब्रेकां कहो रुपा सहित बर बॅन | 


वायभत्तः अपनत्त छ्‌ 
न धरि जठाजटका 


BY न 


र 1 कहा करें ता क्रायं। 
र किया चाइति तजा शाक लह विशस 


दीन खरूप भरि आई कहिए बन ॥ 


बिस्तर तान | भीमबिदभनरश की कन्या इस तपभान॥ 


(निषधाधिप नल भपकी भाया हो आभिरास । Fai ला - 
ताको करि याव्हानासत्यथ पन | 
ल मम नाम। ढढति ताकों फिरति गिरि गहन wl ॥ 
रम्य रावरे तपोबन नलतुप घारक घल । आया दाग ता कहि करा Ne see 
, ककूदिनने नहि लखा गो जा नलनुप अभिराम। देह त्यागि के करागी खण गम 
` ऊएर्मारे यर्थका मिले बिना नज भूप । व्यर्थ सहयो दुःख परी शकक कप ॥ 
करति (ब्रलाप विलाकिके दमयन्ति अभिराम ।. दमय न्तीसो कहन इमि लागे त तपधास। 
कक दिवसमे दायग आग त कल्याण । याग दष्टिसां देलि इम तुमसे! कइत प्रमाण | 
द्खङुगी नल नपतिकों भरो! माद छविभान । ताक सङ फिदि करळगी राज्य तिहारा जान | 
दमयन्ती सो वचन इसि कहि करि छपा महान । भर तपखी सब सहित आश्रम अन्तरव्यान॥ 
fe दमयन्तो विस्मित भई अहुत देखि चरित। कडा भयो आशय गए कह सु(न सडन सबित्र ॥ 
. सेल सरित वन करई ससो फुला फरा मदान । भयो खप्न माका कदा रद्दी शेचि सुखदान॥ 
4% ,.. ॥% ॥ रोलाछन्द )। #॥ 
ग्राचकरिके भई विचरश रीन दुखित महान!च्यार चितिकों गई करत बिलाप से अतिमानीदिि 
 'विठस्ययाकफला महत मधुकर अन। कडनता प्रति लगो असं भरे लोचन बेंन।करु.बिशभे के 
. नास तदृ यनपकडळ बनमे फिरत देखो कुशलतपरों नल भूपो वालि अंबे ग£ दा 
राती देखा शैल सरिता विपिनि सरवर मास||तहा ढूढतिफिरो नजक करति 
वि वळ दरि आई भरो शोक उताप्र। तहा देखे काफिला गज सर / नङ ~ | 
३5६ से! भरो सलिल सहान।चलो तिनक पास ज्ञेन मनशगश घन जाय ॥ 


| रूस हें सनिदर सातषो कहति स 
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॥सहाभारतद्षलः॥| ध 


किया जाय अवश तिनमे महाहर्षित हाय ॥ धरे आधे वल्कं शो कात उन्मत रूप। भरे रजकच 'दन्पः 
सस्तन विवरण दख ते सुनु सप ॥ लखत ताको भजे काऊ मनुज भय भरि भरसार लागे करन 

कोउ लखत चिन्ता पूरि॥काज लागे हसन काऊ करन निन्दा तास।द्या करिक लगे वूकन काऊ 

ससी पासी।कान हा तम कान कोइत फिरति ढढति काहि।मानषी हा कडा इम सब डरत तमको 

चादि ॥ देवता यहि बिविनि गिरिको आए हा छविधास। सत्य कहिए जान मकां शरण्गत 
अभिरामं| किये यक्षो राक्षसो के मानषी बर बाम | करळ सा इम जाई ज्ञा सब कुशल सा 

लहि काम | काफिलाके जननके इमि सुनत भेम बेंन । कहन असे लगी तिनसांभरी दुखात 

दन | काफिलाके ज्वा बालक थबिर हैं जन जेंन। सचित नेता चसे जानें मानुषी सब तान । 

पिता मम सुविदर्भपति निषधेसहें भत्तार । फिरति दूढति ताहि हैं। नल नाल भूप उदार ॥ 

` शाहि जानत दोङ तुम ते देऊ-त्तिप्रबताय । नास नल नरव्याघ्र अरिदाय परम सुन्टरकाय ॥ 


सिंह कुञ्जर सहिष छग यहि विपिनि साद अनूप । लखत आए. ष रूप। 
मिलो तुमही सानुषी बनले न तरु सब बत्य । मणिभद्र दाउ प्रसन्न दमका यक्षराज सुधन्य | 
काफिला पति वणिक सां तब कहे ममी बन । जाळम तुम काका र हे मतिचेंन। 
॥ # ॥ बणिकपतिरुबाच ॥ #॥ चेदिराज सुबाहके एर जाहिग हम 
तेहा लाभ देत अषबं ॥ काफिला यतिके बचन सुनि भरो साट्‌ ललास चेदि द्पुरः 
तितके साथ सो छविधास।।चदले! वनसे बहुत दिन सो बिकर्की समुदाय।लचा सरदर नडनामक 
बसे तेही. जाय ॥ बहुत इन घास लिक सलिल अमल अनूप ॥ पाय नायकको खु 


भया हाहाकार चळँदिशि काफिलामे सेर। भजत काऊ गिरत काऊन भरभ 

छड़ अनेक मारे दिरद दुर्मद सब । बचे ते बन आर भाजे भरे भोति 

बनक्रे दिरद आद अमान । मरदि मारे काफिला सो सुनळ २ भूप सुजान 
TN 

-वियरिगे हे बक लाद जेना कदत भाजे लेउ जा का जान भाव तान॥ जनक्षय 

जव बाबाको ललल अरी अपने मिया 

js पापव भाग 


ऽकाफिलाक लाग (८ र साये क य 


“कन लागे सव | भया तात. याय ६ 
"परजनयादि। कई कोउ नशि 
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& ७ ॥ सहासारतद पणः |। 
शो || सहाभार | 


` नारो जान। किया है यह पाप तेही सानुषी नदि तान ॥ तेही माया विरचि दारण कियोहे 
सदार । राचसी कै यक्तिणी तिनी नहि दार ॥ प्राथ ताकां मारिहे बळ नांतिसोां 
हस स । डारिके टण धरि तापे लकट सेइ असर्बे ॥ भीमज यदि भांति क सब सुने तिनके 
डन । गई वनसे भाजिके भय भरो अतल अचेंन ॥ जायके तरुं फरण लागी विविधि भांति 
त्वलाप। भा सोपें विधि बिरुइ सा केन से! लहि पाप ॥ अन्त सेर कवा अब भया परत 
[बचारि। और याते देयगा विधि कानसा निरधारि।मिले निजन देशमे यह इमे जन समुदाय! 
ज्ञान सेरे भाग्य बश बन गजन भारो जाय | प्राप्त काल बिना न कोऊ सरत है यह सत्य | मरी मे 
नदि पायके वयो गज विमर्दन अत्य ॥ लोकपालनको खबस्वर गे वरो नहि जेन | नियत तास 
अभावते यह लरी हा दलभान॥ यहि भांति विविधि विलाप करिके भीसजा अनिराम । मई 
तर दिज बरण तासे बचे जे तपघाम। चेदिपुरकों गई तिनके साथ अचिर अनूपारोत संध्या जहां 
दसत सुदाऊ नामक भूप । धर योधा वसन मेमो किये सुपुर प्रवेश । दीन छश उनसत्तसी 
सलख तास । स एरजन वेश ॥ धरि कुत्रल लगे पोळें पोर वालकः बाम । गई तिनसह भौसजा अछ 
भपका हा धाम ॥ राजमाता देखि ताका भरी करुणा रास । बोलि धातीसों कहे यहिं ल्याड 
मेरे पास ॥ देत हैं जन क्लेश चाददति शरण दुःखित बाम) रूप याको करेगा सु प्रकाश मेरे धाम॥ 
ञी सदृश उनसत्त बेषा भरी रूप सहान । जाय घाती ताहि ल्याइ साधम सु सुजान ॥ तहा 
' झैमोसा सा वरून लयो जसे बॅन । कान हा तुम कानको दुखभरी सुषमाझंन॥। मानषी तुम 
ह जानेर धरे पतिब्रत धर्म | राजसेवक जाति मेरी करति सेवा कम ॥ खायके फल मल संध्या 


ली ताके सङ्ग हों धरिधीर ॥ कारणान्तर पाय बनमे बसन ताकोां तेन ॥ गये सो 
खरूप भो छविभान। वळत दिनसे भइ निद्रा खबस हां अस धारि । छे।डि भोकं 
1 फारि ॥ महाबनमे फिरो डूढत हैं न पाये ताहि। भरो करुणा राज 
कडा बसु मा निकर वामे प्रीति सादि उदार । ल्थाइचें मम मनुज 

९ इत उत फिरत इतहों आइ है कार गान। बसत इतही' लमी भर 

नि कहे सेमी बैंन। कर नित्य निव इतने बरें। तेः 
करे घोड हा नहि पाच । बोलि हा नहि और काळू पृरुषके 
| उरण वध्य सो तान! जाहिं नो भतार ढढन 


'हा वसोंतुन्हरे + 
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॥ सहाभारतदर्पणः॥ & ९ 


जननी शोयआसों बोलि यो अभिराम । कहे दुद्धिता पास जैसे जे सुनना नास ॥ याच “वन्य 
सैरंधी विघारळु तर्य वय सतिमान | सखो थारी हाय.गो यह भरी रूप महान ॥ लेय मैमीकेः 
छुनन्दा गई यपने धास | रही रमयन्ती सुपूजीत तहां मोदित माम ॥ %<००%-२%%५%-७% 
सखिओऔकाशीराजमहाराजाधिराजश्री उद्दितनाराय एस्याज्ञानुगासिना औबन्दीजनकाशीबासि 
रुघुनाथकबंआरात्मजेम गे।कुल्लनाथेन कबिना विरुचिते भाषायां महाक्षारतद्र्पणे. बनपबणि 
नलोपास्याने दसयंत्या चेदिप प्रा्तिवर्णनोनास दशमारध्यायः ॥ २७४८०४०७७७ 

॥%॥ जंथकरोळन्द ॥ %॥। RF 
तजि दरूयन्तीकी नल भप । चले बिपिनमे दःखित रूप || लखा लगा दाबा दनमाह । खुना 
शब्द यह तद नरनाइ॥ पण्यसोक धाव नल बीर। डरळ न सोदि उवार धोर॥ दावामध्य 
भूप नल आय। रेखे तहां नार अतिकाय ॥ करे कुण्डली अचल समान । वेढा अश से भोति 
मदान ॥ बे जले! नाग से करे परनान । नल भुपतिसे| बचन रूलाम ॥ हा ककाटक नाग अनप 
लहा झाप नाररकें भप ॥ कळु अपराध पाय तपधास। असं कहे क्रोध करि सांम।। रहे इदां 
तुस अंचल समान | जब नल नुप आइ बलवान || तुम्हे लेय जाइहि यस आर । तब ताहि 
तजी शाय अदिसार ॥ हल सुणि शाप खबश आतरूप। पदभरि चालने सव्य न॒झूय ॥ तृन्ट 

शेय देहा सुदानो सो रक्षा कर नप बलवान सा डाचि य दस तो झूप | भा सस नाग न चोर 
व्यनप ॥ इन लघ होत बिलाकु रुसक्ष माहि लेय के संपति रक्ष ॥ या कहि भया अंगुष प्रानी 
रहे ज सा नागेन्द्र महान ताहि लेइ के चला नरेश सा अह राब बिबजित दश ॥ अ हितजत 
इ भप मदान | जानि नाग बाख मतिसान ॥ रत. चलकहु अपने पद भूष । दहा स्री पद्‌ 
याय अन्ग ॥ गरत चले पद नख बडभाग | दश. जब कहो कश तेचि नराम।। दशत मात्र 
नखरूप सहान । हाय गये सब अन्तरध्यान ॥ . देखि. आपके त्रिरुत खरूप । खडा रहे 
बिखितःन्है भप || खखरूप चारे नागेश । ताकी! देखा ब्रिषधनरश ॥ तव॒ ककाठक. बोले. बेन \ 


_ हृद्यका रूप॥ पुरः ये (ध्य को ए कः 
तिहारा दान 
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ह्‌ | ॥ मदाक्षारतदर्षणः।) 


जब बोर. । ओ सदद्व तव सिलो गंभीर ॥ ससुत सदार निलीता राज | शाक कर सति 
सहित समाज ॥ बचत सत्म यह मेरे भप । इरा जा इम ता अनुपमरूप ॥ खखरूप लखिबेक 
01 सिरास ॥ बसन देत यह लोजे तान | याहि योढिहा जब बलभान|| 
% ल्‌ हे अपने रूप) सत्य बचन ए सेरे भप 0 द॑ & नप बास ललाम। संय नाग सा 
अपने थास ॥ चले तते तव निषधेश्‌ । तुप परीमे किये प्रबेश॥। द शए 2.4 लि टरो 
संप। देखा नुपक्टतुपर्ण अनूप ॥ निलि तासों कि बाळके नाल । सृतकमेमे अति अ जयी 
आ न बाळत मे सम ओर । जगतसाह सुत नुपश्रिसार ॥ पाक परम भन ना व 
ज्ञानत सव शिल्प अदोन)जान होगा इर कर्म । इस सब तान क १ ए व्य री 
बाळक बसऊु हमार पास । तुल करिहा सब हो मतिरास ॥ सीघ्र जानपर हमक पात । कर 
तथा तुम तुरण बिनोत ॥ अश्वाध्यच्त करत करि भ स । भा।तकः अडत लोजिए हेम.॥ वाष्णय सु 
जोवन हैं जान । तो खाधोन रहेंगे तान ॥*॥ बुदृद्खउबाच ॥ # ॥ दाहा ॥ # ॥ ९९2९ 
असे सुनि ऋतपर्णके सादर बचन अनूप । जीवन अर बाष्णय सह बसे तहा नल भूप | 
स्प करि तह बसि नल नरनाह | पठत पद्य यह लहि निशा बढे विरह तनमाइ॥ 
चुधा पिपासा आते कडे करत होयगी सेन । तान मन्द का स्मणं करि आशित काक अन ॥ 
सनि प्रतिसंध्या नल बचन बाला जीवन बेन । करत शाच ठम कानको छे बाळक मतिञ्चन ॥ 
fs नित्य सा कद केनको बास । अत्दभाग्य बह के एन हे परूष कडा सतिधाम ॥ 
र | _*&॥नलउवाच&॥ . - 
ऽराहो eso टी सब दॅन। पाय कळू कारण तजी ताहि कुमतिक अन ॥ 
बुद्धि तजि ताहि व्हे दुखित अमत बळदेश। सोक एकगावत रहत लदि निति निशा प्रवेश॥ 
खमत सा कळ जीवन कळु पाय । ताहि करत अस्सणं सा तहां बसत दुखकाय ॥ 
गई सडू सुनारी जान । ताकों तजि सो जियत इ यातें दुस्तर कान॥ . 
न॒भिज्ञपय बिपिनि योग्य नहि तान। क्षुधा पिणसाक्रान्तके। दुस्तर जीवन जान | 
बित बिपिनिसे तजि असी बास । मन्दभाग्य सतिहौन सा सूत कर यच काम ॥ 


1 ॥%॥बुद्दरयउबाच॥ # ॥ . ह | 
का महिषी सह बनगें।न । भीसनुपति सनि व्हे दुखित करि विचार मतिनिन 
सु दित अनेर [त अनेक । तिनसें अंसे वचन कहि दे धन बळ सबिबेक॥ ` 


का 


चहुदिशि जाय । देखि आइ हे देउंगा. ताडि सदस स.गाय । क 
गर समान: । यह सुनि के चदि चले दूढन बिप्र सुजान | 


च 
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॥ महाभारतदपेणः | ३ 


राज्य नगर पुर गिरि गहन टढत फिरत अखर्व । कळू नपावत नपतिनल अमित भर.दिजसव | दव्पः 
सुदव नामा विप्र बर चेदिनगरमे आय । सेझीकां देखो सु तेद भूषभानम जाय || 
उज्काय्य हा भपक तदा सु नन्दा साथ । जाय सुदेव लखी ता नमो व्रिहित नाथ ॥| 
मलिन बेब धारे लखी दिजे सुदेव इमि तादि । धूम धारमे पराति हे अप्िशिणा जिमि चाडि.॥. 
ताहि देखि अति मलिन छश्च मनमे किया बिच र । हें दमयन्ती नियत यह लक्षण भरी उदार॥ 
भूप कहे हो रूप जो सा यामे सुखदान.।. धन्य भए हम यह लखी. भमी रमा समान ॥ 
प्रण्चन्दसे वद्नसें दशदिशि करति प्रकाश । दोप शिषाशो देच डे भरो स लक्षण जास ॥ 
दस्र कीन्हा कम नल किया जो याको त्याग.। देह आपनी धर गा केसं सा बड भाग ॥ 
1%॥ ऐलाइन्द ॥%॥. 
देखि याका दुःख सा मन हात दखित महान | दुःखक यह पार केसे जायगी सुखदान पाच के 
नल राज्य यासा करगे इसि प्रीति । भ्रष्ट राज्य महोप जेसं पाय भमि सुनोति ॥ तल्यह बय 
शोल कुलतें भरि भारें धरम । याग्य भेमो भप नल नल योग्य ग्रेमी पर्म॥ समाधान सु हमे याको 
उचित करिबा भूरि।द!ःख दखो नही कवळ रहो सा रख परि ॥ #।| बह रखजबाच॥ #॥ ताहि 
लक्षण भरी सबबिधि देखि के निरधारि। यया भेमी निकट बिभ्र सुदेव बद्धि विचार ॥ वित्र 
नाम सुदेव मेरा सुनहु भेमी वंन । सखा ताको तिहारे जानिए मतिञेंन। भोमनपरका पाच 
शासन तुम्ह ढढन इत्‌। इचा याया तुम्ह दखत भरा आनर्‌ चत ॥ कशत्त हें ता पिता साता 
सहित आता सर्व | सुता सुत ता कुशलहे तहेँ.भरे नार अखबे॥ दुजितहें सुब, बन्ध तो इख सजि 
के अतिघार। विश्न.सहसन्ह फिरत हेश्त तुम्हे चारोयार।। जानि बिप्र सुदेवकां करि चीमजा 
सनमान। लगी बुकन: कमहिते सव बसु बर्ग सुजान ॥ लगी. रोदन करण भैसी शोको 
अति प्रि । लखि सुनन्दा तांदि रोवत भरो खसा भरि || रुदन सेरंधी करति चलि कहे जननी 
पास । विप्रके टिंग जाय याकों जानिए मतिरास।! चेदिपतिकी.तडा भाव्या सुनंत आई लि 
जहां भेमी रही सहित सुदेव नामक विप्र वालि वूळो विप्रस इमि राजमातें बेन । सुता किन ` 
को भारजा यह केनको छविञंन ॥ बसुसां भत्तारसां यह भई कैसे न | कहो छ | 


NN 


दिज बिलार सह सुस्पष्ट ॥ बिप्र सुनिक राज माताके सु असे बन) कदन 


ड द 


यथा क्रम मंतियन ॥ #॥। सुटवडबाच॥%॥ भोम नास [तिकी सुताहे यह पर्म 
दमयन्तो सु याको रूपराशि सुधनं । 44-५5 ३: हा. बीरसेन म होप जो बरवीर्‌। पु ताका भूप मूद 


'नल धर धरमंधारक धीर ॥ भाव्यो नल भू रो .सुगण समाज । जीति भाते 45 कक! 
'ताका दूतस धन राज ॥ गंड दभयन्ती सुनपके सद्ध बनसे एक | खाज तिनको नदीः ए इ का ७ कम 
काळ नेक ।फ़िरंत देरत विर सहसन्ह भूनिसे चळुपोसः। मिली सा; तव£कत्यकाके, धामे 
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छू &« 


हळ ॥ शद्ीभाइतदपेणः || 


अरविन्द दे सृगध्य याके समा ललित लखाम। लडी वा चने नख शू भामया 
[म चिदे मते विरि विरचो भाग्य करके सने । असि जामोजात जसें धूममाद आअछूव ॥ 
 टुनतं वंदन सुदेवके ले के सु नन्दा नीर। भालवाय सुतिलक देखो जातिजाल + 8 25 व्लग 
८(टन करल सा लखिगादमे सेताचि। राजमाता सड सुनन्दा सारक! आवशाहि।) उ a 
) _जतरपति जस गुर अबंदात सुता ताको दाव इन चरु द्सरी ता नात ॥ र 
सेड सुबाङकों अभिराम। तोहि देखे बाल्यन Lp बाकी हर के 
दवता तथा मेरा पासो कहन भंसी लगी तव कर जरिके अभिराम॥ अज्ञात छन bp स्‌ 
अस्र घारे सेइ सबँचा लदि वोद रचित सई सहित सनेह॥ वळत दिन मोदि भधे विछर जन 
नन्तं सा अभिरास। चइति हा अब लखांताको मदत भी मनकाम ॥ बसत सर तदा बालक 
नान जनक विदन | देर्जिकी तिन्हें मोको लालसा अतिपीन ॥ जो सु मेरा चडति हा प्रिय 
ककया अति इएदान। तास अब बेदभेपुरकां जात दीजे जान 0 कहि तथास्त सुमाटभगिनी 
उच शातन पाय सहित सेना (दिव्य दीन्हों सुखद जान मगाय ॥ निदा कोन्हां राजमातें देइ 
` जन अभिरास । बसंगए संव आयं पूजन किया तास ललाम ॥ गर सा बपुरदभक त्तत्र भेमी 
` नयं । क रलस तह जाव देखा बस बर्ग अनुप ।। एता साता सहित खाता सुता उत अभिराम] 
कुशल सुब जाय देखे सरो साद ललास ॥ किये पित देव बहार विजिधिविधितों पथ) 
“आ उदको गो सडत भए संधर्स । सुताकां लखि दए सानद याम सधन सहान। रही 
त निशाने तह जननि प्रास सुजान || विथास लदिके जननिसां इसि कडे भेमो बेन । चति 
जोवन सुदित गाको सनळु तो सतिऔन।। य नलके झनिबेको कर ता मतिमान । बघेन 
इनि के सुताके सा भइ दुखित सहान || अशपूरित नैन आइ भोतनूपको पास । कहे चैते बचन 
री शाक प्रयास ॥ करति दमयन्ती सु पतिको शोच भप महान । छाडि जज्ञा बचन 
सगट सुंजान ॥| करें नलके हेरिवेसे घल नप तो चार] सुनत ताके बंचन नुप दिज 
र ॥ घहुटिशिकि! विर सहसन दिए भूष पठाय ॥ चले ते चळं ओरकी 
पाय ॥ गए दमवन्तो निकट तिन कहे चस सब जात । कडे नेली 
यति अवदात ॥ जाळ तुम जेंडिरेश परमे पाय जन समुदाय । तर्द 
दति जान शिलाय ॥ गए कड ले कितव आधे बख मेरो फारि। 
ने घ प्रियाको दित हारि ॥ ताहि देखा यया तुम हो तथा चै बर 
उन धारे चइति तोडि ललार॥ शकसों सा भरी | रोवंति रति न 
दिन भप ताहि उत्तर दीजिए सुनि छपा सहित अनूप छपा जाते करें खेले आर काड्या र 
मरह पालन करें से पति कइत हें संतियेन॥करे ते तुम त्याग को धग व्हे के बीर। ख्यात भ 
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| पहामारतदर्पर! | र्ट्‌ 


कुलीन डो तुम दयावान गंभीर ॥ भए निर्दय जाप मेरे भाग्यका तय तीन 1 कर जब 


सिंह साप छपा आानद्थान.॥ वचन सुनि यंह रावरो नर देइ उत्तर जान। बियर ताका जानि 


या नल भूप हनर तीन ॥ कहे जा सो बचन हमसे तोन कहिया आय । धनिक निर्धन हाय 
के ए अशत्न शकत लखाय।। जानिये करतब्य ताको वालि असे बॅन । सहित आदर बिदा कीन्हें 
दिजनकों सतिअंन ॥ गए ब्राह्मण चहूँदिशिकें नगर पुर बनवाग । चाष जश्न सरित गिरिवर 
रह जान तडाग॥ तान भमो को वचन तहं तद कहत सुनाय । लत नचि नल नपतिकां दिजे 
थए सश्र काय॥। # ॥ बुहदयउंबाच॥ कं ॥ पणद नामक विप्र सो वळ दिननने फिरि आय! 
कहन भमी सां लगे यदि भाति बचन सुनाय.॥ गया खोजत नलनपतिकों काशलापर साह । 
करा बचन सुनाय तो ऋतुपण जच नरनाचं ॥ नही उत्तर दयो काह सभाजन सह भप | चले 
हस तब बिजनस नर मिलो कुल्सितं रूप ॥ नाम बाळक सारथी ऋतपणकी डे तान | पाकसे अलि 
निपुण बाइक शीघ्र स्यन्दन गान ॥ सास फिरि फिरि खेय रारन लगा करन महान | वळि इम 
सां कुशल असे लगा कडन सुजान ॥ बिपतिह मे करं रक्षण कुलस्तो कलपन | कर रक्षण आप 


अपना जीति खग सध ॥ भिन्न भतासां करें नहि काप जे वरवाम। चरित कंवंच सग्राण धारण 


करति डे अभिराम॥ मूढ पाय विपत्य जा नर कर नारी त्याग। कोवको नदि कर जे पतिब्रता हैं 
बरभाग| भाण याचा हेतु जका इरा पिन्द बास! आवि पीडित कर पतिप कोषनदि मतिरास॥ 
राज्य थीलां खळ. दुःखित चुधितहूँ पर तान | करति हे नहि काव नारी परमं उत्तम जान॥तान 
ताक बचन सुनि हस दिया तुम्हि सुनाय। जान चाइळ करतुम नुप पास रळ जनाय॥पणाद 
के सुजि बचन भरो भरे खचन नीर। जाय जननीसां कहा एकान्त माह गभर ॥। यहि अर्थकों 
नहि नेक जाने भीसभूप महान । निकट पठवति जननि बिप्र सुदेवकों मतिमान ॥ बघा भीम 
म लहे मो मत तथा करिबे तोहि । चइति हो जा प्रीति करिके सहित जीवन चोदि ॥ चचा 
ल्याया जननि तुमपहं माहि यह बर बिप्र। तथा जाय सुदेवं तहा भरा मङ्गल चिप्र॥ आनि . 
बेनलभूपकां अड काशंलापुर माम । आन्त दिज पणारकां दिय भरि धन अभिशम॥ पायके 
नलभूषकों धन देउंगो अतिमान। बचन छनि पणार आशीबार द्यि सु महान) बोलि विघ्न सु 
देवकों इंमि कहे अनी भूप | जननि संनिषि पाचक अति अरी शाक अनूप। जाळ चिप्रसरेव पर 
अहं कोशला छबिरास। कडक गे ऋंतुपए नुपसों बचन यह सुषरास ॥ का RF म... स 
बरे सीं भतार । ज्ञात दें तइ भूप जे वर रूप राज कुमार ॥ कालि सूरय ठावि ला 


अंभिरान | करे ये यदि भति तुम तह जाय.नचत लला kK स कंच तुर्क 


७33 , ट्‌ 
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>) ॥ भडाशारतरपशः ॥| 


निरास चिन्ह है सपर्य याके समा ललित ललास। लख सा हम मेल मूरा भ्रभामय शकि 
सास ॥ चिन्ह भत बिरंडिं बिरचा भाग्य कारक सने। असि जानेजात असे धूममाड अरून । 
सुनत बदन सुदेवके ले के सु नन्दा नीर | भालधाय सुतिलक देखो जेतिजाल गंभीर ॥ लगी 
 शादनकरर सा लरिंगारने लेताहि। राजमाता सह सुनन्दा मोदको! अवगाहि ॥ सुदास भूप 
व ति जे! भरे गुण यंवदात | सुता ताको दाय इस अरु दसरो ता मात ॥ भोमकों सा 
दइ सादि सुंबाळका अभिराम। तोहि देखे बाल्यने सुदशाणं पतिके धाम ॥ यथा भरो गेह 

हैं ता तया सेरा घास कहन सेसी लगी तव कर ओरिके अभिराम। अज्ञातह हस रडी सुखसां 
अम्ब चारे गेह। सदया लि बोर रचित रुई सहित सनेह ॥ वळत दिन मोदि भये बिर जन 
_ लिहो अभिरास । चइति हा अब लों ताका सहत भा भनकाम ॥ बसत मर तदा बालक 
जनक बिहीन । देण्जिकी तिन्ह मेको लालसा अतिपीन॥ जा सु मेरा चइति हो पिय 
fn फ अति सुडदान | तोसु अब बेद्भेपरकों जात दीजे जान ॥ कदि तथाल सुसाटभगिनी 
[संज पाच । सहित सेन (दिव्य दोन्हा सुखद जान मगाय ॥ बिदा कोन्हां राजसातें देइ 
चन अभिरासं। बन्ययणए संब आयं पजन किया तास ललाम ॥ गर सा बेपुर भको चिप्र बसी 
अप | कर्लसे तहं जाय देखो बन्ध बर्ग अनप ।। एता माता सहित साता सुता सुत अभिराम। 
 छुशलसा सब जाय देखे भरी सोर ललाम ॥ किये पूजित देव आझण विविधिविधिसों पम । 


~ 


बः सुंदैबकों गा सड भण संधर्भ ।। सुताका लखि रए सानद ग्राम सधन महान। रही 
शास तह ञननि ग्रास सुजान || विशाम लडिके जननिसो इमि कह भ॑सो वेन । चहति 
सहित नाका सुनळ तो संतिथेन)| यल नलके झानिषेको करळ तो सतिमान । बचन 
'सुताके सा भट दुखित महान।। अश्ुप्रित नॅन आइ भीसनुपके पास | कहे चेते बचन 
ह प्रयास ॥ करति दमयन्ती सु पतिको शोच भप महान । छाडि झज्जा बचन 
उ खंञान ॥ कर नलक देरिवमे यत्न नृप तो चार। सुनत ताके बंचन नृप दिज 
र ॥ चह्दिशिक्रों विभ सहसन दिए भप पठाय ॥ चले ते चळ ओरकों 
य ॥ गए द्मयन्तो निकट व्य तन कद इस सब जात । कहे शेली 
र अवदात ॥ जाळ तुम जेचिदेश प्रम पाच जन समदाय । तह 

स देति जॉन शिदाय ॥ गए काई ले कितव आधा बस्न मेरो फारि 


निने पिय 


र “ अ 
टि | पंति कदत हें संतियेंन[कर ते तस त्याग क्या धर्मज्ञ व्हे के बीर। ख्यात प्रा 
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| पहामारतदपए! | ऱ्ह 


कुलीन हो तुम दयावान गॅभीर ॥ भए निर्दय याप मेरे भाग्यकॉ तय तेन । करड अव नर 


सिंद शाप छपा आनदभान.॥ वचन सुनि यह रावरो नर देइ उत्तर जान। बियर ताका जानि. 


आ नल भूप हनर तान ॥ कचं जा सो वचने इमसें तान किया आय । धनिक निर्धन होये 
क ए अशक्त शक्त ललाय॥ जानिये करतव्य ताको वेलि असे बॅन । सहित आदर बिंदा कीन्दें 
दिजनकों सतिअंन ॥ गए ब्राह्मण चहूँदिशिकें नगर पुर बनवाग । चाय आश्रम सरित गिरिवर 
रह जान तडाग। तान भेमी को वचन तह तदा कहत सुनाय । लंडत नचि नल नपतिकां बिज 
भए सश्चः काय ॥ #॥। बृदह दखउंबाच॥| #॥ पणद नामक बिप्र सो बळ र्निनने फिरि आय । 
कडन भेमी सों लगे यदि भाति बचन सुनाय.॥ गया खाजत नलनुपतिकों काशलापुर साह | 
कदा बचन सुनाय ते ऋत॒पण जं नरनाई ॥ नही उत्तर दया काळं सभाजन सह भप। चले 
इस तब बिजनमे नर मिले कुलिंतं रूप ॥ नाम बाळक सारथी इस्तपर्णका चे ताने । पाकने अति 
निपुण बाइक शीघ्र स्यन्दन गान! खास फिरि फिरि लेव रोदन लगा करन महान | वळि हम 
सों कुशल असे लगा कडन सुजान ॥ बिपतिह मे करें रक्षण कुलस्तो कुलसं । करें रक्षण आप 
अपना जीति खग सवम ॥ भिन्न थतासां करें नदि काप जे बरवाम। चरित कवंच सुग्राए धारण 
करति हे अभिराम॥ मूढ पाय बिपत्य जा नर कर नारी त्याग। कोषको नहि करे जे पतित्रता दें 
वरभाग। प्राए याचा हेतु जाको इरा पच्तिन्ह बास!्ाषि पोडित करे पतिय कोषनदि म नन > 
राज्य शीसं खट दुःखित चुधितहूँ पर तान | करति हे नादि कोव नारी परमं उत्तम जान॥तान 
ताक बचन सुनि हम दियो तुम्हरहि सुनाय। जान चाहळ करतुम नुप पास देऊ जनाच॥पणार्‌ 
के खुनि बचन ससो भरे खचन नीर। जाय जनमीसां कहा एकान्त मंच गभीर य हिअर्थकों द अर्थव 
नहि नेक जाने भोसभूण महान । निकट पठवति जननि बिप्र सुदेवका मतिसान ब ~ 
न लह सा मत तथा करिवं तोहि । चइति हो जा प्रीति करिक सहित जीवन सादि ॥ यथा 
ल्याचा जननि तुसपह माहि यह बर बिम्र'। तथा जाय सुदेवं तही भरो मङ्गल त्तिप्र। जानि 
वे नलभूपकों जह कोशलापुर माम । आन्त हिज यणारकां दिय भूरि धन अभिरम || पायके 
नलभूपकों थन दउंगी अतिमान। बचन सुनि पणद आशीवाद दिय सु महान) बोलि बिभ्र सु 
देदकां इसि कहे सेमी भप । जननि संनिषि पाचके अति भरो शाक अनप जाऊ तिपः न 
अहे कोशला छबिरास । कडळ गे ऋंतुपंण नुपसों बचन यह सुखरासं ॥ करि र लय झज 
बरे भी भतार । जात ह तह भप जे वर रूप राज कमार ॥ काहि सूर्य | उदेको 
अभिंराे बरो चाइत जा तो तुम भूमिपति कंबिधाम॥जञानि ह न जिंयत सा नः 
आंभिरांग | कहे ये यदि भेत तुम तं जोय बचत ललास ता ब 
3 द ह वि क 


ही आ के » 
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|| भदाभारतदपण'॥ 
सतिसास) कहे मप हतप सँ सब यथा विधि अभिराम । वृद उवाचः बचन सुनत सुदेवके 
धहतुपएं २ भूप सजा न । वालि बाळकसा कहे यदि भाति करि सनमान। सुनत दमयन्ती खदब्वर 
'विदर्भीएकदिनमे जादि बाळक आति खसे ्मी।सुनत से! नल भूपका सन भया दुखि 
रुख माहित करति नैमो कर्म यर अविषान॥ शोचि असें रदे कछुत्र अचल लाव्हे 
॥ चिन्तित अर्थ सेरे यह उपाय अनप।\भत्ति कामके बिदर्भी करति यद द्‌ कमे। दीन 
न तजो इस छल छाय विरचि अधन ॥ खभाष चञ्चल तियनका मम दा दास पाथ। कर 
से सुत बिरद वस गा दाय सुचू दतसायाकैसेह यहकर्स सो नहि करे गी बरबाम | सती से 
पिताके ससि घास ॥ सत्य होय असत्यके तर देखिए करि गान। साधिए ऋतुपडेकी 
रज तान।। नियत करि ऋझत॒पणंसों यह कहा बाळक बन । चलग हम जानिके 
सति जेन ॥ एकटिनसे जाईहिंगे वेद्भपरनरनाह । गा परोचणए अद्धवाद्धक अस 
'समप यसा जान ल्याया यस जे शशकाय । तेज सवल सुजाति गुएमवे परम 
गद्य आावते जिनसे सिख संभव जान । करन लागे काथकरि कळ भप देसल 
नीका भ्या स्च ए हे हास्य याम्य न ताहि। यबल क गए अञ्चवाळक बहेगे किमि मे।दि ॥ 
॥ब न क उबाच ॥ #॥ भालमे एकशीसपे विय बच्षमेधर दोय। पार्थम इय दोय भरी 
पीडिप एक हे य ॥ जाहिये बेदर्भकों ए तरग संशय होन | नतर कहिए भूप जार ख्थाय बाजी 
पीन ॥ र ' कतपर्ण उबाच ॥ #॥ त्मक तत्वज्ञ तृगहे। सुम वाक बैंन । शीघ्र गामी तुरगे 
सतिथेन ॥ चारि जैसे तरन रथगे स्थाय ज्ञारे भूप । भरे सुगुण सुजाति गतिसे 
!ङ डा प चदे रथपर ज्ञाय तब चतपणे आतर माम। जान्‌ केवल शिरते तब तुरय अति 
बबा ॥ वेगसां नलभूप तुरगनपास आय उदार । शान्त कीम्हों फेरिके कर पछि करि सतकार 
तई बान ठाय लव बाप्ण य छुतहि टारि। जानकां बेद्भे परकां धरा बेग बिचारि॥ करो उद्दित 


परम उत्तम अर्ब । चलो रथ चिति काडि नभमे भरा वंग जरब ॥ देखिके ते अश्च 


व सु पढी विद्या पारि बाळक पीर | सदि भांतिसों बाए य सनसे करत 
वेब रवपर भ "सङ उदार ॥ देखि वाहु कको स सा रवि कर्म नृण 
य करत मे 284 सुजान ॥ नरी पवेत विपिन सरबर देश 


कीं नाति सुरष उदार | 5५०५-७१ 
FRY ID न कक | हफे Fa! 
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या 4 


।# ॥ जयकरीछन्द ॥ # || . ८ बु 
उत्तरीय भूपतिको जौन | गिरा बेगवस चितिपर तेन ॥ लौंवें ताहि कहो म ।न्शि ` 
भूमिपर देखि अनप ॥ बाळक रय रोकळ अतिसान!भरा वेगसस बायु मदान) ।उत्तरीर यह गिरो 
उड़ाय। ताहि लेय बाष्णेय उडाय ॥ बोले नल असे तब बेंन|विहसि भूप सुन मतिके येन! निरे 
बेग वय उडिपट जीन । दूरिगया याजनते तान | से! जिल्तत तुसकों अव भूया चलो वेगसा रच 
अतिरुप ॥ विटप बिभीतक को पथ मांच । निला देणि वाला नरनाइ ) वाळक लल हमारा 
झानारंत्या माइ परम अति मान | नदि जानत सद कोऊ सब । नचि काऊ सवेज्ञ अजवे॥काह 
परुषमाह नहि एक सर्वज्ञानको विदित विवेक || बाळक यामे जे फलपातोकइत लाडि 
बर बात ॥ गिरे एक अधिकी शतपज्ञ । तिनतें एक अधिक फल अत ॥ एंच काटिहें पन नदीन। 


देय सहव फल झालासीन ॥ करि ठाढे रथ बाळक बन। कदन खगो नृपतां सतिर्यन || 
यद अतथ्य सम भाषत भूप । किया चइत इम सत्य खरूप ॥ तोरि विभौतकके दल सबे। 
करत सत्य गणि मप अखने ॥ लखत तुः्दे तारत हम एव) रङ मळूर्त भरि सि अच न तरु 


जाऊ यद पथ सुखदान । सङ्ग सूत बाश य सुजान । सूप शान्तिस॒य बाले बेन । तो सन रव 
साइक ततिति पं न॥ दस बिदभ ते छृततें बोर । थयो चहत इय कोविद धीर॥ हम वाहक 
झरण सुजान! कार्य विन्न नदि करु मतिमान ॥ करिईं इम कहिहा तम आन | निशिमुख पा मुख पाय 
भीसके नाव ॥ #॥ बाळकडवाच | #॥ कलिट्गमके मनि के हम पत्र ।-चलि म नुप 
यत्र बेसनस्य व्हे भाषा भप । जे! शाखा हस कहें अनूप. ॥ ताके पत्र गनळ तुम जाय। जज 
निब स सत्यता पाय ॥ बाहुक रथ तजि करि दुत मान । चढा जाय गालापर तान ॥ 
बाळक फल दल तास । गया सविश्सय भपतिपास ॥ कहा कहे तुम जितने नप | तितने कध 
दल गरे यअनप ॥ .अतिञड़्त इम लो सुजान । तुमसे यदि विद्याको ज्ञान ॥ तं यह दम 
चहत यनूप। विद्या दे रुपा करि भूप ॥। त्वरित गयनको करि अनुसान। कहे भूप न 
सुजान॥ जानळ यच्‌ हदय यह तज्ञ । इम संख्याकर भ॑ सरवज्ञ ॥ बाळक कहा इस यच 


स ०. 


देह | इमसां अश्च हृदय नृप लेक ॥ भूप कार्य गोर वके छ।भ । अश्च ज्ञान लोबे 

खेळ बाऊक यह-ज्ञान ) अच हदय भासो सविधान ॥ अञ्च वद्य तुमसे 

स मो धन तान ॥ यह करि अच ज्ञान सुदान । बाळकका टिय भूप सुज 

शाये जब भूप 1 तब तनतजि कसि कढे कुरूप ॥. ककोटकका बिए बि 

“आत नहि यार ॥ सैसीको-शाप(नल जान मुखते कढन लगे 
< घाल | ताका कष्ट. दियो ऊकाल ॥ हे वितता र 


र आय (अ र स ड ह कह + 
क्लौन॥ किये! के व नल कलिकां चाहि | चाहा साप दगा तह तब काल कपत 
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ईर्‌ ॥ संहाभार ददर्षशः॥ 
चेन | जारि पाणि भरि भीतिअचैंनं ॥ भूप काप कोज संहार । कोति देत इम तुम्ह उदार ॥ नाग 
रजके विषकें पाय । जरो यास निथि भरा काथ ॥ तुन भमि अब तजी सुजान । तबतेदि 
शाप दिया अंतिमान | तवते दुःख चोर अति पाच | बसत रहं दन नुप ता काया इस ता शरा 
बोर बलेन । इन निषधेश इसारा बॅन ॥ तो कोतेन जे करिहि अनंप। साना छत दुख लदि 
हि नभप। इसे भयाते शररगत जादि | जान शाप दरा नुर शाहचश सास ताति ०७० 
तरत दिवा कापसंदार नरेश ॥ यह कारिक कलि भय भरि कायं । बसा विभीतक तर्स 
जाया व्हे अदस्य सजसा कलि तान । कहे वचन नल नुपसा जान | गत उपर भयो भप निषधश। 
अर न कचकच प्रवेश तज पुरातन पायं सहं । चलो चाकि रथका दवेत ॥ करत विभी 
त्ते के वास | जावो भला ने ताके पास) उडे जात इय बिंग समान | प्रेरित नलेन अति 
बलवान गा रिद व पर सुर भंप। गा कालि खगृद घर रुप भरो भूप नल आनद पोन 
रदं एंकतन रूप सलोनी # ॥ वुहंदइंडवाच। # ॥ साक होत ऋतुपण उदार | "र बिदभे 
नंगरक दार ॥ पररक्षकन्द भोसपरे जाय के तास आगम सुछदाय ॥ #९ कश १ 
कट क 0%॥ दोहा ॥ %॥ ` 
भीम नपति क्टतपर्णका सुनि आगम विने कार्य । कहे देळ आवन इचा काशलश तूप बाय ih 
गेट करते नादिति दिशा रयध्यनिसां बरवाम।दमयन्ती जाना सनत नल रच शन अभिराम 
चन तिव समान धने छनि दसयन्ती भ। नल प्रेरित रथ रावसम भई सा विस्त रूप | 
आ ॥'%॥ द्सवन्लेबाच | %॥ 
सेनि भराति घड सर धुनि करति सा मोचित चेनाञानि परति माहि य द्याया नल छबियन॥ 
बन्द्रानन बने नल नपतिको जा न लखें।गी अद्यं। ता हो यो तन दुखितकों त्याग करागी सय 
हो वेके मेज पासमे आज न फरिदिं जाय। ता हो अग्नि प्रवेश करि दहिही दुखत काव ॥ 
जॉन याइहे पासं मा सिंह सदृश नल भप। आजु आपनी देहकी करिहा नाश अनूप ॥ 
१ नत तास अपक रहो सरण न करिहा एक । मय्यारा उललदना कहिहा कवळ न नेक ॥ 
सीवान चतकल अभ बीर बंदान्य ललाम। गरस्सण ताके करति हो निशिदिन अभिराम 
/बिलाप से दसयन्तोछविधाम । चढी जावक साधये नल दरशनक काम ॥ 
छसे लखा रच कतपण समेत । बाळक अर वाझ यहे तातं सत सनेत ॥ 


गयके काणलणं बरभप । बस सा कं एन नगरमे भरे बिचार अनप 
तकह न चचा चाल इत उत देखत रहतहें चकित भए चिंतिपल |) 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation 


॥ महाभारतरर्पणः ॥ 


इस्लिणक नहि मंत्रकों जानत भीम नरेश । सहसा चागम तास लखि मनसे भरे अंदेश ॥ 
भोमनूर्पात ऋतुपणंसां असे बरे बेन | अकल्सात आगम भया कोनहतू मतिअन |! 
सखो नही ऋतुपण नप कळ खयम्बर रूप । दुडिताहेत आये कहे नही भूपसों भूप || 
तब विचारि ऋतुणणं नुप असं वालो बन । दर्शनार्थं आयो तुम्ह जानि पुण्यका अन ॥ 

' अनने रहे विचारि तब भीसनुपति सतिन शतचाजनसों अधिक तें आगम कारण कान || 
भार ज्ञा याको होयगे हेतु जानि हैं तान | यह विचारि कतुपर्णकां दिये वासको भिन ॥ 
आअल्पकाय्थे आगमनकी इमसों बाला भूप । कारण याको परेगो भार जानि अनुरूप ॥ 

आस नपतिके मनज सँग कोशलेशके जायी यथा साध शय्या सहित दोन्हा धाम वताय ॥ 
बार्ष्णय सह चटतपर्ण वसे सानमे जाय । रथ ले के बाळक बसे रथशालासे आय॥ 
सेबा करिके हयनकी बाळक शास्तबिधान। बसे आपु रथके निकट भर सार्‌ सुषुदान ॥ 
बाष्णय बाळक सहित लखि ऋत॒पण नरेश । नइ रथध्वन कानको मंमी भरो अरण ॥ 
नखर थकेसी ध्व नि भई यह रघध्वनि अतिमाम । शिणो कहा बाष्णय सा नलबिद्या खभिणाम। 
जातेंरथनिधाष यह भा नलरथ सम सान । नेषधेश सो भा कहा यह ऋतुपण महान ॥ 
दमयन्ती यह तक करि सनमे निज ठहराय । नेषधनुपकं लखनकां दूती दइ पठाव ॥ 

' ॥ #॥दमयन्तबाची#॥ कि 
इथ बाइक यह कान हे केशिनि जानन जाळं | बिळत रूपरथकनिकट बठे जा लघु बाळ ॥ 
[निकट जाय शद ववनसे! कशल बस्रि अनिरास। तत्व तास सव समुकिया जान बसत चियधासा। 
याको सणि के हाति हे शक्का भाडि मदान। यह मर सन हुदयका लखत हात सुजदान ॥ 

॥*॥जवकरीरन्दा॥$॥) . „° 
ह्या फेरि कथा तम तें।म । .दिजपनोद कदी ही जान॥ ताका उत्तर समुकि सुजान | 
साले आय कहेळ सुखदान गई दूती वाळक पे धाय।नेमी लखति अटाप आय ॥ # ॥ कशिन्य 
बाच॥.&॥ तम मनजेन्द्र कुशल सह चन । जानळ यह दभयन्ती बॅन ॥ कब तुन चले इडाकां 
बोर । यार. कानहेत गम्मीर ॥। तान कही तुम सत्य सुजान ॥ भेसी सुना चहति सुखदान 
॥ # ॥ बाऊकउबाच॥ #॥। सुना खयस्वर काशल भूप । भेमोका फिरि होत अनूप॥ दिजसों 
सुति सा भप महान । चले इच्ाकों आतुरमान ॥ शंतयेजन चारी वर अंब। इम जाते रथसाह 
आअखर्ब ॥ # ॥ केशिन्युबाच | # ॥ तुममे मनज तीसरा जान । कहे ' कहा कानको तान ॥ 
तसहेरं कोन केनके बोर । यदे बिद्या वाहे लही गभीर | br sr ॥ वार्ष्णेय 
सत हे नलके। तान | नल जब किये बिपिनिकों शंन ॥ तब ऋतुपण भूपपड जाय | वसो संत सो 


जोबन पाव ॥ # ॥ केशिन्युवाच #॥ आनत कावा "य सा ससे । कहा गए नलभप सधर्म || 
गत ष 
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द्‌ 


ब्‌श्छ्‌० 


| ` ॥ संहाभार्‌तदर्षस+।। 


कहे कान विधि तुमसो तान ॥ हेबाळक नल भूपति गोन %#॥ बोळकंडबाच || # ॥ नलके 
सुत्‌ अरु सुता सुजान,। इते छडिस गो सतिमान॥ नसकों जानत प्रुष न जान । गढ फिरत 


र र ti 


नाणे बचने सो कदत पिच )। कितन गए तुस क्रित करि झेन । आधाबसन लेद मम तान ॥ 


एतिरहति निरन्तर तेल । भरी. दुःख पोडित छविभे[न ॥ कहि प्रतिबाक्य विद्धित सुखदान | 
[न य प्रिय आख्यान ॥ करऊ फेरि तुन छपा निधान) पृछति दा मे तुम्ह सुजान,॥ सुना 
रयन्तो तान) ता सुष्तंदे यानदभान.॥ यह सुनि के तुम उत्तर तादि। दिये जो पन 


शि कहन मातियन॥ ॥। वाहक उबाच॥ # ॥लचि के बिपतिः कुलीना बान | आपि 
रति आए ललास | सत्य खगकां जीत तान । पतिबिन करें काथ नहि जान.॥ चरित कबच 
करि राख भान । जे कुलबधू सुमति सुखदान ॥ गया प्रान.जाबाको आस पक्तिण इरा तास 
बरबस ॥ पोडित भया आधिसों उद । कुलतिय हाहि नतापं कुड ॥ आदर करो निरादर 


गहलोत | तान बाक अहिजिधि कहि-भूप.. रुदन वरण लागे अतिरूप ॥ सो केशिनि तहँतें 
आय | दसयन्त दि सव दिया सुनाया #॥ बुदृदखउबाच।॥ #॥दमयन्तो सो सुनि मतिमान। 


[स परीक्षा करु सतिरास ॥ चरित तास देखळ तृन तान। कारज कारण करे सा 


दोजे ताहि। या न दळ जल इठ अबगाहि || याका,चरित विलाकळ 


हके थिनी. तई जाय-।.रेखि वाळक, कसे सिगरे भीमजा पॅड आय || देव 
भूरि । तान मंसोसों लगी सब कदन यानद परि ॥ केशिन्यू बाच॥ ` 
अमानुष सब. | आजला नहि लखो .का हू अर माइःअषब॥ देखि: 
ता 


६ नपर्टतुपण्क बहुसास शुचि अवदात. सीसशूप-पढायदीन्हें । 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation 


नुप षस ॥ देखि बाळक रूप नलभे शइमान अर्चेन । केशिनीसा कहे असें. मधुरसकरणा 


जावक सा लखत बाळक लिया सांस उठाय|मांस से अतिऊंष्ण दीन्हा भीमजाका य ह 


पतिजत “नाहि पिएीको करे सो किमित्यक्त ॥ २” 


द सहाभारतदर्पणः || कि 


पशुनक अतिनम। विना सलिल सु कुःभ पडण तही रोते पमे। ललत ताके भर घट ते सालिलसें र 
सव धू रोवाय बाहुक मांस राखो चल्हिकापें तृण ॥मटि भरि टण लोट रविके किया सन्मुख ग ताना! 
बरण लागो वोन तवो विना पावक पे न तिन अहुत देखि. आई इचाआनदधामाञ्चौरचद्धत लख 
ताम सुनळ सो अनभिराम॥अभिका अस्सं कीन्हें दहत हैं नःउदारावहति ताकी जिते इका: तितेका 

जल्षपार।। आर यह आश्वय्य देखे! सुनऊ भेमो ताना हाने ले सुमन सो गदिभीजि डारतं ज 
भरत भूरि सुगन्धले सो धरत अधिक प्रकास देणि याइ महत अहुत कर॒तिह ता पास ॥ बहर 
अउबाच | सुना भेमी. तास:यह संव. महत जद्भुत करगे जानि मनमे लिया आए नियत नल 


क. केशिनि हम 


बेन ॥ जाळ पाय सुचित्त बाळक पक्क को नहें जान ) मास'मरे पास ल्यावळ कळ केशिनितान॥ 


नलतें पचित बहुधा खाद जानति तास ।.खाच जानो सूतके!” नलघाप भा संतिरास ॥ चेत I षु वकलन 
व्हे के घाय आनन परम सुन्दर दाथ । पढ दोन्हां सुतासुत. तई केशिनीक साथ ॥ इन्द्रसे 


ले भरे. करुणा भूरि। लगेरोदन करण मृपति दुसरदुखसों पूरि॥ छोडि तिनका लगे क : वाळक 
कडन असे बेंन.। केसिनी मम स॒तन्ह सम ए पोतं हैं वियन | वेर बेर स॒ तुन्लें यावत दोखक 
अनुमान । करेंगेजन इम बिदेशे सनक हे सुखदान#॥। बृद्दरयंउंबाच ॥ # ॥ देखि सवे 


ब्रोलाइओ के जाउ हों तापा । बिदित अविदित तांतं सो देऊ कहि सतिरास.॥ 
` जननो जाच नुप पे कहाःसो अनरूप। अंभिप्राय बिचारि ताका दिया आज्ञा भूप. 


पाय जननो बाऊ के बालवाय. | भीमजाके घामको तव. दिया ताचि पठाय 


बनमा छेडि क का ज शा पुण्यंशाक 
ज्ञाहित भरी निद्रा बिणिनिमे जो गयो त 
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शै 


(शह ॥ महाभारतदपेणः ॥ 


उ९ए० खरे गा कहि सत्य सा तजि दया का अनुमानि ॥ सनत भैमी के बचन र भरे शोक संतापा बहन 
'नलक नेत्रतेतब लगी पारा आप | भरष्ट सरा राज्य भा हम किया जो तो त्याग तोन कलिळत 
जच सेक सुनळ सत्व सभाग दु/जत बनमा आक दिया डा तुम साप!दह्यमान सा बसत हा 
“समं देचसे कलिपाप | गया सम व्यवसाय तपतं व्यकल निर्जित तान। दुख*क सा अन्त व्हे कलि 
व्याप के सा याना माहि तजि कलिं गया तन इन इडा आए वामा अथ सुन्दरि रावर नदि इदां 
झा क्रकूकांम।नचो नारो सोडि के चन्र क्त पतिकों पर्म वरा चाहति चार पति ता सहश लक्षित 
धन ॥ फिरत चळदिंशि दूत जेदां बसत भूय उदार। कहत भैसी किये चाति दूसरा भरतार | 
'सुनत सो तपर आयो इचा चरित मदानोसुनत यह नलवचन भेमो मदा रुदन समानी जारि 

अजलं कस्म भयसा भरी वाली बन ॥ दमयंत्युवाच ॥ दाष शङ गूपसान याग्य तुसका छे न॥ 
 'वतंनका शाडि केस बरा तसकों भूप। तुम्ह हेनरहेत पठए विप्र थस॑खरूप।। पद्य मर बचनका 
क्र रि फिरे गावत तान गये का शल परीका पएाद नामक जान ॥ जाय के ऋतुपणंक गच तान 
आया विष्रोणय के प्रतिबाक्य ताका इडा जाये चिप्री। आदबेकी तुम्ह हस यह रचा भूप उपाय! 
 शकदिनमे तग्हे बिन को सकेगे इतयाव ॥सके वादि तुरङ्गको शतएक याजन बोर। सत्य से दिय 
` रनको तत क्रति सपं गम्भीर सनङ तें जा पायके छत करानेक विचार । भूत साक्षी सरां 
जति तो कंते प्राण हमारी मत साची चरत जा रबि संवनमोइ उदार। दरो मरा प्राण जा इम 
किया प्राप बिचार ॥ चन्द्रमा भतस्य जा यह फिर साक्षि ससान । इरा सरा प्राण जा सम घर्‌ 
न देवचय ए जयतजनके मदत भत अधार कडा त सब सत्यक अब तजा माहि उदार 
0 उत असे गगणगत थरं वायु बाले बेन। पाप भेसी किया नहि यह सत्य सुनु सति अंग॥ शील 
गन सेरी किए रकित धसे। प्राप्त मंसी को भए तम तन्हं भेसी पंग || छाडि शङ्गा जाळ 
हे नमक हत अंसं गगणतं भर सुसन बृष्टि अनय || बजन दुन्दूभि लगी नभसे बहन _ 
१ अडत खि नल नप भरे माद्‌ गंभीर॥रहित शङ्गा खंचि भमि हि लिया दिय 
३सुंचस्वलोन्हा चढि नप सुलदायो। खरं करि नागेशका तंब लहो अपने 


र WEES » SiN PRES wT) 
का 


रसला नता भप ॥ उच्च रोंदन किया हियसे लाय के भतार | भूप 

स्‌ सहित कुमार ( चरे सलिनःखन्हप भेसो चि लाय के दिय मप। वेर सै 

अनय ॥ जाये सव वृतान्त जननो केदो नपस तान | सुनत सो नपं भीम 

दे जम मोर जब सनान मङ्गले करि गे सुंवरूंपा सहित दमचन्तों बिलाक 

असेमी निशभरि कहि विपिनिकों वत्तान्ताअपन अपने समजि फिरि 
न्तपॅमष्ख घेव ष भूपति भोमजासां आयनया कारजे सिड 


इक भमा तह "क वेश्या ट्‌ पर| यथा सुलूत धान जलधर आइ वषत तूण 


क ४ 
६२३२३ 
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यह इव ज्ञान तो सम न्यास मेरे पास । देतहा.सा/लीजिरसविधान नुप मंतिरास 


दते करिबे धर्म । नही चाइत यूत तो करू चुद तः सुः 


॥ सहाभारतदर्षणः॥ | छ 


टु क डू 


शोक तजि एहि भौति नेमी विरहज्वर पहाच | भर शामित यथा राका शरद शंशिका 1 पाचवं 
खलिश्रोकाशेराजमहाराजापिराजश्रीउदितनारायएस्याज्ञानिगानिना चीबन्दीजन काशी 
वा। पर दुमा यकबी श्वरात्मजेन गोकुलनाथेन कबिना विरचिते भाषायां महाभारतदर्प बंनपंवीर्र 
ट्मवंतोनलसमागमवणनो नाम एकादशस्ध्यायः ॥ २०७२४७७७७७ क्क 
॥%१ बृदृद्खंडबाच॥ #॥ छन्‍्द | #ऋ॥ 7 
भार करि सुखखान धरि बर वसन भूषण पल | गए सेसी संचित जेडी. मौमनुपति सधसे। किये। 
बन्दन खसुरके तब नुपति नल घृति धोर । गई सेमो पिता ढिंग पर्‌ बन्दि मुदत गॅभीर | भोम 
नृप निषधशकों दिय लाय लोन्हा पम । पुववत फिरि कियो पजन'यंथांविचित सधन || किये 
पूजन नुपतिका सह भीमजा नल भप | इषस! संब नगरमे तंब नया शब्दः अनपा।तया लखि नल 
नुपतिकों जन भरे नाद तरङ्ग। सहित ध्वज एर लसा ज्य! शशि पाय क्षीरंधि सङ्ग ।। शिक्त वीची 
सुमन ते रण बवे दारिदि हार।भए पूजित दवता जे नगर माइ उदारो सुना नप ऋतपंरू वाळके 
रूपई नल मूपीमिले भेमीपास पायॉमइत मेद जनप! भलि नका तमा मागा कोशलेशनरेरा 
कद्दो नल कतु पणसों कुरु तभा वद्विनिवेशां संत्तारं लहि छतपण जैसे करें नलसर वेन। साग्य 
सां तुभ लही दारा'भीमजा छवियन॥ अपराध हमसे भया नरि कळु रावरे | 
अज्ञात सेरे धत्मसे सुखरूप || कळ जें जपराध सासो भयो हेयःसुआान। कीजिए से च्मा सांप 
कपा करि सतिसान/किये। नदि अपराध मेरो ते! कुबदधि विशेशकिएहे नहि काप मेरे चसाकरत 
नरेश पे इस तुस साहं सम्बन्ध तुस से भपाप्रीति कोजे बसे इम तस पास मणितं अनपीबसत 


कहि वो दई विद्या भप नल अभिरामातोन साउखतपण लीम्हो सरे मद लेलांस|देइ ि 
बिद्या सरहस्य ओ संविधान) यार लेके संत किय कतृपर्ण भूषपवा नह मए जब च्छतुपाण तब नल: 
भोंमनंपक' पासः॥ वसे कणिइंन नगरमे बळ ओस नहि मंतिरास ॥ % ॥ बह रुखडब े 
नप से बिदा वह रचि मास भरि नलःभप । चले ययात सचायसों जडे निषण रेः 

बर-दिरंद पोडुश तुरंगे सबल. पचास । छ शत प्यादे सङ्ग लोन्हे सुर 
भंमिकों अति वेगयों ते जाय |. कन पुष्कर सा लगे! य 


तुम प्राण जो अभिरास । जति याक 


. 
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| पेणः।) 
"छः ॥सहाथारतद 


सतना “बंश भाज्य जा राज्य ज्ञेस मिले कीजे तान ॥ करळ पुष्कर दोयमे एकमाइ बुडि 
हि बिजार” । , चचत तदि कीजिए के लरळ तुन धनुधारि॥ वचन नलके सुनत पुष्कर निहि 
बी क उरकत 
ति्ेंन। आपनी जय ज्ञानिनिसय कडन लागा बन || लाग्यत सने बित्त ल्याए जारिके तुरू 


Re 

र, 
# बा सै 
प है 


गोत । भाग्यत रुःकले भेमो का भया सव सीन भाग्यतं'इम लेत तुमकों ज्ञीति आजु सदार। 
 ज्ञोतिके यद तसे राच अलझ्ञार उदार ॥ तान भूषण पिरि स्मो शुद्ी(सिर ता क 
हक जेत चर ला रसे सनाथ ॥ नित्य तुन्दरो रणे इम करतनपध भूप छूर त आ 
रचत न जार सङ्ग अनूप जीति तुसका सहित सेमी भरोगे। सनकान। हाउ" क" रो 
त प बंसेति सम स 'हियधास \ सनत असे बचन ताके नेषधेश बिरुद | खड़से| शिर चचा काटा का 
करि अति उड विहंसि नल करि अरुण चल घरि बचत बाले तेह | भरऊ करि दूत ही” 
जीतिके सब सह्यत फेॅरि परत्त भे नत्तनुपति पुष्कर साय । एक परको धारि जीता कक 
काल ॥ जो तिके सरबत ताड भूर नल सर भार अरत पुरो चे बलन मिस. 
महत ॥ बिगत'कण्टक मार्‌ मय यह राज्य सम सुवास । FRIIS OGRE 
बॉस) भए मेरे दास पुष्कर सहित तुम|परिचार | हमे जीतन स्य तुस छत कसा न रा | , 
कधा कालि यह कर्म पण्कर परा तुमदि न जानि-। नही तुम घरत इम या 
Fn ॥ यदासखःतुम जाय जीव तजत चम ता. प्रान।'जीतिक धन त्यय सपने 
रवा जात) यथा सेरो/आति,तुसपें सनळ पुष्कर “बोर. । जियळ, भ्राता वभ शतला 
र रीर ॥ शान्त करि यि भॅति ताको भूप नल सुखाय । पढे दोन्हा खएुरको 
फिरिफिरि खाय ॥ शात्तःव्हे यदि भाति नलसों कहे पुष्कर बॅन । जोरि अञ्ञलि: । 
७ भरो चितमें चैंन-॥:कौरचि अक्षय: रहे जवळ बर्ष अयुतः प्रसान । देत मेरे 
७ दारि्जान.॥ सत्कार. लहिके भूपसों तरं सास भरि करि बास । गये पुष्कर, 
४ सुखरास.॥ विदा करिके -पव्कर दि नलः भूप सुषमाधाम । पुरी. साच 
अभिराम: परीमे पुरजननको किय , समाधान नरेश ।. पारजन सच: 
पुन्नकित बेश॥ कन फिरि पिरि जगे पुएजन सह यमात्य अनूप | भए इन 
तुमकां भूप) विगत ब॒ल्लि भय स्वगे फिरि,पाइके. मघवान, लगे सेवन: 
बु. समान ॥ लगे. पुरजन:शान्त उत्सव करण जब. सुरूपः पठे. सेना मत 
पु. ॥३भीमनुपसत्कार कंरिके सताको,अभिरास.) विदा कोन्हों.पुत्र.कत्या: 
न्त +सहित,इमि भूपनल /निषधेश ७) सची.. सक जयन्‍्त« उत्र. 


क्रु 
>. 


i 


> 
> तथा-तुम हू बलचाग . 


लदा. नलेनुप/यूत करि सद बाम \ फेरि अपना राज्य पाया 
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करेंगे सब प्रीति । आइडे नचि निकट तिनके आधि' व्याधिज भोति: ॥ यूते र्‍यान्हानकाःभवः 


ह महाभारतदपंणः |! 


आवके अजिराम ॥ सहित चातन रोपो ससह विभ्रगएं तपधाम | धर्म चिन्तन करत हे तुस 
विपिनिसे अभिराम ॥ देत भाजन दिजनकोंं बळ 'धर्मनपति समर्थ॥ रम्य कान्यक'गहनसे बसि. 
रुदन करिबा व्यर्थ ॥ दकछक्दछ। मंत्र ॥ ८७४०६७ ॥ ककोटकस्य नानस्याद्‌मयंत्या नलस्यच | 


भूपहे इतिहास यह कलिनाश कारक पर्म | तिन्हे करिदे समाधानजे/सदृश ता नुपंघर्म । 
चलता बिभवकी सबभांति सां बर भप नही ताके उदय चये हात शाच जनप शिच करक. 

न भूप यह इतिहास सुनि धरि धोर ।ट'खने नहि तुम्ह करियो योग्य खेद गंभीर विषने बिसिकोः 
भएँ पारुष हात अफल सुजान । नही खेदित करत आत्मा जिन्हें सत्व प्रधान ॥ चरित जे नल: 
नुपतिको यह पढेगे अभिराम । नचि अलदमी जावकव निकट तिनके धाम ॥ सुनहिगे। 
ञअथेकां लहि हाहिगे नर धन्य । पुच परम पडच पशुगण पाइन यत्नगन्य.॥| होय.गा.आरोग्य ता 


भया तुमका जान । अचज्ञ इम हें धर्मनप भय नाशिहें सब तान /॥अत्तका हम हदवजानत* 


हृदय बतायके नपधमकां अभिराम। बिदा व्हे बृहद कवि/तव गए अपने घाम ॥ सुना काहे 
विप्रसों ुपधमे पारय के । वायु भ्ण करि करत तप उग्र अतिशय पसे” ॥ तोथेयायाहकरतर 
आए बिप्रजे तपंधाम । पाथका तप कहे! तिन नपधस सा अभिराम शा : 


खस्तिश्रीकाशेराजसहाराजाधिराजश्रीडदित 
रघुनाथकबीरात्मजगाक लनावस्मात्म 


- बनपंबोणि पार्थतपञ्चवणबर्णेनो नाक दा दशा व्ध्यायः | नलापाल्यानंससाझ | शत व 


"णक, ॥#1॥जनभेजयजबाच ॥ # ॥ जयकरोळन्द ॥ %#। 
भगवन काम्यके बनते पार्थ । गए. चांहि जक तप सय खाय! 


कहे सो विप संघमा सातनकों पारय गति पमें।आदित्यंमाइ। 
नुपधर्स। बनने रे कोन करिंकर्म ॥ वेशम्पाचनउच 
सब पाण्डव. सद्यं विनःसून/जिसिःमः 


साकआात 


बिना सब रहत सलानाष्णा शोच करति य = 
सो इनि जेन॥ ससं वाळ अर्जनसमंबीरा हे 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation 


द) ॥ सहाभारतद्ेणः॥। 


=०्प्‌° जुपचमे। हमें न यह बंन लागत पस || ताहि बिना यह भूमि महान इभ देखतिदें शब्य समान! 
नोलाखुज सस सुन्दर काय | चलत मत्तगज सस सुखदाय ॥ बारिजाक्ष ताके बिन जादि। 
कास्यक बन यह रुचत नसोचि॥ अशनिखन सस धनुटझार । तास सुने बिन भूप उदार नची 
लत सेस सन शण् (करत धनञझयको एुख़र।सुनि बिलाए छष्णाके? बीराबेले भोमलेन गब्मीर॥ 
भोससेन उन्ाच। कति प्रोतिकर एन्द्‌रि वंन । अछ्तपानसल आानंद्ञेंन॥ पीन बाळ परिधो 
प्रस जास ।मेएवाँ घबेण सह छबिरास||ताहि बिना यह जगत सदान।लगत सूर बिन गगण समान! 
जाके करि याथय पांचाल । उरत बही रर साह विशाल || इम लदि जास बाहु आधार । जोते 
जानत श्च उदार | बिता एक फाग्लण बर बीर। घृति न लहत बन माह यभौर ॥ नकुल पण्ड 
नन्दन सतिञ्जन। कहे बाष्पप्रित इसि बन ॥ नछूलडबाच॥ रणमे जास अमानुष कस | बरणएन 
करत देवता पम || ताच बिना बनSे रति कान । उत्तरदिशिकां करि जेडि गान ॥ रणस जोति 
प्रबस्त गन्धब। ल्याए दिव्य अनेकन्ह अदी। दिए धम॑नुपकां जदि ल्थाय।राज सूयने हय समुदाय 
भोमाबरज भोसकर कर्म | तेहि विना लगत न काम्धक पर्स ॥ # ॥ सडदेवडबाच ॥ # ॥ घन 
कन्या रणम जेहि जीति। नपकां दियो अबे सभोति ॥ जीति बष्णिबंशी बर काय । इरी सुभद्रा 
हरि मत पांच ॥ शन्य जिष्ण का आसन देखि । मन न लडत संतोष बिश ॥ यहि बनते बरू 


सुनि आवत तप्रधास । देखा धमनुपति अभिराम ॥ खातन्ह सह चलि आगे ल्यायो पूजन 
सब्धि सुखदाय ॥ पञा तान सेइ अभिराम । आश्वासन कोन्हा तपधास | कदहावभं 
तां सुनि बेन। कहळ सो दोहिं तहं मतिञैन ॥ थातन सह करिके परणाम । कहे घर्सनुप 
t = 1 


। | सुनिन सहित जह गा द्वार । रहे बसत तहँ मोषा उदार |देव पिट ऋषि तर्षण 
नृप यत्र ॥ तह पुलस्यक्टषि अति तयधाम । आइ गए कबहँ अभिरास ॥ 
प्‌ । भर्‌ इषस असित अनूप ॥| पजन करि समिको अनिरान ॥ 


भक्तित्रा देखि। हन अरसंग्न तुम नाह बिशेखि ॥ इस अमो दर्शी गाङ य | कहळ जो तुम 
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॥ गाद्वाभारतदर्वशः ॥ द्द 


ग भर तपास | जानत विद्वि भए सब काम | जानत कया योग्य ज नाहि । संशय 
शा दरियें तोहि ॥ है उनि कडु मेरे हिय गेद । तीर्थनमाह धर्म सन्देह ॥ तान सुना चाहत 
तपयाय | कच्छ सबिसरतसों अभराम | चितिको करत प्रदक्तिए गान । अमर समान परम 
गर आन॥ ताकां कडा होत फल धर्म | कहिएतेन मचहासुनि पर्स | # | पलस्त्रडबाच || &॥ 
करि एकाग्रनन सुना छ तान। कहें ऋषिन्द की है पथ जान || ८७५८७ || दाहा ॥ <७४६<७ 

हाय पाय सन खबश छ जे विद्या तपवाम। कोचिमान ते तोथका फल पावत अभिराम || 

लेत प्रतिग्रह जे नहीं उद्रपूर्तियों तछ । अददङ्कारसों रहित जे लहत तीर्षफल पष्ट \\ 
दरभादिकसां छीन जो काय्यारस्म न जाहि । लप्वाहार जे होत नर मिलत तीर्फल तादि ॥ 
मुक्त पापतें काध तजि हात जितेंद्री जान। सत्यशील इृढबत लहत भीष्य तोथेफल तान | 
व्टषिन्ह बिबिधि विधि मल कडे देवविषय अक्रिराम।यथातव्य तिनकासिलतफलइतडउतद जघास 
नहि ते सब्य द्रिइक प्राप्त हानकों तान । सामग्री ताकी बहुत मखबिखरकी जान 
करिबे याम्य सा नपति के के समद जन जान । अर्थशन्य निर्जन नही सके यज्ञ करि तेनो 
करिबे सकय दरिद्रके तुल्य यज्ञकल सर्व । चे भीषम इम कदत दें सो विधि सुनहु अरब ॥ 
जान गुह्य मत कॅषिशका कहत खुनऊ मतिषाम | तीथ गमन इं यज्ञतं पुण्यर अति अनिरास ॥ 
तीन दिवस उपबास करि जान तीर्षसे जाय। देत हेस गो जे न ते धरत दरिदो काव ॥ 
व्यखिडोा सादिक करत यज्ञ भरि दै दान। तीर्षगमनफल पण्यके ते नदि हात समानी 
मंनज लोके बियि रचित तोथ लाक बिष्यात। पष्कर नामक बसत जह मचाभाग अवदात ॥ 
तेंद दश कोटि सहस जे तीथ पण्यके धान । आत चिसंध्यमे तहा सुन करु कल अभिराम |। 
` आदिल साध्य बसु मरुद्न ण रद्रासर गन्धव । नित्य जात पष्कर निकट भर मोदसों सब ॥ 
: तेडि तीरवसे पितामह कसलासन तयरास । भरे प्रोतिमों करत हं नित्य निरन्तर बास ॥ 
'ज्ञद्धि पष्कर मे देव इषि तप करि परब महान | पाय सिद्धि सव पण्यते यक्त ए अतिमान ॥ 
देव पितर अचेन करत करि के पष्क र खान) अस्रमेधते दश गणित पावत पण्य महान 
अष्करके ढिग एक दिजकों जा भोजन देत। चघाशक्ति दळलोकने सा मर लहत सनेत 
पम्करमे सुख्ानकां करत जाय नर जन । रे न लहत है योनिकों खगे वास करि ताज ॥: 
नर कार्तिककी पर्णिमामे जे पुष्कर न्हात । सहापुष्यकों पाच सा ब ब्रह्मलोको उ के 


> 


टळुसंध्यासे करत जा पुष्कर खरा सुजान । सफल होत 3303४. हेत ताकों न 
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य्‌. ॥ सहाभारतदर्षणः। 


प्श रूजेसुरनक जादि ज्यों मधसदन भगवान | सबतीर्घनक आदि ज्या पुष्करे सुखदान॥ 
नियत बंत दादश वरच रहे जो पुष्कर पास। सवे यञ्चकों सदत शा बच्षलाकाका बास'॥ 
हाच शतवर्षलां किए नियत फल जाना सिलत एक बसि कातिकी पष्कर के ढिग तेन 
है पष्कर चथ पापचर आदि सिद्ध अंतिसान | नदी जिधातास निलो सरस्वती सुखदान॥ 
'पष्कर के! समन दष्कर पुष्कर बास । करिवा तई तप दानको च द कर मतिरास॥ 
४ र तूते जस्जसागको जाय रहे निशि पाच । अज्यभेथके पण्यका तीन स्ह नर खाच] 
होय पत दुगेति नही लहे सिडिकां पाय । चले तहात क्षा परस हन्ड लिकाश्रम जाय ॥ 
दर्गति लहे न करे सा बद्लेक्े बास। पि रि अगस्त्य सर खाहि कर दवचनं सतिरास॥ 
फलाडार रहि तीनिनिशि हाय कुमार समान | णेरि कर्के आस दा दा अनकी मतिसाम ॥ 
अनरण्य सा आय हे भरो धस अतिमान। तां करत परबश तेहि तजे पाप बलवान ॥ 
'यजातिपत्तन जाय से! अश्वमेध फलपाय | महाका सकी फेरि सा नियता सन व्हे जाव || 
अश्वसेघ फल लहे करि काटितीथेसे खान | भऽ नान बड सर उमाप तिका जा थान महान ॥ 
तहां जाय करि गासहस बितरणकी फल पाय । शङ्कर मर हाय सा अन्तकालमे जाय ॥ 
देव पिह तर्षण करे करि रेवामे खान) अभ्िछेल छ यश्चा! फल पाने सुखदान॥ 
ट्च्षिरास्िको जाय ऋषि जद्दाचरययेबत पर्म । अग्निहोन भजको लं चढि बिमान पन || 
> (ता चर्सन्वतीने स्वान करे फिरि जाय । रन्तिदेव पूजन कर अभिददाचफ्ल याय 
(गरि दिसवानंसुत ताके! फिरि चलि जाय । पूर्व धराक्षे बिवर जे मूदि रहे अतिकाय। 
पन तही बिष्टको एकनिश करि वास । गो सहखके दानको पुण्य जहे मतिरास ॥ 
भ पङ्गातीर्व खान करि ब्रह्मच धरि वीर। कपिला शतके दानको सो फंल लहद ग भौर॥ 
तब चल जाय प्रभासको तीर्थे जो पणय प्रकास । नित्य रहत जाके निकट तेजस भरा ऊतास ॥ 
[न करत तेहि तोर्यसे शुचिमत व्हे नर जन । अभिहातनलफल साइत तीनि निशामे तीन ॥ 
को जहँ सङ्गम तहं जाय । लहे खग गोसहसक्षे वितरणको फल पाय ॥ 
[य चलि फिर सो नर मतिमान। दवासा चवि विष्णकी दिया जह बरदान ॥ 
. गो सहस फल पाय परी सा दाराबतोकां लियतासन फिरि जाय 0 
[ करि सुबरन लहे महान | जामे ललित दातहे लतश पदम समान ॥ 


पूजन जा नरंभूप। अश्वमेघ दशके ले सा फल पर्स व्यनूध।। 
दिक सुर सवे । शद्षरका सेवन करत तईं करि खान अएबे ॥ 
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दरि जाय नण्िमन्तका ब्रद्धचर्य्य धरि जान 'अन्निठासका फल लहे एकराचि वशितान 


॥ महाभारददर्पणः ॥ प्‌ 


सबजन्मके पापतों छूडि जात नर तीन प्राप्त होत दे तादि फल अश्वमेधका जान | 
बसुयारा जहँ तीर्थ हे जाय तहाते तोन | जातमाच ताकों मिले अखनेध फल जान॥ . 
तही खान करि के करें तर्षण संबिधि सुजान । विष्णु लोककों जाय से पावे मोद महान || 
मेहि सम तई हे बसुन्दका तीरथ सुनळ सुनीति | खान पान करि के तषा लह बसुन्हकी प्रीति॥ 
सिश्धत्तत बर तीर्थमे कर जा ज्ञान सुधन । पाप जाय सत्र छटि सा काञ्चन पाव पन ॥ 
भदतडका जाय ओ शह शील मतिरास। ब्रह्मलोकसे जाय के कर तान नर बास | | 
फिरि कनारिकातीर्थकों जाय जो सेबत सिद्द। तडा ज्ञान करि लहत नर खगलेक अति कद ॥ 
तही रेणकातीर्थ है जाकों सेवत सिद । तही ख़ान करि हाय हिज शशिके सदृश सश्र | 
फेरि पञ्चनदतीर्थकें नियतासन करि यान । पञ्चयज्चक फल सद कमला वरन जान ॥ 
भीमाकों नर जाय ले ये।निकुण्डमे न्हाव । देवीपुत्र सा हात हे कुण्डल तत हि पाय | 
जाय करि शोकण्डकों विभुननमा प्रसिद्द । करि अण्णल विधिका सहं गासहसफस कड |. 
बिसल तीर्थकां जाय नर भरे पुण्य अबदात। जाम कचन रजतक अबले सस्य लखात 0 
लही खान करि जाय से इन्द्रलाककों चित्र । स्बपापता सुक्त करि आत्मा आए पबित ॥ 
पिढ देव तर्षण करे जाय बितखाभाइ । बाजपंचका फसल तान खुनऊहु नरनाइ॥ 
वितल नाम कास्सीरमे हे तक्षकका भान | बाजपयका दत फल न्हात पाप्रहर. कान ॥ 
बडबाकों नर जाय सा तीर्थ जे विभुवन ख्यात | संध्याकी छु लान करि ययाबिदित अवदात ॥ 
पावककी अपए करे यथाशक्ति परमांन्न। अक्षय दान रा पिहनकों हात ताक महताज्न ॥ 
प्रितर देव स्पि असरा गह्यक अरू गर्व! सिड यक्ष किन्नर असुर बिद्याधर नर सब ॥ 
हू सु बह्मादिक असर तहा जाय अनिराम । दिक्षा वष सडको लेक नियत ललाम 
करत जअसंत्र खु बिल॒की जलमाहो चरू डारि। सातबार अटखबेदसोां सुखुति करत विचारि॥ 


. बिभव देत बसु गणित सब केशव तिन्ह छपाल । यघानिलावित कामना सोऊ देत बिशाल 


आन्तरध्यान सुहरि तेही विद्युत ज्यों घनमाचं, ॥ नाम ससचर जवात छ तोय तास नरनाह ॥ 
राजसय गेदानतें अश्वसेधते तान 1 हैं सद्गुण देत चर्‌ सप्तचिषस जान| | 
व्हे निवत तहत चलें बखापदकों जाय । तह शिवको पूजन करे अश्वमेव फलपाय 


जाय देविकाकों जहा शुलपाणिके! घानाबिम्रनको उतपत्यको स्थान सुनत अभिरामो. 
1 खान करि शब्मुके अर्चन करे सुजान “करे निवेदन चर्‌ तहा सा नर शक्ति भमान ॥ _ 

कश विशार है आयत येजन/पञ्च/ तह देबिकामे बसतःतजि बाव देव पञ्च ev * 
जाय तदवति, तोथे बर रौषशच च्जच । ब्रक्मादिक सुर करत इं दोघ एकं त्र 
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चह || बहाभारतद लः | 
` चप जातमाव हो दीर्घ श्रमे समझ यघिष्टिर भूप) राजसूब अर असमधका कल फल मिसे अनण 
तइतें बिवशनतीथका नियतासन व्हे जाय । पछपर सरस्वती गप्त ब इति जह खाय ॥ 
चमसोड्ेद शिबाङ्गद अर्‌ नागाड़ दहि आय। अभिष्टोमका फल लह चससेङडद्‌ अन्हाय।] 
वा रसे खान करि गा सुहअ फल सेय । नागा इदो स्ामत नागलोकाकों देख | 
शशयावतीथंसे जाय करि खान भरे शशिरूप । गासडसके दानको! कल फल लचे अन्‌ 
कुमारकोटिस स्वान करि अरचे देव कुमार । अयुतगायका फल लड कर खकुल उद्धार ॥ 
रु्रकोडिकेो जाय के सान जा कर उदार | अश्वनधका पल सह कर सुकुल उद्दार ॥ 
सरस्वतोसङ्गम जह तहा जाय कै भप । अद्दालोक पावे परस करि सुसान अनूप ॥ 
शत्र समाप्त किया सटषिर तहा तीय अवसान | गोसहखका दान फल तदा लह सिमान ॥ 
करूचेचकी जाय तब जाको दशन पाय | पाप अनेकन जन्मका सञ्चित रा तजि जाय ॥ 
 क्रूत्तेत्रकां जाउ मे वुरुत्तचम बास। करा कहत ता मनुजका पाप महत इं नास ॥ 
क्रूच्ेरकी धरि उडि जाक परशत जाय । तान परम गतिका लद्ध पाप पुञ्ज जरि जाय ॥ 
'सरखती हे यास्यदिशि जाके अति अभिराम । इषइतो उत्तर वति कुरुचेचसा आम ॥ 
तदा रहत हैं जीद जे बसत खगेसे तेन | सरखतोीक निकटसे रहत सास सरि जान ॥ 
ब्र्मादिक सव देव तहं आदत हैं अबरात । झण करत ताका नज बचह्चलाककों जात ॥ 
र जसय आश्चसेधका फल पावत अभिराम । हारपाल अचन कर तेहा सुर नाम | 
१नास ज बिल को स्थान तहीाकां जाय। अमधक फल लहे खान तहको पाय ॥ 
| | रिप्वव ज्ञा तीथे हे जाय तके जान। यिष्टासको फल लह तोनिराविसे तान |। 
| यृथिबी व्य हि जाय सा गासहल फल लेव । जाय फेरि सालकिनी तीथ जान सुखदय ॥ 


| 


फल लह नागलाकका वास । जदा तरण्डक द्वारपाल इ तदा जाय मतिरास ॥ 
हल व्हे पूजि तरण्डक भूप । जाय पञ्चनद्तोर्यकों नियतासन सुबिरूप ॥ 

स्वान करि अश्वमेध फल पाय । आख़िनतोर्थ खान करि रूपवान व्हे जाय ॥ 

| बाराहका तोये जहा अतिमान|अग्निशमको फल लहे तेही करि सुस्नान ॥ 

| पाय ता सामतीथकों जाय । ख़ान तहां करि फल लहे. राजसय सुखदाय |!” 

| करि गेसहस फल पाय । पद्मासन सा झोत हे ब्रह्मलाकसे जाय ॥ 

की से शिवको सुस्थान। तीनिराचि बास के लहे गाणपत्य सुदान ॥ 
तिमुवनम विण्यात। तहां खान करि के लरे सर्वकाम यवदात ॥ 


3323 मिले प्रदक्तिए क्विणमाइ । तान सु पप्करतीथ हे न्हाय तदां नरनाच | 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation 


॥ सह्ाभारत दपणः ॥ थू 


परजुरान पुष्कर तहा स्थापन कीन्हों ल्यांब । हाच तहा कतहले नरं जञ्चसेधकलँ पाय! 
आय तहा जरासक रचित तीथ कर रूप । इनि चतरिएके रुधिर तें भरे जे परम अन प॥ 
पिरन्हको तर्पण किये तान पञ्च द भाच । पितर प्रीति करि राससाँ या बाल नरनाछ॥ 
पितर ऊचुः। हे प्रसंत्र इस राम अति तुमपें देवललैन|विकमतें अरूपि भरित सागऊ वांङितजन॥ 
यह सुनि पितर न्हर्क बचन बाल साझखि रान । व्हे भसत्त आन करत हा रूपा कपाके घाम || 
ता मेरो यह पून तप रहा यथास्थित तान । चोय काथंबस हम कियो ज्चिएंकों वध जान ॥ 
ता प्रताप तें पितर सो छाडमाकों पाप । तीथ भत ए हाहि कद्‌ पण्खद परित आप।। 
रास वचन यहि भांतिक खुनिक पितर ललाम । कहे तथार छपा सहित गगंए देशत आस ॥ 
के हृदमे जो जान करि करिहे तपण राम । पितर देहि गे छपा करि तिन्ह सकल सनकाम ॥ 
औसे बर दे रामके! छुपा भरे सब पिच । अन्तरध्यान सए तहां ज्यां घनमाह सबित | 
छण रास हर भांति यदि तिनगे कर जा स्रान। पजि रासकां लह सा सुबरण बहुत सुजान ॥ 
बंगमूल बर तोलंम स्वान करे नर छान । देह शड लहि जायगा परस लाककां तान।। 
लेकीइारण तोर्थने करिदे जा सुखान । लोक आपने करै गे सा उद्दार सुजान ॥ | 
स्नान करे शीतीर्थमे जा नर जाय ललाम | देव पितको अचिकी लहे सो थी अभिराम] 
कर जा कपिल्ातीथमे लान जावक पम । लह सो कपिला सहसके वितरणका वर वर्स || 
देव पितर अचन कर जाय धारि उपबास । सूय तोथमे लह सा सूय लोकको बास ४ 
गबाभवन बर तोघसे जाय कर खु स्नान । गा सहस्रक दानको! फल पाव अति मान |। 
जाय शङ्किमो तीथमे स्वान करे जा गप | सो देवीको तीथ हे पावे रूप अनप | 
ब्रह्मावतं सु तोथकां तह ते नर चालिजाय। तहां स्नानकरि बह्मलाकका जाय परम गतिपाय 
जाय सुतीर्थकको जहां देव 'पितरका वास । तहा खान करिके ले पिचलोक सुलरास 
काशेखरको तीर्थ डे अस्ृमतीसे जान) गोन सु तीर्यक खान कारि करे ब्रह्मपर गान 
आटत सा है तहां करे जा तचे सु खान । प्रजा बदि सर थी लहे परम परम सुदान ॥ 
सोतावनमे तोर्थ त्रय तह करि गमन विवेक । तिऱ्ने कोन्हे लान नुप पाप रइत्‌नाइ नेक ॥ 
इज ती न्हे जाय नर खान करत हैं जन । परस पुण्य च करत खगे लोकको गोन 


Ke 


खाबितलामा पद परम तीर्थ तहां जा जाय । स्वान करत तन त्यागि से 


दशमेधिक तीर्यसे स्तन करत नर जान । अन्तसमे लन त्यागिके लह ib गा 

नुष तीरथ जायं जहँ शरहत कग करि गोन। तेहि शमे रि मे भिरिके लदा मानषके तन ते न तिन 

जहमाचये जतःधारि' तँ खान करे नर जाव । लहै गोर द 
मानषके परुष दिशा कोश एक पर कद । नदी आपर 


फ्‌ 


~ 
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चह ॥ महाभारतदर्परु॥ ` 


'ए० ज्यासकाज तद बिषकां भोजन एक कराय । कोटि विग्र भोजन जनित तान तहां फल पाय ॥ | 
देव पितर अचन करे स्तान तहा करि तान । एकराचि रहिये लहे अस्म फल जान ।। | 
अ्षादस्वर तीर्षकों जाय जा बिधिको स्थान । तह! स॒प्तकषि कुण्डने करि विधिवत सु खान | 
केदार कपिलक तोयेसे शुचि करिके सा काय । सवे पापतां सक्त व्हे बद्चलाकका जाय ॥ 
जाय कपिछल तोघेकां नास तास केदार । अन्तरव्यान छ सिडिका पाचे तहां उदार | 
जाय से शहूर तोर्थका छष्ण चतुदेशि पाय । यथा बिदित पूजन का शरक सुददाय ॥ 
सर्व कामकां पाय से करे खगसे बास । तीनिकोडि सव तीथ हे वसद जदा सर पास ॥ 
` कडकाटिके क पसे इदमे परम अनूप। ईला नामक तीथं ई तहा सुनऊ कुह हू ॥ 
देव पितर अचेन करत लात तडां करि जान । दु्मतिक्षों नहि खहत हे बाजपंय फल तान ॥ 
य तोऽ किन्दानमे खान रान जप तेन | अप्रमेय ला चत च करत यथाविधि जान ॥। 
कलशो तीरथ बारिसे खान करत ज जाय । झस्िछास का फल लत तान परम सुखदाय ॥ 
सरक तीर्थकेपूचे हे नारद तीथ सुजान । अनजनम विण्यात सा करे तहां स॒ स्वान 0 
“नारद आज्ञा पायक देहत्याग करि तान । जाय लाकक लड सा सबा उत्तम जान ॥ 
 दशमौमे शित पत्तकी पुण्डरीककों जाय । करे तहां स स्नानका पण्डरीक पल पाय ॥ 
चिंपिछिप तोर्वहि जाय जर वैतरणी हर पाप. ! शिव पूजन दे रि बाति लहे जा हे परम दुराप।। 
नको जाय जहे देव करत तप भप. | दृषह॒तीम सनान करि बसि निशि तीनि अनप 


णि हे में स्‍तान क्रि तपण करे जा भप) तोनि निशान अञ्िानका रा पल लू अनूप || 
पके तव जाय अहे तोर्थ व्यास सव ल्याच । सब नीयक स्मान हित राखे तहां मिलाय 


 -झधततोवेकों ज तिर र > गामे सुजान ।' झश्रमेषको फल लडे पूज अभु सुदान ॥ 
>. सकल; के या शै द “४४४% पाय । से भड ud के तीर्थ सो/तह्ातेंजाथ। 
हल एसः बिघ्णख्कामे च गस्‌ 


[ बामन 
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॥मचाभारत्द्पणः॥ . =: 


न कुलंपुवसे करे पतकरे कुल सवे । पवन कण्डमे खानकारि इरियुर ले अखवे ॥. 
असरकुए््म खानकरि पूजे तहा सुरेश । खगलाकमे जायक वास सा कर हमश।| 
शालिहोचक तोर्थमे करि बिधिवत सुल्नानागा सदलके दानको सा फल लहे सुजान ॥ - 
शकुज्ञसरखतीमे तदा जाय करे सुख़ान । अञ्रिशोमके पुण्यक! से पावे सुदान ॥ 
तबसो नैमिषकुझसे जाय करे सुखान । अपग्निष्टामके फल लहे तेहा'सुनळ सुजान ॥. 
जाय सो कन्यातोर्थमे खाकरे नर परस । गा सहखके दानको तान लचे फल धर्म ॥। 
जाय तीर्थ ब्रद्वाण्यमे स्नानः करतहे धन्य । च्ततादिक चयवणं जई पावते ब्रह्मण्य 
ब्राह्मण तेह स्नान करि शहद परम गति लेत।सासतीर्थमे जायके खान जा करे सनेत॥ 
सामलाकको लहतहे नान परस सुलदाय। सप्त जे सारखत जहां तोयं तहाकों जाय ॥. 

सकणक जहां षि हा तपसे सरो महान|कारए बस तई शिव बसे दे ताका बरदान ||: 
तिन सारखत तीर्थे खान करे नर जान ।. सारखत वर लेकसे बास करते तान ॥. 
सडत उशनस्‌ तीर्थकों जाय जा सुनति उदार | बंच्ञादिक सुरु ऋषि बसत जे संडिंत कुमार ॥ 
किरि कपालमोचन जहां तीर्थ तहांकां आच। खान करत सक पाप निंडि जावं तोथे फल पाय। 
अभि तीर्थमे जाय जा खान करै नर बडी अ्रिलोकक आयसो. करि सब कुलको शद्ग ॥ 
कैशिक ऋषिके तीधकां जाय जान नर धन्य । लान करतें सा सहतह परम पुण्य ह्र ॥ 
अ्रह्मयेनिक जाय नर व्हे इचि सन करि खान । ब्रह्मलोक कां जाय करि बंश पूत सुखदान ॥ 
पथदक बर तीर्थमेस्नानकरे जा जाय. । कातिकयका तौधंसा परख एण्यका पाय ॥ 
माशी नरस हाय जो पाप ज्ञात अज्ञात । स्मान एथदकसे करतं तोन नाश न्हे जोत ॥ 
आअशमेषकोा फललहै खर्गलाकका जाय। प॒थदक सु सब तीर्षमे परस पुण्य कलंदाय ॥ 
तहा मघव तीथ हे करै ज्ञान तरं जोन । बासहंलक दानंका फालं पवतर दान ॥ 
अर्श सरखतो जं सिली तहा जा न्हाय । बंझदत्याका पापसा तोनि निशासं जाय || 
चर्थकोलसे खानःकरि कीः दज जीन । फेरि लहै जादाण्यका बिदर्भो सुनि छत तोन ॥ 
विदर्भी च्वि ल्याए'तँ। जारे सिल सहान । उुगैतिको नदि लत नर करि तिनये ससान 
शत सहल अरू सडसके तिमे करि सु खान। गे सदसूके.दानके तरं फललइत सुजान ॥ 
प्य रेएकातीथसे देवाचन करि जान । अयिछेसकोः पाल 'लहे पाप सुत्त 5 त हि 


तह चन यवया करत: देवास?) तिरका पूजन par 
लेजसवारश ताप शरा तंजरी तच । दवन सह: विपित विक्त 
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द्ग्पु 


ह... . पःमदाभारतदपेरः॥ 


ज्र है : परुवदि शा हैं क्रतीर्थ महान । बहालेकको जाय नर करि तेही सुस्नान। 
खर्गदारका जाय जो नियतासन करि स्नान । ब्रह्मलेकके जाय सो पाय पुण्य सतनाम; 
जाय जे अनरक तीथे स्नान करे मंतिनान । सो दुर्गेति्याव नही सुनकुरुभूप उजान | 
रुळ प्रत्तो तोथेहे ताके नीरे भप । देरी पजन करि तही लहे न दुगति रूप॥ 

विशे यर अड उसापति पजे तह करि गाल | महापापक दापसा छूडतह नर तान) 

पफरि नारायण तोर्थका पद्मताम जहे जाय । विष्णुलाककां लह सा रूप अबूपम पाच ॥ 

सुवै देवके तोर्थमे खान करे नर जान । सब द'लसां छटिके शशिसांसाह तान ॥ 

जाय खस्तिपरकों तहां करे प्रदक्तिण भप्र। बा सहसक दानका फच प्रात अनुरूप 1 

{पत तपण करे पाचन तीथेडि जाय । अश्नविदाम सख॒का जड एण्य परम सुहदाय ॥ 

सङ्गाक्गद्‌ तह कूपन काटि तीके! बास) जात खगकां सान तड करिके पातक नाश ॥ 
न्हाय आपगा तोथेन करे शिवाचेन जान । गाईपव्य लहक कर खकलाइारण तान ॥ 
स्नान कौ गा स्थान बट तट रहिकी निशि एक । रुद्रलाककों जाय गे प्राय पुण्य अतिरेक ॥ 

साअ परय वशिछको बद्रोके जो जाय | तीनि रात्रि तेहा रहे बदरी फलके लाय 

जा Te करि करे तप जो दादश बर्ष। तुल्य हात से तिनके पाष पुण्य बर डप ॥ 
उ गे बर तोथका तीब भक्त जा पाय। अहारात्रि उपबास करि इन्दलाककां जाय || 
' श्कराच बर तीर्बन एकराच उपबास। नियत सत्यवादी लहे ब्रह्मलाकम बास _ 
आश्रम जं जाद्त्थिके जाथ करे तह खान। करे साविधि भानुका पजन सा मतिमान 
iF ( कुलक उद्धार सा सूरलाककी जाय। इं प्रसह तिळ लाकम भानु तीय सुखदाय ॥ 


(995 


जस सानका कर जाय नर जन| सोमलोकम लहत इ नित्य बासकों तान, 


ए झेनापतिकी सुरन्दके तहा करे ओ स्वान ) सेना नीके सो कको पाचे तान सुजान! 
ते 


संन्निडितने | तमे नेब्रज्ञादिक सुर आय । मास सासम न्हात हे रविउपरागहि प्राय) 
धक पृष्यकों पावत हैं सब तान.। असा साइ आवत तह तीर्थ जगतमे जोन 


25. जे 22 ९ 


जाच सु सान. बरद्वालाकका जाय सा करि तह थाह सुजान ॥ 


` बन्दन जा भूप्र। कोटि तीथमे ख़ान करि सुबरण लहे प्यनूम ॥ 


न जा तह सुलतान | राजरूय इमधका सा फल सहे सुजान 11 
र्‌ नभसे प्र कुरुक्षेत्र तिहझुलाकसे है विशेषकर ध 


ति आय. । ताके दुःकत कमक पातक देति नशा 


i: ब 
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|| भहाभारतदर्पणः १. च्‌ 


करुचेचक जाइ वी नित्य कर तहँ बास। वचन कइत ए रहत नदि पातक तिनक पास] ६९१? 
सरंतक सु अरु अरुन्तक इनकोमघि अभिराम | मचक्कक अर्‌ रामहुद पञ्चस तीथं ललाम | 
शसन्तपञद्क कहत इमि कुरक्षेवकां तज्ञ । उत्तरबेरी पितांमछको कीन्हों ईं जब यज्ञ ॥ 
॥%॥ पुलस्यउबाच ॥ # 0 
धर्बराज जहे तप किया धर्मतीर्थ तईं जाय । तहां खान केरि सप्तकुल उद्दार सुखदायी 
ज्ञान सुपावनतोर्थ है जहां तहां फिरि जाय । अभिछामका फल लड लाक मुनिन्हका पाय ॥ 
सागन्धिक बन हे जहां करे वहांकी गान ।. तहं प्रबेश करि चात च मुक्त पापत तान ॥ 
घइच्तादेवी सरखती अष्ट सरित है यत्र। कढति पत्ततठ बिबरतें ख़ान करे नर तती 
पितरेव अर्दन करे अश्वमेधषफल पाय । तों इशानाध्युषितकां फॉर तहांतें जाय ॥ 
' कळ दरि हे घत्ततीयतें तन तीथे गएगेय । कपिला दान सरका बाजिमंधफल दव ॥ 
सुगम्य जार शतकुन्म अरु पञ्च यक्षकां जाय । मडामादका ले सा खर्गेलाकका फय 0 
शत्तखातभे खान करि अरचि देव अरु पिच । शझरकी गण हाय सा तन तजि परम पवित्र || 
देनी जर शाकन्मरो जाच तहा नर आन। कर बास तह तीनिनिशि शाक खाय के तान ॥ 
शाक खाय वारइबरष कर जा तप अतिमान । देवीजको छपात फल सा लड सुजान | 
झुबरणमस बर ती्थेकां जाय जो भरा विषक । जर आराधि दरि शस्मकी यायं खवर अनक ॥ 
तई पजत्र करि शस्मका सक्तिं भरा सतिसान। बाजिमेवफल पाय के शिवगण छात सुजान) 
जाच सा धमाबतो कां निश्चिय करि उपबास । मनसा बांछित फल लहे तोन तचा सुखरास | 
. देबोक दक्षिणएद्शा रथाबतका जाय । महादेबकी रूपा लादि लसे परम गति पाय।। 
थारा नामक तोर्थकों जाय तहँते जान । खान तहा करि हात ४ शच रहित नर तान ॥ 
स्र्गद्दारके सदु दे तीर्थ जो गङ्गा दार । खान ता करि के ल कोडितीथे फल सार ॥ 
एडरीककां एल लहे करि कुलका उद्दार । गासहसक दानक बसि निशि एक डदार ॥ 
„ सप्तगड जिगढ़ते चक्काबर्त नद्दा् । देव पितु तेण कर पुण्यलाककी जब ` की 
तीनिनिशा उपबास करि ज कनखलमे न्हाय । अनेका पाच फल खगलाकका जाय 
कपिलाबटकों जाय कै एकनिश उपवास । करि गोदान सदसक फल पवे संतिरास | 
कपिलनागपति तीर्थे जाय करे सुखान । कपिलादान सहसा क. फल पाके सुदान ॥ ... 
लततिकशान्तन तीर्षकां जाय.करे जाःखान) दुर्गतिकों भूप लतिमान ॥ | 
` अद्वायसना सध्यमं न्हात जा जाय उदार | अचॅनेधका पाय फल करत खकुल उदार 0 _ 


| 

सतो्थकों जाय सो ब्रह्मलिएकका लत । रुद्रती्थमे खान करि जाय स्वगव महत! | 
- Pk 

| | 
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॥ महाभारवदपेण: ॥ | 


र सरखती के सङ्गमे न्हाय। थश्वभेधके पाय फल खणलेंककों जाव || 
' शिवको करे बिधिवत पूजन जान दुर्थेतिकों नादि होत इं भात्र भूप नर तेंन।। 
तब॒कुझासक तोथक जाय आन नर भूप । शासहखका पाय फल लई था स्वभ अनूप ॥ 
बटयरधतोका तदा नाय समुडक न्हाय । अश्वमेध फल पाय के खगलोककोां जाय || 
ब्ञाबत सुतोयेकों वक्काचय्थ धर जाय । रामलेककां जाय शा यश्वेषे पालं पाय ॥ 
यभुना जन्सस्यान तच यामुनतीब नहाय । अश्वमेधका पाय पल खगलाकका जाच ॥ 
. दतिसंकलणती घेकां जाय तते जान । अश्वमेषको पाय फल कर खगेका गान || 
सिखचप्रभन बर तीथेकों जाय तहातें जान । पाचरा[त्र बॉस के सहे बळ सुबणका तान ॥ 
बेदोका नर जाय जे' अतिदुगंस पय भूप। अश्वसेषका फल रछ पाच खग अनूप ॥ 
्ट्रषिकुल्याके जाय जरं वश डात सब बिप्र । देव पितरकों अचि घटषिलेक खं सा किक्त ॥ 
जायजा नर भुगुरुङ्ग सा अख्सघफल लेच । बोर साच सा पापक छ परि पासत देय ॥ 
“कृरिकामघासुमादि ज्ञा करे जाच एख्रान। बिद्याका सा सहत ईं चाह यथा सुजान ॥ 
महा याअमहि जाय जो बसे एकनिशि भप | सा छड तसव पापत पाव घस नप | 
रककालसे#तिशदार रि पाने लाक खान । तजे महालयमे अशन एकमास मतिमान॥ 
बच सुबर्णका स्तत सो रहित पापतें होच । अखमेधकेो! फल रूहे २हतसादसां भाय ॥ 
(पतामद झाप जह बेतसिकाकां जाय ) उषनसको गहिकां रड प्यरूनंध फल पाय ॥ 
>> सुन्दरीको बर तोर्षके जाय जान नर भूष नियत सछे सो जगतसे परस अमूपसरूप ॥। 
जाय ज्राह्मणीतोथकां ब्रह्मचस्य धरि जान । जाय पद्मतम आम चढि बह्चलेक्कां तान॥ 
फिरि आय सब्र बसत सिद्दगए यच । दिष्य दवगंण रछ बरत जाय पितानह तच ॥ 


सिबकों चहत ताका पापनशात | तेषा करत प्रवेश संव पाप अस व्हे जात 
थे हे ते नेभिषसे सर्व । दशपरुषालों पूर्व पर पावन करें अर्व ॥ 
करि उपवास शरोर। खर्गलेकमे जाच ते पावत सोद बेंभीर ॥ / 
त जा रजनी तीन । बह्मरूप यो होत लाड बाजप्रेय एल पीन॥ - 
रै सरखतीने जाय । सारखत बर तीथेमे लहे रूगे सुदपाच | 


एन निशा करि बास । खरलाककां जाय से पुण्वमान मतिराव ॥ 
ताइ. उदार: । गए राम.जच खगेकों सद पुरजन परिवार ॥ _ 
को तुहि भ्रताप्र तजि देह । गेप्रतारसे ज्ञान करि कर खगन भद 
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॥ सहाभारतरषशः [| द्र 


राखतीथ जो गेमतीसे हे सुनिए सा भप | अशनेधका फल लहे तारे खकल अनय | डप 
अतसाइस्रक तीथे तह तामे करि कै जान | गासचल के दानको पावे पण्य महान | 
भढस्थान सु तोबक जाय तद्दा नर आन। अनेधके पण्यकां प्राप्त हात हे ताग ॥ 
कोटितीर्यशे ज्ञान करि पूजन करे कमार | गा सहरू को पाय फल तेजस लहे उदार ॥ 
जाय जा बारानशीकां पजि बुषध्वज पस। कपिला करने न्हाब लहि राजसुयका धम | 
खबिमक्ततीयका जाय फिरि काशी जाके नाम | छट ब्रह्महत्या गए देवदेवक धाम 
आणत्याग करि लहत जन जे हा साक्ष महान। ओर जगतमे तोथ नदि बारानशो समान ॥ 
जह गङ्गा अरु गोमती सङ्गम किए लखाम।| तीरथ माकए्डेथका तहां धमेका धाम | 
खान तहा करि के कर अपना कल उद्दार | अग्निष्ा मका फल लह सा नर परम उदार ॥ 
फेरि गयाकां जाय धरि ब्रह्मुच॒थ्थ ब्रत पस । गवनसाचस लद सा अश्वनेंधका धस । 
हे सइ तिहुलेक मे तई अक्षयवट नाम | देय पितृत तहा जा अक्षय छाय सो मान 
देव पितर तपेण करे महानदीमे व्हाव । कुलका करि उद्दार तिन यक्षवलाक चि जाया 
जाय सो धभोरख्यने जहां बह्मयसर प्म । ब्रह्मलांककां जाय सो अप्रमेय लहि घसं ॥ 
बच्चा तदं सरमे किये! ययारोप जान | तास प्रदक्तिण करि लहे बाजपेय फल तान 
जाय सो धेनुक तोथेकां तेदांते मतिरास । देइ तहां तिलधेनकां एकराति करि वास | 
सर्वेपापसें रहित सा सोललोककां जाय । गापदके अबलं पर तेहा चिन्ह देदाय॥ | 
` गोपरसे ओ करत है खाम सुनऊं नप जाय। हाय अशभरुत के जो तेचं तान नशाय॥। | 
जाय ग्टत्रबटडकें तहां भरा लेप तन देय। वबषभन्धजक पजि दिज दादशाव्द बत लेय 
आर बर्णका हात हे तही पापको नाश। जाय सो गिरिउद्यन्तकों चॅलि तरतं सतिराश 
साबितीके चरणके चिन्ह परत तहं दोखि | तडे संध्या बाह्मण कर सुब्रत भरा विशेखि।। 
संध्या दादशवाधिको हाय उपासित ताहि। योनिद्वार तई प्रगट हे जाय तहांके चादि ॥ 
सासे पेडि न यानिको सकट पावत तान । रुष्ण शक्त दुकपतसे बसत गाने जॉन ॥ 
करत पत से सक्र कल सा मर सहित बिवेक। बहुत पत्र याते चहत गया करि हि कोउ एका 
बुषोल्सगकां करि च के अश्चमेध बरयज्ञ। याते चाहत प॒द जनं जगमे सरवज्ञ॥ 


घसप्रस्यका जाय सो तेदातं सतिरास। घर्म राज जद का वन वीट > लए के 
देव वित तर्पए करे कूपादकसों न्हायः। मक्तापापसों दोय के खर्लेककां जाय] छ 
धध्पिसतफ़के जाय सा झाथमकों मतिमान | गबासयन बर यज्ञको फल पाचे सुखदान 


तहते ब्रह्भास्थानकों आय चुषिष्ठिर जान राजसूय अर अश्वसेधके फल पावतहैतान 
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श्श् ॥ भदाभारतदर्पणः।। 


शप जाच तहांते राजगह करे तहां उुखान | तहा मारको लद सा काचीवान समान ॥ 
id ॥*॥ रालाछून्द्‌॥ #।। | 
प्रच्तिणोके नित्य जा नेवेद्यका नरखाथ । जद्वाहत्यापापसा सो छठि गतिक! जाय ॥ तीथे 
मणित्रागके जा करत हे सुल्लान | गासददसके दानको फल लहत तान सुजान ॥ करत ताक 
सलिलका जा परम पावन पान। सपेको बिष नही ताको चढत हे अतिमान जाय जी ब्रधाषि 
ज्ञोतसके सुवनक जान) के अहल्यातोथने सुखानकां नर तान।बाजपंच सु यज्ञका फल सहत छ 
सा भप। जाय तेद राजकृषिबर जनकको जह कपी! जाय लाक रुबिछु क करि के तडा सुल्ान। 
पाप मोचन जाय विनशन तीके! मतिमान || बाजपेय सु यज्ञको लदि जाय शशक धाम | सने 
रोर्व जलाडइब लदि गएको अभिराम । जाय रबिके लाककां वर बाजपयछु पाय। डे बिसल्या 
नरो अहं तड तरते सा जाय ॥ २०२९७४०७१७ ॥ %॥ दाचा %॥ ४४७ ४८७ #< #<७ 
आखिछासका पाय फल स्गेलाककों जाय । फेरि चले अभिब्गक जा तपबन सुदाय | 
गह्मकगएणसे लहे सो भार परम अभिराम । जाय कस्पनानरोकां से(बत सिइ ललास 0 
पण्डरीकको पाय फल खर्गलाककां जाय। धारा अह माइेश्वरी तदा जाय आ न्हाय | 
' द्यश्चमेधको पाय फल कल उद्दार तान। जर प्रणी सुर गको तहां जाय नर जान ॥ 
ट्सतिके। सा नहि लहे तहां करे जा ख्रान। बाजिमेधको पाय फल जाय स्र मतिमान ॥ 
जाच से'सपदतोर्थकों ्रह्मचव्यं धरि जान। खान सद्दे श्वर॒पद करं बाजिमेध लहि तान ॥ 
क्भ्यसुर इरि तोर्थ ते कोटि धरे हे ल्याच । ताहि मारि के चरि घर तेहां सकल छुटाय ॥ 
वहां करे खुखान जो तोथाकांच्ी आय । पण्डरीकका फल लहे बिष्टलेक कां जाय ॥ 
स्थल नारायण हे जह नित्य विष्एको बास। ब्रह्मादिक सब देव तई लए ब्रह्मचझूषि पास ॥ 
नित्य भजत य २ [त जर बिव्णका शालयाम खरूप | बिष्णल्ताक प।बं तहां अञ्चमंध लि भप || 


हरि याथमको जाय । सबेपापछर कीशिकी नदीसाह तहं न्हाय ॥ 
का फल पावे नर तान । फेरि चम्पकारणयको करे तहातेगान ॥ 
हे गासंडख फलदान । तहंते जेछिलतीथंको जाय तेन मतिमान ॥ 


स. झगे यग जाय | तोनिरात्रि बसि कै तहा अिषटामफल पाय ॥ 
नियतासन व्हे जान | मनु प्रजापतिलेक खा पावत ह नर तान | 
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॥ महाभारतदर्यणः ॥ श्‌ 


कम्पामे जो देवहे कु थारोसा दान । सो अक्षय वळ होतहे मनिजन कइत प्रमान बशर 
जाय निबीर सुतोथको चिभुवनमाह प्रसिद्ध । निष्णलाकको जात सा अश्वमेध लदि चद ॥ 
र्त जा दान निबीरक सङ्गममे अभिराम । मझापुण्यको पाय सा जात शकक घास ॥ 
आश्रम तहं बगिष्ठका कर जा तच सुस्नान | बाजपेय के पुण्यको पावत सा मतिमान ॥ 7 
दवकूटका जाय जई फ्षिगए बसत उदार । अश्वसेधका फल लहे करे सकल उद्दार 
तइतें काशिकःहद जहा ता जाय जा भप। विखासित्र मुनीन्द्र जहं पाई सिद्धि अनप ॥ : 
तहा काथिकोक निकट बसे मासभरि जान । अश्चसेधके पुण्यको प्राप्त होतहे तान | . 
बीरा रमम बसत छ जहं कमार तदं जाय। नियत मादसा नरे सा अश्चमध फलपाय || 
जहां असिधारा बिदित जाय कर तहं स्नान। अस्िष्टोसके पण्यका पावे तेन सुजान। 
जाय पितामह सर्‌ जदा अंलराजक पास। अञ्िष्ठास फल लहे कार स्वान तहा मतिरास ॥. 
कढो पित्तासद सुसरत क्रसार धारा जान। स्थान तहा करिक सचे नर छतारयता तान. 
तब गारोक शिखर चढि तहं सनकुण्ड नहाय। बाजपेच हयसेध फलपाय शकरपुर जाय | 
तास्रारुणका जाब 'फिरि ब्रह्मचथ धरि जान । अश्वमेध लदि जाय सो ब्रह्मलोकका तान ॥ 
जाय नन्दिनीक अहां सुरगण सेबित कूप। जान पण्य नरमेधको तान-हे सा भूप.॥. ` 
न्हाय कालिका संगमे 'अरूण काशिकी यच । तोनिराचि.उपबाष करि छठे याएसे तत्र ॥ 
जह उबसी तोथहं सामाश्महं यत्र कम्मकण जाश्नमःजहां जाय चला नर तच ॥ 
यूज्य हाय शा जगतम फिरि काकामुख जाय । जातिससण लहे तहा ब्रद्मचय धरि न्हाय ॥। ` ` 
ग्राकनदीका ज्ञाय फिरि बिग्र छतात्मा जान ) शक्रलोक्रका जाय सो छूटि पापसो तेन |. 
काच निपूरन तीथे जइं ऋषभद्दौएका जाय। सरखतोमे खान.करि.चढेविसान सा पाय॥ . 
आदालक बर तोथहे मुनिगण सेवित जान । जाव तहां करिखालकों छट पापसा तान ||. 
धमतोथकां जाय जा मुनि सेबित अभिराम । दाजपेयका पाय फल चढ बिमान ललाम | 
यय चन्याका जाय जो भागीरथी नहाय । दुण्डारतक्को लि निकट गा सचख फलपाय ॥ 
 ललीतिकाका जाय जो भरी पुण्य अभिराम । राजस्‌यका पाय फल चढे ब्रिमाव ललाम॥ 


. ॥%॥पुलस्वडबाच ॥३॥ = 
~ 
जायतीथ संबेद्यमे कर जा सायं खान । ब्रियाका सा लह जा भरो एख बरज्ञान | . . 


eS 


साहित्य तोथ जो रामको 


फ अजन उ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation 
i 


अ a 0 ३१ 


२३ _ ॥महाभारतदर्पेणः॥ 


(0२९ गाछ पर पारने खानकरे जो जाथ। बास त्रिरावि करें तर छूडि पापसा जाय ॥ 
स जक जपाप प्रणासंनिसर्व । बिरजतीर्थमे ख्ानकरि शशिसा लसे अखव ॥ 

+ ऑ संहस्की करे खकुल/उद्दार। पापपुझके गदनकी ददन सा तीथं उदार ॥ 
_््ात्रत्या रु सु गेएएके सङ्गके चलि जाय ॥ देव पितृतपेण करे अभिष्ट न फज़पाच ॥ 

जाण नमेदाको जस हेउतपत्यस्थान । बाजिनेष फल लतं करि बंश गुरमम ज्ञान ॥ 
आय कोशला साह जर ब्टपभ तोर्थहे पसे । तीनराजि अत करि साचे बाजपयका पन ॥ 
काल ष है काशला मे तह करि सुख्रान। बषस एक दश दानको फल पान अतिमान॥ 

3 परष्पंवतीसे न्रानःकरि करे चिराचि उपास। गा सहक पाध फल पूत दाय. कु लतास ॥ 

| को्जाचत्वदरिका तोर्थसे स्वान कर जो भूप । दोघ आंयको लहे सो. पावे खग अनप ॥ 
अपरक्त फिरि आथ जा भागोरथो नहाय । शिव दण्डास्थद्ि पजिके गे. सहख फलपाय ॥ . 
जातोरयको सुरती जाय जेए काच | बाजपेयकी फल लहे देवपज्य सा होव! 
जम सेवितपरस/ गिरि महेंद्र के। आय.। राम तोथम सान त आअखसमेध फल पाय. |. 
तक्को है तां तोर्ध परम केदार। गा. सहन्त फलका! ले कार सु स्नान उदार ॥ 
कल करि नदो तोर सु स्वान। अश्वमेघ फल लचे करि शिवपूजन मति मान ॥ 
इउसा संदित यभिराम। वसत पितामह सुरण स भरे भीतिसा माम ॥ 
एकद करे स्नान तई जात । प्यव्वसेघका फल लहे: परम सिडिकां तान || 
अहा यार पूजित यलिमान। बाजपेयका पाय फल ले खग सुखदान ॥ 
प जेच्िररी असंरासेय । तहा सनान करि गा सहस. बितरणका फल लंय |! 

वीरसे.कन्या तो सु पाय } तहा सनान करिक सुरन छटि पापसों जाय ॥ 
हमे लोक नमखंतसंब।। ब्रह्मादिक जई देवता कषि किन्नर गन्धव 


ऐक उपास 1 दे बिमानस हंस सा सुनळ भूप मतिरासः॥ 
सिहं चाय | गंवामयनको पाय फल वासुकिक पुर जाय1॥ “ 
सेवे फल लेय ॥ंवरदा सङ्गम स्नान ते गो.सद्त फल देय! 


उपास | अजमेध फल लहे करि लान तान मतिरा स'।॥ 
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॥ माहाभारतदपएः॥॥/ 4 


॥ %॥ रोलाहन्द ॥#॥ “MTT 2 

रष्णवेशी जलोड़व जो देव हद आरण्य | स्नान करि तह होत हे जन जातिसारण सुषन्य || 
देवराज शतक्रतु तहा करि किय खरग पयान । अग्रिणोस फल्छलंदे'तरुँ/गमन/करत.खंखदांन।। 
स्नान सव हदसे करे गासहस फल लेव. ४ नदीः. पयाशी.स्तरानतें गासदस्र फल देय जाय 
दण्डकारण्यमे स्नान करे नर जान । गोसइस्नके पुण्यकां फावतहे बरं तान. ६ पुष्कए/ अरू सरः 
भङ्गके आथमकां जा जाय । लहे न दुर्गति सा करे खकुल पूत शुचिकाय ॥, सूव्यारकका जाय. 
जह परशरामका वास । रामतीथने स्नानते मिलतः कनक, बळ तास. ॥॥ न्हाय बप्रकेदावरी 
नियतासुन नर जे[न | महतपुण्य लदि जातहे देवले कक ताना॥ जाय देवपवकों चले/नियता 
सुन धरि धीर । देव सवक पुण्यक (. पावे तोन गभीर ॥ जाय तुह़कारण्यको बरद्मचप्थे धरि 
धर्म करी बेद शिक्षा यहां सारखतक्टपि परमं ॥ बचह्मादिकः सब देवता. चरि, चसह 
दिगपाल । जर भगुकामख देत्‌ को. आज्ञा दर बिशातत, ॥ तव.भूम दोन्हां चटषिल्हकोशबिक्िवत 


यज्ञ कराय । गए देवक्टषि धामको यज्ञ पणता पाय ॥ तङ्गारण्य प्रवेशते दात पापकोहगाथ। > 
शद्ध हात प्रमदा परुष हे कुरुपति मतिरास ॥ नियतांसंन जो. सास/मरि तेहा/रहकउरारुं।” 


ब्रह्मलोक सो जातच करि कुलको उद्दार ॥ देव पित्र तपण करे सेचावोस जायत । मेधा 
सूतिक! लहत सा अझिष्टे।म फल पाव ॥ ` सर्बलाक विख्यात जा'कालिझरगिरिजाच 1 
सनान देवङ्द्से कर गोसहस्र फल. पाय ॥. स्नान तपस्या करत जा कालिंजर मे पभ खग 


छोककोंजात सा याने कक नभम ॥ स्नान करे सन्दाकिनी चित्रकुठ की! जायः छ सविः 


तपण करे अञ्रसेषः फल. पायः | फेरि जाय. धर्मज्ञ सा. जेहां. भस्तस्थानक नित्य कुसा ` 
जहा सिद्दि लह मनमान ॥ कोड तोथेसे'स्नान कार मोसन फल फाया" करतापररलिएभूप 
से जेछस्थानहि जाय ॥ शिवको पूजन'कारि तहँ लसेस॒षा सुद्चसान। तह सुनियतहे कूपर 
चारो सिख सुजान || न्हाय तही तर्पए "करे देब पितुको भूप. ॥. निम्रतात्मा>सेः 'पूतव्हे बंति 
से खंहेअनप ॥ घड बेरपुर हैं जहँए जाय. तद्दाकोः तान. ॥ रामचन्द्र ज्हे-सुरसरित याः 
किया हा गेन 1 तहा. स्वान करि सुरसरित ब्रह्मचर्यः संयुक्त । बाजपेचक 1 

प्रापसा सुक्त. ॥:"जात्र. सुञ्जवट को जद शझरको/ सुस्यानः । महादेवकाओ ते 
मतिमान ॥ “गद्गामेःसुस्नान करिः करे प्दक्तिण जान. 
तान'॥। तह ते जाय अयागकों संखुत जान जलवे! 0 कहाँ 
सर्व॥ सनतक्‌मारहि आदि ` जे प्वाक्पुक हैं जान । 
लान।सरिता सागर दिक विटिकसाझरा संगत भ शिचा ड 
नोनिकण्ड तँ अभिके जापर सुरसरि जाति।. भानुसुतादची तहां जा तिसुवनसो ह 
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स | महाभारतदर्पएः || 


रङ्गा यमुना सङ्ग, मिलि. लाकपावनो जान । गङ्गा यमुना व्य इ जघन निका तान || प्रयाग 
जघबकंध अन्त दे गान उपएस्थ उदार । नाग सु कम्प त अश्वतर जिन्हे चत्र अधिकार।)। प्रतिष्ठान 
यरु भोगवति/बिधि/सख बेदी तान । वेद्‌ यज्ञ जड मूरति भरि बसत सुनऊ सतिभान॥ करत उपा 
' सब्र देव ऋषि तह बिधिका अभिराम । यज्ञ करत चषि द्व तड यहगर सहित ललाम || नास 
पृ बर तीर्थसे सव सा अधिक प्रयाग नास लेत चलि जात तई पाप न रदत सु भाग) देवनको 
दभूसि दे बिधि जर विदित सुजान । जहां कोटि गुण डात थारा दीन्हे दान ॥ बदलाकक 
' बचन तें नही फेरि ए सूप | जा प्रयागमे मरएकी उपज बद्धि डनप॥| साठि कोटि अरु दश हजार 
जहं तौरथ. बसत सुजान | बेद शास्त्र सब लखि परत जेहां मरतिमान॥ गङ्गा यमुना सङ्गमे तीरथ 
रस रूलास । बासुकिका सा तोथडे भागवती अभिराम ॥ अश्वमंथका फल लहत करत तदा 
. सल्यान.) ता च अबतन से तीथे असाच मदान ॥ रशाश्रमेधिक तीचे रे गभे कुरु भूप । 
कुरूच्ेच सुस सुरसरित्‌ जर जे न्हाय अनूप ॥ कऋनखल आए भयागमे सङ्गा स्नान महान । पाय 
सच न्ह कमेके मिट जहां करि खान॥स्त्रान करत गङ्गा सलिल भस्म करत इमि पाप) जैसे का 
समूरकों पावक प्रबल प्रताप।| छतयुगसे सब तीथे बर पुष्कर चेता पाय । हाएरन कुरुचेत त्या 
कलि सुलदाच ॥ प्रकरसे जे तपकर देय महालय दान । मलबाचलनें अभिसे जरे जो 
सनब्रत भुगतुड़्मे करि छोडत जो प्रान । गङ्गा पुष्कर कुरुक्षपन सो फल 
ति देति दरश तें शर्म । स्नान पान ते सप्त कुलतारति गङ्गा पत्र ॥ 


वन खान ते दवालयम जान । गङ्गाका संबन किए जडत पुण्य नर तान ॥ #॥ झोकः | # ॥ 


जबर सु व तोथ कथन यह जो सुने शचि व्हे नित्य उदार॥ 
i Si शीय पुण्यकधास । जाय मानतिक इत्ति सों जे अगम्य अभिराम |! 
उ जान । स्रान तहा ते करत हूं गगण मार्ग करि गान ॥| 


1 
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॥ समहाभारतदर्पणः ॥ EE) 


झुब्रत यादि विधि जाळ तुम तीर्थन्ह कों कुरुभप । वृद्धि धर्मसा कीजिए परम धनको रूप बश्य* 
व्यास्तिकताने धारि मन नासिकताकों त्यागि। जाळ मिलेगे तीर्थ ते सह सज्जन. अनुरागि॥ 
शृब्रती यकतातमा अशचि भीष कर सति जास. । नासिक ते नदि खानका जात तोथक पास॥ 
नित्यब्रती तस धर्मके हे दर्शी अभिराम पिता पितामह देव ऋषि तोषित किए खला म ॥ 
लाक वसुन्हके लगे तुम बास नसुसम भूप । नित्य कीतिकों लचे भोष्य सुन सु अनूप | 
; | ॥%॥ नारद्‌उबाच ॥ ॐ | 9 
आसे किक विदा व्हे चषि पुलस्य सम भानाभरे प्रोतिसां तब भए तेहा जन्तरध्यान।। 
शास्त्र तलदर्भी महा भोषम भप सनेत । गए चहूं दिशि भूमिमे तीथ करनके हेत-॥ 
भई समाधि कया परस तीर्थ कथनकी जान । भरो पुण्य जतिमान सो पाप नाशिनो तन॥ 
: अह्नि विधि तोरघ हेत जा फिरे भूमिमे भूप। अश्वमेध शत ते. अधिक से फल लहे अनप 
लम ताते अठगण अधिक धर्म लहेगे भप । यथा भोष् पाया प्रथम करि यात्रा अनरूप | 
, त्ता सँग यद ऋषिबुन्द सो तोषे करेगा सवे । राक्षसगण जह रडत ₹ बलसो भरा अरब! 
तमकों विना अगम्य है तीर्थ मनृजकों तान।यह देवष चरित्र बर तोथे कथन हे जीन] 
ज्ञा पढि हैं उडि प्रात सा हाय पापसा मुक्त । पभ धर्मका ले गो तेन यथाबिधि उक्त ॥ 
ज्टषिन मार जे भेदे ते सब तुम्हरे साथ। तीर्थ करहि गे पुण्य तुम परम लहंगे नाथ ॥ 
कण्ड जठर बार्मोक अरु कश्यप विखामित्र| गातम दवल वशित अरू माकए्डंय पबित्र 
भरद्वाज गालव बसिष्ठ मुनि उदालक तपधाम॥शानक सह सुत व्यासमुनि दुबासा असिरामी। 
आवालि घोम्य दिजबन्दसद्द महा सनिनक साथ) इन तोयनक करनका करु याता कुरुनाथ॥ 
यह महर्षि लेमस चले झ्ावतं हे.ता पास। यात्रा कोज तोके! तिनके संग मतिरास ॥ 
इने सहित तुम तोथेकां यात्रा करिहा भूप । भूप सहाभिषक सदृश लिहो कीति अनूप॥ 
यथा यजाति परुरवा भगोरव नुपरास | यथा बुत्रह्ा तथा तुम सानितदा मतिषाम ॥ 
जैसे मन इच्चाकु पुरु वैएय भूप यशवान। तस तुस लसतह( धसर सतिमान ॥ 
यथा मारिके वृचहा दनुजन्हकां बलवान। निशुवनका पालन करत छपा सहित सुखदान।। 
तथा तसळ करि शत्र क्षय प्रजा पालिहा भूप। धरणीको तुम सद | धर्सन [तुस ॥ 
॥ *॥ बेशम्पायनडबाच ॥ क प. 5! ह 


_ नारद सुनि अदे किये! आधासन सुखदान। अज्ञा ले नुपपर्म यान, गेम ध्यान + 75 
चमेरुपति सो जर्वक्षे/विन्तत करि ठइराय । तीथे यमनके पुण्य को; कदाछन जाय ॥. 
6 स “हु FF कब - वी हल 
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RRR क्खि ७८ ७, 


ष . ॥ महाभारतदर्पण्ः। 


स्वस्तिथोकाशीरागंमहाराभाधिराजथीउदितनारायणस्थाझानिगानिना शीबन्दीजन काशौ 
एससिरघनावकबी-्वराअजेन गाकुलनाथेन कबिना बिरचिते भाषायां महाभारतदर्पणे बनएबेफि 
तीथोलुकंमंणिकावर्णते नास चयोद्भास्यायः ।#<>४ ४९७ #<) #९ ४ 8 <> ४% 
0 ४७. ०: ॥ ॐ बेशस्पायनउबा च] छन्द | # ॥ 

` | ातनका सत नियत बिचारि । अज्ञा नारद को दिस धारि ॥.बूजा जाय धोल्यके पास ।जेले 
धेनति सतिरास ॥ इस बिभश्सुक | पढया जानि । दिव्यअस्त लोन जय खानि॥ सो समथ बर 
बोर सहान | रुतो धनषर कृष्ण समानी।नारर कहत जि यदुबोर। नर नारायण ऋरि रणधौरो। 
हमळू जानत घास्यसुज्ञान| सुने व्यासक वचन प्रमान। योग्य शक दशनक जानि। हमळू पड 
या सति अनमानि ॥ अंस्लट्त्य लोबकां सब । जे अरिवनके दहन अखब ॥ भीषा दार छप अञ्च 
व्यासासकल अस्लवेत्ता बलपाम॥घातेराषट्र तिनकां रण हेत । झाद्र करत अनेक सनेत || चहत 
घुइ पारथसा तानोसहाबली ए झतिरय जान | कण सतसुत जा बलवान| जानत दिव्यअख अति 
सान\त्यनस्त सुमान युद्धल जान । शर सस ज्यास जास अतिगान।। धलि धस सुस अस्ल प्रपात । 
बर्घित करत सुयोधन बात ॥ सम सेवा टण गहन समान । तान सतसुत अनल अमान | शष्ण 
बायुसा प्रेरित उद्द । शरधारा पार अतिक्रुइः॥ धनु गाण्डीव इन्द्रधनु रूप । सदृश बलाका बाजि 
च्यनूप॥ सन घनघमण्डसो बोर । बरसि बारवर बुन्द गंभीर ।। कणं कुटिल पावकको नाश | 
करिदि जिब्ण तब अति .बलराश्‌॥ देवन्ह निकट शक्रे! पाय। दिव्यथस्त्र अजु न बरराय | ते 


सहत|स्राम्यमुनि समे). बसिए र बिपिनिमे जाय । जह फल अन्न बडल सुखदाय ॥ आज्ञा 
देड सहासुनि तोन. । जह देखें अजु न यागेन ॥ ज्याश्रम बिविध सहित तपधाम । सर सरिता 
गिरि er ॥ ज तेहि बिषिनि चलळ मुनि पर्म | विना जिष्णु इत लत न श || 


न॥ तई तो कोऊ जाय गे। एक | पिण्डदान. करिहे सबिबेक॥। दुषो. 
श्चमेध करिह के जान || दश प्रुष दश पर जे पिव | करिदि तिव्दै उदार - 
खुगयशिर यच) बट अत्तुयकर एदे तव || तदा देय पित्रन्हकां जान। अक्षय. 
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क. 


॥ महाभारवतरर्मणः ॥ र्र 


क्षय सुनळ नप तान ॥ प्राची दिशा कोशिकी नाम । बहु फल मल नदी अभिराम ॥ विखानित दुब्ए* 

ङ मुनि धन्य । तप करिके पायो बच्यन्य।गढ़ा नदो जच सरवज्ञ किवा भगीरथ जह वळ यज्ञा! 

देशपर्न उत्तम पाञ्चालातहा उत्पलाबन सु विशाल ॥ अतिहि मनेइर पुष्यित पम । मख काशिक 

जई किये सधर्म।जामदगन्य जेहा सह बंश । विरासित्रद्दि किया प्रसंश॥ कान्यकुब्जमे सुरपतिं 

साया साम पियो किक सनिनाथ ॥ क्षाचधर्मका करिके त्याग । भयो मदामुनि विप्र समाग ॥ 

अङ्ग यमनाकी सङ्गम जान । सुनि सेवित अति पावन तान || जहा पितामच कोन्हों याग। याचीतें 

` सब कहत प्रयाग ॥ तहँ खगस्य कों आम रम्य। तहां तापसारम्च सु गम्यो गिरिं महेन्द्र भागेवका 

श्याना जरं बिधि कीन्हों मउ बळ मांन।। भागोरथी बसी जहं जाय|बसत विप्रतह तपय काय।। 
केदाराथसहे अभिराम | जा सतङ्गमनिके तपधाम ॥ गिरिकुण्डाद नास अतिसान। किय | 

नु षत नल जई जलपान जह देवन मुनिगण परमे । नदोबाहूदा धारे पस ॥ निरिपर नन्दा _ 

नदी ललाम । तीर्थ बहुत देवनके धाम ॥ पूबे दि गामे तोरय आन | विदित भूप इम चरणे तान॥ 

तोनि दशके कहत ललाम । गिरि बन सरित सहित सुरघामा। # ।घिस्यडवाच | #।। दिए ' 
दिशसे तोरथ जोन । भरे पुण्ससां सुनिए तान॥ गोदावरी पृष्यमय याम । मुनिगण सुवित सुष 
माधाम॥ वेरी चकरथा जे सरित। पांपबिमोचन जिनके चरित॥ मुनिगण सेवित सुषमाधास। 

मदो पयोष्णी अति अभिराम। सार्क ण्डेय महामुनि यत्र । नुग नप कुलहि सराहत तत्र॥ नृगके 
घज्ञनमे मघवान | सदसे छके साम करि पान। महतदक्तिणा दिजगए पाय। धनमद सत्त भर 
सुखदाब्रा।तोर्घ वराह पयोज साइ। तास वायु लागत नरनाइ ॥ आजन्मान्त पाप उडि ज्ञात। 
बल तासन तजि नर गांत ॥ चरको तहा शिखर अभिराम। लखत तादि पावत शिवधास ॥ गङ्गा 
दिक सवतीर्य समान। एक पयाष्णी लसति सुजान ॥ जह साटरवन पुखद भूप। बरुरख त 
गिरिसे बर जप || ताके उ त्तर दिशि अभिराम। लसत कण्वको आगम माम |। बेदी शूयारकसें ' 
तात । वर यस॒द सि सुक्टमिकी ज्यात | तेद चन्द्रा तोर्थ'खलाम। तोर्थ अशाक तही असिराम॥ ` 


छभिरास शोत तोय कदडे तह जान। दुलभ पापिनक एइ तान ॥ सा अगस्त्य ८13044 म. पसे. 
मई. वेद्ये अटुसहे सर्भ ॥ हे चमसोद्धेदन अनिरासम । हे प्रभास जलनिधिटिंग आस ॥ पि 


अप | उच्जयन्तसे तपक जान | करे खगे पावतड़े तान।। दारा wi es की राश समुसूदन 
ञः ब्राण॥ प्रगट सु देव सनातन जेन । धर्मरूप जगदा ते. तत्व बेदबिद जे दिज परस! 


` जाक! कढत सतातन धर्लाकरत पनि्रनकों जा पवित्र जाके महलमई चरित्र /छष्ण देव देवेन 
कोई] वास करत जड़ जगदीश ॥ इति पूरब दक्षिण दिशायां तोौथबणएस | अथ पश्चिम दिशा 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation 


RE "0 RE र SS SSNS” नि बिल 222---- 


२०८ ` __ ,॥ सदाभारतदर्षणः॥ 


०८० \\ &॥ चैप्थडबाच | #॥ पश्चिमदिश यवन्ती जान। ताके तीथ कहत सब तेन ॥ नरी 
'नसमेदा जह अभिराम । पश्चिम दिशिकां बदति ललाम ॥ विनवननाह तोथंहें जान । बसत 

नेसद से सब तान ॥ देवन सङ्ग पितामर भूप करत नसंदा स्नान अनूप ॥ विद्वश्वा सुमुनिको 

_स्थान। धनद्‌ किये जई यज्ञ महान गिरि बेट्‌य्ये शिर अति चिव | जासे अज्भुत खच्छ चरित | 

_ तास शिखर पर सर अभिराम । फले जामे कमल ललाम ॥ हुदनों ताप नदी पबित्र | ल्याए 

जाके विश्वासित्र। जास तीर सतसङ्गम पाय। गिरे सजाति खगसों आय ॥ पाया फेरे लाककां 

सप। नित्यधर्मसों भरे अनप। तदा पुण्यक्षदद विज्यात|तहँ मेनाक अचल अवदात।। तडा असित 

_ गिरिहे अनिराम | कच्छसनसनिका तहँ धाम॥ च्यवनाश्रम तहं देत सुजान। ताक कर तप सिद्दि 

_ महान॥ जञस्वमार्ग ऋषिनकी तत्र । द्याथम परम ऋषिएके यच ॥ केत माल तच गङ्गाद्दार। 

तहां सेखवारण्य उदार ॥ यहां ज्धसर पुष्कर नाम। तही ऋरषिए का सन्ततधाम पुष्कर मनसा 
 करतस्मरण । करत सकल पांतकका हरण ।। खगेदास पावतहे तान । स्थर करत पुष्करका 

| ज्ञान ॥ इतिपख्चिमद्शायां तीथंबएणनम ॥ # ॥ घाम्यडबाच ॥ # ॥ रालाळन्य | ०>*रन्क 

तो उत्तरदिशासे जे पण्यमय अभिराम। यायतन जे देवतनक कदत तेन ललाम॥तोथे 
` सालिनि सरखति जडे सिन्ध गासिनि पर्म| जह यमना तह प्रक्षावतन तोथ सुधभ।।यज्ञ करि मनि 
जाय जाम करत यवभथ स्वान) सहदव भपति कियो जाके तीर यज्ञ महान ॥ भरत भपति किए 
तेई अश्वमेध अनक) दान दीन्हों इिजनकां मनमान सहित बिबेकी। सरभड़ आश्रम दे जह सर्‌ 
सरिता रता तोर।च्टपिन्ह सह तरह बालखिस्थन्ह किये यज्ञ गभोर।दृषद्दती तडे पण्यपरित नदी 
हेसभिराम।पाञ्चालसे न्यग्रोध नामक तीर्थ पणर माम दालभ्य मनिका परम आश्रम पुण्यमय 
सयति मान। पलाश बन जह यज्ञ कोन्हां परशराम महान|।किरात किन्नर बास सिरि बळ शिखरं 


N,N, 


पर ।भेदि भागीरथो जाकां गइ ग्ला द्वार।। बसत करनलल माइ सुरसरि तीर सनतकमार। 


हरि अभिराम ।। कहे क्तितिपर तीर्थ जते देबतनके अन । जिन्हे सेबत देवगण 

1 ॥ चल सातन्ह सहित दिजगण तदधीकों बर भप | सहित ठष्णा धर्मनु 
El >> 

बरम्पायनडबाच॥ # ॥ कदत यसं धमनुपसां घोम्प दे बर बन) 
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इक रचित चङ्गिरसते भान | तथा रचित करद्ध पाएडव जाय तपसनिधान ft देखि रक्षित 


हे परी । बार तिसरी देख डे संग राब नृपथम ॥ 7 


॥ सहाभारतदष॑णः || १०६ 


साम सहामूजि कर हरथ बचन अनप ॥ फिरत इस सवलोंकमे नृप गए सुरपतिधान । तहां ' 


सुरपति पाश देखा जिष्णकां अभिराम ॥ अड आसन पे शो बैठे! इन्द्रके बर बीर । देखि विस्मय 


भयो मर विज्ञमाई गभीर ॥ देवपति तव कहे हमसे आळ पाण्डव पास | देखिवेको तुम्ह 


झया चिप्र हे सतिरास ॥ बचनतें पुरुछृतदी अर्‌ जिष्ए के अभिराम. | कहत हं प्रिय बचन 
तुमसे नपति आानदधाम ॥ सहित द्वातन्ह इापदी सच अप 'सुनिए तान । जिछ का. तुम दइ 
जाज्ञा अस्त हेतक जान ॥। प्राप्त अजनकें भया सा अस्त सुनिए रूप । ब्रह्मशिरडे नाम जाक 
रा रुदरखरूप || प्रगट झश्तसां भया जा राड अस्त महान | असल. तान समंत पाया जिल 
सहित विधान ॥ शक्र बरुण कवेर यससां अस्त पाये चण्ड । बञ्च पास समाइनास्त्र सु नाश 
कारक दण्ड ग्ने विद्वाबसु तनय से! ताय्येविक सु महान । तेन सहित विधान अजन ला हे 
मतिमान।। यहिभांति लदि कै अस्व सब गान्धबे बिद्या जान ।: बसत सुरपति पास सातो अनुज 
आजन तान ॥ जदि अर्थ इनसे कहे सुरपति बचन यह अभिराम । सा अथ तुससो कइत ह 
इस सुन हु नप मतिधाम ॥ जायके नरसोकसे तम बचन मेरे पम । कहळ गे यदिभाति निय 
मित पाय के नुपधर्म।। आइ हे तो अनुज अजु न सहित अस्त जनूए | सरनक जा असक्ध स 
करि कार्य्य दुष्कर भय॥। आपकी तुम कर ऊ तपसों युक्त हे नुपधम। मदत कारज हंतु हं नि 
और तपसं पर्म॥कर्णकां इम यथावियिशां सुनळ जानत भूप!सत्ववादी सहात्साही महावलम॒य 
रूप॥ यइनमे अति निपुर अतिरथ अन्त जानत सबं । इ कुसार समान रनम भानुतनय अरव ॥ 
सव्यसाची महाभज से! आइ हे वरबीर । कर तबला तौथयाचा चहत जान गॅभोर || जान 
शामस सहाचटमि फल कहे गे अनिरास । तान तान सुलहळ गे फल तीवमाह ललास ॥ कह 


| सुरपति बचन ए चस कहे तुससा जान । कहत हं अब छुन, भपति कहे अज न तान ॥ घस 


नुपक्षों धससा तुस कर याजित जाय। वसक तुस सुमानि जानत आपु सकल उपाय || राजधस 
समस्त जानत जाप दो तपधाम | तीर्थके बर पुख्थसें चाल करळ युक्तललान ॥ तोषकी | जिडि 
जाहि पाण्डव करहि तर गोदान । तथा तुम तई कोजियो इमि कहा जिष्ण, A 2 ॥ हाच 
रचित तान तमसे तोथेने सार । करत राक्षस नददीळू च तिन्ह भयर उदार || दषावित ज्य 


करि तर्द रचित भप. । तोधन संग रावर छम फिर हि गे सुरू गे सुख्रू 


“ 
FO 


याचा कः री यह राजषिं ज्ञे तपश्ाम | 

४५ 2 ~ ६३६ 
जे मनु आरि पूरब मर तर आअभिराम ॥ कुटिल पापी अछत त्या मूल छ न र जैन | बळ 
य रू 


+ 
> 
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२३७० ` __ ,॥मडदानारतदर्परः॥ 


द०प° 0 ४ | चाल्यडवाच ॥ #॥ पश्चिमदिश्ण अवन्ती जान। ताके तीर्थ कदत सब तान ॥ नरो 
न्दा जई अभिराम । पश्चिम दिशिकां बदति ललाम ॥ निशवनसाइ तोथहें जान । बसत 
नसरासे सब तान ॥ देवन सङ्क पितामह भप । करत नसंदा सतान अनूप ॥ विआधथबा सुमुनिको 

स्यान। धनद किये जरं यज्ञ महान गिरि बेर्‌य्ये शिएर अति चिंव। जागे अदु त खच्छ चरित | 

. तास शरिर पर सर अनिराम । फले जामे कमल ललाम ॥ हुदनों ताप नदी पबित्र । ल्याए 

i जाकों बिश्वामित्र। जास तीर सतसङ्गम पाय | गिरे यजाति खगसों आय ॥ पाया फेरि लाकका 

` अप। नित्यधर्मसों भरे अनप॥ तडा पुण्वङ्गदहे विज्यात|तहँ मेनाक अचल अवदात।। तहा असित्‌ 

_ सिरिहे अभिराम। कच्छसेनसनिको तहँ घाम।। च्यवनाश्रम तई देत सुजान। ताक कर तप सिद्धि 
सदान जस्वमार्ग छषिनको तत्र । आश्रम परम ऋषिएके यत्र ॥ केत माल तह गङ्गाहार। 

तहां सेन्धवारण्य उदार ॥ यहां ब्रह्मासर पष्कर नाम। तर क्षणको सन्ततधा स।। पुष्कर मनसा 
करतस्सरण । करत सकल पातकको इरण ।। खमवास पादतईतान। स्सण् करत पुष्करव्हा 

ज्ञान ॥ इतिपञ्चिसद्शायां तोर्थवर्णनम || # ॥ धाम्यउबाच ॥ # ॥ रोलाछन्द ॥ < ॐ< #८६9 
तोथ उत्तरदिय्ाम ज पणमय अभिराम । यायतन जे देवतनक कहत तान ललाम ॥तीखं 

 सालिनि सरखति जरं सिन्ध गासिनि परमो जहा यमना तहँ प्रक्षावतन तोर्थ सुधस।।यज्ञ करि मनि 
ञ्‌ 


} 


गय जासे करत यवभुय स्रान। सहदव भपति किये जाके तीर यज्ञ महान ॥ भरत भपति किए 


म अनक) दान रीन्दां दिजनकां मनमान सहित विवेक॥ सरभङ्ग आश्रमद्दे जहे सर्‌ 
क्न ती सरिता तोरक्टषिन्ह सह तई बालखिल्थन्ह किया यज्ञ गभोर।दृषद्दती तई पुण्यपूरित नदी 

हैअभिराम ॥पाद्चालमे न्यग्रोध नामक तोथ पुष्यद भाम। दालभ्य मनिका परम आश्रम पुण्यमय 
ति मान। पलाश बन जह यज्ञ कीन्हों परशुराम महान।।किरात किन्नर बास गिरि बळ शिखरं 
| भेदि भागीर थी जाकों गई ग द्वार| वबस्तत करनखत माह सुरसरि तीर सनतकमार! 


' पूरूणवा जई संया भूजतार।कियो भगु तप जहा सा भृगु तुङ गिरि अनिरामाआदि 
अव्यय बिल, आानदधाम। तास आश्रम निकट बदरी विपिनके हे भप | उष्णताया | 


द्व्य पूत मगाय ॥ यागमनको इतु मुनि लमे वूकन भूप । कच 


नि \ 
2... न रे 
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ळ्‌ 


॥ महाभारतदपणः || ३०% 


त्याब महामृति कर इष बचम अनप ॥ फिरत इम सवलोकमे नृप गए सुरपतिधाम । तहां 
खुरपति पाथ देखे जिष्शकां अभिराम ॥ जई आसन पे से बेटे! इन्द्रक वर बोर । देखि विस्नय 
भया मर वित्तमाह गधोर ॥ देदपति तव कहा इमसा जाळ पाण्डव. पास ॥ देखिवेकां तुम्ह 
गाया चिप्र हा मतिरास || बचनतें पुरुछूतके गरु जिष्ए के अभिराम. । कहत हं प्रिय बचन 
तमसे! नपति आनदधाम ॥ सहित ख्रातन्ह दोपदो सछ अप 'सुनिए तान ।. जिल का तम दइ 
जाज्ञा अस्त हेतक जान ॥ प्राप्त यजनके! भया सा अस्त सुनिए रप । ब्रह्मशिरछे नाम जाके 
रड रुदखरूप || प्रगट झरूतसां भया जा राड अस्त महान | अस्त. तान समंत्र पाया जि, 
सहित बिधान ॥ शक्र बरुण कबर यससां अस्त पाथं चण्ड । बज्र पास समाइनास्त्र सु नाश 
कारक दण्ड) कथन विश्वाबलु तनय सेः ताव्येविक सु महान । तेन सचित विधान अजेन लदा हे 
मतिमान। यहिभांति लदि के अस्त सब गान्धबं बिद्या जान ।. बसत सुरपति पास सातो अनुज 
अजन तान ॥ जदि अथं हलसे कहे सुरपति बचन यह अभिराम। सा अथ तससां कइत ड 
इम सुन नप सतिधास ॥ जायके नरसोकसे तम बचन मेरे पम.। कछ गे यदिभाति निय 
सित पाच के नुपधर्म । चाइ हे तो अनुज अजु न सहित अख चनूए | सरनकां जा अस॒क्य सेए 
करि काव्य दुष्कर भप।। आपकी तुम कर तपसां युक्त हे नृपधग । महत कारज हंतु ह नदि 
और तपसां पशी।कर्णके इम यथाविधिसां सुनळ जानत्‌ भूप!सत्यवादी सहोत्साही महावलसय 
ऋूप।॥ यदे स्ति निपण अतिरथ अस्त जानत सबं । इ कुसार समान रनस भानुतनय आसुव ॥ 
सव्यसाची महाभज से आइ हे इरबीर । करळ तबला तोथेयाचा चहत जान गभीर || जान 
सोमस महाकवि फल कहे गे अभिराम । तान ताज सुलहळ गे फल तीथसाइ सलाम ॥ कह 


सुरपति बचन ए इम कहे तुमसों जान । कइत हैं अब सुलळ भूपति कडे अजुन तान ॥ घेस 


नुपकां धससा तुम करळ योजित जाथ | धर्मके तम सुसनि जानत आपु सकल उपाव | राजवस 


कड 


रचित तान तमसा तोथेने सझार । करत राक्षस नदीश च तिन्ह भयद उ '॥ दषो हे ` ज्ये 
अक रचित अङ्गिरशते भान | तथा रक्तित कर पाएइव जाय तपसनिधान ॥ रि रचित भ 
नते पाण्डवनको सर्व निकट तिनके जाहि गेन दनुज निच त अहेब ॥ द नते 
करि तुग्दं रचित भूप. । तौर्थम रुंग रावर चम फिर ह रे पूड 


क 


> 
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द्धः 


५७३ ॥ चहाभारतदषेणः ` 


'सुखान करत ने तीचेसे नर तेन | धर्म मति धर्म हा तम सत्यवादी पम विषया दा सुकत 
नमुचि हे पके! नपधर्भ गय भगीरथ अरु यंजाति सु भए जेते भप । धर्गस तुम धसनुप हा तिभ्हे 
७ बुधिषिरउदाच ॥४॥ इषेते यहि वाक्क दे परम उत्तर ज्ञान | महामुनि 
जा. दीजिए सा देसि परतन तान) खणे सुरणत करत जाके अधिक तासा कान! जाप आता 
जिष्ण तांपर मिले तस तपेन तीथे दशनकों कइत तुभ इसे जा तपधास। थान्यसा सुनि भइ 
ही साति उमे तान ललास ॥ तोर्थके जब गमनको तस क्रक सुमूनि बिचार । रावर हम सह तब 
हो चले सुतप अखर।गसनमे लखि इदि नपको कदे जासस बेन । खलप कोओे संह्के समदायका 
| अतिञ्चेंब। बिदा कोजे निच ब्राह्मण भा धनार्थी जान | सुधा एव्म शीतको सहि सके गे नहि 
| तान ॥पाककलेन्ह बिदा कीजे भत्यक ससदाय । रहें हास्तिन नगरमे धृतराष्ट्र नुप प जाव ॥ 
। शैरजनत चश जोति जे तो सह है कुरुभूप। वरे अपने धासमे ते जाय के सुखरूप ॥| बसन भोजन 
| गे धतराषट्र तिन हि विशाल । न तर्‌ देह प्रोतिसों तव भूमिपति पाश्चाल ॥ यती पुरजन 
। बळ भार पोडित जान चले हासिन नगरकों सब भरे करुणा तान तिव्हेंनप धवराष्टर 
| दोन्हों जीविका अनुरूप | बसे हाखिन नगरसे ते भरे आनद भम ॥ तीकं जे योग्य 
| होर बनयुवर्ग समेत। वसे काल्यक्त बिपिनिसे निशि तोनि नियमितचेत।। करत याचा भप पें जे 
. िपितिबासी बिमा आय के ते कदन लाये वचन जैसे त्तिप्र।जात दो तुम सहित सातन्ह तीर्थकां 
| - नुपधन ॥ सङ्ग लामसक 'महारुनि बन्द लीव्ह पमं || दीन सकय सु इभं तम बिन जार का 
| 
| 


'कुरूभूप । अरसतोष अगस्यका ले जाय गा सुबरूप ॥ व्याप्र निच त वराह गिरि बनमाह टगस 
प्रक) जाय हमसे सके केले विप्र दुवैल तत ॥ श्र भ्राता राबरे ए सदा धनधर बीर । करे गे हम 
ये रि य रचित धीर॥ठपाते तब तीर्थ करि हम पणय लहि हे पल | राजवि अष्टक लास 
। अभास आदिक तोघे सुगिरि महेन्द्र यादिक जान । गङ्गादि सरिता 
एटेषि हें हम तान चलि तंव सङ्गमे रणधीर। भरतनपके लोकको 
र बिभरम जा भप भक्ति सहान। विप्र आज्ञा रीजिए करि छपा 
विभ्रकरसों चोर [तहा क्षित कर गे तुम हमें नप भजजार॥। 
sa दित आतन्ह सीन बिधि विहित तिने गान |] 
vers हि| बचन तिनके सनत भपति भए पल कित साम 
[स। तहा आए षसनपकां दोखि के सहस tS तत 
Drowns os te 
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| महाभारतदर्यण!॥ १०३ 


चथा बिषिसों तिन्दें भूपति घसं। सतकार लदि ते भपसां इमि वचन वाल पस ॥ चटषयचुः॥ 
सहित सातस्ह नुपयुविष्ठिर गहळ ऋजुता जान. । प्रथम करि मतृ शुद्ध कीजे तीयंकां फिरि 
शोन॥ नियम कायिककों कदत बुध सुब्रत मानुष पर्स (मन बुझिको जा शुद्धि सो जत दैव भूपति 


धर्म॥ तीर्थको फल सेङ तुम धरि देव जतका भूप । किये सा खोकार रृष्णा सहित नुपति 
अनप ॥ सनिन्ह तव स्वस्त्ययन कीन्हे दिव्य मानषजान। चरण नारद्‌ व्यास ले!सस घोम्पक सुखं 
भान। बन्दि पवेत महाऋषिके पाय पावन पसे। बिपिनि बाशो मनिनका संग लेय के नपवर्स॥ 
सागशीष बितीत करि के पोषमे अनिरास । चीरं अजिन सु धारि के दृढ जटाजट ललास॥ 
पहिरि कवच अभेद्य तीरथका चल कुरुभूष । इन्द्रसन सा सुरथपन्द्ड लए सञ्ज अनूप ॥ भृत्य 
स्ोन्हा आर जे अनकल हे मतिमान । लए अथध सकल अपने आपने बलवान ॥ चले पाणडव 
पू्दिशिका तीथ यावा चेत । भरे आनद करे सनका शान्त नियमित चेत।। #+<७४<६७%४<७ 
ससि शो कारी राजसचारा जाचिराजओर्डादतनारायण्शस्थाज्ञानुगामिना श्रीबन्शीजनकाशीबासि 
द्घुना यकवी श्वरात्मजेन गोकु लनाथेन कबिना विरचिते माषायां महाभारतद्पणे वनपवोणि तीथे 
यात्रावर्ण ना नाम चतुई शो च्याच: ॥ #दछकदाक अदाककदककदाकमदाक कदन ल्दकद + 
आपने नदि दाष जानत कळ हन सुनिमोार। भए दु/खित नही हससों हाय गे नृप जोर ॥ लहत 
बृद्धि सर दुअन पाप दुग न भान। कहंळ लोमंसं महा संनि हे हत यासे कान || लाससडउबाच॥। 
पापको थो वढति कङ्द्न करति पाप प्रकाशे कछ दिनमे लंहति है सा मलसचित बिनाश ॥ देव 
दनजनक्ा-सुना तुन यथा बृदि निपांत । धमको श्री यापकी त्यो बढति पार्वति घात लखा इम 
यह चरित सिगरो सत्य युंगने सूप ।धमको श नित्य हे थो पापकी हते रूप।। करळ तम यह तो थे 
याजारूप पुण्य महान । लह भे थी आपनो-फिरि ताने खुरन्ह सनान ॥ भगीरच वसु मनु सगय 


एह पएरूरव जिसि भप.। तोथगसन लानते लहिं परय पावन हप | लद गे यश जगतमे थो सचित | 


राज्य अनूप | मुचकुन्द मान्धाता तथा तुम घर्ममखके जूप ॥ लद गे सम देवतनके कोति यश 


अनिरास। पापा. लदि हे सुयोधन अचिर अन्तकधाम ॥ बसत बनसे जहां तडे इिजवृन्द लोन्ह ` 


साय। तोर्थ नेमिषबिपिनिके ढिग गर कुरुकुलनाथ ॥ पाण्डबन करि गासतोंकेतीर्यमे सुसान 
दिजनकी वळ धनु धनकी किया तेरा दान ॥ तह तपण देब पिजेन्हकां सिधि करि भप। गर 
कन्या तोथकां. गातोथेका शचिरूप ॥. कालकाटोमे किये विषमस्थ गिरिर पर बास | बा हुदासे 
ज्ञान कीन्हों जाय के मतिरार ॥ देवचंज्ञ स्थान जाच प्रचोनसेःत 
भरे ब्रत शचिरूप | कालिन्दी सुरसरित सङ्गमं मे खु के बळदान 


भूप पयान ॥ बसत पथसे दिजनकों फल मल देतं अदार गए गवशिर नास 


सहित उदार ॥ पुण्ंमय जद पुलिन परित महा सरिता पम।दिव्थि कूट बिचि हे जह वरा घर es 
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क. 
व भूष। साने करि $ कै >» त बसे त के चा ड़ 
। ब्रह्मवेदीते Oe किया वि दिजन्ह. | कै 
Re, £ त निज »*+ 
> 9 ॥ 4५ स्‌ 


दशप 


क्क | ५ 'शमदाभारतदपेरः1) | 
ES) 


न्ह सेवित 'ब्रह्मासर जदे/लसत पुण्य खरूप । पर सर्सान अगस्य जह सन 
॥४वसंत दें यमराज जेडी नित्य पूरित चाव ) नदिनकों जंदतें भया हे परम 
ल्ल ताके निकट शर रहत कोन्हें बास । तहा कीन्हां पाण्डवन बसि यज्ञ 
| बट फल देत यक्षय जोन). दिजन सह उपवास कोन्हें चादि भूपति 
भव निप्राशतसकं यज्ञमे तपधास । वेदविद ते कडन सात कथा पुण्य ललाम || 
5 तिऽव्लारो/क्ा/ कदन अंनप। अमृतेरयस महोपका सुत भया जा गल है ॥ % 
तक ॥मर्तरयस' मरीपका सुत भयो हा गय ज्ञान । पण्यके इस कम ताके 
सनिए तें! जाध्यज्ञमे बहुसआन्नक मिरि किएशतसच सूप ॥ दहीको घतकी सु कोन्ही 
प्रबाह करि के व्यझ्ञननके नित्य शतस देत. । आर ब्राह्मण करत भाजन 
संकेतस्य नसबे भरत राह्मण सेर! वेदधुनिते सुनत हा नदि शब्द काऊ 
बदनके। दि देश देशनसाच १ निऋयावत फिरय गाथा जास ₹ंनर्नाह ॥ 
नहिं व्यव करे गा नाइ भूप। यज्ञनंजा किथो.मथनप दान अनुपमरूप | भय 
व महान । अन्यक ते हव्यकां ले सकत ह नचि दान ॥ गगणतारा सरित 
जमाने सके का गणि तथा गयके यज्ञ अगन सुजान ॥ करे याहि विधि यज्ञ 
थ्‌ ॥ ह त्यघिडिरत्भप-यहि सरपास परम ललाम ॥ तद्वालं तद चले . 
१ मेरकुस्भज मदासुनिकाजचा परस स्थान ॥ लगे रास्सठास बन 
| हिसार सुर्सान कस्भजःपने रहा कान. प्रभाव तासे 
१ कोहि अधे कुस्मज मदा सुनिका भया. केप मद्दात | #।। लोमसडबाच ॥ 
इल्वल देल मायाभान । बात्वपि-नामक रहे ताका.अन॒ज गपति तान ॥ 
हि कडेयेसवेन ।इन्द्रके सम पच इसको दीजिए तप्रॅन ।। नही 
समान १ क्रॉँथ लव तेहिं बिप अपर किये अमित अमान ॥ करे 
प: सारि ताकां रींधि भाजन दंडई-दिजकां भप ॥ करे इल्वल 
देर घर्िसा'तचाश्याबं जोव. तान सुजान आन्दानञपने 


॥४इन.इल्वल-विप्रशतसद से बातापी दुषछ-॥ गए 


दखि चरित्र ) अधे सख करि कूपसे सुब पर लडकत उपिच ॥ 
॥तुस्‌'कान। पद्दत सन्तति:कहा तिन हस. पित्त. तपभान \t 
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॥ माहामारतरदर्पएः ॥ ९ 


करण चिन्ता लगे मतिबर प्रसवको सुस्थान। प्रसव अथे न लखत 'सुखो कळ याप समान मःम 
जैदि जीवका जा अड सुन्दर लखा ताका रूप। सेइ बिरचो सार्नासक/ बर वामसुनित्रर भूप 
विदर्भ पति पवार्थ तप हो करत.ताका तैन । धरी सदिषोसाडे ताकी /सिदिका “संनिान | 
तहां जनमी सदश बिद्युत य्यातिमय अभिराम । भई वर्डितःअविर सा लहि समग्रकों रस्ट 
धाम तादि अन्मतमाच मंप बालायके बर विप्र जन्म कमबिधान भावी लगे बूकन चित्र ॥ 
जन्म तास प्ररुशि बिप्रन्ह कहा सति अभिराम । जन्म ऋतु विचारि, राले लोपानका “नाम ॥ 
कढति पयंत पद्चिनी त्या भई बहित तान । अश्रिकरी' शिखा राजति/ महाहरूविको भान ॥ 
चाबनस्य विलाकि ताकों सखी शत सँग भप । राखि दोन्ही. तितिक दासी गजहिजे अनुरूप ॥- 
याबनस्थ सुशोल सुन्दरि भरी गुरणगण पर्म । नही काह आय मागो भुसिर्पातानुपभम॥दखि 
ताहि बिदर्भ भूपति भरो यावग रूप। काहि दोजे'कन्यव्हा यच भया/चिन्तितभूप-॥७सद्यामुनि, 
स्ट काव्यं याग्य विचारि ताहि ललाम । बिदभेपतिसां जाय. मागो/कन्यका असिरास ७ ४४. 
 स्वर्स्यञ्याच॥ &॥ भूप चत विवाद करें पु कारण पर लाया मुक्अचि'देज/शमकां अनि 


नंदि देत॥ जाय रानी पास भूपति कहे असें वेन | दहे गोः कापा मिस बर&महाऊ॒नि वन | 

देख द/खित सहित माता पिताकों अतिमानः लापासुक आच अस करेबचन 

मेरे हेत कोजै नही पोडित चित्त। देऊ भादि अग्ख्यको«तुमःकरकुकास_निवुत्त॥७सताके | 

सुनि वचन भप यरस्यकां अभिराम । द्र विधिंवत व्याहि कन्या सच छचकोल्यास त ष्‌ ड 

सद्रासों कहा तव महा मनि इमि वेन) छोरि डारळ' दसन, भूषण्णसार्य'सुसकेल्कता॥ = तर 

बर्कल अजिन घार तज एकोाशय।घरऊ'सम/समासञ्रत खन्छार च्या न-आनद द्य गए 

गड़ाद र की. सह भारजा तप्धाम | उंग्रतप तक करण जला जज या सा | 

व्यादर पाय सुनिसों भरो प्रोति'महान। करति सेवन भई तत्पर “भरो सादः सुज ह AR 

सुमुनि क्दिभजा पे प्रीति चति अनुरूप ताहि भा बहुकाल/बोतः चतुस्‌ Mतासस्‌ 
_ जाच तप बर देखि सुसूनि मदान। मेयुनाथे सु भूप जाका किचा"सुनित्या 

सी सुन्दरि युगल जारे पानि। विस खचन कए लामो 
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0 महोभारतदपएः ॥. 


लंउदाच। तेन सेरे हे न धन ता पिताके है जन| लेप गदर व ' "ग पग तन जगतको 
एउ्उबाचाकरति हो तम सत्य सो तपे विभकारक बास।दाय नहि तप 


> हस पासा जभिरासा[चडति हें ता धरेके नदि लोप ४ Sains 
(कामनाका कर पर सुजान ॥ अगस्थउवाच।। ता कामनाके हेत दम थद किया नियत 
दारो जाते धन देत चनं तुन इदां दस उदार लामसउबाच।। चले सुसंनि अगस्य मागन 
बित्त अतिमान | अुतत्रोशमहोप हो! अहं राजच्टषि सुखदान सुनत आगस सदासनिक? 

जजिरे ले गया अपने देशी जारि अञ्जलि आगमनको इतु वूक्ता भप। 
आअग्स्यज्बाच इच हनं ततितिपाल आए चाहि वित्त अनूप || चाय का ह के न पीडा यथाशक्ति 


“त्त जपने भागने सतिलाना लोमसउवाचो आय अवय सु समान मुनिया 


नवा इचे चिक से लोजिए धन आप सुतप अनूपा आय यय संम देखिसम नति 


= दीड हाय गो जनमा मदत विचारि। अतवार समेत सुनि ्रशनश दो जई 


वित्त अपने भागने मतिमान | लेामसंउबाच || यच व्यय सु समान सुनिरांससठ बाले भूप! 
| जिए धन याप सुतप जनप|याय व्यय सम देखि सम नति चित्तमे निरधारि। 
नमो सहत विचारि | अंतबाण द्रप्नख सद प्रसदस्यक गे पास। आइ आग 


हायर काछको न पोडा यथाशक्ति सुजात ॥ देऊ इमकों वित्त अपने 


उबाचा।[आच व्यय छु समान मुनिसों समुकि बोले भपय अधिक रो 
पाय व्यय सम देखि सम मति चित्तमे निरधारि। लेत पीडा होय 


+ १ क 
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मोजला जञत्ाल्द्रावाच। अल्पंबांकी रहे मम छतु काल ह तपधामाओर 


तीना परस्पर यह कहो मंत्र विचारिचलळ मुनि जच दत्यइल्वल ` 
जाय तासा मागिए बसु दानालोमसउवाचोवित्त तासोभागिवा 

सकल इत्वल पास सद मुनि भूष।देजि इल्वल तिन्हें आवत. 
न लवानवातापि साताको तथा _ 
त शङ्कित भर ते राजि “मनसे भूप जानिके बातापिको से कर्मे 


लाहि ॥ निकसिओ बातापि फिरि फिरि कदा इल्बल बैंन । कहो तासे! विहॅलिक तब सहामुतनि 
लपओन || निकसि आंबे कदाते हम दिया ताहि पचाय । भया विवरण जानि इल्वल पचित | 


॥ महाभारतरदर्पणः || रा] 


शबं ॥ बांतापिको आव्हान इल्बल करण लागा चाहिं। अपान वाय॒ पमान सनि तव शटि दोन्ह 


kt 


ताका काय || जारि पाणि अमात्य सह इसि कदन लागो बेंन। केचि अथ जाए इदां कहिए कार 
सो तपेन। अगस्य उबाच!।जानिके चम तुग्हें गाए नुपन्ह सह धनवान|देळ भूपव्ह सहित हमको 
सहाधन सतिसान।॥ के प्रणाम सनिन्द्रसां इमि कदे इल्वल बन। दिये चाहत तुस्ह इस जा कद हु 
सा तपन अगस्यडबाच || अय॒त गो सद अयुत सुबरण नुपनकई एक एक । कनक रथ सह 
दिगुझ इसके देङगे सबिबेक ॥ असुर तासां अधिक कळु षन दिये तिन्हहि ललाम । विराव 
और सराव इय युत कनकरथ अभिराम ॥ सहित धन सह नुपन्ह मुनिकों तुरगं अतिगतिसान।' 
सुमुनि आश्रमकों गए ते अश्च दे सुलदान। नपन्ह सुमुनि निदेश लदि किए स्वपरकां तब गान ॥ 
किया . पल्लीको सुबांछित मद्दासति हा जान ॥ #& SIDR RID RDF 
स्वस्तिशी काशीराजमहाराजा धिराजथी उदितनाराय एस्याज्ञानगासिना शरीबन्दौजनकाशीवाखि 
रघुनाथकबी अरात्मजेन गेकलनाथन कबिना बिरचिते भाषायां मझाभारतदपंशे बनपबणि' 
'अगस्यमनिनाबातापिभचणबणनोनास पञ्चदशसास्ध्यायः ॥ #<$#<#६४#<४७#<७<७ऊ#ऋ 
॥%॥ लोपासद्राबाच ॥ #॥ छब्द ॥ ऋ॥ UT 
है भगवान किये तुस सब । जा मा बांछित रहा अलब॥ कर ऊ पुत्र सास उतपंन्न। एक बार 
बिक्रास सम्पन्न। अण्स्यडबाच ।सुन्द्रि हसह तु महान! ते सुवत्ति लाखबा सुझू्दानीभामिनि 


NR र 


खुनिए प्रववबिचा र। तस्ह रूचे सा लेळ उदार॥ सहस सळ जगजन सम तानोके शत लळे सहस सम | 
जे।न॥के दश सेळ हजार समान। के सहस्र सम एक सुजान लापामुद्राबाच।।एक प॒ जा सहस | 


दृ०्प० 


समान। तान दोजिए मुनि सुखदान॥ कदि तयालु मुनि आनद पाय। तासां सङ्गस कोन्हां जाया 


Ce 


तादिगभे देके अभिरामाञापु गरःबनका तपधास।।बनकी गए सुसुनि अवदात!बाढा गभ बषला ` 


सात || बीवे। वर्ष सात जब झूप। भयो पुत अति सतिसय रूप) ज्वलन ससान देखि अभिरास ७ 


ढस्य धरो ताको मुनि नास ॥ बेद साङ्ग उपनिषद समेत।वालक पढत ज्ञानसय-चेत। हास देत. 


देग्षबका भारो गया सा सुनिपई लए उदार ॥ इध्यबाह तातं बह'नास। कहा अगस्त देखि 
धाम ॥ देखि तथाबिषि पुत्र जन्‌प। भए प्रसन्न महासुनि भप।। तब अंगस्यके पितर अताक । 
अए जे उत्तम साक ॥| तबसों इ यह अअम ख्यात. । मनि. अगस्यंका 
लष नपधसे। सेवत जादि देव कहषि पम।। यथा पताका अरित. बाता'तया वार धार अवरत 


मदिषी-सुलदायः॥ पृए्यमई सुरसरिमे,भूप। करळ यथेष्टलान प्यनप ॥ 
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धके अति अवदात भागोरथी | 
आय दिशा दछ्षिएकी पम | साता सम पालकिजतसस।॥ दरक जडाजटसो आय ।- भई सिस # ० 


है || महाभारतदपेणः ॥ 


चन्प० झुतक चुधिष्टिर नप अवदात । यह गुभतीय जगते स्या ॥ परशराम जडे करिके खान.| 
पिरि ऋततेज लहे अतिमान॥ सह रला सह यातन्ह भूप) खान करऊ द दान अनूप || हरा 
सुघाधन तेजस तान । धर्म भूप लहिहो फिरि तान॥ $॥ बेशस्पायनउदा त ॥ है | स॒हठाषशा 

` खद आतन्ह खान | किसे धमेनप भूप सुजान] देव पित्र तपए सब्रिधान। करि दीन्हा जीणे 
दान॥ भए पाय तेजस अतिमान । सिंह समरजेता बलवान ॥ स्तोमससां पू नुपथन । पर झु 

' रास तेजस ज्यतिपस ॥ कानसाति कदि इरा ललाम। तान कदा इससां तपधाल || $॥ लास 

« उवाच॥ &॥ परशरामका जे जस इ । सुन भूप करि कडदस्सश॥ भए पुत दशरथक भूप। 
साप विष्ण धरि देह अनप।। रावणके बधकां नरनाइ। दमळ सखा अघाध्यासाईं । । तेचि. नज! 


रष छाय॥ वळत बहस करि बाले बन। लेळ राम सो धन्‌ बल्ैंन धनु चटाऱ के लंच बीर । 
 ज्ञानि परे तब खबल गॅभोर ॥। तास तेज लोन्हा धनु साथ:। खंचिजगतपति श्रीरघुनाथ ॥ तब 
बाले भुगुपतिसों बेंन। रामचन्द्र विभुवनके अंन ॥ भगुपति लखऊ इभारा रूप ।. देत दिव्य चण 

। तुन्हें अनूप 'व्यनप ॥ रूप बिराट धरा अति मान | जामे तिभुवन बसत महान ॥ - भगपति महत लखत 
' दोरूप। व्हेगएविकल मरकित भप ॥ संज्ञा लहि करि विनय बिनोति। र घपतिरां व्हे बिदा 
 शभोति | गिरि महेन्दमह कन्दो बास ।वर्षएक रहि परित तास।।लखि सगुपतिकों दुखित अचेन। 

सो. कहां पितर इमि बन ॥ #।। पितरञचः॥ #॥ यह नहि योग्य बिष्णकां पाय। विभ 


| तोरवाराम। भुगसुनि जह तप किया ललाम.॥ पिता बचनते तह करि खान । पाया भगृपति तेज 
हिरुउबाच॥ फोरि सना चाहत तप्रधाम। मनि अगख्यको चरित ललास ॥ लोमस 
1 अहुत कुरुन्द मुनि अगख्यका चरित अमन्द्‌।। रहे दनुज छतयुगमे घार) 


हमको सुरसब। किया कार्ये जा चहत अखबं ॥ सो तमसे! दम कदत 
| नाम हे सुनि तपधास। तासो वर सगळ अभिरामः ॥। 
भागळ' वर जान॥ से तजिके तब देह महान। दे है तुन्ह 


एहम तससे जान । चीप्र जाचक कीजे 
भप ॥ गे द्घीचके पशन पास । सुरण सहित 
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हर चाप गंभीर । यह सुनि चले परशधर बोर ॥ पुरी अयोध्या क टिग जाय । मिले रामसां अन 


॥ महानारतदर्पणः ॥ धट 


-खरपति सतिरास। सरखतो सरिताके पार । ज विपिनि चनि लसत उदार ॥ षटपद गल्लत लग 


wr टण गज हक सङ।नन्द्न बनसम याथम तेना शोभा तास सकेकि कोनता 
षह द्ीः दष जाय । सुरन्ह सूव्य सम धारे काय || ताके चरर बन्दि अभिरास। छुर न्द 
आप किया भद्यान ॥ कहो पितामह विषितो जैं।न ।.वर भागे सुरनाबक तान ॥ तव 
दवीच न्हे परम झसंज्ञ। कदे बचन आानद सम्पन्न ॥ हम करि हैं तव हित सुददेय \तरनिदें रे 


0०११०५७५44 नि दथीच देवनसों. वेन । कहि तन त्यागि गए विधियेंन ॥ देवन्ह तास 
ञास समुदाय। भरे हर्षसें लिये उठाव ॥ दिये विश्वकर्मेकां जाय । जवकारण सब दियो 


सुनाथ ॥ विजकमे विधि विदित वनाय । बज इनको दीन्हे। .# || विकावा 
यह ले वज महत मघवान) करळ भस्म सब कह एप र अ. 3-1 

rae 3 2 रस निदेश बज 
दवसो लिया उरग ॥ #।। लाससउवाच ॥# | रोलाळन्द || #॥ ९७४९७ ३९७१५९७३४८5 
donc सुरपति बज लीन्हों जन । गए बुच समीप दो क्षिति गगण शोके जान ॥ काल 
केय कराल चंदि थि किए रक्षित ताहि । लर्य शत्त अनेक बहुनिधि बाहिवेके! चारि | 
उरन्ह असुरन्हसो! भये। तव लोगइर्षश युद्द । घरो देले! वाशकारक लोकको चति उड न 
कटत गिरत शरोरशिर सम ताललफ अतिमान । शब्द हाह्कारसों भरि मये गय सहान || 
नही सर सहि शके तिनको युद्वेग महान । भरे भव तजि चले रण लखि दुखित से सघवान ॥ 
इन्द्र भयस! भरे रण तजि भर भूरि बिबर्ण । जाय सरन समेत लीन्हों बिष्णुक्ते बर शरण ॥ भरे 
कसल इन्द्रं लखि विष्णु अव्ययरूप। शक्ये! दे तेज अपने कियो बर्षित भप॥ देखि रक्षित 
जिष्णुलेंतव इन्डका सर सबे। ब्रझकषिन्ह ससेत सवहिन भरे तेज -चखबी। पाड तेजस विष्ण से! 
सड ब्रन्हक्टषिन्ह महान । वृत्र गज देखि सरगए भए सवल समान ॥ सनत सेए सबदिशा 
= । सणी इतन अनूप । शत्द सो छनि घोर घनसन तब सा सुर भूप ॥ भरे भयसं इन्द दोन्ह 
छोडि वज उदार । कृतर जषितिपर गिरो मसअश लगत बज प्रद्मर।(नहो जाने बज शेत पारित 


सवनयन । वृको नहि सरण जाने भरे भीति सहान ॥ सरे भवसा शक सरमे 


हेत | वृत्रवध लि मोद सुरगण लहो च्टषिन्ह ससेत ॥. लगे व्यसरन्दकां इनन सुर 


रि व. सेसमे ब थि किये! संत्र है “के: 


त. अल तिनको प्रथम _ क ड Rk A २ 
करत NE, DE ऑफ कर क. शट 5 नाश ६७९ | साक 
केर. नाश न्हे 4 ~ ~. Pe 
पक 
. कू. शद न्न | 
उप 
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॥ सहाभारतदरपणः॥ 


क्न अतिपोर ॥ अधिक सतह आटसदस बशिष्ट आथसमाह। करे भक्षण बिप्र जे 
ह नरनाह।। च्यवनके हे करत आथसमारडे तप दिज जान । का इयर निशामे शत 
य [न रात्रिमे इसि करत दिनसे जात सिखु ससाय । भरदाज सनीन्द्रके फिरि सुन 
बाघभक्तो सलिलभच्ती बीश ब्राक्मण परम | कालकेयन खाय लीन्हें किया मचत 
एदिसाति कसत मुनिनक हे महत याथम ज्ञान । करत वाधा निशामे तर जाय अधरम 
रण | ल प्रित करत बाधा कालके सन्ह भूप । नहो जानत काऊ. तिनके लखत छं नदि 
गत देखत सनिनके बिनु मांस अस्थि समूह । परे अथम निकट चळ दिशि सङ्घ केसे जड॥ 
पाव न करत काऊ नष्ट भे म सर्व | कालकेयन किया उत्सब रहित जगत असन ॥ यदि 
भाति संच्यमान दिज बर रदे दाकी जान | भाजि के ते [द्‌शनने गिरि गहणकों किं गान धै 
महासे काड जाय पेठे बिवरमे अतिमान। देत्यकरतें सरणभधर्त सजा काइ प्राण ॥ धनधंर 

त्नतके चनन देतु उदार \ दरि दारे तिव्हे तिनको मिलत नहि सच्चार ॥लहा अस यलि 
पदति वत्‌ रगण सर्व । जगतको यह नाश कारण देखि अनित अजब ॥ भूप अस दद 
सब होय |) व यदु दलित उदार । सरन्ह सहित सुरेश अला किया संत विचार ॥|गए बिष्ण श्रण्यको 
की सर मप | लगे कहन प्रणाम करि के भए दीन खरूप | उतपत्य पालन नाशकर्‌ 


श्र टं र सप 


rr omar ernest rotates हा 


| 


। ` 


कक झा हमारे ईश । जगन्मय तुम जगत्कारण आप हो जगदोश ॥ कालका धरि काय. कोन्हा 
आ त उद्दा हार ॥ होय बामन लिये बलिसां लाक तीनि उदार ॥ जम्भ असुर हिचडनाजाऱर्‍ा 
यज्ञनाशक पैसे । यरिभांतिक बळ बिदित हैं प्रभु रावरेके कमे ॥ चमे हे सव भांतिसों गति 
तम्ह हि जनाय यातं सकल करुणाधाम ॥ कर रक्षर लाक देवन्ह 


f 


- फि ॥ देत 


रान । जानि परत न निशाम को इनत हे भगवान ॥ क्ीरत्राद्वण 
सब । धरात्तयते लहे गो क्षय नाथ तिदिव अखे ॥ महाविष्णू 
[रास । लह गे ज्ञय नहो तुमते हाथ रचित माम || # ।॥ बिष्णु 


प्रजाक्षयकी हमे दे सुर सब। कदत चं हम तान सुनि क लच 


तुर समुदाय | लखा सुमुनि अगख्यके! तव तास आश्रल 
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महाभारतदपण: || १९९ 


जाय ॥ करत जाय उपासना ऋषिबन्द तेजसरूप । करण सुलव लगे सरगश महामुनिको बन्पर 
भूप॥ % || देवाऊचुः॥ % ॥ चशित भ्रिशुवन नळषसो तव किये डा तम चाण । डारि दिन्हो 
खगसों ट्वृ हिका अतिमान ॥ कयते गिरिविंध बाढा भानुरथपथ घेरि। राबरेके बचन बश 
व्ह बढत हं नदि फेरि ।। सेकस जब भया सिगरे अम्चतमस प्रबतत्त। नाय तुमका पाय के गिरि 
भसा तान निबत्त नित्य भयसो भरे इसको याप गति-सुखदान । भए आरतमान सिगरे प्रजा 
परम सुजान | युधिडिरउबाच | %॥ केदि हेतु करि के कष बाठो बिंध्यगिरि यतिमान। 
तान हो सव सुना चाहत कहळ मुनि सबिधान ॥ %॥. लोमसडउबाच. ॥:# ॥ कनक.गिरिकों 
निति प्रदक्तिणए करत रबिकां चादि । सरसों गिरि बिंध्य असें कहा चटषि अवगाहि | मेरुफ 7 
जैसे प्रदक्तिण करत हो तुम नित्य । कर सोङूकों प्रदक्षिण तघा.डे आदित्य ॥. यहि भांति 
सुनि गिरिबिंध्यसां तब कह दिनसनि बन । करत खेळासा प्रदक्तिण मरुका. इम डन ॥ ट्या 
माम दाय यच जेदि किया जगत सहान । सुनत इस्सि करि कध वाढा बिंध्य.तब अतिमान 0 
राकिबकां सर शशिका परम पथ इंजन । याय देबन्ह कहो बहुत न बिंध्य. माना. तान || 
व्यगस्द्यस वृत्तान्त सा सब कषा रेवन्द जाय ॥ #॥- देबाऊचु.॥. # ॥ तुम्हे बिन को सकत ताहि 
निवारि इ मुनिराय || सुरन्दक सुनि बचन सुमुनि. सदार भिरि पह जाय: कहा हमका देऊ पथ 
गिरि सुचित करि काय|।जात दक्षिण दिशके कछ कार्य्ये करि तेनाफोरि हन जव जाइ हैं. 
तब बाढि हो बलभान ॥ बिंध्यसंए यहिभाति द क बचन सत्य खरूप। जाय दक्षिएकों न अबले! 
फिरे मनिबर'भूष। प्रभाव सुमुनियगख्यका तुम हम वक्ता जेहन । कहा हन रब. सहित बिखर 
भूप तुमसों लान ॥ सुरन्द असं कालकेय सु दत्य मारे सब । पाय सुमुनि. यगस्त्यसे बर सनक 
तान असबं ॥ सुरनके सुनि बचन येस कहे मनिबर बेंन। कन कारण आय मागत कान बर सति 
अंनी।बचन सुमि क सहामुनिक कहे सुरन्ह खकाम।फान कीज सिन्धुको यह काय्य मस अभिरास॥ 
- हने इम कालेय तब सुर विप्र द्वेषि ्जौन। सुरनके सुनि बवन सुनि खोकार कोन्हा तेन ॥ करे 
गे इस काव्य तव सव लोक आनदअन। चले पास समुद्रके सुनि बालि असे बेन] सिद्ध सुर ऋषि 
नाग नर गन्धे किर जैं।न चले सुनिक साथ अद्भुत देखिवेकों तेंएन ॥, गए तीर समुद्रके गन्मोर 
जामे नाद ४ उठे तुझ तरङ्गः जाने भीमभयकर याद; ॥ जाय घास समइके सुनि क वरीचे 
सखु तुम सतर पिचत हे इस बरुणका यह आन) पान कोन्हें सिखुका मुनि किये 
देखि के सुर सिद्द मानुष भर बिस्सय पसे ॥करुण सुस्तब. लगे मुनिको मनुज 
देवद्‌न्दुनि लगी. बजन अलब॥ निः खलिल देखि समुद्कों सुरुभर हप उदार । दिव्यास्त एस्त धरि के. 
असुरगष्णका लगे करण प्रहार ॥ कालकेयन किया सुइ मुह्धते भरि अतिमान | गए. एकल, 
इल ते भरे पाप सहान|दनुज हे जे शेष ते संब भाजि के सुन्‌ भूप बरे ते प्ता च्तूसे चलि परा 
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७९२ | ॥ सह्णाभारतद्षष्एुः | 


FA, 


सहित सहान। शहि दीजे सलिलकां प्रभु आन कान्हा पान ।। खुरनके सुनि 
'सुनिसुखराग्न । सलिल गो पचि लिसुकारण कर आर उपाय ॥ सिन्ध 
निकरे सुरन्ह सुनि ए देन | सद्धा अहुत सानि सनसे भए चिन्तित चेन ॥ यणा आए 


से प्रखर सतिन । कडे सागर भरणकार ण पितासदसा बेब ॥ ३५९७५९७ 
[शह 'जसदाराजा धिंराजशीउदितनाराव्रण स्थाज्ञानगांमिना थीवन्दोजनकाशीदाशि 
न योकलनाघेन कबिना विरचिते भाषाचा सहाभारतेदणर बनएबंशि 


सडबाच % | का विधि सब सुरनसा तम जाळ अपन धाम । बहुत बीत काल 

फिरि अनिरास॥ कुलाद्वारण दोघ गा जव भरीरच /क्ितियाल । बचन सुनि 
सर लगे एरखन काल ॥ # ॥ युधिठ्ठिरडबाच || # ॥ ज्ञातिक्ारण भए केसे करळ 
| सिखुपूर किये जदि सा भगीरथ दो कैन ॥ 4८०५५७ ॥ दादा ॥ <>%५७% 


लामस चटषि तपधास । सगरसद्दःएतिका लगे कहन महात्म्यःललास॥ 
॥# | लोमपडबाच 8 ॥ 


ल * एह पु अचे चार्चजा किये एलिन सह भूपाल 
37 RR में तुम हमसे बर भप॥ 
वप मे बल भरे अतिरएके जेतार ॥ 
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॥महाभारतदपणः ॥ प्रश 


हैव्याके संत एक भो देवखरूप उदार | जव लोःवाके त्यागे को कीन्हों गेपतिविचोर॥ ` दुग्पुर 
अल्तरीक्त बाणी सुनी तव नप सगर गॅसोर। भपन साहस करि तजळ पवन्हकों धरु धोर॥ 
श्यल्ावु महिते काढिके बीज सकल सुख दान। घत परण घटमे धरळ यल सहित मतिमान्‌ ॥ 
साठि सहस तम लद गे तव सुत सुन्दर भप। महादेवसां दत्त ए तुमकां पत्र अनप 
झृन्तंरोल बाणी सुनत तथा किया नरनाइ। बोज एक एक ले धरे एक एक घट माद ॥ 
धात्री राखी घटन्ह प्रति एक एंक मतिमान। भ तात बळ कालसं प्रगट पुच बलवान || 
अये साडिइजार सुत लहे सगर बलधाम । एक सङ्ग नपधर्म लदि रुद्रप्रसाद ललाम ॥ 
सेर करकना सकल करत गगण लें गान | काह्कों मानत नही वाऊलतासां तान | 
देबनकों बाधा करत सह राक्षस गन्धव । सब भतनको देत दुख त सब रूर अखब।। 
बाघा लदि सब सुर गए शरण पितामह पास। कियो विर बिदा तिन्हें येस कदि सुखरास ॥ 
स्वल्पकालमे सगर सुत सचिहे सकल विनास । घार आपने कमसां करिदे यमपुर बास | 
_शृ्स्लोक सह सुरम्ह सुनि जैसें बिविको वेन | मागि एितामचसां बिदा आएं अपने अन ” 
तव बरतें बहु कालके सगर भूप मतमान | बश्चमेव बर यज्ञकी दोक्ता लई महान॥ 
यज्ञ अख चितिपर फिरत रक्षक साठि इजार। तान पुच नप सगरक बलस भर उदार || 
तायसिन्च तट तरगँ सो व्हे गा अन्तरध्यान। हरि यके तब आय तिन नुपसो कहा म्लान || 
सुगर कहा सब दिशनमे तम सब देर जाय। ते ढूढत चारा दिशा नुपको आज्ञापाच॥। 
लह नही तिन तुरगं तव अरू यह इता जान । समाचार सब आईक कडा पितासां तान ॥ 
नदो होप बन शेल सब सागर सह चळ ओर । ढूढि यके नदि इय लहत नही तरगकों चोर॥ 
देसे भपति सगरसे कदो सुतन्ह सब आय । तिनसों नुपबर सगर सुनि बालेबचन रिसाव 
फोरि न मापद आइये बिना तरंग तुम सब | पाय पिता शासन चले दूढन अच्च अलर 
हेरत ते चारो दिशा वेगभरे जिमि वात। देखो जाय समुद्रका बिना सलिलंको लात | 
खोदन लगे समइकों लेके फरस कुदार। सागरकों खुत सगरके अतिबल भर षक ॥ 
आअसुर उरग राक्षस रडे और जीव वर्दे जीन । महानाद लागे करण बध्यसान व्हे तान 
: भिन्न शोत लक अस्थि भे तहँके जीव मदानादेशि परे अनगशण्ति तई गिरे अंए बिनधान | 
{तिनको खनत समडका बीति गये बळकाल तिन न अजय देखे तह सुने : र्ग भरच हतिप न 
पंबात्तरषे. काणमे खनि से गे पाताल । तहा मदीतलसेलखो वि रत अश्वविशस 
कपिल तद तप कएतहे तेज राशि सस ज्वाल तिन्दें निदरि.ते तब चले इतित a 
बहिनेकें! इथ कोष करि जि सुनि कपिल महान! ासुदव जाका कते द्र धळ, 


E Se 2 > ३; श्र है छः [oS 
वः $ र 
# ६ 5$ | 
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«दे विकत भए भस सब सगरके रहे जे पुव अमान ॥ 
| देखे सुनि, करि, वित घए परित तेज महांम। सण भस सब सगर के रहे जे पुत अमान | 


अत तिनकां चिते नारद सुनि त याय । भए भल ते यथा सा दोन्ही कथा सुनाय ॥ 


>> 


` ने कया करी जा सनि दुखदान। भरे शोक समुझे बळरि शिवके वचन भनान ॥ 


„ असमजसका पवजा अंशमान बरवीर । असें कहे बेलाइक सगर वचन गम्भीर || 


` दरपन नेरे रहें साटि सचख सु जान । भर भस्म नेरे लए कपिल कापत ताव॥ 


यार (हारे पिताका कोन्हा जानि अनेत । रक्षणकोवें धका पुरजनके हित रेत ॥ 
Weyer oe ॥ ॐ ॥ सुधिष्ठटिर उबाच ॥ ॐ ॥ 
र भप सुगर सुतत्याग करा मतिमान। सुना चहत सो महामुनि कदिए सहित विधान | 
«5 „|ॐ सोमस उबाच॥% ॥ 
घमझस सेव्या तनय गहि पुरजनक बार । वारि नदीमे देयसा सदन करत सुकुमार ।। 
दर भय शाक लहि सगर भपक पाश) कदन लगे करजारिक सक रुण बचन प्रकाश ॥ 
ग बादर सोते! तुर सां तस रक्त चितिपाल । 'यसनंझस भयसां कर रचित इसका दाल ।! 
चन पुरजननक सुनि नुप रहे विचारि। सचिबनसो चेर करा परम पस निरधारि ॥ 
परत देह निकासि तुम यससझसके अद्य । जो मेरा भ्रिय चहत ता जाय करऊ यह सद्य ॥ 
यह सति मंतिण सो किये दिये जे भूप निदेश ।. असमंञ्ञसकों नगरते दोव्हां काढि नन्य || 
यह सब च इस तुमे ह तुससां करे यथा पुत्रका त्याग । प्ररजनके हितहेतु किय यला सगर बडभान || 
(सुसान संगर नुप करे बचन वर्‌ जान । सा जब तुमसे! कडतर्डे सुनळ धमेनृप तान ॥ 
EF 51 ॥. % 0 सगर उबाच. ॥ #॥ 
[गत लदि पुत्रन्हका नाश । अर अलाभतं अर्क हमदुखित मतिराश ॥ 
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॥ महाभारवरर्पशः ॥ ह” 


अश्वयज्ञका यंग इय सो लेणाळ अनप । करे समापन यज्ञ तो समर पितासह भप|॥ | वब्प* 
स्थंशुसान सुनि कपिलके असे वचन ललास । अश्वलेय आए जहाँ रहा यज्ञको धाम || 
बन्दि पितामहँके चरण अंशुमान सहद धर्म । मूडोघ्रार कियो नुपति वृत्त सकल सुनि परम. 
मण समाप्रि भपति किया लझिके यञ्च सुजान । देवन सागरकों कडा नपको प समान ॥ 
बहुत कालसों राज्य करि भूपति सगर उदार । गए खगकों सणि सब अंशमानकों भार॥ 
यंशुमान पालन कियो सागरला चिति सब। मा दिलीप ताका तनय तेजस भरो यसर्व || 
दे दिलीपकों राज्य गो-यंशमान सुरभे!न। नप दिलीप बिधिवत सुना निधन पितन्हका तान |॥ 
सुनि दिलीप भपति भया दुःखित महत सुजान । गङ्ाके अवतरणको कीन्ह यत्र महान॥ ` 
गङ्गा गिरी न खरगते किया बिविधि विधि कमे । नुप दोलोपका पत्र से भप भगीरथ पर्म ॥ 
भर्मपरायण शीक्षमय सत्यवाक अभिराम । राज्य देय ताकों गए नप दिलीप मनिषाम।। 
॥ # ॥ सोमसडवाच 0 # रुम्स 
: सयो चक्रवर्ती महा भूप भगोरथ बोर । जनमनरञ्जन जगतको पालक सुमति गॅभीर।॥ 
झले भगीरथ कपिल सुनि कियं पितरनको नास। यथा न पावत हैं पितर खर्गलाकका वास ॥ 
राज्य सापिके शचिवकों भरा दुःखसों भूप । गए हिमालयके निकट कीव सुतय अनप॥ '. 
आराधन सुरसरितको कोबेकां अभिरास । दिमगिरिको सुषमा लही अडत परम ललाच॥ 
लगे चोर तप करन तह भूप भगीरथ जाय । कोन्दें बर्ष सद्दस लो फल सु मूल जल लाय ॥ | 
बीते बर्ष सहस जव भरो छपा अभिराम । दरशन दोन्हा सुरसरित धरिके रूप ललाम॥ _ 
॥ $॥ गङ्गोवाच | #॥ 
महाराज चाहत कहा देहिं कदा इम तेचि । तुम्हे भमीरष देहि Ppp गः 
` सुनि सुरसरिताके बचन कदो भगोरथ भण । किए हमारे पिता स्री जं 
तुरगे ढढिबें सगर सुत गे तई साटिहजार । किये कपिल तिनको लखत भर्सभत सम रार. 
स्वगे बासके लहेंते तव सुरसरिता शर्म । तिनको तनय रसे सलिल जब ता पावन पर्म॥ 
` महा नंदी चाचत तह याते दा अभिराम । तो जलक परस बिना त.न लहत्‌ F 
__ ॥ऋ।खाससंडवाची। क। ` ` 


सुनत भगीरयके बचन सुरसरि कहे प्रसन्न । करिहे हम तुम कहत जो कारज 

` गिरत गगणते वेग सम भप घारिदे कान । निभुवनसे शङ्कर बिना धारि सके को तन ॥ 
इरके करळ प्रसन्न तुम व्हेके तप यासम | जः जूट पर धा हैं शहर माहि भ इना = 

| ता पितरनको कार्य ते करिदें छपानिधोन। भूय | ज्र 


'  -नाब्रखुनिरिकैलामरके। तप करि उग्र महान । भूर भगोरच अक्के 
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1१५ ` ॥ मदाभारतद्पणः॥ 


करेंगे शिव इमि क्यो ललाम । दिये भगीरवं भूपकों बर इर करुएाधाम ॥ 
कपा करि गए जहा दिसवान । सहित पाषेदन जगतपति तडे बैठे सुखदा | 
य भसा असे हर बरदान । जाच नप सुर सहितका पतन चत्‌ सतिमान॥ 

के बचनं शचिन्देनर बर भप । ण करर सुरसरितका लाग परम अनूप ॥ 
ससि पण्यसलिलकी धाम । गिरो खगेते सुर सहित इर शिरपर अभिराम || 
र सरितिकां सुरभहषि ग्ध । उरग यत्न आए तहां देखत चरित अजब | 
एकको अरी मोनगण याद । धरो शम्भ, सो शीशपर सुरसरि सुखद सनाद ॥ 
मन्ता कैसी माल । तोनि धार धरिके भई सुरसरि लसत विशाल ॥ 


; 


तिक ऊ मत्तं बधसी घार । मंद मधुर धुनिसों भरोधारी धार उदार ॥ 
तचितिपर याइ सदेन । भष भगोरयस कहा सुरसरि अथे बन ॥ 
पंच जिते व्हे चलें अंनप | ता. कारजकों धर्राएपर इम ई हें भूष ॥ 


ह नि 
ह श चरं सरन सह गए जहां केलास | गड़ा सहित समको गए भूप मतिरास ॥ 
ए की लसा बरुणलयका रूप । गङ्गाका दुहिता सहश करो कल्पना भूप ॥ 

त्राचे करि पित्रन्दको जलदान । भप भगोर धर्मधुर कोति जास अतिमान | 
निचि कहे सा चस नुपधर्ष । करिंब पर्ण समुड कं पावन जलसे! पर्म ।। 


, श्रीडदितनारायणस्याज्ञानिगाभिना थीबन्दीजनंकाशी 
न ' भाकुलनायेन हतमदाभारदर्पणे बनपबेणि अरगस्तयापाण्याने 


 वैशन्याचनउबाच ॥ #।। जयकर न्द्‌ । # ॥ 
ट्प क्स तई देखे चर देखे अति अदत कम्म ॥ बातावइ सु सेच महान । 

ban तन) चन बघत सह आतुर पैन ॥ नदा वेद 
कज परत संपर्क ॥ साक भोर पावक अभिराम। दोखि परंति त 
का वेहांः जातासहि न शके कोउ यह उतपातय दि विधि वह यहुत 
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चले भगीरथ वोर । सगर सुतन्दके हे जहां चितितल माइ शरोर ॥ 


ना नाम सप्तरशशोस्ध्यायः ॥ << 


4"1 


॥ महाभारतरपंण: ॥ १ 


माइ) चम रहा मुनिवर नरमाह॥ जियो अनेक वर्ष शत तन । महातकी तामसमान॥ 
न बचन सुनत करि कोषः. यहि गिरिसों मि भाला राष॥ तो पे चढे जान-नर याव || 
ताप उपल गिरे अतिकाय ॥ वोलत इचा आएर नर जान| वारतः लेघशब्दसों तान ॥ तेचि मनि 
इहा कियो यह कमं । वारणारय सुनिए. नपधर्म॥ नन्दा नदीपास सुर सबे। आए दिअबर 
सकल अजब ॥शक्रादिकके दशन देत। गए विप्र गांनदसच चेत ॥ दु्गेल किये देश यह मप || 
रहि गिरिको करि राषक रूप ॥.तवते' एदिगिरिके काऊ पास ॥ आवत नहो सुनो मतिरास ॥ 
दशनका एहि गिरिके माम। होत न शक्त बिना तपधाम।। ताते धरळ. नानका रूप चद्य; चरे 
जां. गिरिपर भूप ॥ इत देवन तप.किया सहान। चिन्ह तासु देख सुखदान ॥ कशाकार दक्षा 
थन जान। सम'यहस्तरण लसति भू तान॥ बृत्त जप.सम साइतःसबे । इर सनि सुर सब बसल 
चलने ।। सायं भात ताशम तास। देखि परत हे नफ सतिर एस | इच भप-कोन्हत खान. रडि 
जात सब पाप महान॥ सानुज करळ सान कुरुमए किया धननुप स्वान जनपी। चलेळ काशिकों 
सरिता यच काशिक कियो उग्रतप तव ॥नन्दामे करि के खत्लान। गए कैशिकोकों कुरुभान॥ 
देवनदी यह पुण्वखरूप। कोशिकका आश्रम शुचिरूप॥ यह आश्रम. काश्ययको फर्म । जाहि 
विभाण्डक कहत सधम ॥ शुद्टोकरषि जाके सुत भफ। तपःप्रभाव सुन तास अनप ॥ अनावछिसे 
लादि भय जास। वष बासव आंनदरास!। जन्म एगोते' पाया तानो काश्यफ सुत शह्गीजह्टपि जान| 
लोमपाद दुहिता अभिराम। दीन्ही ताको शान्ता नाम ॥ युथिष्टिर्उजाच ॥ भा ऋषिशड़ सोसे 
आन।॥काश्यपसुत सुनि कारण कान ॥:विरुध यानिते ऋषि अनिराम। सया कान बिधिसों तप 
घास ॥ ब शक्र तासःभय पाय} अनावृषिमे केसे जाय) राजसुता शान्त्य अनिराम! वणे रुगो 
सुतकां किसि बाम॥ लामपाट राजर्षि सधम।ताके देशंमांहे केचि कसबे इन्द्र रुपा समेत] 
तान कड सब कृषा निकत॥सुनोा चइत सह चिरतर तानाकिया शस कारज जान ॥लामस 
उबाच॥ बेभाण्डक कप्िशड़ महांना जेसे भयो सा सुनळ॑ सुजान || करत रहे हदसे तप उद | 
ठाढे सुसॉनि विभाए्डक. शुद्द ॥ करत गया तप. काल बिशाल.। आइ तहं उबेसो, बाल ल ॥ देत 


हात दैवत जान ॥ भया मुगीसुत्त | 
तास अनप॥ नाम शइक्टेषि याते 


I BN है; 
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ब्‌शपू० 


ह ॥ सहाभारतदप णः ॥। 


| ब्राहचर्य्यमे रद्दत सघस || सामपदं मित्रो अङ्गदेशपति परम 
लाभवश सिथ्याबिन । बिभनसां जहे तपञ्चन १ किया दिजबरतन्ह ताको त्याग | 
i बश भाग ॥ परोदित तासा सजकर्म । करवा विधि निद्ित न पर )। ताहें 
पति तिक्कोप। किया अबषएकी आराप।। तब करि लासपाद al रडी मळ 
a एन भाति वष 

॒ न॥ किया वध सुरपति जान वभो हेतु सुभिनसा तान ॥ जे 


र पाच तान सान धन्य भपतिक ते सुनि के बेन । स्वमत कडन लाग सतिर्यन ॥ तिनसे 


ल क हि लतिलान। (कहे रुपसो बचन प्रमान ॥ तुसला कपित भए नप बिप्र। ताल शान्ति यद 
यो व 


॥ वैभाष्डक ऋषिशड़ महान। तान इं ज्यावद्ध तपवान ॥नारी ज्ञान न ताहि Fi 
a है भूप ॥ सा जब यावे तुन्हरे देश १ दृष्टि करे सघवान बिशश ॥ यच खन 
न्ति ळ्हिए निरषारि रचले तदंते चिन्ता भारि। करि मिष्याके प्रयश्ित! करि एकाय भूएति 
(निज चे सुनि समाजसं आवत भूप लहा प्रजा अति आनदरूप॥ कहे भूप संरी वालबाव १ 
ड आागमके [a उएाय ॥ मंत्रिनसों सुनि भप उपाय) बारबध मागी बालवाय ॥ निपण 
तिनको! जाति | कडन लगे भूपति सनमानि ॥ श्रक्नीकृषि अति बर तपधास । ताहि 
ह ॥ तहां जाय करि कळू उपाय ।ल्यावळ इडा खबशम पाय || राज भोति 
भरि | तिहि असक्ष गुणि कहो बिसरि ॥ तिनसे एक बुद्द सतिमान । दुपसा 
पुरू दान ॥ यत्न करे गी इस चितिपाल । ऋषिक याननइत बिशल।। सरज्ञास 
पन देव द्वाय भपसनि तान । तब ऋषि शुङ्ग व्यानिव साड । हम समथ ऊह नर्‌ 
तिन मागा जान । दोन्हां भूप तिन्ह सब तान ॥ बसन रत्न भूषण अनिराम| 
मनकाम ॥ स्यामा चतरा अनपम रूप । चलो लढ सम थविरा भप।। जारि नाव 


| । कत्रिम दल फल फल लगाय ॥ अतिरमणीय मनेहर रूप । बिपिनि 


आनि २ 


'बिपिनिका जाय || तब तेहि ब सुता सुजान । शीलित करि सब माह 
जब सुनिवृद्ध । तव तेह गई सुरूप संसद | तान परस आथनमे जाव । 
काय ।। बाखध ऋषिसुत पह जाय । वो कुशल मधर मसकाय ॥ 
॥ कन्द ञ [ल फल कुशल अखब॥ रसंत कुशलसा आश्रममद । दम 
| कुशल हे पिता तुम्हार। तुमतें पावत प्रीति उदार ॥ होत अविघ्न 
रग समुदाय ॥ #॥ कटॅषिशडउबाच | # ॥ डि रूपसां 

सुषदान॥ बंद्यमीय इम तुन्हे बिचारि । दिया अध्य चाहत 
म अत्सन पै | वेठळ तापर्‌ ससख सुध ॥ कही तिडारा आश्रम 
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अंअमक नार जाव | बारबधन दिय नाव लगाय।। चार पठ लोन्हा . 


> 


2 मम 


॥ महाभारतदप७ूः il `. ९९७ 


ज्ञान । देवससान फिरत तपर्मान ॥ #॥ बेश्योवाच #॥। मम ाशम अति रम्य उदार। दशप 
याजन तीनि शैलके पार॥ सुनळ धर्म मम तपस निकेत । इम न प्रणाम काहूका लेव॥ पाय 
अष्य नहि छुअत सुजान।चमे दद्य तुम हा सुखदांन। हम न बन्दन तुमतें लेत। खुन बत संरा तय 
निकेत॥ यालिङ्गन को हमरे री ति तान करो तस गहि के नीति ॥ # ॥ च्टषिशङ्गडबा च | # || 
दत पक्षफल तमके न तान । भज्लातक अमलकक जान ॥ करूष कइङ्गट्‌ अरु धन्वान | 
पिप्पलक फल मधर महान ॥ #॥। लेससडबाच || #।। दिए जे ऋषि फल ताका जान । चीखि 
बिसन कीन्हें तान ॥ मादक ऋषिको दए ललास । कदि ममचनक फल अभिराम | भाल्य 
दए सारभ गम्भीर । दए बिचित्र बसन कहि चोर ॥ कीडन इसन लग एक सङ्ग । ऋषिसन रगा 
शाके रड ॥ कन्दक खेलन लगी स॒हास । नानाभाब करति ऋषिपास ॥ . चटषिक अङ्गनसा अग 
साय । करति अलिङ्गन गदि लपठाय ।। कसुनित गदति तरूणकी डारि। त्रिबली उद्र उरोज 
'उघारि ॥ भरो सदनमद्‌ लाज बिहोन। ऋषिसुतके किय स्ववश अधीन ॥ बित शङ्क षिका 
सन पाय । बाद बार भोडा हियलाय॥ करि मिसि चलो दिनान्त बिचारि । बिन्हल व्हे कणि 
रहे निहारि॥ ताको गए मदनमद मत्त) रहे होय च्टपिशफ अशक्त ॥ क्टषिमन बसा जाय तेहि 
पास शन्य विपिनिमे लेत उसास ॥ जाए ग्राथ्मका चटषिबड । कश्यप सुत तप यामस छड |। 
बेठा देखि पचको भप । ध्यान धरें मनव्यचित खरूप ।। दृष्टि ऊई करि लेत उसास । चित्तवृत्ति 
लखि बिव्हल तास.॥ कहे समिध ल्याए नहि तात। कहा न किया हास अबदात | घए खुरा 
चलस नहि तान| दही न हामधेन है जान) नहो पब सम हा तुम तात (चिन्ता भर विचतन गात) 
देखि परत तम दोन समान । इहा कान जाये दुखदान ॥ &॥ ऋषिशड्रउबाच ॥ #॥ जाया 
इही तपस्वी तात। जटिल प्रभामय मध्यमंगात ॥ चंख इन्दोबरसे सति स॒ण। यरुण पाणि पर 
सुबरण बण ॥ नोल सचिक्कन जटा सुगन्ध । एक विशाल कनकगुन/बन्ध ।। आल बाल सस 
सुबरण दास । धरे कण्ठमे अंति अनिराम ॥ हृदयापरि इई पिएड ससान । रास रहित र्त्‌ 
सुषदान॥ ग्रियुल नितम्ब क्षीए कटिदश.।. बंधी 'मखस्ता सुबरुए बश ॥ अहुत्‌ लता चरणसे 
तास। बँधी चलत कूजति सुखरास।करसे कनक इनक धुनिसान । अक्षसाल सम सम सुखदानी। 
अडत तन अति कोमल चोर । तथा न से रे लसत गभीर ।। सुषमा सदन कह वर जात अचल 
सुधासम आनद्रस.॥। को किल कूरजितसो रमणीय । बाणी जास इर हररीय ॥ बन सुगन्ध 
लहि यथा बसन्त । सारभ भरे तथा ते सन्त 1। चक्तवाक सम चित्र ललाम । कल्पित करन्हसे 
आभिराम वत्त बिचित परम फल लेहि। ताक डारि भूमिन दॅहि॥ सा फिरि उरि पारिसे 
जाय। यह अहुत देखा सुखदःय ॥ तिन्हे देखि सुर सुतन्ह समान+ तात भोति बाडी सुखदाव। 
विन माकां हियसें लपटाय । दिया बदनसे बदन लगाय ॥ च वि आष्ठ कळु बोल वनः 


, ॐ 
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१२७ ॥ महाभारतदर्षणः।) 


नु*५* सा ते परम मोदके अन।अर्थय पाद्य लोन्हां नदि पकी हमारा यह ब्रत भरमम फल खाज 
या फल कक अपने अद्भुत दायक शस ॥ जास खाद कह कहा न जाते टार भर मधुर अति 

त \ छकुला चा गदली जिनसे न। खाए अैसेपूरब मे न [दिया आपना सलिल पियाय। सारभ 
हा रा सुखदा ए। बढ़े! पयत सा हषे उदार! लगत सत से बिपिनि पदार|चितित भरी सुगन्ध 
शाही ¢ | क हे ते सुमन'ससाल॥सासा गए सेर करि ज्ञानोतात दत. Lp तान॥चरत पास 
[तिनके रा जोन सदा सई तिनको सुखदान ॥ तिनके संग तप करिबा पन!यथा करत ते.सुमुनि 


सधर्म ॥ प्र र्हा तिनके संग नित्य । तिन विन लदत न सानस वित्य॥ # ॥बिभाण्डकडबाच॥, 
रकत धारे अडत रूपाफिरत पुत्र बनमाह अनूप करत बिधन तपके बलवान। खूच्छारूप धरत 
अतिमान साहित करत रूप घरि धर्म | करत निपात लाक सुखधर्म ॥| तिन्हें न सेवत हैं गुनि 


®) 


एत्र असज्जन सेवत जान| हात पाप सधु पोवत तान ॥ मुनि सुगन्ध नहि पिरत माल। है न बेद 
विधि विदित शाल ॥ सु ऋविशुड़कों या खसुळाय.। बोभाण्डक ऋषि तामसछाय[तिन्ह बिपि 
निमे दूढन द । फिरे चहूदिशि कोपित चेत ॥ तीनि दिवसले! चेरत. दारि । चुका समिष 

ल मूल लं निहांरि॥| मुनि जव लेन गये फल. मूल । तब तिन पाया समय अतूल | तब क्टषिशुङ्गः 
ह सोहनहेत । ते तह आई पुलकित चेत॥ देखि तिन्‍्हें सुनि शूक उताज्ञ । गो तिन पे लदि माद्‌ 
बशल | करा चले तब आाथम यत्र । जबले पिता न यावे. अत्र ॥ एकपुच काश्यपको जान | 


॥ चारू चरित करि कषिदि.भलाय । संन हि दीन्हीं नाव खालाय || 


पाय मपति सुरभी समदाय ॥ पथमे दोर ठार अभिराम। राखो 


क. प्य [य ॥ तव किया तब सुतका सबं | देश सहित ग्राबन्द 
4 १५ तपवाम्‌। इस तब सवक दास लस्‍लाम ॥ काश्यप ऋषि अआअसमे 
छ्ल भपतिका करि खनसान। चएडकापर् भर महांन। 


INS "cS 


[त पूजा आय । तहां बसे सुखसे। कषिराय ॥ ऋषि 
हा उदारो। यह ब्रज कहा कोनको पर्म। देश कानको 
एगापाल्। तब सुतको धन बिषय बिशाल ॥ ठार ठार पूजित तप 
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/| नाग करिबे तास विश्वास न याग॥ करि तप. विघ्न लहत इं शम ।,तिन्ह न दत सनिजन पम ॥ 


अनल स्वरूप || थान्त चघधित अति ऋषि तपधाम | , 


_॥| नहाभारतदपरः | | ९२९ 


धाम । सुनत तथाबिधि गिरा ललाम ॥ शान्त कध व्हेके तपरास । गए अङ्गति नुपके पास ॥ बेश्य० 
पूजित नपसे स ऋषि महांत। देखे सुतकों इन्द्र समान॥ शान्ता पुत्र बध्‌ अमिराम । देखी विद्युत 
सो छविधाम | ग्रामवध सह सुतकां देखि । शांत भये| ऋषि काप विशेखि॥ लेमपाद भूषति पे 
पने । कियो प्रसाद जानि ऋषि पर्म ॥ राखि पतकां तई क्टषि बन। कहे शडक्टपिसा तपञ्चन ॥ 
पव एक करिके उतपन्न । भपतिओो प्रिय करि सन्यपञ्न ।। वनकों पुत्र कोजिया गान । किय 
खीकार श$क्टषि तान ॥ करि उतपन्न एक सुत पन ॥ पित! प्रणोत किया ऋषि कम |। 
शान्ता सहित बिपिनिमे जाय | बसे पिता सड तप रत काव ॥ ताका यह जाश्रम अभिराम । तुम 
बगा से कहा ललाम॥ ताका कद्‌ यह पण्यद एम । ख्रान इदां कीज नुपधस ॥ २०४४७१ 
खखिथीकाशीराजमहाराजाधिराजश्ीउ दिवनारावण स्थाज्ञानुगरामिना औवन्दोजनकाशीबासि 
रघनाथकवी खरात्मजेन गाकुलनाथेन कबिनाः बिरचिते. भाषायां समहाभारतरपणे. बनपबेरि 
का्यपस्टव्याशङपाष्यानबर्ण्नानाम यष्ादशास््यायः ॥ %दाछ दक क दाक ४ ४०४४७ 
॥*॥ बैशस्पायनजबाच ॥ %॥। रालाछन्द ॥%॥ 
को शिकीते ध्मनप तब चले सुनिए भूप । यथाकमते दवतनक: स्थान लखत अनूप ॥ गए 
जेड किया गङ्गा सिंध संगम पर्ण । संधिसे.सत पांच सरिताक महा नुपषमं || सहित आतन्ह 
ट्वै।पदी सुख्नान कोन्ही भूप। दान दीन्हा इिजनकां बळ घेनु कनक अनूप | चल तीर समुद्रक पथ 
गडे भपति धर्ष । जहा बेतरणी नदो सु कलिङ्गमे अतिपर्म॥ || लामरुउबाच॥ # ॥ यह देश 
भप कलिङ्ग बेतरएी नदी. अभिराम । पित्रपति जड यज्ञ कीन्दो सुरन सह आअभिरासम ॥ कल । 
उत्तर परम बेतरणी नदोका भप। ब्रच्चलेकहि जाइबंका सदृशपंथा रूप.) इचा कतु ह करत 
ब्टेषि वह आप शकर याथ । यज्ञके सब चरण कोन्हा परम पशु समुदाय. ॥ कहा मरा भाव यह 
सब ऋषिनसों इर वेन ॥ च्टषिरुवाच॥ धमं देह न कीजिए प्रभु धमक इ अन॥ किया सुस्त व 
भाग इरका दिया उत्तम जान । इष पूरव के सु पञनकिया नृप सतिनान || छाडि ग पशु रूद्र 
अपने याथ भाग ललास । इदा जा यह गाव गावा न्हाइगा मतिधाम ॥ इडा जो सुस्तान 
करिहे गाइ गाथा तिन । ब्र्मलोकहि जाइबका दखिछ पथ तान] # ॥ बेशस्पायनउबाच।। 
सहित सातन्ह द्रोपदी नुप किया तड सुसान | उतरि.बंतरण्ी नदीमे सहित तपण दान॥ # ॥। 
धष्टिरडबाच ॥ # ॥ खान कोन्हे इहा नामे नाहि सानुष भाव । खाग सिंगरे लखत डे इस 
परम पूरित चाव ॥ सुनत बेखानसनको इस बेदर्थानि हे जान ॥ %॥ लेमसउबाच |(# ॥ त्व 
चेन तोनि शत पर होति इनि तान ॥ हैं खयस्मूकेर सुवन यह धर्मुप निरास | पितामह 
ज यज्ञ कोन्हा सुरन सच तएधास ॥ दक मव क बिधि दक्षिणसे सब । क 
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र ह सेहाभारतदपणः ॥ 


पत सहित विनि अहव दजित व्हे तब कहो जिति डल पिवामहसे बेंन | दानकीये। 
 संसललपमोहि झोग्य तमको हन ॥ दान वह ह साध तन्हरा डों रसातल जाति। कहो कश्य 
शा Pr असां एदि ांति।। भई फेरि भरन वरण्णै जान सुजिके भष। रसातलले मिकसि 
LE ः 'बही बेदी रूप ॥ सुस्दात ब्रदी रूपसे यह लसत र खतिपश ।) हाऊग बलवान याप जाय 
नपपर्भ | खस्वचन यांप डनको उस करत घे वरेश । सगुअक यर छव॒त बेदी करति सिंधु 
अकश ॥ नेका फ्‌ जाय यह एढिलंच भूप खुजान । सिरुसे तब पेठिके तुम करऊ a 
ऋ ॥ संच ॥ ॐ नसह बिख्ुगशाय नसा विशवपराय त। साविध्यंदार दवश सुसर लवण 
उदयिसिचा योनिराणाव्य देव्या जिप्एरेत्स्वसमुत्ख नाथिः। यद रन पढिके बॉद्का प 
| | ॥&॥ संत) # ॥ अभिश्वतेथानिरिडाचदहारताचा बिष्शारदतस्थ नाभिः 
यह संत्र ढिके सिखुसे ससान कर झनप ॥ यह मंत्र पठिक सिन्छुमे सुखान करिबे पस । 
 [सिसके न कुश्सस्रहषसे परस कोके घर देशस्पायनडबाच ॥ मेन पढिके बेदिकाणे चढे भपति 
संज पढि यह सिख थे सुसान कोन्हां आव ॥ किया लासस यथा आज्ञा तथा करिके 
बसे जाच ते जाच महेन्द गिरिभे निशमे शचि रूप ॥ वहां रजनी एक बसिके धमनपति उदार | 
आतन्ह सहित करिके सुनिन्हको सतकार || कडे लामस भूपसी सब मनिनकी कुल नाम। 
अंगिरस रस छु बशिष्ठ कश्यप बंशके तपघास।। जाय तिनके पास साझलि किये बन्दन भूप । 
हे रासको जो शिष्य बीर खरूप।कदा तासों राम दर्शन देत कब इत आय | हे।हिं 


चि दभन देहिंगे हे प्रीति तुसपे पर्स ॥ स्तहदत चोदि अष्टमीको दरश ए तप 
| [ होययी तब देखि हा नप राम #॥। यधिडिरउबाच। # ॥ अनग हो तम 
क्षदर्शी पर्स । कळ ज्या भुगनन्द जीती भसि सकल सधर्म | क्ष्बंश निपात 


इनक्षोःअतिसान । देव ऋषि गे बिजकी तप झरणकों सुखदान ॥ 
रिक युगरपानि । हनळं अर्जुन भयो हे इच बंशमे दुखदानि ॥ 
[न विमान । सचीके संग करत कोड़ा कौतिकी नघव 


च द १ 
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रपः 


ग दर्शन पाय ॥ # । अकतदणउबाच [1 #॥। आगसन तो विदित है भृगुना 


गन त 
इ । बदरिकाथमकों गए तप करणको तपधास।॥ 


॥ मदाभारवदर्पणः ॥ | कल 


र्दिकालमे व्ितिपाल चितिपर रहा गाधि नरेश। पण्यशील सो रडा पालत कान्य सुटेश॥ बऱ्या 
गया से बनवाशकों तहँ भइ कन्या पर्म । रूप केसी रासि सो यपसरण संश संवर्य ॥ ऋची कै 
भागव जाय सावी ताहि भपति पास । भय असें कहे मुनिसे! बचन हे मंतिरास ॥ बंशको यह 
यसं शेरे नित्य सुझुनि उदार। देहि कन्या देय जे! इय श्यामकरण हजार ॥ # || ऋची कड वा चे 
॥ %॥ दोहा ॥ $ ॥ 
दच अख दख दम श्यासकण सित रूप । हाइ इसारो भारया तव टुद्दिता हेसप | : 
॥ अछतबण उबाच ॥ # || रोलाळन्ट ॥ #॥। 
रि प्रतिज्ञा बरुएसां कषि अख मागे जायो दिए अञ्च सहस मनिकां बरुण निमेलकाय॥ 
अश्च गङ्गाते कडे तह अञ्वतीय प्रसिद्रि। अञ्च देक भपका सनि लइ कन्या चटडि॥ गए याश्मको 
रिचीक सभाय तपके घाम । देखिबेकों गए मुंग तह बंधू पुन ललाम ॥ दखिक सुतवधू भुगसुनि 
लहा भाद अनूप । यथाविधि तिन कियो बन्दन पिताको आनुरूप ॥ वघूसां एदि साति भुगुमुनि 
कहे दोघ प्रसन्न | चदा सो तुम खेळ इससे सागि बर संपन्ना कहे तेचि कर जारि दे सुत दीजिये 
तपधास। एक मोक्षा एक सेरी जननिक! अभिराम ॥ #॥। भुगरुबाच ॥#॥ प॒चकी उतपत्तिको 
करि ऋतुलान सधर्म । यथवत्य जेाद्म्बरदि लीजा अने भरि प्स ॥ ८७५७६७ तदाक दाक ॐ 
॥%॥ जयकरीछन्द ॥ %॥ 5-5 तड 
तुम आद्स्बर सेटळ जाय । माता तो पिप्यलकों पाय ॥ यासे नहि कोजा क्रम भङ्ग। पच 
'हेदिय परस सदङ्ग॥ #<७%४<७% ॥ #॥ रालाच्छन्द ॥ ॐ ॥ कळक 
- देतहैं दॅभाग चरु के जननिके! अरु ताहि । विंज॒के अति अंश चामे धराहे इस पादि ॥ 
यत्र सो. कहि खाइयो मुनि भए अन्तरध्यान । भयो से कस संग इनसां सुन सूप सुजान ॥ 
अननि खाया झुताको ले सुते जननी भाग। बंचको आलिंगना सा पलडि उलटा लाग जानिके 
आम भंग आए तहा संनि तपञ्ंन । बहू सा करि छपा असें कहो भगसनि बेन ॥ तरू अलिंगन 
चर्‌ सुभचण भये सा बिपरीति । जननि बंचित किया तसकां सुनऊं तान संनीति॥ पव तन्हरो 
हायगो सा घरो चत्रोधर्म । धर्म धारिदि बिभकाता जननिका सुत पे ॥ खश्रसां करिबिने ` 
फिरि फिरि कहे सांजलि बेन । पत्रमेरा हाय असा नचोहे तपञेंन।। ज्ञाचधर्महि धरे मेरो पोच 
अति बलवान। छुपाकरिके कडा भुगसनिसा तघार सुजान ॥ पुत्र से यमदर्मि ताके 
काल। भयो भागवबंशभषण भरा तेज विशाल ॥ सयो बेदाध्ययनते सो महा वर्धित बर्थित भूप प 
ताके सदूश कोऊ नदो मुनि अत्तरूप -॥ घनबेंद अशेषःताको भयो. भासित सब ॥'चतु 
` शस्तविद्या मिली ताहि अहवे. वेदक अंव्ययंनकरि तपं चेद्‌ 
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२३४ ॥ साहाभार तद॒पणः ॥ 


२५० परस पत्नीपाश ॥ भये पांच कंमार ताके अनज तासे राम । भए सबसो श्रेष्ठ तपौबर बौर रसक 
चा गए तपके दतु बनको पत्रसव जब धीर । खानकीने रएका तब गई सरिता तीर ॥ चित्रसेन 
महीय हा तह सान करत ललाम। देखिके सन रेणुकाको व्हे गये बश्कास॥करत झडा सहित 
नितन देजिके से भप । रेशकाका रेत जलसे गिरा बिव्हल रूप ॥ गई आअस का संशकत जनि 
मु ससून उदार | केप कोल्हे रेएकाको लानसिक व्यभिचार ॥ धिक्षार किकी कियो निन्दित 
रेणुकरि सुर हच्दिसनि रूछाप झायो जेष्ठ बनते रुमएवान खु यु ॥ सुषेण बसु त्रिसाबश तह गए कन 
अनुरूप । कदा तिनसे| माविवधकों कापकरि मुनिभूप॥ कहा माताले ह दस तिन नही बचन 
सुजान | स्या मुनिवर शाप तिनके भए सुतर समान॥गए पीछे राम सवक रच अदा तात । ट्ख 
तासे कहो मुनिवर जर्वान शस निपाता परश लेके भाटित काटो जननि मस्तक राम। कापगा थ 
सदसिको तब देचते अतिमास॥ बचनते समपुत्र तुम यह किया दुःकर कगे | जान मनम हेदि 
ते सव सागु सुतबर पर्स ॥ रास मागे. उठे साता भूलि दधते जाय । साटबधके पाप इमकों तात 
'जगय न आय ॥ सम सु खातनको अति सा पर्व बतहो हाय तात इनके आपु दाया दृषटिसेती 
जोय। प्रतिदंदी यमे नहि हाय मोचि समान । रामको बर दिए ते यमदप्नि अति सुखदान॥ 
एक दिन सब पच मुनिके गए बनको भप । तहा आये कातबीयं नरेश सत्त खरूप॥ किया 
| पूजन रेक फल सलसों तव तास । भयो सो न प्रसन्न ररनदमतत दसतिरास ॥ सघित 


असमसे महा मुनि पास। मारि तीक्षण शरनसे। यमद सिको कियो नास || 
के यसर्द[स छाडा प्रांन । गए अजु नके तबे यह कर्स करि अति मान | 


as lp सडबाच।। अ Fo ir Rd 

र का सा इत बित्वाप चु सखन्ह इना इनको मानि मेरो पाप 

गय रथ महा मुनि तप इड । कातंबीयं महीपके सुत कुनति पाय सरइ ॥ 
[स ए सठ जाय । गशरत्र म पार 

र्‌ अनस्त मि पर्मज्ञकी हनि एक बनमे पाय ॥ 
स हं बनु न्यु हविजन्ह पिवाक सब शेत त कम विधान) 
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॥ महाभारतदपंणः ॥ । २२४ 


कातेवीरय्य॑सहोपके सब इने सुत बलवान । ओर तिनके सङ्गम जे रहे भूय यमानो ब 
करो एकविसबार पुथिवी बिना चषर भप । श्यमन्तपञ्चक करे कद सर रुषिर प्रण रूप 
: पिढतर्पए किया तिनमे राम राजिब नेंन । अलक्त तहँ यमदमि बोले शान्तिके बर बन ॥ 
:_._ यज्ञ करि के तिति कीन्हा इन्द्रको तव राम। भूमि कश्यपकों दई सब दक्तिणामे माम! 
. कनकवेदी दइं चोरी रही जो दशव्याम । दिजनकों सा दइ सनि नबव्याम उच ललास ॥ 
_ खण्ड करि ले गए दिज ते भए खाएइव आम |. देइ कश्यपकां महो शगुनन्द्‌ तेजसधाम ॥ 
बसत नित्य मदेन्द्रगिरि पर सुनऊ हे कूरुभप। एहिभाति चररिएका भया सव नाश कारण रूप! 
राम आए शस्मतिथिकों तहां तेजसधाम | किये दर्शन सहित बिप्रन्द धर्मनप अभिरास ॥ 
किया अचंन सहित खातन्ह रामको नपधग । करो पजा दिजनको सब प्रीति परित पस || 
रामआाङ्ञा सा सु पजित हाय के कुरुभप। तहां बसि निशि चलें दक्षिणदिशकों सुखरूप ॥ 
स्वस्तिश्ोकाश राजमचाराजाधिराजअ्ीउदितनारा्यणस्याज्ञाभिगासिना शीबन्सीजनकाशी 
बासिरघनाथकवी श्वर त्मजेन गाकुलमाथेन कविना बिर चिते भाषायां महाभारतद्पणे बनपबेणि 
कातेबीय्येबध वर्णनोनामोणविंशतितमार्ध्यायः। ३८८८%<७७%६७% ६७७७६७५ ६७$-७% 
॥ # || बेशम्पायनउवाच ॥ # ॥ दोहा ॥ % || 5 7 रू रू 5 - 
चलत सिन्धुके तीरके तोय लखे. अभिराम । जहां जहां जिनकों भजत विप्रवुन्द तपथास ॥ 
तहां तरां थातन्ह सहित स्वान किया नृपधसं । पण्य सहित सङ्गम जहां स्रान किया तहँ पभे ht 
देव पित तपण करत देत दान बळ भप । गए जहां वारावरो सङ्गम सिन्ध॒ अनप ॥ 
इविड दशम सिन्ध तटं गए भप निष्पाप :। नारीतीथ अरस्यका तोय जहां इर्ताप॥ « 
नारीतीर्थ समीप नृप सुनो जिम्णको काव्य । अति अद्भत नर जगतमे करे और को आय्य ॥ 
कृष्णा यातन सहित खान किया नपधर्म । चले सराइत जिष्ण को तिर्थइरणक कमे ॥ 
दइ सिन्के तीथमे भप सहखन्ह ग्य । दान प्रसंश जिष्एका सह भातन्ह सुखाय । 
दुखत तीथ समुद्रक सह खरातन कुरुभूप । सुपारक देखा नषति परम पुण्यको रुप॥ 
कळक दूरि चालि बन लहा जान परम बिज्यात । जहां देवलन्ह तप किये राजनसलायवदात।। 
तहां अग्र धरती लखी वेदी परम अन्‌प। फिरि ऋह्चीक सुतक गए याथमकां कुरुमप 
I लान” 
विष्णु ब्रह्मा इ श रवि शशि सुरन सड दिगि पालातिदद'क्टषि बस पितर सागर नदिन सहित बिशाल 
“आय तन तह लखे तिनके विविधि बिविके'भूप। पवास दीन्दो 
स्नान तिन्हके तोथेमे करि सबिधि भूपति धम । सृपारककों फिरि चले भपति 


| दु 


+ 
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® औक “७. शि | दाहा क 
है _ सब्चुतोरको 1 पथ नपृ क सात गए सुती्चे भभासकां जिभुवनसे विष्याल ॥ 
आतन सह सह द्रोपदो/लामशादि दिज साथ। परम प्रभास स तोर्षले सान कियो फुरुनाथ ॥ 
दादशनिशिदिन करि्तहां पाणे पवर अहाराअपि चहेंदिगि बारि का कीन्हा सुतप उदार ॥ 

तहां उग्रतप करत सनि थातत्ह सह कुरुनाव । राम छाष्स थे तद लए नृष्िवर साथ | 

पाड सुतन्हकों तिन्ह लखा शयन करत चिंतिमाई | वृष्णिबोर रोए सकल भरे भाक नरना | 
कां दणित योग्य न'दुःख उदार ॥ यदुबंशिनक नेचतें बदी 'अखुकी धार ॥ 

'छष्ण सात्यकि सहित बुष्णिबंश सब बीर भर्भनृपति पूजन किया तिनका संबिधि गॅभीर ॥ 
नकोा/तिन किये पजन सविधि उदार । राम कृष्ण बैठे तिनें घरि सहित परिबार ॥ 
तिनसां एको चरित कहा सहित बनवास । गर्तहत अजुनगसन सुरपतिपास निबास ॥ 


[केबचनसुंनि लि दुःितरुगरूप । बदी बुष्णिवंशेनकी इगजल धारा भूप ॥ 
औक किण र 5 ॥ # | जनसेजयउबाच | #। 


| दजभासमे पाण्ड्सत मिले रुश्णिवरवीर । भई तहां बात्ता कहा ठहरा संच गंभीर 


सकल महात्मा शासक वेसा सव अभिराम। पाथनको अरु वृष्णिक प्रम पुरातन मान) 
EO १0५७११ पाओ बेशस्पायनडबाच)॥ #॥ 


अव्णिबीर जासोन । तहां रास लागे कडन सर काधसां पोन || ' 


१315 


न्तकपुरके र केविटप जञेफूले कनक समान! 
श यासि नृप अन्ध। धर्सनपतिका बास बन दिया सो भसा नघन्ध ॥ 


रुमन'राष समन ससान। जास'हांकसुनि समरते को न भजे बलवान ॥' 


नकुल अकेले बोर॥ पात फल फल सल ते बनमे फिरत गभीर | 
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सहाभारतदयंशः | १ 1. 


शज्ञ हुताशनसों भः शिला समान अनूप। तान द्रोषदी विपिनिमे फिरतिंतपलिनिरूपोन बण 
इन समीरण शकते आश्रिनेथते जान) भर फिरत बनमे सहत दुख मुनित्रत धरि तान॥ 
जुछल जोति नपव्कों भाव्या भाड समेत | राज्य सुयाधन करत नहि धरणिधसतिकेचि डब. 
` छस्‌ ग्रीश्रीकष्णसे| राम कहे बळ बन। सुनत अरे दसो नही बोले करुणा यन. 
| ॥%॥सात्वकिरबाच%॥. त 9० शिश 
शाम न करुणाका समे करिये हे अब जान । घर्मनपति कळु कहत नदि बेगिकोजिए तान | 
जाके हात सदाय जन से न करत कछ काय्ये। खजन सहायक करत इं ताका कारज आय्य |! 
कीन्हो यथा यजातिका अष्टक सेव्य सहाय । बसुवर्ग हित मित्र त्या करत समयको पाय॥ 
जाके खजन सहाय ते नदि असहाय समान। ते न लहत. हैं जगतमे दुःख रास बलवान). 


॥ % ॥ चअइचरणा॥ # ॥ - री 


दास रच्छ प्रयुक्त सांब इमस साह स्वजन सदाय । पाथं बसत ए/विपिनिसेकीन हेतु: रुखपाय ॥ 
__ चलो सेन यदुबंशको अस्त शस्त धरि माम । मारि तने घुतराष्ट्रके पठे दि चसधाम।| 
तुस संब खेड लपेटि चिति रास कोथ करि उद्द। नाश सवेधनका कदा तुमका करि क॑ युइ।। 
सजन सातासला गुरु मेरे पिता समान | बासुदेव जानत जिन्हें आतम 


` करत सुयोधन चुइका जिनके साथ विचार। काटि अखसों अस्व/ सव तितके सुळ उदार. 
तिन्हें मारि के लेडगों दयाधनको प्राए। तास सहाय करों हि गे जे कारव बलवान ॥॥८ > 
शुज शरासन सुक्तशर निशित सके सदि कान | शक्त न भोषम कूप|करण अरू बिक सद डोर ।। 


ळर 


` जानत बल अभिमन्यु का रूप्ण तने बर बोर । साब रु*शासनका 
भीक द्रे।ण सेना सहित सोमदत्त वलवान। कष्ण भव्य करि ह।तिन्ह/त्जि लससान। 
सड चर्म जनिरुइ गदि इनि धंतरा्र कुसार | रुण्ड मुण्डंसां देहि गे धरणी पाठि उरार॥: 
शद उल्मुक सारण निसट बाळक धनु घरि परभ | 'चारदाष्ण'सब करें गे वृष्णिबंश-ससःधसे ॥) 
_ बब्णि भाज झन्धक सुभट करि के ओव महान। सारि पत्र धतराष्ट्रक लेह सुयश ज 
` नू शासन तवले। करि हि जिष्ण तने वलभोन। जवलां नाघे धर्मनप “दययूतभतःजत' जान) 
सम वाणनत इत भए करण सुयांधन बोर | करे धसनप राज्य यक्ष 
त का बासुदेबलब 


3 
७७ 


1 ॐ. ह > जप बहने कान चरा घर घीर । कात करें 
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२ कल्क ॥मदाभारतदर्पणः॥ 


' ऋफ चभ केंकव पादाल अरु चेद्राज बलरास । बिक्रम धरि लरि सुइ्मे करि. हे अरिका नाश॥ 

| .. ह “5, | &॥यघि्िरडउबाच॥*॥. | _ 89 

(७ यासे नदिसन्देह तस सालकि कहत जे बैंन । राज्य मारा रचे चाति हे बलओन ॥ . 
कृष्ण एक जानत रते इम तिनकों सबिधा न। परे यदा बिक्कस समे तु जान सतिसान॥ 
तब तम रणमे कोजिया दुथ्थाधनको नाश। इम देखा फिरि देखि हे जांचि दशाण खबाश।॥ 

/ कोजा नही प्रमाद तम धर्ममाद सुखदाय। देखो इम समुदाय सक फेरि देखि इ याय ॥ 
।/ बिदा परस्पर भए करि डइन्हकों सुप्रणाम। बालन्हकेंं भरि अङगं द आशिष अभिरास॥ 
3 बिंदा रुलकों करि चले स्रातन्ह सह नपधर्स । गए पयाष्णीनदी जडे तीथ पुण्यमय पस ॥ 
भिल सामरसंसा सलिल जाको साम समान । ताके तट बसि कार रहे केबल जलको पान ॥ 
| _ खत्तिथीकाशीराजमहाराजाधिराजथीउदितनारायए्ण्याज्ञानुगामिना भ्ीबन्दीजनकाथीबासि 
| # इच्ुनायकवोखरात्मजेन गे।कुलनाथेन कुबिना विरचिते भाषायां महाभारतदघणे बनपबेण्ि 
तोखेयाचायां प्रभासतोथाभिगमनअळण्हसमागमबरनेनाम तितबिंशसास्प्यायः ॥ १९७१-७४ 
|. ततता # ॥ लामस उबाच॥%॥ जयकरोछन्द ॥%॥! 

/इतहांचच्ञं कोन्हों नग संप। शक साम करि पांन अनूप ॥ भए तूस सदि मेद्‌ महान। सुरण 
तित सुरपति अतिमान देवन सहित इहा सुरनाथ । कीन्हें यज्ञ पिता मइ साथ ॥ गयमूपति 
इत यज्ञ सान किए दिजनको दे वळ दान ॥ /वाजिमेध सुनिमित अभिराम । सामपान [किय 

इन्द्र ललाम यज समसी शाला 'सबे। किया हिरन्मय रचित अजब ॥ दिया हदिजनकों दान 
सहान कौन केरे संत्या अतिसान ॥ खर्प रहो बाको भू भूप। जहा न किय मखसरन अनूप ॥ 


वेनपधमं। खान कियो दिया दान सुपर्स॥ गिरि बेडव्यनमंदा यद । गए सहित 
धे तहा दबालय जें।न | रहे कहे लामस सूनि तान ॥ तहँ तह गए जथाबिषि 
दानअनव\ # ॥ [सस उबाच ॥। # ॥ बेडय्य अद्रिकेः दर्शन पाख । नंदी 
जाय तेन देवन्हके-आक। राजकपिन्ह की: यावे लाक॥ यह सजाति यज्ञका 
ए'लखळ'नरेश। इन्द्र जहा यात्विन सह सम! पान किया लदि आनद तोम) 
पर करि जह कोप। करि जड किया समन सम रोप॥लही सु कन्या भाव्या बाम।राज 

नल्ललाम | # ॥युधिष्िरडबाच ॥ %॥ भए इन्द्र जंड लहि किमिराध। च्यवन 

[क्ष  आखिन पियो; कौनविधि सोम | तैन लकलःकदिरए तपताम ॥ 
क ५; : SET 
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॥ नहाभारतदर्यशः॥ ९२९ 


1% ॥ लेमसउबाच || #॥ भगसुत च्यवन नाम दा भप। सर समीप तप करत अनप ॥ वोरा ` 


सन बैठा बकाल | तापर भा बर्मीक बिशाल ॥ तहँ पिपीलिका मरी महान | भयो टत्तिका 
पिण्ड संमान ॥ वडतकाल वीतो एहि रूप। गा संयाति तहा चलि रूप || एहि सरमेसा करण 
विषार । सिएँ भारया चारिइजार॥ कन्या एक सुकन्या नास। परम रूप गणगणएकी धाम ॥ 
करत सहिन सह बिपिनि बिहार । गई सा जई मनिच्यवन उदार ॥ सत्त मदन यावन मदरूप | 
तारति सुमन फिरति तहं भप ॥ एक वसन परिरें तन तान | करत फिरत दामिनिसो गान ॥ 
सादि अकेली लखि तप अन। सेह भर नाले छद बन || सुन सुकन्ये नदि सनिवाल। इत उत 


फिरत गईं तह लेख | मुनिके नेंन सु कन्ये चाहि । सनमे अति अद्भुत अवगाचि। करिए हें का 


, अदुवरूप। कण्टकसां भेदे चख भूप। ताते बि 'भए जब नंन । किया कोष दारुण तपेन | 
सबको भा सुनिका लदि काव । सूत्र पुरीष सहित अवरोध || देखि टुखित सेनाको रूप। 
सवशे वून लागे भूप ।। च्यवन मदासनिको इत बाश । महाक्षाधने सा तपराश ॥ काडू 
करो तास अपराध । जालों भयो सदत चह बाध ॥ दुखित पिताको लखि सह सेंन । कहे 
सभीत सु कन्ये वंन ॥ फिरत इहा बल्मीक उदार । तात लखे हम बिपिनि मजार ॥ तामे 
देखे जीव अजान । योति भरे ख्यात समान ॥ तिनको भेदकियो हम बाप । भो अज्ञानवश्य 
- चहद एप॥ यह सुनिके बहमीक समीपा गए महा भय परे महोप॥ मुनिस प्रणत भप करजोरि | 
दिविषि प्राथना किया निहारि ॥ क्षमापराध कर तपभान । भयो वाल्यबश अविदित नान ॥ 
च्यवन भूपका सुनि इति बंन। बाले काथ भर तपन बेधा च सम करि अपसान | घरे रूप 
गश्सान सदान ॥ ताते देह इसे यह भप । सुता रावरो जान चनप ॥ सुनु भप थह वचन 
विशाल । तव इम करे मा च्तितिपाल ॥ #॥। लोससउबाच॥ # ॥ ऋषिको वचन मानिक 
सूप | कन्या दीन्ही तिन्दें अनप॥ कन्या ले सुनि भए प्रसन्न | गर भूप घर सुख सब्यन्न। याच सु 
कव्या पति तपधान। सेवा करण लगो अभिराम ॥ कंडकाल बोते तह भप । आखिनेय तह 
गए अनू | तेहि सरमे करिके सुखान | कन्यचि यावत लखी सुजान।। ताका देखि परम छवि 
अन। आखशिनेय बाले बर बेन ॥ हो तुम कान कानको बाम । एहि बनमे बिहर! 
सुकन्याबाच ॥% ॥ गृप स्वाति हसारे तात । च्यवन सहासनि पति अवर 
सिके फिरि बेन । कहे सुकन्यांसा मतियैंन॥ रिया वृह सुनिकों किनि य तुन्हे र 
भरी अनूप ॥ बिदयतसी तुम लसंति लला तुससी चिभुवनसे नहि बाम ॥ दिव्याम्वर भूषण ब 
ज्ञान | चोय तिदारे साह मा गज सुता सख 
जर्जरित विरचित भाग पति नेईन हें बे र तश पोषण मे न समर्थ । से 
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- ९३५ ॥ महाभारतदपण' 1३ 


९. . सेवन व्यथे) छाडि ज्यवत॒के। इसमे. एक । बरळ सुकन्या सहित विधेक ॥ व्यध न थाबन करु 
छबिकेन \ सुते सुकन्येतिनक बॅन ॥ # ॥ सुकत्याबाच ॥%॥ इस रते तय साह अतधारि । 
चेस कवळ नने निहार ॥ सुने सुकन्याके इसि बॅन । दख कहा ताले लि चेंन ॥ इस 
देवनिषक अनिरास। तरुण करें ता पतिके बाम ॥ तव तुम हम तीनङसे एक । बरेऊ प्रीति 
करि सहित बिवेक ॥ बचनबन्ध यह सुनिकां जाय बेगि सुकन्या दळ सुनाय ॥ कडा सुकन्शे 
समिस! जाय । तिनका बचनबन्ध-सुखदाय ॥ भ्रियाबचन सुनि तथा उदार । च्यवन किया 
करिबा खीकार॥ सुनि.भुनिबचन दरप जाय । कहे सुकन कर ऊ उपाय ॥ कई सुंकन्यास | 
तिन वेन । सलिल प्रबश करा तपञचेंन ॥ रूपार्थी अति च्यवन नरश । करित किया रुरमाइ 
अरवेश॥ दस तानसरावर साइँ। भए सप्र मुनिसह नरनाइँ। दाय घरी स निकसे सबं। भरेरूष 
तारुण्य जखब 0 तीनो, धार रूप.ससान। दत चं चितके सुखदान ॥ कदे सुकन्यासां तिन बन | 
ब्र जाड चाइङ छबिचिंन।\ तिन्हे सुकन्या लख समरूप । रही बिचारि चित्त द भूप ॥ 
बरी च्यवन च्टषिकों से पमे सुनि पायो बय रूप,सशस | कहे! दखसों च्यवन अन्न १ जिमि 
हम्‌ भए रूप सम्पन्न ॥ तसे तुग्द सामका पान | दर मभ सहित बिधान ॥ देबराजके दत पस | 
सत्य कहत यह बचन सधम ॥ सुनत दख मान बचन प्रसङ्न। गए खगका खुलसम्पञ्न ॥ च्यवने 
` सुकव्या खरन्ह समान । करण विहार लग .सुखदान ॥ सुनि सुनिकां सयाति बयस्थ । तइ 


यार. लि मोर्‌ अकथ्य || च्यवन सुकन्या देखि समान । पाया भूपति माद्‌ महान ॥ ऋषि 

एको a रिक सतकार। | कही क्या अति शभर उदार ॥ नृपे मुनि बोले सुखदाय। देहें 

. भुज हें कराय ॥ सर॒ञझ्ञासमखको हे जान| कर एकच भूप तुस तान ।! सुंनि मुनि 
बदन परस उदार न प्रसन्न उदार। कियो भप मखका सम्भार ॥ पाय प्रशस्त दिवस वर भूप । रची यज्ञशास्ता 


ए | तुयं च्यवन भूपतिसों यज्ञ | करढाया विधिवत सरवज्]॥ भयो तहां जो अङ्भुतकमं। 
किए, नुपधम ।। “च्यवन पात भरि साम सुजान | लिया दख हित सहित विधान ॥ 
शुक | मुनि न. कोजिये कारज बक |! # ॥ इन्द्रजबाच || # ॥ दख न योग्य 


तने गुण भरे सुहान ॥ बुझ महा थावन सम्पन्न | किया हमे करि छपा प्रसन्न ।। देवन सह तम बिन ' 
स ये[ग्य सेम, सुरन्ह समान ॥..इन्डडबाच ॥ करत चिकित्सा धारि खरूप । श्त्या 
|| सुनि न.याग्यर साम समान.।,मानु-कहतसो बचन सुजान || # ॥ लामस 
र जबुझसे शक । कहे च्यबनसों बचन सबक ॥ शकनिराद्र करि सुनि 
रिपाक अनूप ॥ दोबे. चहत दसकोां देखि ॥ बाले बचन इन्द्र यति ताखि ॥ 
जेत) गा दल बज शीश तब देत ॥ यह सनि [बिन्दो देखि ॥ सोन 
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॥ महांभारतदर्पणः ॥ १३९ 


पात्र मुनि लीन्हा तेखि ॥ कोव मुनि पर बज प्रहार । इन्द्र उठाई मुजा उदार ॥ मुजा सम्या बयः 

करिके तपतोास । करण संच पढि लागे हाम ॥ छत्यार्थ किय हाम महान इन्द्र नाशकों करि 
अमान ॥ शत्या भई प्रगट अति घार । च्यवन महामनिके तपजार॥ मद नामक मो असुर 

महान | भरा भूरिवल काय अमान ॥ बदन घोर अति दशन कराल । स॒ख चिति नमलों बिबत 

विशाल ॥ दशन चारि जाके अति रूप । शत शत याजनके सुन भप॥ जोर दशन दश योजन. 

भान। अति कराल गिरिके समान | याजन अयुत बाळका मान च रवि शशि चेक महान ॥ 

जिव्हा चपल तडित आकार । जातें चाटत बदन उदार ॥ भक्षण करिवेको अति उद्द चला शक्त 

पह दनुज सुछाई || घार असुर मद रखा शना । आवत भक्षण करिबे बक्ष ॥ तस्मित भज भरि 

भौति महांन। चाटन ओट लगे मधवान|कह़ेो च्यवनसों सुरपति वेंनोभीति भरेपोडित इत वेन 

दख आजुत करिह पान । सोम कृपा करि करु मनि चान ॥ ते छत काव्ये सत्य सव बिध्र। 

फो उल्ज करे सा च्तिप्र। ता तपवलको चाहि प्रकाश । हम यह कार्य किया तपरास ॥ स्था 

ति सुकन्याका यश जान। छोय प्रसिद्ध किया इस तान || ताते छपा करळ तपधा स । ता बांळित 

ऋचं अभिराम ॥ अहे सनि सुरपतिके बेन । तजा कोष सुनि करुणायेंन॥ भर मक्त भज तब 

सघवान। मद विभाग करि खमुनि महान ॥ द्यूत तरूणि म॒गया अरु मद्। तिनमे घरो साग सद्‌ 

सद्य दख सङ्ग सुरपतिकां साम । पान कराया तब तप ताम ।। याञ्चिनेय सह नपका चज्ञ । कर 

बायो सुनिबर सरबज्ञ | तप प्रभाव जगने विख्यात । भया महासनिका अवदात ॥ सहित 

सुकन्या अति अभिराम। किये विहार तहां तपधांम ॥ ताको यह सांहत सर पर्म । खान इहां 

कोजे नुपधमं ॥ देव पितर्‌ तपेण सविधान । करि दीजे बि्रणकों दान | करत सुधवारण्य बिहार । 
युष्करका नुप गया उदार ॥ शिवका! जंह जपि संव समद्द । पावत परम सिद्धि जन ऋड़ | # ॥ 
सानसउबाच ॥ # ॥ इहां स्वान करिके सतिराश। कोज पाप परातन नाश॥ यह आचीक सु 

गिरि अभिराम । इरां नित्य सुर मुनिके धाम ॥ सेमतीर्थ यह इहां सुजान । बालखिल्य तफ 

किया महांन॥ पुण्कर तीनि सु धरम खरूप । करजऊ प्रदक्षिण इनको भूप॥ शान्तन नर नारायण 

सच | तप करि पाया परम पर ॥ एहिं आाचीक सु यिरिसे भूप) चरु भाजन किय कर्विन्ह 
अमुनाका यह सात ललास | किया रुष्ण तप जई अनिराम ॥ खातन सहकष्णा नपधर्भ स्नान 
तह चलि कोजे. प्न ॥ यह यमुना अघहरणि् गभीर । यज्ञ अनेक भये तोहि तीर र 
दासक नप अत । किय सह देंबि भप बळ सत्र <७ FP ७८७१७३६७१७ 4३७%. 
स्ति थी कशीराजमचाराजाघिराजथीउदिवनाराय एस्पाज्ञानरामिना आच, 
रघुाथकतीअरात्मजगो कुलना येन. कबिना विरचिते भाषायां महाभारतरदर्यणे बनपर्भ पवेणि 'च्यवनस 
भ्रात्यपात्यानवणनेनास एकबिंशे(स्थ्यायः॥ #<४॥९७४<७ Ra er अदाद कु है 
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१ | ॥ भद्दाभारतदर्यणः)) 


हन... 188 80 ती ॥ चुधिष्टिरडबांच॥ #॥ रोलाछन्द ॥ #॥ 

भपमाखाता भर तिऊँसाकमे विद्यात । यावनाअमडोप से केहिभांति सां यवरात ॥ किं 

भांति पाया लाक पावन परम सबसे उद । लोक तोना सुबस कोन्हे बिष्ण सदृश अरुइ || 
उना सा हम चरत दं सब कहळ रे तपधास । नास साखाता चया कहि भांतिसां अभिराम || 
_ ॥%॥ लिससउबांच )। %॥ भयो मारधाता सहोपति जान भांति समुद । करुत द हेत सुनळ हे 

' नप चरितेन प्रसिद्द इच्वाक कुले भया नृप युवनाश्च सुमति महाग । अश्वमेध सहस कोन्हे 
देइके बळदात ॥ जो नाना भांतिके मख किए सविधि अनेक । भया मदि युवनाश्वक उत सुता 
ऐक।।पच बिन व्हे चिन्न साणि यमात्यकों भभार । नित्य बनम बात कोन्हा जाय भूप उदार 

शाख बिधिता धारि आत्मा ज्ञानका मतिमान । च्तधासां चरु विषासां गुप होय दुखित महान ॥ 
गए याअसको रहे भग जहे अति तपधाम । तेचि राचरिसे मुनि यञ्च किय युबना-्वक सुत माम ॥ 

प्रत सु भरा चरसे! वश कलश सदान। जरि दाय जनमे भूप पत्नी पुव इन्द्रसमान ॥ केल 

| चंरूक यज्ञ वेदी उपरि धरिके तेन । जागरण ते निद्रा खबश ते हात भे तपभान ॥ सुध्ककण्ठ 
| चिषार्त जल तहँ जाय मागो भप । सुना काइ नहों नुपके वचन झति छश रूप ॥ लखा सेए 
| तँ कलश नप चरु सलिलसों परिपूर्ण । खाय चर जल पान कीन्हे जायके तड तूझे॥ 
| ' प्रानकै जल परस शीतल खायक चह पणे । टप व्हे अतिसान भूपति मदत पाया शस ॥ जगे सुनि 
| बर कलश देखा शलिल रोता कान । लगे बऊन महामुनि यह कभ कोम्हा कान ।! कहो नुप 
ताखसनिहा किया हस यह कस । कदो भुंगमनि किया कारज योग्य नाडि यह प ॥ पुत्र 
रू यह धरा हो अंभिराम। उयतपसां पण करि इम त्रह्मतंज ललाम। सदावस 


॥ शक्र सम सुत लेय असें जन्म तमसो भप | 
खर्का तुम लहळ भे न कुरूप ॥ एकशत जब बर्ष बीते बाम कक्ति बिदारि। अथा 
एबिं सदृश तेजस धारि ॥ मरे नहिं युवनाञ्च नप यह अयो अडत कर्म । सुनत 
सहित सधम ॥। सुरण बमो इन्द्रसां यह प्रीति पावन पाच । कहा करिं 
ळे तान उपाय ॥ तर्जनी शिशुक वदनमे दे कहा अभिरास। पान मे ते धारि 


"सा दशद्दल अति बलभरो अनुप्रम रूप | बेद अरू धनुबेद सिंगर 
अभ्यास ताको मिले सब अतिभान। धनुष पाया शन्सुका शर (दिव्य 
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॥महाभारतदपछः ॥ ९३३ 


निसित सहान ॥ मिले कवच अभेय ताकों दिव्य अति स॒लदाव । राज्यको अभिषेक कीन्हों द 
इन्द्र ताका आय॥लया च्रिभुवन जीति बिकससो सु विज समाना भा अवारित तास शासन जगतमे 
उपदान।रत्र सह राजवि यापु सिलेताचि सधमे भरी वसु सव भई वसुधा खबश ताके यर्म | 
बिविषि भांतिनके करे तेचि यज्ञ दे बळदानाजर्षझासन इन्दका तेचि लहा भप अतीता 
ब्द अडछिन ओहि घरि के परजन्य। वृष्टिकों करवाच कीन्हीं भूमि बसु सम्मन्न।अयत पयोव्णि खु 
दई सुरभी सानघाता भूप। सुना हमळू कहत जनगर दिजनकों अनुरूप || सेमकल गान्धार 
पतिकों शरनसों यथि भूप। किया शासन भूसिमे करि अजनकों सुखरूप | मानधाता मपके यह 
यज्ञके। सुस्थान । पुण्यमय एहि कुरक्षेत सु देशमे सम भान॥ कहे मान्धाता महोपतिके चरित 
अभिराम | जन्मकारण् सहित बुझा जान आप ललाम ॥ %॥ वेशन्यायनउवाच ॥ $ || तान 
सुनि सब जान सोमस कका चरित अनूप । फेरि वजा चरित सामक भपका अनुरूप | #<७ & 
खरितश्रीकाशीराजस दाराजाधिराजअडदितनारायणस्याज्ञानयामिना थोबन्दोजनकाशीवासि 
रघुनाथकबीञ्चरात्मजेन गोक्‌लनाथेन कबिना विरचिते भाषायां महाभारतदर्पणे बनपर्वाश 
सास्खातापास्य नवर्णनेनास दाबिशस्थ्यायः ॥ अदअ मदक + 
11% ॥ # युषिष्िर उवाच #॥ जयकरीछ्न्द। ऋ ० - ७.+ 
शा सासक भूपति निमि पस | कहळ तास सनि कथा सधर्म ॥#॥ लेमसउबाच॥ #॥ 
यामिक सामकनुप अनिरान | शतभाय्या जाके छबिधाम ॥तिन पलिनमे करि बळ वत । लरे 
भूप नहि पुत्र सुर त्र भयो बुद्द जब भूप सुजान । करत चेतु सुत यत्न महांन ॥ भयो जन्त नामक 
सुत भूप। सू बानितनम सुन अनूप ॥ ताकों घेर भाता सब | करें यत्न बळभांति जलब ॥ तंर 
पिपीलिका याई एक। ताकों लखे न काळ नेक || जन्त. क वरक चढि कटि माह | तेहि कारे 
सुनिए नरनाई॥ काटत रोया जन्त सहान। सेई तासु जननो अंतिसाना| भयो कोलाइषल नपके 
भान। दुचित भयो सुनि के नुप तान) दूत भूपसंग आतुरमान। आय कहे से सहित विधान || 
दुखित छोच तंडं भूयति जाय। जन्तु पुत्र लिय दिवसा लाय ॥ #॥ लाससउबाच] दाहा ॥ दः 
कियो प्रजापति शव इत इछोशत अभिराम सहस बर्षलां सुरन सह सह सनि क्षि तपधाम ॥ 
अम्बरीष नाभाग नुप इत सख करा महान | सुरभी तिन दश पद्म इत करी दिजनका 
„ नृप यजातिके यज्ञका यह सुस्यान ललाम। बेट्निते बळुभातिको भषित भ जअभिरास 
हए चहद सुरुनल्ट्क पाच बिदित हु जान | आश्रम “यह अंति रम्य है नारावणको न अ 
एकराति इत वास करि भोर कीजिए गे न कुरुक्षेवका दार यह वर्सराज सतिन 
यज्ञ यजातिं मद्दीप किय इचा देव सणिदान। सोसप्रान करि के लहो भाद्‌ महा सधवा के 
कक क्र ता es: 
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॥ मदाभारतरर्परः ॥ 


स्‌ शत वर्तरण चसनासाइ उदार | सुमति सकल जाकी कदत महत खगका हार! 
 अरत भप कोग्दो इं ज्ञ अतिमान । अश्वभेधका तुंरग इत छडा पूत सहान | 
रुत्‌ पालित ऋषि संबते | इच कर सुलानक रको देखि सब पते ॥ 
पापते होळ तम स्रानइचं करि भषविशब्यायनउबा चातई जा न ्रातन्हसचित की नहीं भप.अन्‌पी। 
"ततर त्यार न संचित विधिवत करि नुप्रधमे । सोमस्स अस. कई बचन सादमच फम ॥ 
हं इन लाख संबं तंवते सति सितिधाम । लत धनुधर जिष्णकां इन्द सहित अनिरान ॥ 
Po शतक 07 5 ॥#॥ लेससउबाप ॥ ॐ ।। 
कहत यघिंि रसत्व इमि लखत भहास्टषि जान । धमशील सेबित नदी यह सरखतो तान ॥ 
स्वान जा सामे करत नर छुटत पापसा सर्व । इद्षां सारखत मख करा आय सुरश अजब ॥ 
तचयतबऊ आय सुनळ नएपस । याजन पांच चळदिशा यह विधि बेदी पम ॥ 
करू सपा यह हे चेव ललास। इर त्यागि तन एगेकां जात सनुज अभिरास ॥ 
रत जय चद निर्मल सलिल प्रवाह । बिनशन नामक तोय हे. पएय पर नरना ॥ 


लसत सिको तोर्थ यह परम पण्थकोां रूप । लोपामुद्रा बरी जह सनिञगख्यकों भप ॥ 
अरो प्रभात इन्द्रको परम 'प्रीतिकर ज्ञेन । नाम विष्णपद तीथं यह देखि परत हे तान॥ 
ब्रकासा नामं यह जह सुतशक़ निवि । हाथ पाय जच बांघि के बडत रहे बशिछ ॥ . 


तं यह मानसर जावेको पथ भप। परशुराम जेहि अद्रिपर कीन्हा वास अनूप॥ 
करारा अडत होत चरित्र ! सहित उमा हर देत इ दरशन प्रगट पबित ॥ 

समे जन करि इर उददेश । कल कुशलारथ करत मख चारा बण नरश ॥., 
करते जान भप नर जान| क्षीर पापहे स्वगेका वास लहत जन तान ॥ 

घे कमार । अरु बशिध्सनि तप किया सह अरुन्धती दार ॥ 


गनपति 1 रखिए पुण्य सलिल सुखदान ॥ 
री पुण्य अनूप जहँ मख समकरि इन्दके' भया उसीनर भप 

अग्नि सतिधाम । करण परोक्ता भपके धर्म धारि सनकाम! ` 
दीः । याते' पहिले याई के करो परीच्ता धने। 

सि कपोत खरूप । जंघमाद भूपालके छपे जाय के नूर ॥ 
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॥ मद्दाभारत्द्परः ॥ . १३५ 


भरे श्थेनकी भोतियों कम्पित रूप बनाय। शरनार्थी नप जहसे छपे ऊताशन जाय ॥श्येनउवाच॥ ब०्ए० 
धरमात्मा सुब नृपन्हमे तन्हं कदत सव सप। तम्हे न धमे बिरुद यह कोना कम. अनप || 
विधि विरचित यह भच मम चुधा सतावति साचि । याको रक्षण धर्म नदिं त्याग धर्मे हे ताहि ॥ 
॥ %॥:राजाबाच ॥ %॥ 
शरनार्थी तासों चसित जाया इहा कप्रात । शयेन त्याग ताको किए योग्य न-मेरे हात॥।: _ 
गा ब्राह्मणके हननते दात पाप जा उद्धा शरनागतके त्यागतं पातकःतथा बिरुद्द॥ श्ये नउबाच।॥ 
होत बढत जीवत जगत मे.लहि भक्त उदार ) करमःकरे दुष्कर सकल सजा न जात अहार ।!: 
भक्त इरे तन तजे गो धित हमारा प्राण । दारासुत सब मरे गे मेरे मरे सुजान || | 
र्तत एक कपोतके! छोडि बडतको प्राण ॥ धर्म जा. बाधत धर्मकां से। नहि करत सुजान ॥ 
काहूका न बिराध. करि करे धर्मसाधमर । देय बिरोधी. धमम. गुरु लघु देखेपर्म॥ 
हाय न बाधा धर्मसे गुरू जघु-लेइ विचारि।धर्म अधिक जामे नपति कीजे सा निरघारि ॥राजावाचा 
भाषत बहुत सुनोति हा विडगात्तज तुम बेन । हो हे कहा सुपर्ण तन येसी मतिक येन |. 
ज्ञानि परत सर वज्ञ तुस जानत घर्म बिधान: शरणायतक्रो त्यांग है क्र्ह नःबविहितसजान ॥ 
शय न तुम्हारे देतु इम करि इं दान उपाय। यथा त्ति व्हेहे तम्हे कषा शान्ति न्हे.जाय॥ -- 
॥%॥ श्येनडबाच॥ क 700. अवि 
नहि बराद नदि छागका नहि छगका पल भूष । ओर जीवका भासः नहिं भत्तर सम अनुरूप ॥ 
देव विदित यह भक्त मम मानहू हे मतिपेत । भसि. प्रल.यचः दीजिये मा हित छाडि कपात ॥ 
भक्तत श्येन न कप्रेतकों यह विधि विरचित नीति विना सार जाने चढत करि केलि पर प्रीति ॥ 
कॉ ॥%]॥राजाबाचा कक ० 
एट राज्य दम देत हैं तुमकां खेचर सबं। बिन कपोत हम देहि ये जे. तुम चहळ अखतर 
| ॥#|। ब्यथ नउबाच है क है... | 1.५७. ,. * 
जो कपोत पर प्रीति डे तुमकां भप मदान । घरि कपातकां तुलापर देऊळ स्वभासः समान ˆ 
यह खग इस सानी छपा तुम फल सागो जान सांस तुलापर रल के देत आपने तेन ६ 
काटि काटि पल तुलापर ज्या ज्या राखत सूप । त्या त्या गए चो परतहे लन कपोतको रुष/ 
तनसे रद न सास जब भूप उसीनर वीर। चढो तुला पर आयु तब धरम घुरूधर धीर | 
| बेनउ काकाला 7 केह किलिक 
इम हैं इन्द कपात यह हे ऊतभुक अभिराम! । घर्म परीत्ता 
_ काटे अपनी देहतें सास जा'भूप पतं जत 


झवल जगने मनज यच कहि हेता वत्तान्त । खगेवास तुस करज गे तबसेंए २ भूप नितान्त! 
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AR आ मह्याभारतदभेरः1) 


«७ मए० ,, गए खरको न्द तव यह कद बचन अनूप । भू नसला सरि धमभुर सदा उसोनर भूप 

__॥ स्टे उसोनर खग धरि तन प्रकाशमय पर्म । भरी तेजसा यज्ञ भू यह ताका नपधसे । 
देवता बंता याय के करत निरन्तर बास । ऋषि सुनितिनकां लखत ह भर जे तपस प्रकास । 
. स्ति्ीकाशीर शकाशराजसदाराजाधिरजथीडदितनारायणस्याज्ञाभिगामिना शीबन्दोजनकाशी 
.. बासिरघनाथकबोखरात्मजेनंगाकुलनाथेन कना विरचिते भाषायां महाभारतदप र वनपबेशि 

 स्थेनकपातीयापाण्यानवर्णनानाम चयोविशतितमोएध्पायः।।०/७७९०-०९०७९२९३ॐ 

| SO का 2... ॥ का दादा %॥ 
| | 1 ४चिन्तासरि गेशबांयकी लहिके झपा सहाय) गा कुल भाते समुद्रकां ५रि पारका जाय 
| 0% जवकरोछन्द ॥ #॥। 

| दएलकको सुत्त तपधास ) खेतकेतु हे जाको नास ॥ ताका यच जाश्रम नुपधम। सदां 
' एष्प फल परित पसे । सरखतो धरि अगड स्वरूप । जाको दरशन दोन्हा भूप ॥ जाको बारणे 
| सुनिबे हेत । भरी सारदा आनंद चेत॥ एदि सुगम तप भर आसन्द । खेतकत उदालक नन्द्‌ ।। 
| अडाबक/ कहाडकजन्य'। .खतकतुक भे नेषन्य ॥ सातल भागिनेय जे तान । जनक भूप पह 
'कोन्हों यान ॥ तही यज्ञशात्राने जाय । किया बाद बन्दी बुध पाय ॥ तिन तारे करि बाद 
पकरि नदोमे दिया बुडाय ॥ % ॥। युषि्िरउवाच ॥ # ॥ कहळ महासुनि सहित 


सबिनको चरित महान ॥ # ॥ लामसउवबाच।। #॥ उद्दालक शिष्य कहाडक 


'पीडित Ls 


अन । कहा सुजाते पतिसों बंन । मनि कहाडककोा निर्धन 


7202९ हराय । दिवा बारिने ताहि बुडाइ || 
जातासों इमिवेंन | समाचार यद कीजो नान | अावकऋ 


SS ७४७ ३७ 


रिक दिया उठाय || यह तो नही पिताको अझ । हे अँ बेडे आई 
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॥ हाभ्रारतदर्षणः || ९३७ 


निंसक ॥ यह वाटबंचन हृदयमे धारि। गये जननिप्ई दगजलधारि॥ भरे काध इमिं वणा वात! 
अजनि कडाहे मरो तात।शाप भीतिसों भरी नितान्त| कहा सुजाते सब 2 ज्ञान्त॥तल राचिमे.निज 


निरधारि। खेतकेतसां कदो बिचारि॥ददमतम मातल किया अधीत ।साङ्गबेद्‌ तिशारत सनीता 


बेद्घाष सुतिशासत्र बिचार । सुने जनक मलसाइ उदार ॥ मातुल भागिनेय दाउ प्रज्ञागए जनक 
नपकी जई यज्ञ ॥ मिले सुपवसं भपति एक । ताक भत्तन करिय बिबेक ॥ कहा सुपथ तजिबक 
बेंन | अष्टाबक् सुना मतिञ्चेन॥ अष्टाबक उबाच॥ अन्ध बधिर स्त्री बह जा भार। भपतिकां पय 
देत उदार ॥ भूपतिका पथ तजे न बिप्र। देय भप दिजकां पथ च्तिप्र।। राजाबाच॥ विभ तुन्द्‌ हम 
तजि पथ देत। सानि तिहारो बचन सनेत॥ इन्द्रा डरत बिप्रकों बिप्र। जाळ यथारुचि खु मुनि 
सु क्षिप्र। गए जनकको जेहां यज्ञा अष्ठा वक्ष समातल तज्ञ॥द्वारपालसे वारित हाय) जैसे बचन 
कड इटि साय ॥ अष्टाबङ्ग उबाच॥ जाए यज्ञ लखन तो.भप। सो देखा हम चहत गनप| 
्राप्त भए हस अतिथि नरश ते आज्ञात चइत प्रवेश ॥ भप जनक हम आए गत | देखा चहत 
तिहार! सत्र ॥ काध व्याधिसां पीडित. उड । इम किए दाबारिक रुद्। दारप[सडउबाच॥ 
बन्दी की झाज्ञां अनतार | करत कार्य हम हे मुनिबार ॥ बालक इहां न पावत जान | जात बह 
पण्डित मतिमान॥ %#॥ अष्टाबक उबाच॥ # || बधि बुइ्नका.तुम्ह निदश। तो हमहूह वाग्य 
प्रबेश।। वुड्ाचरण करत हम सब | पढे बेद सब शास्त्र अखव ॥ सुब्रत जितेंद्री ज्ञान बिधान । इम 
सबसे अति निष्ठ सुजान ॥ करळ न बाल जानि अपमान । लघु गर पावक दहत समान || 
॥ #॥ दारपारूक उबाच ॥.%॥. पढळ बेदबाणी तुम तेन अददेताखृत वर्षात जान ॥ लछ 
आपने बाल खरूप। करळ गये नदि इतिक अनप॥ ॐ अछाबक्र उबाच॥ # ॥ काय बुडते 
नहि गण्णबइ । सेमर फल्न पाके का क्टडि ।॥। अल्पकाय फल सुरस महान | निरक्त कुफल गुरू 
तजत सुजान ॥ # || दारपालकडबाच ॥ #॥ बालक लत बइसों बृद्धि । बढत वयकम पावत 
शहि ॥ जल्पकालमे बढत न ज्ञान | शिएव्दे बालत बुझ सनान ॥*॥ अछावक्त उबाच॥ # 
बार पके ते हात.न वृइ। साड बड ज ज्ञान सम इ | बन्दोक देखनंके! उऊ । इस आएहे.नपके” 
सच || दारपाल भपतिपे जाय । आगम मरा देऊ जनाय ॥ तब इसके लखिहो प्रतिहार । जब 
बाढेगे बाद उदार ॥ बन्दीकां इम लें जीति । तब लाहे बुध बिप्र सनीति॥ सहित समाज 
लख भा भप गर्‌ लघुताका कारण रूप) # ॥ हारपालकडबाच।। दशवाधिक तो तदा घबश 
सव्य न जडं बध-जठर अशेश।। ते प्रबशका यत्न उदार! | करत जातहों तजिक दार ॥ तब. तम 
कीजे! ऊटित प्रबेश। जाएळ जहँ यासीन नरेश॥ किये तथा-तिन तहा प्रबेश। गए भपके पास 
नरेश । # ॥ यष्टावकउबाच ॥ #॥ समुद्रान्त ज्षितिक तुम भूप। । बहुबिधि कारक यज्ञ अनप॥' 
| कंर एड ठल ESN 


FE 
4 
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स्क . ॥ मद्दाभारतदर्पशः॥ 


० श्रः दित बन्दी बुध जॉन। जोति बादन बिदुषन्ह तान ॥ ते सनुजनसों तिन्ह गद्य । सुना 
दारिसे देत बडाय। सा इस सुनि बिप्रन्हक पाश । तुम पद हम आर मतिराञ ॥ बह्माहे त 
महत सत ज्ञान) करे नाश ताका कहि तान ॥ # ॥ राजाबाच ॐ ॥ बन्दीके जीतनकी जाण। 

करि तस कहत जो नेरे पाश तास प्रभाव न जानत विष) बादि बन्द सदन सो जिप्र | बन्दिहि 
ज्ञोतनका करि काम। आए जान बिदुष सतिधाम। व्हे पराख तिन कोन्हां बान | सणि रवि ज्या 
उडगणसे तान) #।। यखाबकउबाव | #॥ इमसोाबादोमिलानभूप। रहा चारि सा सिद 
सरूप । सोसा मिलत दयम तेन । भभ अक्तसम सकट अगान ॥ # ॥ राजावाच।। # ॥। 
सावन सार चान्द्र सम जान | होत भचक फिरत ते तान।। तिनके संभवको फलमल ) जा जाने से 
 बिदुष अतल ॥ #॥ अष्टाबबाउबाच ॥ # || इनसे बिहित कह ज कसं। यथाकाल कोन्हेते पस 
काल विपर्जय कोन्हे भप । फल यथोक्त नचि मिलत अनूप ।। विविधि बर्षका संभव इतु। इ थ 
[नयत सुनऊ नपकेत ॥ # \ राजादाच.\\ # ॥ रणसे युक्त यथा इय जान। अकस्माद्‌ आवत 

तान \। तिनको राखि गोले जान । फिरि ताहीसां उपतत कारन 0 # ॥ अष्टाबकडबाच | % ॥ 

देह सुरयमे तुरगं समान | दुख खुल यागन जास अजान | । तिनका गभ धारि सन भप। तात होत्‌ 

आप बज रूप | #॥ राजावाच॥ मूदि नेन नहि सावत कान | जग्मि न जात जननि पद्द जान ॥ 

काको चरै न होत सुजान। कोन बेगते बढत नहान॥ %॥ अष्टावक्र उबाच ॥ ॐ ॥ सोबत सीन 

न मदत नन । हृदय भप पाथरके हं न ॥ बठति बेगते सरिता भूप । दुळ दिशिक र्न कूल 
जनप *॥राजावाच॥ # ॥ तुमते हा नद्दि मनुज सुजान । देवरूप हा अति मतिमान॥ नदि 
बालक तम थावर समान। तुम सा बक्ता बिद्पष न आन॥ करळु. प्रबेश इारसे जक्षिप्र | दख बड 
बन्दो बुध विप्र ॥ # ॥ सष्टावक्र उवाच || #॥ उयसेन सम भूप समाज | जाको सभामाइ सह 
राज ॥ जानि परत नहि बन्दी मोहि। जाके यास करे हम जे।हि.॥ पण्ित मानी बन्दी जा न । 

'सस सन्मु का बाले तान ॥ जो प्रलयानलसे।चे पाय । सूख सलिल सरितनके जाय । बन्दो 

ह सिर सऊ । शोष पराजयका फल लहळ॥ सुप्त व्याघके| देर जगाइ' । धरे चरण कण 

ऊपर जाइ ॥ ताका बचिबा रुस्तर भान । तथा हमारा बाद महान] यथा सुरणमहं स्ट सु 

तृपनसह जनक नरेश ॥ बन्दि सन सन्मुख करि देळ । मदाराज करि कुपा सनेळ ॥ 
हा सतिअंन।गरजि कहे जब जैसे बेन || तब बालो बन्दीकरि नोध। सकल शास्त्रको! 
नन्हका उत्तर दळ । प्रश्न आपनको तुस लेड ॥ बंद्युवांच || एक असनि संब 

र हम ज्ञान प्रधान ॥ बिनसे दह ज्ञानको नास। खर्ग नर्कके दाता तास 

यात्रा जीव दायको संर. । जीवकम कारक बह रह ॥ आत्मा शा लो 

भक पलकों जान ॥ विविधि प्रजाका कारक कर्म। झात्‌ कर्मतें विशुवव 
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॥महाभारतदर्पणः | ' र्ड 


पन ॥ खुल दल लहत कमकछत सब । सुखद दखद का अन्य अरव || # || यष्टावकउवबाय || # ॥ 
चारिवण इ आश्रम चारि । तीनि ऋमकों करत विचारि || देत चतर्थनका फल जान | ईअवर 
ब्रह्मसनातन तान ॥ कमं करत सोड है कर्म। कहत अन्यथा सो मतिभर्म | असे करिकी बाद 
महान। बन्दोकां जोतो मतमान ।। अष्टावक प्रसंशित भप । लख बन्दी भा मान खरूप ।। 
तहां कोलाइल भा अति ,नाद । लखि परास्त बन्दी करि बाद | य्टावकहि पजित भप। 
किया यथा बिधिसा अनुरूप ॥ साझलि आय तहा बर बिप्र । अष्टाबकाहि पजा चिप्र ॥ 
॥%॥ अष्टाबन्उबाच।। # || सुना जीति एहिं बिप्र अनेक जलसे बोरे करि अविवेक || तान 
कमक फलका अद्य | प्राप्त होय बन्दी नुप सद्य ॥ पकरि वारिमे देऊ बुडाय | गए बिभ्र ते जें 
तई जाय ॥ # || वंसु बाच ॥ # ॥ वरूण पुत्र हम आज्ञाकार | सच करत हे वरूण उदारा। दाद 
शब्द ता यज्ञ समान। पठयते तह बिप्र सुजान ॥ ते आवतहा देख भप । देख बरुरका सच 
अनूप || अछावक पूज्य अवदात । जास रुपाते लस्दिडि तात ॥%॥ अष्ठाबकडबाच । # ॥ 
डिजबाचा मेधाते जान । विजित सिञ्धुमे बडे तान बचन ब॒द्धि इम जोते सर्ब | जा न आदरतं 
सुमति असन] सत्य बवन जे कइत अनप | पावक दहत न ताकों भप।|बाल परको कस्सित बेन | 
ग्रहण करत नचि जे मतिअन ॥ क्षीण दषं तम मत्त खरूप | मेरा बचन सुनत नहि भप || जनक 
उवाच|| # |। सुनत दिव्य तब बचन सुजान। तम चो देव न मनुज समान॥ जीते! बन्दोका चदि 
ज्ञान | भया पूणश तव कारज तान ॥ बतसान यह वन्दी विप्र। योग्य हाय सो कोजे क्तिप्र।। % ॥ 
खृटाबकउबाच॥ ३ ॥ बन्दिचि जिअत न थं अनप। पिता बरुण जा याका भप | ता याको 
जलमहं परबेश | शीत्र करावळ जनक नरेश ॥ # ॥ बंद्युवाच ॥ #॥। बरूण पत्र हम भप सुनीति | 
जल प्रबेशमे इमे न भीति । सनि कहाडकां एहि चण ज्षिप्र । अष्टावक लखेगा बिभ्र ॥ # || 
लोाससउबाच ॥ #।। पजित विप्र बरुणते सबं। कढे जनक ढिग आइ अरव | #।। कहोड 
उंबाच।। # ॥। याते इछत जन सुत पम। रहा अशक्य इमे जा कम || अछावक किया सुंत तान | 
होत अवल्तके सुत बलभान ॥ व्हे हे पत तिहार भप । अरिइन्ता बलवान जनंप | हात सासको 
अंदुंत गान। पियत सोम खुर मुनि अतिमान | शचि मख भाग पाय सुर सबे । जनक मेदसां भरे 
ञृएुबे॥ ॐ ॥। लाससउबाच॥ #॥ वन्दी नपसां आज्ञा पाय । किय प्रबेश सागरसे जाय ॥ अछा 


दण्द 


बक्र पजिके तात। पजित आप दिजनसा ख्यात ॥ आए आश्रमकों भरि प्रीति । जनक यज्ञस . 


बन्दिदि जोति।- अष्टावक पुत्रसो बंन। असं कडे कडोंड सचंन॥ नदीमाह एहि कर प्रबेश | 
आछावक से| कियो निदेश ॥ भए अङ्ग'सस सकल सुवेश। गुरु अज्ञालदिकिया प्रवेश | नदो 
संसङ्गा तबसां ख्यात । भरीपृण्यसों'अति-अवदात॥ यह किल्विषदा सरिता पसे । रान सथाह 
कर नपंधर्म। इदां एक निशि रडिकभप। जन्य तीथ चलि ललक अनूप | <> शक # 
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९२० - | मद्दाभारतदर्पे९ः] 
. dis 


बुशप[  . खस्तिथीकाशीराअमदाराज [घिराजश्ीउदितनारायण्स्याज्ञाभिगमिनाश्रीबन्द्रीजनकाशी 
चं दारसिरघुनाथकवोशरात्मजेत गाकुसनाचेन कविना छृतभाषाया नकारना वनपबेशिि 
्छावक्रोपात्यानवणने। नास चतवि शास्ध्यायः। ess i ८७ # 

4 ॥% 0 लेससडबाच || # ॥ रेलाछन्द ॥ # || 
मधुविला एदि नदोका तबलें समङ्गा नास। कर्टमिल यह भरतका ज से चिषेक स ॥ 
दनि ब्रह्महत्या युक्त व्हे मघवान। एचि सभङ्गास छट चत हि पापसे करि सान! कुक्षिम 
मे नाकके यदद तीर्थ विनशन भप। अदिति जई प्राय दीन्हा अन्नपाक नप || चढ एहि रि रि 
राजय नूप मानिके सु निदेश | अवशरूपा जा अलो दरि करळ नरेश || क्टषिनकां श्रिय तो 
कनखल लसत ए अति रूप। लखळ चड सुरसरित गङ्गा परम पाबनि भप। पुरा पाई परम शिंदि 
इदा सनतकमार | इदां कोन्हे लान छूटत पापपुज्ञ अपार । परम कद कूर ठ गगिरि पर भरा 
सलिल ललास | ख़ान तामे कोजिए इं उष्शिंगइ नाम) २ष्यका यह लसत आश्रम भरा पुण्य 
अकाश। भरद्दाज सु तनय जह जवन्होत पाया नाझ॥ यधिषिरडबाच ॥ भरद्दाज सु सदामुनिका 
जवकित सुत जान | कान बिविखां नाश पाया महासनि कळ तान ॥ लाससडबाच ॥ भरद्वा 
हि दाऊ सखा है मनि भप | दतत हे त इद्दां दाऊ व्हे अनन्तर रूप! रभ्य अपन सुतनक सह 
ब्रदाध्ययन । हे करावत भरद्वाज सु करत तप मतिअयन || जबक्नी तब पिताकां लस्डि 
असृत्कृत तप निष्ट । रेज्यका सत्कार देखा करत शिष्य विश्छि । जवक्नी तप करण लामा कायसा 
त अणि अरि चेत \ पढे बिन सद वेदको वर ज्ञान सचिवे हंत॥ आपु वेडा नध्यपावक वारि के चक और | 
ति 2324 ए लाख इन्दकां अति पात वाढा घोर जबको से! इन्द्र तव इसि कडे आय सनेत | करत 


के जाय वोतत पढत काल महान || इन्द्रज्वाच ॥ नहीहे यह सागं द्विज तुम 
करळ करू न गरूसां पडि खेळ श्रुति खुति जान !। # | लामसउवाच॥ &॥ 
अक्रत सा जव गए थोमववान । जवक्रीत फिरि बर करन लाने घोर त्ष 
पके सन्ताप अतिशव इन्द्र तेह याय।बको से करे! वारण वचन वळ समुक्ाचा। 
क्रीउवाच ॥ # ॥ कचत तुमसे करहिये.नव्हि सुनळ डे सघवांन घोर तप के करत 
[ अतिमान॥हाम करिडे-काटिके हस-जहसज्यपने सर्वे |ज न वांच्छित करळ गे मस 
ॐ ॥ लामसउबाच ॥ # || जानि निश्चय जवक की किये इन्द्र विचार ॥ ॐ॥ 
| विग्न रूप उदार ।। महा छथ यति वुद्द रोगो देशमे अतिमान 1 जात च्‌ठा 


॥ मूटि भरि भरि डारि सिकता खुरसरोले देत 1 दारक 
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॥महाभारतदपैर॥ ९३९ 


यबकोकां चहत वांधा सेत ॥ कहे तासों यवकी लखि करत हो का कर्म| #॥ इन्द्रउवाच॥ क: वणप 
कहा दिज तेहिं सेत बाधा चइत हे हम पर्न |) बाधि दोन्हें सेतके इत सुगम पन्था होय ।: जात: 
चावत पारका दुख लइत दे सव काच || # | यवकीतउवाच ॥ ४ ॥ सेंतबन्धन. सशका. से नहिं- 
रावर मतिभान । अशकयकेो तजि कर कारज शक्य लायक जान । #॥ इन््उवाच ॥.%॥ 
बदाथका तुम यथा उदिति करत हो तप बिप्न ।. तथा कार्यं अशका हमळं किया चाहत चित्र ॥ 
॥. #॥ यबत्तीतडवाच ॥.% ॥ यथा यद देवेश कारज रावरो हे व्यर्थ ।. तथा जा तप.आप सेरा 
म्रानिए बिन यथ ॥ कहळ से तम होय सेरे शक्य लायक. जान. | दोजिए बर अन्य. इसको 
चान्य हून जान॥ %॥। लाससउबाच.॥ # ॥. इन्द्र ताकां दिया बर जा चहत हा यवक्ोत। वेट 
भासित हाय तुमकां सहित तात पुनोत ।। और सुरपति दिया बर जा रदा बांदित तास । कहे 
सा यबक्तीत अपन पिताके चलि पास ।। # ॥ यबक्गीतडबाच ॥ # ॥ केद भावित रिंग हम 
तुम्ह तात अखवे । बिदुषके जे बन्द जगसे जोति. ले हैं सजे ॥ % |. भरदाजडबाच ॥ # \ दषे 
तुमका हायगा बर पाय इझित जान ।. दर्पपूर्ण सा निन्य. आतुर नाश परावत.तान ।। पवे देवन्ह 
कहा गाथा सुनळ से सतिमान । बाली सनि पर्व हो सुत तपस तजनिधान ॥ पत्रका लाडि 
शोक तेहि मुनि कियो तप सुतकास'। पुत्र नेरे होच सो नहि नरे अति अभिराम | । शुपा-करि के 
आय द्वन्ह कदा तासा बन । सत्य लहत प्रमाण यायष अम्र कोऊ हैं न॥.% ॥ बालध्यवाच || 
रच जरला अचल ए गिरि धरामाह अखबे |: पुव मेरा जिवे तवला सुना हे सुरसब ॥ #1 भर 
इाजउबाचाी #॥ तास मेधावी भया सुतःभरो काधमहान। तान सुनहि बरःकर'ण लागो सनिनको 
अपमान ॥ करत अमिय सुनिन्हको सा फिरतः चारोंञार ।. गयो सो बनुकात्त ऋषिपह भरे 
तामस घोर ॥ दियो ताकां शाप ऋषि घकाच्त लहि अपकार | भरडा. नहि भदा भा तव 
` किया सुऋषि बिचार, महिंष-किय उतपन्न कयि गिरिनाश कारण पाय | मरो. सा जब द्यि 
महिषन अचल तान गिराय || बालधी ले तक सुतकों लगे करण विलाप। पदा बाधा दिज़िन्ह 
तव यह देखि तास उताप॥ शकत कोऊ न टारि विधिते विदित कारज जान । दिया म! महिषन 
डारि देखो धराधर बर ते न।अवृध लचि वर रपे बल है नाश पाया चिप्र. कीजिये व्र 'मुनिवरणका 
` तुम नहों अप्रिय बिप्र।। महाबोय्ये सुरेन्य सनि यह पुत्र ताका जान । तास नाद अपराध को 
सुन सुत मतिनान॥ र्य पोडित करणके हे याग्य कोन्हे कोष । भलि तार जियो 
सुनळ पुच विरोध ॥ २ ॥ यबकोतउबाच ॥& ॥ 
मान्य हमको यथा तस हैं। तथा रेग्य सुजान i '% ॥ सोम 


र ४32७2 20 
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( साराभारतरपण' ॥ 


सबकी सा भरो तुसंति प्रकाश । गया आश्रम रेब्यका हा जहा सदिं सधुमास ॥ खुषा मुनिकी 
(त वनसे लल अति अनिरास । कहा तासां यवनी भजु मेहि हे बरबाम ॥ निलज्ज कासा 
लाल सलूज सा सनिदार) भरी जानि खभावताको शाप भीति उदार ॥ किये। € हि 
(रद्द एकात्तस ते.जाय सुरति करि के दिये ताको सिन्तुमाईँ गिराय ॥ वची पूति 

र कै सा गई उपने घास । सासुसा सब कहे रादर करत दित सास) पराबसुसुतकी 
साता खुषा सहित 'विलाप। रेग्यमुनितह आइ देखे भर सहत उताप॥ कह! सुनिसों सकल 
तेहि बबकोतके सब कर्म ।सुनत वाढा रेस्यको अतिक दारुण धे || जटा एक उरि विधि 

चत अप्निसे स \ न (किद्य दोस । भर तासों प्रगट नारी तरुण तेजसतान।। दूसरी फिरि जटाका सनि 
किया हेम उत्वारि) भयो तासा प्रगट राक्षत शूल करमे धारि॥ कहा तिन सुनि कह सा इम 
हैः करे कारज उड़ ( उदायवक्रोत हि जाय सारळ कहो सुनि वहं कुड हा यबक्की जहाँ ते तइ गए दारुण 
छप \ इरि कसण्डलु सल्या नारी चारि रूप अनूप झूल ले सा चला रास ताहि मार इत 
भजो तोहि बिलाकि यावत यवको जलहेत॥ गया सरवर सरिततट सनि ल्ह नि तह नोर। 
भजत अधीर | गयो खेटे तहां राक्षस शल लीन्ह घार। अन्धं र्क 
शक राखो रोकि तहं वरजार॥ याइ रादस दना तब तेहि शलसों अतिमान। यबक्री इत गिरा 
4 डि दीन्हा प्राण ॥ यबकोकों सारि रास रग्यक गा पास । २ स्य आज्ञा पाइ बनन 
[कम आन्हिक नदो तड करि भरहाज नरेश। ससिध सोन्हा किया झा अ्र॑सं 

भलत हे चलिः्पञ्चपावक सहा नुनिको जाव | जानि के इतपत भि न मिले 
च बिलाकि विक्ित बिचारि के तपञ्ंनो लग वणन अन्ध रक्तक शद्रा इसि 
दीं दीन्दां आज पावक आाय। तोचि लखत बिबण हे इत कुशलका समुदाय 
शन सस सुत मन्द्‌ । वेगि कहि सा शड मेरो लत मानस दन्द ॥ शइ 
सगरा शद मनिके पास । घार राक्षस किया असं यबक्रीका नाश ॥ 

[ उताप। झतपच्कों ले लगे नाना भति करण विलाप 


_ 


ह जानत दुष्ट|किया अंसा काप ताप पापप्रण 
पत्रके स्व हम शे सां यह ८७५४० कक 2०००५ 

शाक मदान | पुत्रके हन शाकसां यह यथा तजि हैं प्रान॥ 

को जान) भया जाके पुत्र नहिं जन सुखी जगसे तान पुत्रको 


अधिक जगमे कान परण पाप | ला मसंडवाच 
करि अग्रिहाहि प्रबेश 
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॥ महासारतदर्षणः॥। | ९४ 


ज्वावस परावसु रेग्यपुत सु ज्येष्ट । वर्ण तिनको विया भूपति यज्ञकारक श्रे्ट॥ रेन्य ्याञ्चसये वन्य 
रहे सह परावसुको वाम । पराबसु एकद्योस निशिमे गयो अपने धाम ॥ रेभ्य धरि रृगचर्म बनने 
रहे वेठे भप ।पराबसु बस साप मारा जानि हिंसकरूप॥ प्रेत कारज पितांका करि परावस शच 
पाय। कहे म्रातासों सकल बुत्तान्त मखमे जाय।।नहीं अवाबस तिदारे शकयेका यह कम । पिता: 
होंसनका लगे हे हमे महत अधम॥ ब्रह्म दींतन करळ ब्रत तुस तात मेर अथी सत्र॒क कर 
बाइबेसे जानि माहि समथ।। अवावसुरुवाच || बहयुस्नरका यह सच पूरण करऊ तम अनुरूप । 
तव अर्थ करि छं महाब्रत इम ब्रह्मदिंस अनप ॥ लोमसडउबाच।॥ भयो से करि सहाब्रतकां 
ब्रह्माइत्या पार । गया अबावसु तहां जर हातःसच उदार || पराबसु तेहि देखि यसे कहा नुपसा. 
जायाजह्महा यह यज्ञ योग्य न दळ भूप बराय॥ लोमसउबाच ||द्ारपा लनसे द्या कहि भूप 
यह सुनि बेंन। रह्मा यह करळ बाहेर योग्य मखके है न।इारपालन किये/बाहेर खचि सलत 
तादि। पराबसु यदध कियो कारज लाभ धनको चाचि ॥। अबेबरू तब गया बनकों नान व्हे तप 
कासासूय्यके तह किया राधन धारि के तप सान संच दिनमणिका जपा बत नियमसों सम्पन्न) 
मत्तिधरि के दियो दशन ताहि भानु प्रसन्न ॥ किया टेवन्ह वरण ताको दोखि तप ब्रत कर्म | परा. 
व्ुके। काढि मखते दिया जानि अधर्म || कहा अवावसु हिं सागन परम बर'अभिरास सहित 
पावक देवगण सुब छपा परित मासी अदाबसुरुबाच॥ पिता जीब पराबसुकों करे पातक त्याया 
रस्य समुझे मरणको नहि रहे पूरित राग॥ भरद्वाजो जिय्ये अपने सहित पुत्र ललास | देव दोजे. 
ठपा- कार यह साहि वर अभिराम ॥ दवतन स्वी कार करि के दिए ए बर,सबोप्रग्ट तेससब्र भये, 
चार यथा रूप आअखब ।यबको इसि देवतनसां कहे बचन प्रमानाबेद हम सब पढे ब्रत तप किया 
विदित बिधान॥ भया कैसे रेभ्य मेरे इननमाच समर्थ॥- देव याकी कह मा 
जो अथ ॥ #॥ द वाऊचुः ॥ #॥-यबकीत न किये तस कदत,जसं. बन । बेदगुरुसां पढा 
नहि तुम सहित थम मतिञ्चेन॥ रेभ्य गुरुसां कष्ट करि बळ पढे बेद सुजान। कालसे बहु दात 
हाते तुम न तास समाम लामसंउबाच॥)भांति रूचि बवबकीतकोां तिन्ह हिं सब/हि। 
सुर सब स्वर्भकों तब सच शान्ति कराय तास दास पुण्यभे यह पुष्प फल यत यसं 
पापको बसि एक निशि नुपधम । २०९७९७०७९०७९ > > 
खस्तिश्री काशीराजमदाराजाधिराज थोउदितनासयणस्याज्ञानिगामिंना चीवन्दीजनक 
बासिरघुनाथकबी अराल्मजेन,याकुलनाथन-क र्र ् 
'खवकोतापाण्यानबणनानान- पश्चाविः ggg द दध ८७ > 
क 557 त 2 7 _Mयामसडबाच सा हक 
उशिर बीज मेनाक गिरि अंत गेल अरू काल! नाधत,तुम यद सप्तथा गड ल्‌ hops... र ६ ठ भाता 
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९३७ ॥सहानारतदपरः॥ 


चप: जिज्जछ पण्यस्थान यद नित्य अग्निका बासामनुज गमनको एक नदि यह शिरि हे मतिरास। 
प करि समाधि एकाय व्हे लज तीं ए सर्ब। देखिपरत ए सुरनके कोडाबिर्पानि अंब | 
त सुमन्द्र अड्रिसे अब तम करत प्रवेश । मारिभड वक्तेन्द्र तह धनाधीशका देश ॥ 
सहस आठ सी सङमे हे जाके ग्धर्ब। हे तिनसा किम्पुरुण अरु यक्ष चतुग सेब ॥ 
धरे अनेकन रूपकों धारे शस्त महांन । मारिभड सचन्द्रकं सदत सकल खजान | 
तिनको अति सम्पति इहां इन्द्र सहश बलवान । चहूँओर रक्षा करत जातुपान अतिमान ॥ 
दुगेम ए महा कर समाधि कुरुभूप ॥ सखा धनदके रदत इत उय छु साम्य सरूप | 
तनसा सिल्लबेके रहे विक्रम सहित तयार । ऊचो याजन साठि हे गिरि केलाश उदार ॥ 
आबत हैं तह देवता बर॒रीकाथम यत्र । किन्नर राचूस यक्ष गए अनगण बासो तच ॥ 
_ रहत धनद्के धाम ढिग पत्तग खग ग़धबं। तहां जा हू ये भप तुम कर तप याग अखव || 
| सते रचित भीसके बस्ते रपति धभ । कुशल करे ता बरुण यस असि सरित सरपम।। 
ः कव दनज गिरि सवसु कर सु ता कल्याण । करे छपा गङ्गा सुनत जाका शब्द्‌ महान! 
Ps ॥ %॥ युधिषिर उबाच ॥ 
. लोामसके सखते सुनत यह अपने भय बॅन | रक्षा हलाको करऊ यल सहित मतञ्चन।। 
॥ % ॥ बेशम्पायनउबाच ॥ # ॥ 
कहा भोजसों भप तस कस्ण हि रक्षेछ बोर । शरण तिहारी लेइ यह आएँ भीति गस्भीर॥ 
` तव नप मोद्रोसुतनके करि के मयां घान। कडा न भय कोजा चलत इ बर बीर सुजान।। 
जड ॥%॥ यधिछिरउबाच ॥ ॐ ॥ 


के बचन चलिबेके केलाश । केसं छष्णा चले गी अतिकामल छबिराश ॥ 
सनि घोन्य पोरजन तान | रथ परि चारक बिप्र जे करि नशकत ह गान॥ 
'सुनळ बुकादर बीर । तोनजने हम जादि गे मुनिवत धारि गॅनीर । 


मदति चितसे बढो गभीर । लखिवेके! पारध परम नविन पावक बीर ॥ 
ह होत निवृत्त न भूप। और दिजन सहद जीउ सव परिचारक जे भूप ॥ 
ड हे एदि गिरि दर्गममारँ। जा रा्तसके बन्दसा हैं पूरित नरना || 
न्हे बिना मरनाहे | चोर उोरके रदनको/ क्यों करि € उतसाह 
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तम्ह छै।डि सहरेबए परम भक्त ता भप। आर ठार रहिंद न ईम जानत इनको रूप ॥ 
अलके हम लखनकी सबहें इ च्छामान।- यर ठार रहिह नही तुद छे।डि छुखदान ॥ 
नु कन्दर गिरि दुगसे चलिं न संकत रथ जीन । ता चम करिहे चरणसे साथ तिहार नान॥ 
इस हम्णाकें!वादिदे चलि न सकी जह भूप । दुर्गेममे माद्री तनय तिनहकां सुखरूप ॥ 
कोक 51 ॥ %युषिष्िरउबाच | #॥) . : 
इन्हें बाडिवे कदतहेएल्रमसां भरे ऽसभोर। का तुससा य! जगतसे धन्ध ब॒कादर बीर || 
असा तम-जे7कचतहो:भीससेन बर बॅन | कब डाऊन श्रम सुदित तम्हे पराभव हैं न ॥ 
73 "क ॥निमुम्मानडबाच ike Hoss 
झुंनि बाली ररुशाःबचन सस्मित मधुर असन्न चलिहे सुख्सा नृपति मा प्रति करह न दन्द!। 
॥ %॥ लामसउबाच/॥ (%॥ 
गर्वनांदून पै चढें नचि तप तेजस ते डोन।ताते धेरि अत नियसको-करिये तपवल पोन ॥ 
उस त्मसच माद्री-तनय भोमसन बल्घास- चढि गिरिदुगस प्र-लुखे आजु नक! आअभसिराम।) 
| 0 * | बैश्ण्पायनंजबाच ४0 %॥ 
आंपमाकः ञेयं सर्कल नप सुबाळका देश | दषा गजरथ तुरग बर-सन्पति-भरा नरण ॥ 
त किरात पुलिन्दर्का सकुल दखा सूप | हिस गिरिक तीसेबसत अद्भुत गरा अनूप ॥ 

रक सुनि सुबाळ नपधर्मका पूजन कीन्हा अयाअपन कीसाके निकरःसाञ्जलि गया लेवाय॥ 

एक निश तेंडा रहे तासा न्लूहि सतकार। रथ परिचारक राखि तडे भारहिं चले उदार ॥ 
याण्इब क्छ चरर गति लाससक सग गूप । चस बिलाकन जिष्णका पर प्रोति अनूप 0 

हे दि 01%) युधिडिरडबाच क 

े भीम नकल सहदेव सह सुनऊ द्रापदो बने )पुररजन्स छत कम फल सा न:मिंटत मंतिमन ॥ 

' खळ बनेचर नए हम बचत एक एक:। पाच पियादे फिरत हं सहि दख भाति अनेक ॥ 
[फरत असक्य सुविपिनिसे लखिंबे यजन बीर। झालर अभिलाष सा हमे बकादर धीर १ 
देखत अज नके नंदी यंचे दुख सदा न जात तलराणिपाबक दहत तथा हसारा गात ॥ 
छष्णाके[ अपमान जा.किथा सुयोधन पाप । ओर अदजज जिष्णके इसकां करत उताप ॥ 

तीज विपिनि गिरि सर नद तुन्हे सहित रुएधीर। {फरत भरत;दुंसां लत तहा न अजुन बौर॥ 
पाचवे बीते फिरत धारे धन गैडीव | यह दुख;इनका-द्चत्‌ड सुत सा.नहिबलसीव।। 
सिंहगवन बलधाम जा घनश्याम आअभिराम 4: ताहि न देखत द्हतहं ताप तरूण तन मास || 
फिरत शत सुमुद्धयसे काल कुड सम जान । अरिग्रण बनको ददन. सम बीर न देखत तान || 
eT ती 
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०६ 


९४६ '॥ सद्दाभारतदर्पणः | 
° बसस ऊपभक्‍ान लदि जा छत दात सुजान) प्रबल कुटिलता करत जा ताका शमन समान ॥ 
चायजुकों जाएँ शरण अभव दत जा बोर । हस सबका जांश्रय सुखद अरिसदन रर्धोर ।॥ 
जाके भूजबलते लहे हम बळ रल सुजान । दिव्य ख्यात तिळ लाकमे पाई सभा महान।॥ 
' आस वाहुबल तल्यहे तिभवनसे मघवान । जबसे बायु समान सा रणम छत्यु समान ॥ 
ताहि देजिबे चहत रस दखसेसरे अशेष | चढे रघमांदन अचल धार मुनिन्नतवेष। 
पद्माकर धनपालके। जड राक्षस समुदाय । चहत पयादे जान तह. तपकरिक अंतिकाय॥ 
ज्ञानसानके जानको जान बकादर देश । लुख कर कीधी न जह जाय सकत मतिबेश ॥ 
तदा जान इस चहतहे दिजबर बृन्द समेत ।.जहा महिका व्याप्र अहि दुःखद रार चत ॥ 
सशाच चलिसे तहा नियतादार सुधौरं। जहां गम्ध॑सा दनं अचल लखिवे फाल्गुण बीर ॥ 
॥ %॥ लोमसडबाच॥ %॥ 
निरि पर कानन सरित तुन देखे चाहत सबे। चलळ आचमन करि सबियि देखन तीथ अब | 
गिरि मन्द्रको नातरेयंच पन्या कुर भप। सावधान व्हे के चल हे पाएइ ब शचि रूप ॥ 
यदि गिरि देव निबापहे दिव्य क्टॅषिंनका पस । इही तुम्हे चस्िवो परस सशुचि सुनळ नुपधस।। 
पण्यम॒यी यह जब शिला यह सुरसरित्ता भप । बंद्रोकाथन सां भइ प्रगट पुण्डँमय रूप |) 
जाको संवत देव क्षि वालंखिस्ध.तपधाम । जास सुरासुर करंत छे अचन अति अभिराम ॥ 
न शामग गावत शाम जह पण्यभर सुर भप। सरीचि पुलह भग अङ्गिरस आन्हिक करत अनूप ॥ 
1 साध्य द्थरवि चन्द्रमा यह नत्र सुर सर्व | निशिदिनसे सुरसरि भजत पावत पुण्य अरबे ॥ 
` सुस्सरिता शिरपे धरी बुषभध्वज नपधस। 'जंगकारण अव्यय अमित जान चराचर पम ॥ 
तान भगवती सुरसरितका अभिवादन मप। सातन सह कीजे सबिधि करि अत्मा शचिरूप॥ 
पति सुनिके वचन लोसेसके रुखंदान |. गंगए गामिन का किये पजन सहित विधान || 
न करि सुरसरितको क्टमियंण सह नपंधंम | चले दूरि तें गिरि सह्श देखा पाएडंर पर्स ।। 


सनातन करि छपा सुरतिफे'चबर्‌।ंत। पूर्व कालसे दनका कीन्हों इहा निपात | 
हजार दश भरो गें अतिमान) लोवेकों उदित सया जब सुरपति को स्थान ॥ 

बांजवल साथा बलते भप । देन लगा से सुरनकों दः टसह अति रूप॥ 

[नि अंति व्याकल व्हे भधंवान । ध्यान धारके विजल्ल कां लगे भजन खुखदान ॥ 
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॥ महाभारतदर्पणः ॥ २४७ 


वरद बिष्णुका देखिके साझलि सुर भघवान। करि प्रणाम लागे कइम जो भय विदित विधान |. वे*्एः 
॥ # ॥ बिष्ण रुवाच. ॥%॥ 
भया नरक ते भय तुम्हे सा हस जानत शक्र । तव पद सा चाहत लिया तपबलसों चति वक ॥- 
सो इम याको! देहते भिन्न करत मघवान। समाधान करिके रहा एक मतं सुजान ॥ 
विष्ण मारिके पाणि सां हरा नरकको प्रान । गिरो भसिमे बज इत. यथा अद्गि अतिमान ॥ 
तास अस्थि समदाय यह देखत जा नृपधम । ओर कहत इम सो सुन जानः बिष्ण रत कर्म || 
भई मग्न पातालमे नष्ठ हाय भ मप | बिष्ण करो.उद्दार सा धरि वराचको रूपा! 
| ऋ यधिष्ठिरउबाच॥-% ॥ 
| यह भगवन विस्तर सहित कह कथा तुमःतान।. शतयाजन पाताल ते इरि उद्दारी जान ॥ 
भइ मञ्च पातालमे भ लदि कारण कान।-यथा तत्त सुनबेचहत कहिए:मनिबर तान ॥ 
॥%॥ लामसडबाच ॐ 
जे! तस सुनबें चद्दतडा बऊत इमसां भप.। सा हस.तससे कदत बिस्तर सहित अनप.॥ 
स्युभयङ्कर छत यम रदे. बतेमान जव पस | करत रहे यम भाव तब आदिदेव नपधस ॥ 
तब नहि कोऊ मरत-हे जीव दात दे तान। प्राणिनकां सङलभयोा मचाभयङ्कर तान || 
क्षिति यति भाराकान्त व्हे गई रसातल भूप । नारायणको शरण तब लई दीन घरि रूप] 
_ ॥.% ॥ एथिव्युबाच ॥ # ॥- 
विष्ए्‌ तिहारी छपाते इत चिर करिहे बास.। भई भारतें थांत अति सदि नःशकति सुघरास || 
: सेरे एहि बर भारक इरिवेने तुम ईश ।. शरणागत मे कों चिते कपा कर छ जगदीश ।। 
. सुनि धरणीके बचन ए छपा भरे भगवान |: नेन-चेनकारक कडे ख्रेसे सुनळ सुजान |: 
॥ ॐ विष्ण रुबाच |]. 
तन्हे न करिबे भय धरा बसुधारिणि ज्यभिराम । जाते इलुकी होळंगी तान करत हम काम ॥ 
बिदा भमिकों करि धरा हरि वराहका रूप.। एक. दन्त पर क्षितिषरो श्स्तकण्ड्ला भप.॥ 
बढेधमके तामस थो सह सुनळ सुजान। एकशुङ्ग बाराह बनि धरा. धरो भगवान) 
नवायाजन ऊरध किया घरशीको उद्दार । धरत धरा तिजला करम बाढा कम्प उदार ॥। 
: हाहाकार भया सहा दिभवनम अति सोर ।देव दनुज नहि धोर धरि रहे सर भय घार ॥. 
गए देवकषि विधि निकट साझलि बाले बेन | भए चराचर बिकल संब लाकनसाहि सचन || 
शत योजन धरणी धसी सीख मए चलमान 1 केन पाय कारण भयो यह विधि चरित सहाल-। 
कह ळ पितामह से चसे व्याकुलजानियणव|ब्रह्मावाच/असरनसों नदि भोति यह तुम्हे सुना सूनिसबे। 
"कचा चाभ यह हेतु जेडि कइत सुना सुर तन । अक्षर अव्यय सर्व मय ब्रिषए कहावत जोन ॥ 


®» 
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पुश ॥ मद्दाभारतरर्पणः ॥ 


| जता भया प्रभावते यह संचाभ उदार) धसी रणि ताका किये पिरि तेदि धरि उद्धार २ 
त यह भया कम्प जगतमे सब । यद तुस जानक सुर सकल संशय तजऊहु अबे ॥ 
| ॥% ॥ देवाऊचः ॥ ॐ 0५ 

fr सद है कहा :भयेर ओ यच सतार जान देशसे हे तडा देखे जएय उदार 0 

Dope FFE शोक अच्ताब्राच। #।\ क 
भगवान सो है नन्दनबन सादं । तदा जाव दर्शन कर तोनिलोकके नांद ॥ ' : 
इद सुपण यह करे प्रकाश उदार । धरि बाराह ख़रूप इरि किया धरा उदार ॥ 
न सस लसतरे तीनिलाकका धाम १ हरय माह ओबत्स धरि चिन्ह परम अभिराम ॥ 
तासच सङ्ग लखि तेन सदात्म खरूप निंदा हाय बिंधिला गए लाक आपन सूप ॥ 
ह त 9 ॥ ॐ वेशस्माणमडबाच॥ # ` : 

कथा सुनि चातन सच नुपधसे। सुनि आज्ञा लडिक चल 'फिरि गिरिवरकां पस ॥ 
ज्सदाराजा राजसोडद्तनारायएएस्याज्ञानुगामिना शीवन्यीजनकाशीबासिं 
श्ररत्रजेन गो कुस्तनाथेन कबिना रुतभाषायां महाभारत. द गन्धमादनपबेशबर्ण 
गाध्याच'॥ ADDN DID DDD DD DDD DDD 
|? ॥|# || बेशम्पायनडउबाच ॥ जयकरीछन्द्‌ ।।&.॥ | 
एण्डब धौरि धनष तरोर '। इङ्ग चर्म बर वम गभीर ॥ पाञ्चाली सह दिजबर जान । 
टको सर सरिता गिरिवर-बळ रङ्ग । तरुवर धर सुसन उतम अच 
ल मनिगंण सेबित सुषमा जाल ॥ सावधान आत्मा करिसबं । असन्‌ 
पे ॥ उच्च नोच पथमे संचार ।“करत लखत -ष्टगबुन्द उदार ॥ गए गन्धे 
| । भिरि प्रवेश कीन्हों सतिराश ॥ करत प्रदेश प्रभंजन चण्ड । बदन सागा तच 
लिति अकाश दिशि विदिशि उदार ।. अकारशां भरा अपार ॥ उडन 
उलि यापना परत नःरूप ॥ नहि अन्योन्य सके कंचि बन । देखिने 
घाण बात अति रूप | तिन्दें उडावन चाइत भूप ॥ टूडिगिरत जे तरू 
` च्यतिघार ॥ गिरि फाटत के गगण महान । असा होत शब्द 
हत संब । ससा सानतं शब्द चलन ॥ शिला दुत्त दाघन्हसी डाग 
॥ भोमसेन ले धनुष सहानः। रूष्णाकां- गडिके बलवान ॥ आड गे ' 
। सहित नुपधर्म नरेश | छपे सघन.बनमेटार. 
न्द्रभेळ्पे कूपे महान ॥ लामस नकुल विप्रगप्प जान 
संभ्हरेर्‌। बरस्रव 


॥ महानारतदर्यलः॥ ९९्‌ः 


लागे थारा घारि। चँ झरते उमडो वारि ॥ फिरति नंचतिचेपला चळ और /वारियार चाद ४ 


तिघार ॥ उसडी नदी पर्वतासीन। कलंष सफेए भयंकर पीन ॥ मिटा बात २ नक बुि मदान [टि मदा 
उये दिवाकर जब सुलंदान ॥ व्हे एकच लदि कुशल यनूप/॥ चले गन्वमारनका भय पर कक कक 
जव गए नरेश उच्च निञ्च नाघत वळरेश।। जानु पकरि के ष्णा भूप विठि गहि 
सलिल वातके लदि उतपात । कुमारी अतिकाम्पित गांतः ॥ परी भूसिपर ‘3 
भरो माइसे गतिमति दारि॥ नकुल देखि के संहसा थांचे भरे दुः'ठसा पकर आय 
उबाच ॐ ॥ यह पाञ्चाल राजञा भूपा गिरा भमिपे व्ययितं रूरूप॥ भरो दुश्खस दखळ र्‍या 
आखासन कीजे सुलदाय ॥# ॥ वेशम्पायनं उवाचं ।!% ॥ राजी छनत नकलके वेन । बगि गए 


धरे अङ्मे दल अबगादि। युविछिरडत्राच॥ रचित सदन सेज डोलिरास 
इंबियास ॥ दु/छित परों भूनि पर तान करत कनल पाइन्ह गान | 


जातें कंष्णा संद इत आ य फिरते बिंपिंनिमे यह 
व्याघे सग बक बरड सुले सहि हे संवंभांति उकार । पाय पा 
इपद्‌ बिवाहियह दुख परो विपिनिन ता [लही ने सुं पंथ अ्रंमको पार 
संस हाय समरत पॉपकर्म फल जॉन प्राप्त भया एचि बनने तेने ॥ बे! 
बिलम देखि नॅपधर्म घोम्थादिक जे दिजबर पम) यण तहो व 
किया दुखदान जपं रक्षोप्रमेत्रकी कीन्ह। था घाम्यादिकः 
मंत सुप्री शीतलेकर फेरे नपंथन ॥ किया ससीर सर २ 


भरे परम सुँददाय॥। चिति परश नक चौग्य न॑ जीने 

संमाधानक वैनी आखासन क करि के मंतियेन | 
दातासे रुष्णा भीम सुआनी कीनभाँति चलिडेस र 
भूव संदित'मकले संदरेच ह: नुप ॥ इनं ले चंखि है 


> अ” 


करऊ गेंभोर-॥ आज्ञा करळ करें। से सवे । पिता तिहारे काव्य अरब || यह 
लिंबा पढे त्कच्रके[उरएलाय॥युविष्टिएड वा व ॥ दूर बत्ती धमज्ञ उदार।॥ 
रता सञ्जबस्तते जान इ दारच गन्धमाटनक पार] बशस्पा समउवा'चा। 
तकह चडत्कचसा-वससोस।।भीसऽबाघ।।पु्र आन्त तव साता पनत. 
स सव मध्यकन् प्र राखि। चरक गगणप्रथ स 'खूमनाप। असं करह 
डित. ता सात ॥घटात्कचडबाच॥ धमराज रशा सह धम्य । तुने 
रस वरुबेसे से.ससर्च । खेचर योर.सहाय किमथ॥"खेचर-योर जा. 
ह नाथ अस बालि#षट्रोत्कच वीर ॥ पारुसुतन्ह सचे 
खोड): रगोघ-चढांच्र१ चला गगएपथसे अतिकाय ॥ सिद्द माग गदि 
संम आप: शू पर रहे जे दिजवर* काय, तिन्हे!रातसन्ह लिये 
डे मंषोयबोशाला-बदरो कमनोय।। राक्षस तरं ले गए उतान्य 
एल॥॥ नो च्का को एं लखत बहुदे श। रज्ननक जह आकर बेग]! छोटे 
द्याधरूबततःय़रखने ॥.किन्नर वानर बसत उदार ॥ गन्धबनकाी जद 
कगनको जाति ॥ सिंह बराच गजनकी पांति॥ नानाजाति डग बळ, 
रि वरसह॥उत्तरकुरु देखत वर भूप । शहर गिरिका दा रूप. 
केनिकट+लख़,सु.खदान,॥ दिव्य जहां पादप अभिराम.) साना. 


भराम प्रमुदित प्रक्षिनका निञषास;॥ इं न मक्षिका जहा. 
य ॥,कामल/सूमि इरित टण सब | देवन स सेवत गन्यब ॥. 


= जज अदी झर्ांन। धर्म नपतिकों 


| सखि सुखदान॥ यांशीबीद दिये तिन भप । वेदपाठसे निरते, यंनप पावंक सरण मॅनिम्हे 


_ सनु आह पिया मनारथ'करिने का स गिरिर चढा 


॥ संहाभारतदर्षणः।| 


सत्कार । घर्मतपतिको किया उदार ॥ दियो मेल फल पुष्प सवाँरि। गण प्रसेक्रभूप सा चारि।। 
शक सदन संस याथम तान | भरो! सुगन्ध संगे सम जाना धम नपतिं सहूठेष्णा सा? तातहँ प्रवेश 
कीन्हे यवंदात ॥ साऊ वेदयारग बर विंप्र। सचसन् सज लिए शचि चित्र तरा लतात्नपधम 
सहांत नर नारायएक सु स्याना भागीरथी निकट अभिराम रमे यूप देखत 6 विधा सता 
सख्त मधर मध कल फल यंत्र बसत ब्रद्माच्टमि तपमंयतव ॥ तहां जाय कोर व तपरासी विप्रन्द 
क्षुहित किया सुख बास ॥ खर्णशिखर गिरि लखा अनृप । जहां विन्दुसर अनुपम/रूषो। रला 
शुद्द विडरे तदँ पर्स। पाई सनारस बन/।नपधम | तह तुड़ तरुलेहिफलभाएं रहे नसितंसंम' 
स्मित उदार ॥ कोकिल कजत गझत भार | जिन फेंमएंरहतनिति चाए। पद्मांकरूसह पद्य” 
थनप। अति रमणेय लख तरु गप ।सारभ भरे! बहुत जच पान (करत त्र॒स न्न पाए वन्द्‌ जाना 


सुधीर । लजिवेंदेत धनञ्जय बोर 1 तंव' इशान दिशात पेन | बिधिदेच्छात कॅरियंतियांना 

सहस पत पज अभिरामा तहं। ल्याचं डारा छबिधानतःताहि लखा. पांचाली भप दिव्य गला 
भर अनूप ॥ सोगस्यिक लदि सारभ जन कहें संमार 'भोमसो' वेन! ॥ भोस पद्य यचे व्यंति. 
कंमनोव/ - लगत माहि अतिएय रसणोय'ीः धमराजकां देहे जाय ॥ वह संगन्यत्यतिसिन्दन 


ल्याय दे हूगे पज जान| भौमसेनसेकहि इमि बन गई सने थर्मनुंप पहँछऋविजन ऐैसियां! भूप 
परहुज तान । कदा याचि ल्याया इतपेन॥ जांनि्रोपदीका'भनकामा ₹ 
धाम।॥-रुक्मप्ठि धरि धधुष विशाला जाशोंविषंस नाणक रालः ^ चस्ते वायर 
कनकल्हार हरण सुखदानः ॥ करते उध्य&मगपंतिसा"गान लसा” वन्यजीव 
भय जातःनःजाके पास करे, बाहुबलंकी बि्ास।चढा शलंपर अ 
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Qs ॥ महांभारतरपणः)) 


ऋु८एु० कारणतात से।कदऊ गभोर ॥ आज्ञा करऊ कप सा सब। पिता तिहारो काव्य अरब 1 यह 
सुतिभससेन, सुखप्राव।लियो घढात्कचका उरलाय यघिडिरउवाच॥सर बली धर्मज्ञ उदार। 
हुमससत्येरस पुत्र कुसार।ता रुंअबलते जान उदार।चरें ग्माट्नक पार॥ बेशम्पायनउवाची। 
आताःबचन जानि केभोम क्रो घटो त्कचर बलसीस || भीसउबाच ॥पुत्र आन्त तब साता परम | 
'सगतस्हे बाहिवा धर ॥दइस सब सध्यकन्ध पर राखि। चरळ गगएपव से यमनापी। अस करऊ 
गमन तुमतात.। देय नपोडित जां ता मात ॥ घठोात्कचडबाच॥ धमराज रसा सह धाम्य । तुमं 
माहीसुतःसुन्टर शा स्य)! हम बहबेस सवे समध । खचर यार सहाय किंसथ।। खंचर आर जा 
मुरेसाय। सकत. दिजनकें,बदि डं नाथ ।। अस बालि घटोत्कच बोर । पाण्इुसुतन्द सच 
शष्णा धीर: 5 न्तियो पर शोच चढाथ। चले गगणपणम सतिकाय॥ सिद्द सागं गदि 
' लासंस भप /चलेगणसद्निकर रूप 0 अर रह ज दिजवर काय. | तिन्हे राकूतन्ह लिये 
'उढाच ॥ देखत वन उपबन रमणीय | बीशाला बदरे कमनोब्र ॥ राक्षस तड ले गए उताल | 
व्लघुपन्या सस मागे. विशाल ॥ स्ते च्छाकोण लत बहुद श। रहनक जहँ आकर बेश छोटे 
बुड़ेलललत,गिरिसबं। अह विद्याधर बसत अछवे ॥ किन्नर वानर बसत उदार ॥ गन्धंबंनकी जरु 
परिबार॥_नानानाति मृगनको जाति । सिंह बराह गजनकी पांति॥ नान जाति निईंगम बह 
रक जाल-नदिनका गिरि बर सङ्ग ॥ उत्तरकुरु दत बर २६ । शहर गिरिका देखा रूप ॥ 
एके सुस्थाब। बद्रीःनिकट लणे सु खदान ॥ दिव्य जहां पादप अभिरास सानो 

नके स ॥ तदां लखो बंदरी नपधर्म |, बृत्त जास अतिपम ॥ अबिरल छाया 
रन्न, सचिक्कन. इरित. गभोर्‌ ॥ शाखा व्यति बिशाल बिस्तीए । खाद भर फलरा 
हर्षि-जिहिं सेबत अभिराम। प्रमदित मक्तिनको निजधाम ॥ छँ न मक्षिका जहा 


दात) देणि भप. सह. दिजगण खात॥ अंसा लखि भूभाग अनप । तात 
` नारयण व्याश्रसःवत | गए सहित 'दिज भातन्ह तच ॥ तमस रहित 
रू। चुषा ढघाःनहि जगत उदार, | शोत. उव, जड सदा समान । चटषिगण सेवित 
न) धर्म कर्म विरदित नर जान). जाय सकत. नहि तेही तान ।॥ बलि हामार्चित 
प दिव्यसां रचित असब॥ यज्ञ सदन तह बने अनूप । <श्रुवा चमस मखपाच 


ररे ब्रद्माथी ऋषित्यमिरास ।सेवत जादि तेज तपधास॥ फल गता १ 
के बरबस, सय “यश्निसम..जिनका रूप: /याव्मज्ञानसीं भर 

कपिल्द पास _नुप- घस. । „गए शचः करि. विधिवत पम ॥ दिव्यःज्ञानत 
बिचारि । आए पर्सनपति निर्धार) भए, घस्र महर्षि मदान । पर्स नपतिको 


॥ महाभारतदर्पणः।। २५९ 


णि सुखदान॥ आशीबोद दिया तिन भप। वेदपाठमे निरत अनप ॥ पावक सदृश मुनिन्ह 
सत्कार । वर्सनपतिको कियो उदार ॥ दिया मल फल पष्य सवारि। भए प्रसन्न भूप सा पारि॥. 
शक सदन सस याथम तान | भरो! सुगन्ध खरे सम जे न धर्मनृपति सद रुष्णा सात|तहं भ्रव श 
कीन्हों अबदात ॥ साङ्ग वेदपारग बर विभ । सदसन्ह सङ्ग लिए शुचि चिप्र ॥ तां लख -नपधमेः 
सहांन। नर नारायणके सु स्यान॥ भागीरथी निकट अभिराम । रमे सूप देखत छविधान ॥ 
सवत मधुर मध कल फल यत्र। बसत बरह्मच्टषि तपमंयःतच ॥ तददां जाय कोरव तपरासा विप्रन्ह 
झुदित किया सुख बास ॥ खरणशिखर गिरि लखा अनप । जहां बिन्दुसर अनुपम रूप || कला 
शुद बिरे तहँ परमे | पाई मनारस बंन नपथम || तहा तुड़ तरु लंडि फलभार'। रहे नमित सम 
नमसित उदार ॥ कोकिल कजत गझत भार । जिन प भए रहत निति चार॥ पद्माकर सह पद्म 
खनप। अति रमणोय लखे तर भप ।सार भ भरे! बळत जड पान | करत प्रसन्न पाएइवन्ह जान| 
सोता सुर सरिता अभिराम । तामे तीर्य पण्यके चाम ।। विशाला बद्रोके नप पास कर देवच्हषि 
जेरा बास॥ देव पिट ऋषि तर्पण भूप.। तहां बिदित बिधिकिया अनप॥। बसे द्विजन सह तह 
नपभान । कृष्ण कोडन लखत सुजान 11 #॥ वेशम्पायनउत्राच॥ #॥। तहां बसे पटनिशा 
सुधीर । लजिबेंद्ेत धनञ्जय बीर ॥ तंब ईशान दिशतं पेन । विधि इच्छाते करिअतियोन ||. 
सहस पत्र पझुज अभिरामा तहा ल्याय डारा छबिधाम॥ ताहि लखा पांचाली भप। दिव्य गन्धसां 
भरा अनप ॥ सोगम्धिक लदि सारभ अन । कहे समाद भोमसे बेन ॥ भीम पद्म यहं अति 
कसनोय । लगत माहि अतिशय रमणीय ॥ धमराजकों देहे जाय । यह सुगन्धाञति सुन्दर आ न्द्रं 
काय ॥ जा हम तव भरियकारनि शम । तो ल्याव पङ्कज यह पम॥ ले ज इ काम्य 
स्थाय दे हूगे पज जान| भीमसेनस कदि इमि बेंन। गई धर्मनुप पह छबिज्ञेन) दिया भपक 
पङ्कज तेन । कहे यादि ल्याया इत पान ॥ जानि ्रोपरीको मनकाम। लेन चले पज बल 
धास।| रुक्त धरि धधष विशाल आशोबिषसे बाण कराल | चले बाय सन्सृलवलवान।' 
कनकर्हार इरण सुदान ॥ करत उध्य मुगपतिसा गान | लखा वन्यजीवन बलभांन।। अस” 
भय जात न जाके पास । करे बाहुबलके बिख्रास।चढो शलपर आतुर बीर । देलत'गिरि रकि 
गहर गँभोर्‌॥ किन्नर सेबित गिरिवर तेन । लखत तास सुषमा मतिभान॥ लखताचात्‌ धारा. 
सफुलिं तरक चार 


_ अङ्ग सुखदाय ॥ देषि भरा थमसाः सत गात कर्कर परश हरत/सनु वातं 
संखत उदार । मनु पिरे मुकुतनके हार ॥नदी त्रवाइ/लसत छविरास।' परेर छूठि#गिर 
ममु बास;॥ प्रिया सनोरथ्‌ करिवे कासः । गिरिपर चढे जात वलधास ।आंशकनंक 
‘5 | $ . 


+ 
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शक्र ॥नहाभारतदपंणः ॥ 


द*्प* सुन्द्रीकाच | सिंहसमान बनक सुखदाय ॥ जिया कामना करिवे कास। जात लखत गिरि 
गहणं ललांम ॥भ्रियन्ह पास किन्नर गन्धर्व । बेठे देखत ताहि अखबे ॥ समजत छोश सुयाधन 
शृत्यं) लहत न. सनसे बोर निव॒त्य।/बिपिनिवासिनो कष्णा तास | प्रिय कोरबे' चाहत सतिरास। 

बसत खगेसे अजु न बीए । चहत आगसन ताके थोर ॥ पुष्प हेत इस आए अच | करि हैं कहा 
पृधिष्ठिर तव. ॥ स्नेह नदिं बल बिआस । साद्रीसुतन्ह राखि हें पास॥ मिलि हि कमल 
केहिसाति उताल | यह चितचिन्ता धर विशल ॥ गिरि कानन छवि देखत जात । करत भूमि 

कम्पित पद्घात | गजन्ह करत कम्पित बलवान । सिंह व्याघ सग मर्दि नहांन | जात गिरावत 

तरु बर बोर!चढा गधसादन पर धीर गरजा घनसम विद्युत मान । भजे व्याघ्र तजि गढाभडांन। 

'खुग तरु तजि भजि चल उडाय । मगगण बसे ओरबन जाय ॥ करिनिन्ह सहित भजे गज 

राज) गए चोारबन सहित समाज सत्त नाग करिनिन्ह सङ्ग जान | चले भीमपद कोधित तान ॥ 

सिंद व्याघ ते अतिबलवान। चलेशोससा लरन असान।। भोमसेन तब भजबत्त धारि । गज गदि 

सारत गजपर डारि॥ सिंह पकरि के ताहि घुमाय मारत सिंदनकां अतिकाय करतलसी 
बटक्ादिक जान | सहिष बराह इने सब तान ॥ डारत मच परोष पराय। बसे योरवननेते 

जाय ॥ गरजे भोसमसेन अतिघार | भरा दिशा विदिशन्हने रोर॥ लखा गन्धसाद्‌न पर भप | बन 
करलीका नीम अनूप । तामे गए बेगसां बोर । मथन किया बन तान गभीर || कद्लीतर गदि 
चिति ऊपर डारि ॥ गर्जी फेरि सिंह सम बोर । पए पक्षी सुनि भजे 
लवासो पक्षी हं गान। उड़ जलाड पत्त सुनि तान ॥ लखि जलचर पत्षिनका बोर । 
बए तिन्हे अनृसरि सर तीर ॥ कनक कदलिनको चहुँ पास । सरके लसत बिपिन छबिरास ॥ 

कलक कर॒ली कम्पित पान। सरहि करे बीजन मनु तान। पेठे सरसे करुबर भीम। फलित कमल 
सहासत्त गजस बलघाम। कीडा करण लगे अभिरास॥ कोडा करि सरसाह 


aS 


फ बीर ॥ गिरि ऊपर करि चलन विचार । शङ्कधमित किय भीम 


बाज) सिंह कुझरनन्ह कोन्हा नाद । सुनत महान शङ्को पाद 
इनुसान । साता भीसजानिसुहरान-॥ सगल्‌ गमनकी राको राइ। प्रीति” 
18॥ नहि एहि पथ व्हे आगे जाव। धर्षन साप लडे सुलदा य | जे सदी 
जाव राका उबदान ॥ रक्तण तास चाहि' कपिबीर। तद ओर षरि 

म उन्नत काच | इनत पुच्छ च्ितिपर कपिराय । तासो होत स शब्द 
तान लांगुल शब्दतें गिरिवर भप। लागा इन खलेन अतिरूप ॥” 
। रमाञ्चित भा सकल शरीरालखन.आ ते कद 


न्टकाजन्मस्थांना चले कद ली 
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॥ महाभारतदर्पणः || १४३ 


बन बलवान॥ लखे कदलीमे आसीन । इनमत बीर शिला परवीन || वली गोर विद्युत सम 


काय। बजपात सम शब्द शमाया। पीन बाळ शिर अधर ललाम। खन्ध वत्त उन्नत कटि ्ाम॥ 
बक्क अग्र गरु लाम महान । लसत पच्छ अतिध्वजा समान ॥ हख आष्ट जिव्हा मुख लाल। 
चल स आसो खले कराल || उवत सुधाधरसा मखं तास । भोमसेन देखा छविरास ॥ कनक 
कदली बनमे सेंन। करत अनल सम तेजसर्जैन ॥ मधु पिङ्गल चबसांकपिबीर। लखा भोम की 
ओर गभींर । कपिके लखा भीम तव जाय । पथ रोके साअत अतिकाय ॥ निभय भीम जाव 
कपि पास । सिंहनाद कोन्हों बलरास ॥ सुनि बन जीव भजे भय भारि । कपि देखो कछु नन 
उघारि॥ सस्मित लिए अनादर बेंन। कहा भोमसा अतिबलअन ।।# || छनुमानुबाच ॥%॥ 
सरूज बड सुखसावत मोचि । दिये जयाय उचित नचि तोहि भूत दयाहे तोहि समान डात 
मनज बुध ज्ञान प्रधान || इस नहि.जानत घस जिधान\तियग योनि ते सुनऊ सुजान काय बाक 
मनते बध पर्स । धर्म बिघाती करत न कमे ॥ नहि. जानतद्ष धसर निधांन। तुमसे ए नचि बिदुष 
सुजान! कह केन तम कारण कान। आते कीन्हें एहि बन गान ॥ इचा सनज काउ सकत 
न आय । कहां गसनको तो व्यवसाय ॥ गिरि आगे यह दुर्गम काय | खेचर विना सकत नदि 
जाय॥ देव लोकको पथ यह रम्य। हे मानुषकी सदा अगम्य ॥. बारत छपा सहित मतिभान। 
है अशक्य जागेको गान ॥ भए कुशल सं इहा बृत्त । खाय पक्त फल होऊ निवृत्त | नतरु 
लहळगे बध बलयंन | गहळ हमारा दित मित बॅन ॥ %॥ बेशन्यायनडबाच ॥ # ॥ सनि 
कपोन्द्रके बचन ललामाबाले भीमसेन बलधाम ॥ # 0 भीमसेनडबाच ॥ %॥ का तम कपि तन 
धरि मतिजेंन । हमसों असे वकत बेन ॥ हम चत्री शशिसन्भबबंश। पाण्डव कुन्ती तनय परश! 


DAS 


बाय तनय हम भोस प्रसिद्द । खुनि कपि सस्मित बचन सुक्टइ।॥इनूमान इमिबाले बेन! हनमान - 


बाच | # || बानर हम पद देत तुन्हे न ॥ साधु जाळ के फिरि ए बीर। इहि बिराधकां लचळ 
'गनीर॥ # ।। भोमसेनउबाच ॥ #॥ होय विरोध भलाक मोचि इस कपि नही बूलि इं ताचि। 
इतत जाळ छोडि पथ देह । नतर कष्ट इसस सति लेह ॥%॥ स 'नचो 
सकय उठिबेकी मोहि । व्याधियक्त निज जांब ताहि ॥ ता नाचळ साका बलमेन। 
,करिवे है गान ॥ # ॥ भीमसेनडबाच ॥ # ॥ निगुण है परमात्मा जैन | बसत देहमे सवके दे 
-तातें नही नाघिवो ताहि । वेद विचित है सम्मत माहि ॥ नाघत ते स ता सहअवल स 
नावा सागर हनुमान ॥ %॥ छनुसांनडबाच ॥#॥ नाधो सागर सो इनुसान। 
इळ सुजान || #॥ भीससनउबाच॥#॥। खाता मम गण मति बलवान ' ड्यू 
_ न| गे सीतहि खन बलवान) शतयोजन सागरका सान ॥ गया नाचि गापदःसे बी 
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॥ माहाभारतदपरः ॥ 


वचने सुजान हँ हनसानवाच | $॥ नहो शक्ति उटबेकी मोदि। छपा सहित यह 
क्राबित्ताँचि\ प च्छ दंसारो दोजे टारि। चले जाह करि पथ निरधारि । #।। नंशस्पायनउवाच 
चह उनैसेतकते सुनिके बेत शक्तिं हीन गणिके ससिअनीपूछिपकरिके यादि उठाय। यम सादन 
| दड टोय पचत न्रिदर से कर बांम। भीमसेन पकरो बलधामा! बल करि पूछ न शके 
(हिलाच (दहे पाणि से पकरे जाय।सके न पुच्छठारि बलधारि। सरे महा थम सों दिय हारि। 
चेडे तजि कके ठिग जाच । भर लाजसो कम्पित काय ।। कहन विनोत लगे इमि बन । चसा 
र न हे लन सिड रेव गन्धने । बभ्हत हें सा करचु अखूब ॥ रहे धारि इत 
कर्क रूप 7 कदहिष्ये सम जानि अनंप ॥ # 0 इनुसान॒वाच ११% ॥-चूऊत उसे जानिब 
ज्ञानाकडंत संबिधि सन पाण्डव तान ॥ <> <-> ॥ #॥ रेोलाछन्द | %)॥ #९९27४९७ 
ेचम हम वयते उत्मन्नी भए बानर कारणान्तर पाय गए रुग्पन्न ॥भाल॒ सुत सुग्रीव सुर 

चनप भया बानर यइ पनको वालि अति बलरप ॥ भड इमशोंःसित्तासुग्रीवसा 
का कछ वालि कारण पाय ॥ किये गिर ऋषिमसक पर सु 
नामक मये दशरथतनय जगत निबास।। विश मानष रूप धरिक किया 


प्र र ी | भड मंत्री राम से सुग्रोव सो अनिराम | बालिकों इरि राज्य 
लाम॥ राज लाड सुग्रीव काटिन्ह दिए ज्बग पठाय । दूढिबेकां जबकजाकों 
! क्ष दिशाका इस सहित कपि समुदाय ॥ लही सुधि सम्पातिसां 
रावणलच मे जनक्रजा हैं कहा तेडिगिइ 1जानि करिवे राम कारज 
घिके' हस्त सिन्धु सीतदि “देखि लड्डा जारि ॥ कदा सा रघुबोर से 
'सुनत श्रीरघुबंश्रमणि अनिराम |. सेत बाधा सिन्थन सुग्रीव सड 
य वारिधि पारोकिच्रा राचस राजका परि बारसइ सेडाख 
बोर १1 ` विष्ण भक्ति विचारिं ताका दयाःचमं गभीर । . 
वला “सह जनकंजाःछवियेंन। भया... 
जिया यह-बर एक दाय जवलां 


7) 
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॥ महाभारतरदर्परः ॥ - लत 


ओके यह कवातो भीराम। देइकों यह धरे तबला सुना सखद सलास ॥ कहाराम तवा 


सीता भरी दावाधर्भ । दिथावर तम रहा जह तर मिले भोजम पर्मो| मिलत हमको नित्य भजन 
खाद सुखर ललास। राहि एकादश सहसबषे सु भूमि ऊपर राम । गए काशल पुरीक्ता सग लर 
अपने धास | बसंत इम एहि विपिनिमे यह पाइके सनकाम ॥ रहत सह असरव्ह गावत रास 
गए गवे | इहा हस सो सुनत पावत माद परस अखबे ॥ मनजकां नहि गम्यहें पथ इहांतें अति 
उद्द । देव सेबित देश आगे किये याते रुह || इने गो कोउ ददे गे. सुर भोस तन्हहि विचारि। 
देवपय इत जात नहि कोउ मनुज यह निरधारि।। आइ याते रोकि यडपथ रह हम रणधीर 
जानि स्याता चहत तमको सहित कशल गंभ्रीर।। # ॥ बंशम्पाचन उबाच ॥ # ॥ एहि भातिला 
इनमञानके सुनि बचनभीस सप्रीति। बन अंसे कहे फिरि कफिराजसा सद नीति ॥ चहत दस यह 
रावरेसों आपने प्रिय जान । चहत देखन सिन्धुनांघत रूप घाझे तान ॥ शहि भातिके सुनि 
भीमके यवचन हसि दनुसान\ कदन लागे जानि खाता ङपाकरि बलवान ॥ #॥। इनुसान्‌ 
बाच ।। %॥। नही त्को! देखिबेको शकय बच रूप ॥। नहीह बच काल अघ तब रहा जान अनूप॥ 
नही रुतयग नही चेता नही द्वापर “याइ नहीं कलिकालमे बह पूर्व सरा रूप भसि सरिता शेल 
भरू सिड सुर चटषि जान । युगनम सबकालक सम. उनळ बतत तान ॥ बल भ्रमाव शर/र युय 
सम बढत घटत अनप। निवृत्त होळ से देखिबेमे पू मेरा रूप ॥#॥ भीससनउवाच।॥ ॐ युन 
. नके आचार सह घसाघं कास बिचार) कळे लाभास्ताभ बिधिवत जन्म अरु संदार | हमुसान्‌ 


बाच ॥ # | सोमसेन सु रहा छत युगसे सनातन धस ।; सि मिलत पदार्थ सब नहि परत कोबे . 


कर्मे | धर्म दजित होतही नहि प्रजा होत न चोए। देवदाने परत सम/लखि धरे समता पोन॥ 


काल भव गए पाय छतयग भया नास सुमान”। नही कव विकय रहो तब एक बेद सहान 0. 


~ 


करत चारा बरणहे निं सानवीछृत जानो'सिलत छ सकृल्पसा फल सिड चाहत तान।कम फरत 
की वासना बिन घने करहि प्रकाश। तेन चुग़से व्याधि हाचि न नदी इन्डीनाश.॥ नाहि यसूया 
नही गेदन नहो दपेबिकार। नही विद्यद देष आलस भिसुनता सञ्चारो नही भय-सन्ताप इषा 


नही मतसर चार। ब्रह्मपर सब योगको गति लखत सनुज उदार जगत ञ्ात्मा ब्रिष्णुडे तब धरे 


सजत सब घरि प्रणव मंच उदार॥एक बेद ए एक धार कम आ 
को करत कने विचारि ॥ आल्मज्ञानससान समका त्यस्सरण :। कातर 
मार चारो वर्ष भए यज्ञ भवृत्त वे ताने फलाखित कमे!रहा,तव:चय. चरणे सब बरण, पारकर 


बध्पर ` 


च ज्रिष्णुघारा बण अपना अरुण सु युग ससान ।कियाधभे भरवत्त नर सब घरे स्य बजाज 
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५३ | सहाभारतदपेरः ॥ 


५० सहुल्य पलकों पग्राप्तिम करि क्रिया करत उदार। चलतहे नहि धरते धरि दान तपस प्रचार॥ रह 
| उतामाच नरस्य कारक कल!रहे इापर माहे आयी दाय पदते धम ।पीतधारा बिष्ण अपनो 
दए युगसमान बेर चारा पढत काऊ कोऊ तोनि सुजान॥ दाय काऊ एक काऊ पढतहे हिज 

| द्वद्‌।मिन्न भिन्न सुशास्त॒के सत कियनका बऊनेर॥भई राजस दानत सब भजा राजसरूप । एकवद्‌ 
मस्का नहि पढेगे सुखरूप॥ किये। चारि प्रकार यात बेदकों मुनिव्यास|सत्य हापर माड कळ 
क रहे दिपद प्रकाश/भए कासःखधर्सके! भर प्रगट नाना व्याधि| देवशत तब प्रगट फेलो दि 
विधि विधिको याथि॥ याचि व्याधिनते व्यथित नर करतह तप जान। कामकामी खगेकामी करत 
संख विधि तान। एदि भाति दापरमे भे प्रजा सिगरी क्षीन । एक पदसां धर्म कलियुग रहे गा 
दोन ॥ भणुताससपायके युग बिष्ण, श्याम सरूप। शान्ति व्हे हे धर्म यज्ञ समेत बेद अनूप। इति 
व्यालस व्याधि क्राधहि आदिदे बळ रष आरि नाना भातिसां बळ प्रगटिह करि राष॥युगनक 

. ज्यावतेतें आवत्त लेहें धस । धमेके आवत्तेत फिरि लाक हूहे परमे ॥ तान कलियुग होते अचिर 
` प्रबत्त हे करुबीर । चिरजञ्ञीव समान युगक धरत भाव गभोर॥ रूप मेरा दंशिबेकी तुम्ह इच्छा 
ज्ञान। काय्य 'अर्थके वघ करत इच्छा कान | भीम हमसे जान पका कहा इम सब तान | 

'धंगनका बहार सा सुनि कीजिए अव गान। # || भोमसेनउबाच |। #॥ बिना देखें रावरो सा 

'यूब रूप गंभीर ।जाहिंग नदि रूपा करिके देह दशन बोर ॥ # ॥ बशम्पायनउबाच ॥ # ॥ 


'भोसंका कपिःचपुष धारा साम। कनकगिरि सम गगएले अति तेज पञ्ज ललाम 0 
' रूण चलरद तोचण भकरी वक्त आनन लाल। लाड़ल ताडन शब्दसा अति भरत भवन 


खिक इनुमानको सा महा अद्भुत रूप। मीससेन सशझ मनसे भरे विस्मथ भय ॥ 
व चण्ड पावके सदृश तजस शन | देखिके मय भरे कम्पित भीम मदे नेंन।। बिहसिके 


। शच लंडि बलवान रणसे परे यह गंभीर ॥ #॥ बशबम्पायनउबाच |। # 
पॅका बिध्य गिरिसा काय । भए अतिशय यान्त भानस भीस बिस्सय पाय ॥ 
'भौस बाले बेन | जारि अज्ञलि सहा कपिकेंजानि अति बलअन ॥ लखा 

रावरो अभिराम। कायको संहार कीजे छपाकरि बलधाम ॥ शक्य म 
हं रूंप। अप्रमय अदृश्य गिरि मेनाकःसर्‌श अनप॥ हात बिसय पास 


ति बल अनी फेरि चेस कदन लागे स्िंग्ध सुन्दर बन ॥ सत्य जा ' 
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॥ सहाभारतदपणः ॥ १३७ 
कदत दो तम बचन से क्रनन्द | नदि मरे तल्य हा दशक राक्षस गन्ट॥ मारते हम रावण वर 
हि ते कोति यह अभिराम । होति क्यों रघुबोर कीतिळ लोकम गुणधाम ॥ रावण चिं सद बेग 
इनि के यंदमे रघनन्द । भरी कोरति मोक्षदा तिळलाकमाहं ऊमन्द'।। जाळ तस तह आट 
प्रियजई द्रोपदी नपधर्म। बाच रक्षण करें गे यह तोन पन्था परमे ॥ दे जहां सागन्धिपक्षज तान पथ 
यह साम। देखि परत कबेरके उद्यान ए अभिराम करत रक्षण जास राक्षस यक्षगण गन्धके' । 

' नही सहसा कोजियो तहँ जाय काव्ये अखबं॥ कुसुम इरण न कीजिये तम जाय आतर बीर । 
देवता सवभति नरका मान्य सुन करुधीर ॥ चाम पूजन संत्र जप लदि नमस्कार सभाव । हात 
देव प्रसन्न याते देत नाना चाब।।धर्म पालन कीजिया करिया न सदसा कम । अष्ट वस विचारिवो 
घमस्य हे अतिपर्म ।। दत घने अधर्म सदृश अघम धर्म समान.। याहि प्रथम बिचारि के छत 
करत दे सतिमान॥ याचार सब्मव धर्म ह श्रुति धमसे च सब । बदल सब यज्ञ सरपण यज्ञमा 
ज्व ॥ वेद्‌ बिचित सु यज्ञतें सुर त्ति पाबत पभे । जीव उषमस कदी नीति सु धरत भूप सधम 
वणिज सेवा कषी गो बुष अजाका प्रतिपाल। ब्राह्मणादिक बण असं करत बत्ति विशल ॥ 

विप्रक दै धर्म केवल यात्मज्ञान विचार | अध्ययत दान खुयज्ञ तीनेवण करत उदार | 

दय यज्ञ कराय बेद पढाव प्रतियद लेय। तीनि हैं ए भम दिजक बिहितविधि सुखदेया ॥। 
प्रजा पालन चर्म चणक कहें। अभिराम । वेश्यका हे धमं धनको करे बुद्धि ललाम ॥ 
अंदर सेबन करे ब्राह्मएआदि जे चयबण । चाम ब्रत नाच शूदका ई नही सिंच्ता कणं ॥ क्षात्र 
धर्म सा हे तिहारा सुनहुं पाण्डकमार । व्हे जितेन्द्री पालियेधरि आस्य सोल उदार) बुद्ध पण्डित 
सुमतिसों जा करत मंच बिबार। धराका सा करत शासन नतरु लहत विकार ॥करव निग्रह 
यह्‌ अनयह ससजि के जे भप | जगतमे सय्याद बांधत सुनळ तेन अनूप ॥ देश दुग असित मित्र 
समेत सेना जान । चारचखतें बद्धि क्व निति लखे इनक्री तान ॥ यहण निग्र काय्य साधत 
बढ्ियों अभिराम । सामादि चारि उपाय करि क भूप जे सतिधाम॥ करण्णेय कारज एकत क 
करे चारि उपाय | सघत जैंतें तथा सावत सुमति असर पाय ॥ संचसों जेहि सिद्धि कोजे तान 
दिज बघ पास । मढ बालावाल लाभो खबेसों न प्रकाश ॥ उनमतत सदिपसों न कीजे संत्र कबर 
झा । संच लोजे विदषसों सामर्थसे! सब काय्यं ॥ धर्म कारजमे करी/मज्ञः्पास विचार 
'अर्घसञ्चयमाच बजी बिद्ष बुझ उदार .॥ क्तो शस्विन्ह पास:राखी कूरुकूरजे कभ । शरस 

_ आदे तादि दीवा शरण नुपको धम करे नियछःदुछको नुप वारिनिद्य रूप यहण निग्रह 

ज्ञान जानत भली बिधिसां भूप ॥ “अये त्त मच्छी द्‌ सिंगरे लाक साह गभीर उचित दे यह घर्म 

तसकों. सुनळ कुरकुलबोरः॥ वित्र पावत स्वगेकां करि यज्ञ तप दस धस. । दान करि च्यातिव्य 
चर १. /३« 2. की 
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त : ॥ मदाभारतदरपर!॥. 
- ७८ 


जाचतरदैऱ्यासद्गति पर्स प्रजा पालन परे क्षची कर निर्भय सुड । रग पाव यथाविधि जा दण्ड 
धारे उदद #॥ वेशस्पायनउबाच।। $॥ र हको संहार करि के धरीहो जा मडाना लाय लोन्हां 
व्हृदयसों गदि भोसकों हनुसाम-॥ विगत असस हाय जाना भोस आपु हि धन्य । मराबलकों 
पायआाते याप सदन च्यन्य।सुछरतासां भरं लाचन कदा फिरि इनुमानास्सण मरा भीस कीजो 
 ज्ञाहयब खस्थान|[धनद पुरते आइवेका भया इ अवकालाद श इं थद आइ हें गन्धबे किन्नरबाल।। 
, राम नासक विजु जगदानन्द कारण् घाम । जानकीक बदन बारिजका दिनेश ललाम । राम 
तनक परश के भो स्मरण मोदि गॅनीर। मनज तुमकां लाय के हिचमाई कुरुबर बीर ॥ भोमसेन 

च्यमाघ हे यह दरश मेरा जान। साहलते बर संगी लीजे तम्ह बांछित तान ॥ कदळ जा तुस 
जाय हास्तिन नगरके! इस सद्य तुरसुत धतराषट्र क सव सारि आवें स॒द्य॥ # ॥वेशम्पायनउबाच 


सुनि बचन बाले कृपाकर हनुमान । जानि आता करेंगे भिय राबरा सुखदान || गक्तिसङु्ल 

समे तम पेठि के बरबीर। करळ गे जब [सिंदनाद उदार अति गम्भीर॥ नाद्सा तब करि 
हम तैत बर्षित रोर । विजयके बर ध्यजाऊपर बडि के अतिचार ॥ अरिणके इरप्राए तब 
के भे सव॒रूप। भोससों एहिभाति कि हनुमान बचन अनूप ॥ दिया सासं बताय जहा 


"हे कल्हार । भए'अन्तरध्य़ान तब दीं पवनपुच उदार! #९२9 १९२११४९९१ #९९7 ३९६ ॐ 
थे का शोराजमहाराजाधिराजथ्रीउदितनारायएस्याज्ञागिगानिना यौबन्दोजनकाशी 
_ | वासिरएनायकवी खरात्मजेन गो कुलनाथेन कबिना बिरचिते भाषायां महाभारतदषणे वनपर्वणि 
,दनमङ्गीससेवसङ्गमबर्णनोनास सप्नर्ति रू व्ध्यायः ।। #९४९७ ॐ < म श ४ ॐ 
6९७७७20: + ॥%॥ देहा # | 
एन जव व्या कहि अन्तरध्यान। भोमसेन पथ गहि चले तान जानि सुखदान ॥ 
हा सो अतिमान शरीर। घरें चित्तमे चरित जो सुना किये रघुबीर 
दुत चले नानाबिधिके बोर । खग छग भुङ्गनसो भरे फूल फरे गश्मीर ॥ 
तकी देखत असल सरेज़ । महा बोर तेहां फिरत निथेय थार ओज ॥ 
हत.तब देखो भीम उदार । सरिता जाने अतिसघन कनक बनक कल्हार ॥ 
व्‌ कल काक । मालासी गिरि राजकी विधि विरचित छविओेक)॥ 
पग्न्धिक सु्दान। भार समेके सन करे उदय अनेक्रनलान ॥ 
खिप्रर्णं सन॒काम । खाणं द्रोपदी कोभ बनवासिनिछविधान | 
वकलक काक के. शक फॅ हः} 
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॥ महाभारतदपछः | १ 
| ॥ ॐ ॥ बैशन्पायनडबाच | # ॥ ` = दर 
गए सु पद्माकर जदां राचस र दित भप । भोमसेन कैलाशके देखो निकट अनय ॥ ' | 

चंनद्सद्नके निकट गिरि निर्फरते उतपन्न | रम्यलता तरुकी चहं दिशि छाया सम्मन्न॥ . 
कनकःकमल फल सघन बने चाट असिराम ।पक्षिएका समुदाय जइ साइत सुरस ललास 
निर्मल जल गिरि सानुपर अति अङ्गत सुखदान। तहां अडत सम सलिलको किया वकाद्र पान। 
सखि पष्करणी रस्य अति भरी सुङ्गम्म अनप । फले सोगन्धिक जहां जात रुपक रुप |. 
' क्ौडाबन धनप्रालकोा जहां देव गन्धव । सहित असरन्द रमत ह आनद भर चलब | ` 
शासनसों धनपालके राक्षस किन्नर बीर। रक्षा जांकी करत हे चारोआर गंभोर॥ | 
भीमसेन सा सर चिते अरे साद अभिराम । रक्षक राक्षस धनदको तास कोधवश नास ॥ 
नाना आयुधकों घरें पिरि कबच गम्मोर। तिन देख्या अजिनाखरी भोससेन वरबोर॥ 
रुक्ञ्ञाङ्गद्‌ घारे घरे शस्व सकल बल्तवान। पष्ञर लोबे चदत तिन किया परस्पर ज्ञान ॥ 
भोमंसेनके पास तव तिन सव कोना गान । आए इत बूज लगे कानहेत तस कान ॥ | 
थारे आयध दो धरे वेष सनिनको जोन] आएं हो जेहि अर्थका कहळ वीर तम तेन 
॥ %॥ भोससेनउवाच || #॥ 37 उ किमि 2३ 
शाण्डव भीम कनिष्ठ हस धमनपतिके खरात । बसत बिशाला चे जहां बदरी प॒ण्यबिभात ॥ ' 
पाञ्चालो देखा तहां सोागन्िकअनिराम । बाय उडाए लेगया तेहां एक ललाम ॥ 
श्वद्दति बहुत सा धसनपको महिषी कल्हार । ताका प्रिय करिब चइत आया लेन उदार |! 
4 ॥%॥ राक्षसाजचः॥ 8 77: गज आ” 
झाकीड कुबेर का यह अतिभ्रिय अभिराम । मनज विहार न कंरि सके इही आई | 
देब यक्ष ऋषि असरा इहा जे करं बिहार । यक्षाधिषको पाइ के आज्ञापरशं बार ॥ . 
निद्रि पनेश्वरकी करे इ हा जा अन्य बिद्दार । नाश हमारे हाथसों पावत तान उदार 
. करत निरादर धनदका दरो चइत कल्हार । साता ध्सेनरेशके केसे कहते 
यक्ष राजकी लेइ के आज्ञा पीवळ नीर। नातर्‌ तम्हे अशक हे जाबो पष्करतीर ॥ | 
x ॥ # ॥ भोमेसेनउबाच ॥&॥ 7 ता छ का ला 5.० 
इहां न देखत हैं कह यक्तणका नरनाह। रहत धनदक नहिं इसे जाचनका उतसाह |: 
शाजनका ह सागिबा नही सनातन धर्म) राक्षस इने न तजो चर त चर्म धसे आप 
गिरिनिर्भरणों यह भयो सरव्ररसह कल्हार । 'यामेकङू न धॅनरका सबका तुल्य उदार ॥ 
हेषतिभ असे इवय सेसबकेसदासमानतैशम्पायनउवाचोकदि असे तिनसेबचनभो ससेन्वलकन। 
पठे सरबरमाह जरं रदे कसल कल्हार। साने नदौ निषेधंके तिनके बचन उदार॥ 
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“६ सददाभारतद्पणः॥ 
A 0 सदी [र द्‌ 


ल ५. तव दोरे चळंओरते राक्षस करत पुकार। वाधङ मारऊ लोळ गदि कहि सा चले उदार ॥ 
करण लगे ते शस्तका नानाभाति प्रहार । किर राक्षस यक्ष सव धार काध उदार ॥ 
 द्रायतनय अतिबल भरा कुन्तीसुत बरबीर । सत्य धर्ममे रत सदा धरे पराक्रम बोर ॥ 
चरणचालको करि करिया तिनके शस्त बराय । राक्षस मारि अनेक शत सरतट दिए गिराय || 
| ते लि दिय्या बाहुबल शस्तप्रहार अखब । सदि न शक रण छाडि के भाग राक्षस सन | 
गए गगए के लाशकों राक्षस सदित तान । कमल लनका भीस तब किय पुष्करमे गान।। 
अछत सुश जलपान करि सरसे पेठि उदार । लीन्ह भीम उजारि के यथाकाम कल्हार ॥ 
| जाय धनेखरके निकट राक्षस भागे सबे। सकल पराक्रम भीमको साग कदन जन ॥ 
कहे अनेर विडसि के जैसे तिनसा बन | इम जानत आया इते भीमसेन बलअंन ॥ 
| | सनदे ताका कनल यथाकाम कल्हार । रुष्णाकां दोबे चत सा बर बीर उदार ॥ 
। व्याज्ञाते लदि धनरको गए बकारर पास) दला करत बिहार तिन एकंबीर बलरास ।। 
| ॥ # ॥ बशस्पायनउबाच ॥*॥ 
| भीमसेन करूद्दार तब लिए बत बञरूप। भर सुगन्ध अक्राशमय ग्रफलित दिव्य अनप 
भप यविषिर हे जहां तहां चण्ड अतिबात। बहन लगा रजसा भरा सूचक र डतपात ॥ 
(उल्कापात भया मदा यर्शनपात अतिघार । भालु भए निःप्रभ सरो अनधकार चळंओर॥ 
एज नस जब हात हा भीमसेनस युड । हलो भूमि चहुआरत बरषी पांश बिरुद ॥ 
सरुण भई दिशि खग शिवा बोलो बचन बिरुइ | चाया हाथ न लि परत वाढा तस ञअतिउडी। 
दाखि परे उतपात तब नानाभाति कुरूप) अति अद्भुत उतपात तब दाख यघिष्ठिर सप ॥ 
करे! चत को यको मम सन्मख सञ्चार। रइऊ सज्ज व्हे युका पाण्डव रएजतार ॥ 
भर्म नपति इसि कदि लगे चहुदिशि ललन सुजान। तहा न देखा भोमकां महावीर बलवान ॥ 
£| पूछो साडोसुतनसों रृष्णासे गॅभोर। गए कहं कोद काव्यका कुशल वुकादर बीर 
| है .कछू साइस कहा मदा साहसी बीर । मदा समर सचक परत लखि डतपात गभीर ॥ 
नि बाली रोपदी मिय प्रियकरणि अन्‌पडापदुबाचोबायु ल्याय डारो इचा सागन्धिक जा भूप 
प्रीतिसां भीमसों वह द कसल ललान | असे ल्यावळ ओर बह समहित हे बलधास ॥ | 
रे प्रियकां सनत दिशि इशानको भूष | गए लेन पक्ज विचल सागन्थिक शुचिंरूप॥ 
ट्रीस॒तन्हसां अंसे बाले बन । हन सव चलिए तदाकां जहा बया बव्वयन ॥ 
र धे डिजनको ए राक्षस बलवान | बद घटोत्कच जननि ठा छष्णाकों. सुखदान ॥_ 
गण बुकोदर दरिः माहि अनमान । इतना करत विलम्ब नदि वायुबेम बलबातन ॥ - 
 तबलें। ल्यावे पुव हन ताको रत निरवांध। देव दिजनको नहिं करे जबलों से अपराध ।। 


Rb 
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१६९ 


॥ महाभारतदर्पणः॥ 


देडिस्वादिक राचसन्ह कहि तथालु सुखपाय|सह दिज भ्रातन्द डरोपरिदि लीन्हा कन्थचढाच ॥ बन्फ 
खोसस घोन्य समेत ले गए तहां बलधाम। पद्माकर धनपालका रहो जहा अभिराम ॥ 
लक्षा तास तट भोमका पेठे कोपित एक। देखो तह मारे परे राक्षस यक्ष अनक |। 
चढी साइ लोचन फटे गदा किए गदि उद । प्रलय कालक समनसा लखा भोमका काड ॥ 
उतरि घर्सनुप भोमका दिय लायो लह चेंन। कियो कडा यद या कदे मधुर सुधास बन ॥ 
देवनको अप्रिय किये यह साहस तुस बीर। फोरि न चसा कोजिया मम भ्रिय चाहि गॅभीर॥ 
शिक्षा करिके भोमकों लेके ते कल्हार। दिजन्ह सहित तहँ धमनुप लाग करण विहार | 
__ आए बन रक्षक तदा घरे शस्त तेहि काल । धर्मनुपति देखो तिन्हे धारे काय विशाल | 
तिन देखा नपधर्भका सद लामस तपधाम । नकुल सहित सइदेबकां दिजबरदुन्द ललाम ॥ 
धर्भनपतिकां आय तिन सबिनय किये प्रणाम | समाधान नुपधस तव तिनका किया सु माम ॥ 
च्यागस तह नुपधमेक सुना सविधि धनपाल । रमत तदा पाएइव अबल बस नहों बकाल 0 
करत परीक्षा जिस को तेदि गिरि पर कुरुबीर । बसे कळुकदिन घमनुप भरलिलाष गभोर॥ 
पाअ बेशस्पायन उबाच॥ . 
तडा बास करि पर्मनप सह थ्रातन्ह सुखरूप । एक दिवस लागे कहन येस वचन अनूप | 
देखे तोर्थ अनेक इम खान कर सावधान । सुन महर्षिन्हके चरित पजे देव महांन1॥ 
गिरि कानन निकर सरित सहित सिख अभिराम । पुण्य क्षेत्र लामस कडं जान जान तपवास || 
देव पित तर्षण करे कन्द सल फल पाय। नरनारायरका लखा आश्रम अति सुखदाय॥ 
य्याथन यह बेशवरके सेवत जाके सिड । भीम कानबिधि जाहि कित गति नहि सुकृति ॥ 
| &॥वेशन्पायनजवाच॥ %॥ इदः 
घसेनपति यैसे कइत रदे भोसला बेत । भई गगणबाणी प्रगट तवी बदन) 
न आगे जाइबे का पथ धर्मनरश | धनद घामत इदांला हे अति द्गस देश | 


र शक 
._ जेद्दि पयसां आए इदां जाऊ तान पथ भूप | नरनारायणका जहां याश्रस अनुपम रूप॥ 
फेरि तहां ते जाइये जाकों सेवत सिइ। बिषपवाका इ जहा आाथम रम्य समुद a8 
_ तवट्ठिषेरका हे जहां गराश्रम तडाते भूप। जाय लङ ळर उतले घास ° > क "> 
ताहोसमे समीर अति शीतल भरा सुबास । (दिच्य पष्य ही स 


सए भप विस्मित परभ सुनि नभगिरा अनप । चान मत ‘Bri 
गगए मिरा गहिके तहां फिरि आए नपषसे। नरनारी du एको जच ७ र (> उ 
एम । बसे तहां मुनिरन्द 


चल 
भोमादिक आतन्द सर्दित रस्सा सड | 
ह SB 4 3९. 


> | ० करक 
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AIR ॥मद्याभारतदपेश!।। 


'स्दस्तिथीकाशीराजमहाराजाधिराजथोउदितनारायण स्थाज्ञानुगा मिना शोबन्दीजनकाशीवासि 
उरघुनाधकबोजरात्मजेन गाकुलनाघेन कविना विरचिते भाषायों महाभारतदषरे बनपबण्ि 
'कल्हारहरपगखसादनप्रवेशदणनानांमाठानिशे!सध्याच: ॥ ८०७१२७१०७७ ३७२२७ 
ही = 7 पके वेशत्पायतउवाच)%॥ जंबकरीइन्द ॥ ॐ 
7 ॥ बसत तदा सततद कीन्हे. बिस्रास। फाल्गशक दशतको आस ॥ आज्ञा घमनुपतिसा पाय. गया 
घटोत्कच सद्द ससदाय॥ सोमसेन मृगयाकां भूप। गए पाय तव समथ अनूप॥ राचस रक विप्र 
'बति बौर रहे सङ्ग धरि कांड गभीर ॥ तेहि राक्षस कृष्णा नृपधम।इरो सहित माद्रीसुत पस 
भूषण सित शस्त समराय दरा भीम विनु यासर पाय ॥ नाम जडासुर ताकाभूए ।रहा सङ 
धारे हिज रूप।। पाषण तास करत हे धसे। दिजन सदश सवभति सुपम जानो दास न पाप सु 
(जान॥ सुटा भरता ह्यतल समान || मोम गए मुगयाके। जानि। दूरि घटोत्कच गे यनुमानि ॥ 
“सामसा[ि दे द्विज बरजोन। गए सान करिबेकों ते!न || घरि अति बिर भैरव रूप । शस्तन्द 
सह कष्णासर्गे भूप ॥ नकुल सहित सहदेव किसार । चले देगसें गदि वर जे!र॥ करिके 
कळु सहदेव उपाय । खड़ सहित कूरो बिलगाय ॥ ठेरन लगे भीमकों बोर | सुनो टूरि ते बचन न 
चीर॥तातों धर्मतपति बळ बेन कहे सुनीति धर्मके यंन॥ याजन कोजे जाको अन्न ॥ रहिये 
जास पास सम्पन्न॥ तासों छल कोजे नहि दुष्ट | भेजन किया निकट बसि एष्ट। सचि विधि बळ 
जाय सुनान तेहि ले चले उडाय ॥ शस्त इनारे इमके। देह । जीति युद्दमे रृष्ण हि 
बतेहिवचनडउदार। तब नपधमं धरा अति भार। भरा भार सां राक्षस तान| 


सु तान |सछृदव सा बाला बलसान।।याते ज्ुबीका शत कभ। कान 
सन्मूण रंणसे छोड़े प्रान | के जीते अरिकों वलंवानायद्द हमकों के हम ए 
तद्य देशकाल सो पहुचा आय । जो क्षति नह की अति सुददाय।। 
क्र जवले अस्त दाघ नहि सूर।। नातर अपना क्त्र नाम । इस न के 
वए/ण्तत/बलवान॥। हस सहदेव भरतःकल'भांन॥ इमे मारि छष्णाका 
।देक |।विधिवस/भोमसेन बर वोर । ज्ञावत देखि परे रणधीर ॥ 
न।:शेसे बज सहितःमघवान।। 'नकुल सहित कृष्णा नपधर्न । देखि लो 
तेचि सहदेव अमन्द । भारभरो रातस रत रनद | जई तई फिरत भरों 
एच उदार ॥ सहित ड्रापरी साता सर्व । हरे जांत लखि दट यसब ॥ 
ड । राचससांबाले अति कुइ, ॥ शस्त परीक्षण किया या हमार | तब हसं 
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॥ मदाभारतदर्पणः॥ ई 


आने रूप तुग्हार ॥ रूप बिप्रको धरे निहारि। अप्रिय कड नहि करते विचारि || अतिथि परे दण 
जाझणको बेष। इनो न विनापराध विशेष॥ पको नही ते वधको काल | अव पाको लहि कमे 
कराल ॥ छा हरण'वढि स. अतिरूप। काल रूचसें बधो अनप॥सा लीला तुम मोन समान ॥ 
कमति सलिलमें दारकः घ्रान: ॥ एदि विधि सुनें भोमके बेन ।: राक्षस. काल बश्य: बत्तैंव 11. 
छोडि दिया तिनको बलवान ।॥ भया. युद्धकां सज्ज अमान ॥ बोला. भीमसेनसां तानः। किये 
त्वदर्थ न यातर गेंनी। इने जान तुम: राक्षस. वोर। भोमसेन करियुद्द गभोर॥प्याज लेइ ता रुधिर 
महान! निन्हे करेगा, अज्ञलिदान:॥ भीमसेन सुनि ताके बन) सर काधसा, अति वलस मोबा 
ठाकिके चले विशाल. ॥तथा चलो राक्षस. बसकाल.॥ बतसान: ताकः ललिवुह। माडी तनय 
चले यतिकद । भीमसेन करिवारण ताश | कहेःकरत हो याका नाशी। कहत'सपय करि बचन | 
भ्रमान ) इनत आज यह असुर यमान ॥. जैसें कदि राक्षस अरु भोम:॥भिरे प्रचारि दाऊ वलव 
सोस |। तरुबर देशऊ लेच उख़ारि। दाऊ दुळब इनें:परचारि ॥. देशेघनसे. गरजि गभोर। तारे 
शरून्ह जचनसों दोर ॥ अरं टटि तरूमज्ञ समान । तब तिन/लोन्हे महत पप्नाना) लरे शिलनसां 
दाऊबीरी बञ्चपात. सम गजि गॅनीर॥पकरि मुजनसों: दो उबलवान।लागे खेचन दिर समान) 
बज समान मछिलछें उड़ + दाऊ लरे परसपर कुंड ॥ योवा मारि मुष्टिसां भीम।. ससित कियो 
रास बलसोम ॥ समित देखि ताकों. बलवांन ।- भीम प्रहार किया. अतिमान बकरि उठाय 
अमिपर डारि ।सर्दैन लागे. भोस पछारि॥ताके चण किए सब व्यक भिन्न किया शिर घरका सड॥ 
आरि जठासुर कां बरबीर। गए यथिडिरप-धरि घोर € FE KT RIDE 
स्दखिश्री काशोराजमद्दाराजाधिराजथोउद्वितनारायणस्याज्ञानगामिना ओऔबन्दीजनकाशीवासि 
दघनाथ कवी अरात्मजयोकुलनाचेन कबिता'ठृतभाबाया महाभारतदर्पणे बनपबणि जटासुरबधो 
नामोएनिशाध्याचः ॥ #20 RHEE ३ 
छ #5 7 ॐ वेशम्पायनउबाच। क रालाळन्द |! ४ ` ` ` 
सारि, राज्ञस तेन जइ.-नारायणाथम पमे । जायतइ फिरि बाश कीन्हो दिन सच सदस 
फटी स आतणसें वर्ेनूप अभिरामः सण यजनबोरकेा करि कछेबचन ललास॥ चारि 


(८4 
दष वितीतसे बनब!स करत अधर्म लगत पञ्चस अन्द यागम जिष्णु, कहिगा पते॥ 
एजपें जह णुल्लविपिनि:सहान ॥ भुड़खग रूग जहा नाना गातिक 'सुखदान' ॥७कसल जिनसे 
बिबिधि विधिंके भरे वनक ललाम)खच्छ सलिल. समेत जद सरित सरर्‍यनिरान तडा तससें 
साइ सिहं गए हे कचि बीराविद्याचे रुंबत पाच बलि स रपरो माह गॅभीर र माह गभीर 
सुरपुरते इदा अभिराम । दाखि गाएडीवः भनुधर बीरकां बलधाम ॥ जिष्णुः म केतु कहि 
दिजनसेों नृपपसे । उद्रतपसन्हके “शद चिर किये उठि नुपधे ॥ 'दोयके सुप्रसन्न तातें कही. 
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श्ड्श ॥ पदासारतदपणं ॥ 


०५० <इजन प्रमान | दायगो संजयन्तग दके तुन्हद्दि सुजआान। चात्र छ सिसुक जहि पारको ने 
अर्सज्ञ करिद यथा विधिसा साग भ को प ॥ चले तहत इिअनके छनि बचन सुछद अनूप 
(हित सासस सङ लोव्हे राचसन्हका भूप॥ कछ लेत उठाय रात कळ शल जात । त 
` (हे ललत गिरिबन सहित रृष्णाभात ॥ चले उत्तर दिशाको बन सघन लखत अनूप। सलत 
ंसिनाककी कैलाश सुषमा भप | चले शिरि हिलबान ऊपर लखत सुषमा पश । गए जह विष 
पका दै रज्य आवस धरन | जाइके राजापि बिषपर्व जडच तपधाम। सहित थातन किये विधि 
- वत धनपति प्रश्ण ॥ पववत विषये तिनको दियो आशोबाद । छोय पूजित बसे तह निशि 
सप विरत विषाद ॥ विदाव्हे दिन आठे बियपवसे मुपधमे । राखि ऋषिक पास भूषण रल हे जे 
से ॥ धसेतपका किये शीता पववत विषणर्व । चले उत्तर दिशाका व्हे बिदा कुरुबर सब | 
. राज काच निषएब पाणडव सङ्गे कळ दूरि । धर्मतृपके! सापि विप्न्दका फिर सुदपूरि॥ गए पंथ 
. काङके विषपने जर खस्यान । चले आतन सह पदातो धमनुप मतिमान ॥ बसे तरुबर सघन 
. लि गिरिशत ऊपर पर्स । खेत गिरिका गए चेएये येएग भूपतिधग॥ सरद घन सद्धास निकर 
|| ` सरित तहित अनप । शिला जाको कनक वनक सु मणिन्दस बळरूप ॥ गए तह उद 
|) हो जह लत गिरि अभिरास । एक ऊपर एक पबेत गुदा ट्गेम भाम ॥ गए दुर्गन मागमे 
' ©= वले ते सुखरूप । धान्य तामस सहित छृष्ण लए बन्धुन्ह भूप ॥ लखत बनकी अमित 
. शाला तरुणकी व्यभिरास। फरे फुत्ते भरे नबद्ल इरित ललित लस्‍्ताम।लसत खय मुग विविधि 
' _त्वधिकेनरे रक अनूप सचित पज सरित सर शुचि लखत पत्वल भूप साल्यवत गिरिको गए 
| सह हिजन्ह भपति धस | बसत जडे किपुरुष संवत सिद चारण परे ॥ गखमारनका लखे रामा 


की विपिनिका लखत नन्दन रूप ॥ मुदित कब्णा सहित आतन दिजन 
तेन सारं प्रवेश कोन्हां पर्स || खगनके बह भातिके कल सुनत मज्ञज् 


मयूर नाना रुप । लसत तरु बळ जातिक बहु रह फले फलि। सत्त मधुकर 
गुझत भूलि ॥ मत्त कोकिल करे सुरस रसालको बळ पान | काकली धुनि षरे 


ति धर्म ॥ भरे आनद परम पाणडव पायक पथ तच । भएं याथस 
॥ रह धमनीसाच जाके देसे अभिरास | -य्टिपेशमहर्षिकों नुप 
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॥ वहा भार्तद पैर] ९४ 


लखा तेजसधात ॥ #॥ वैशस्यायनउबाच ॥| %:)  धमेनप-तव-गॅट व्हे शचि मडहाक्टषिक पास । 
शेषसे। पद बन्दि अपने किया नान प्रकाश॥ दोपदी फिरि भोस माद्रीतनय फिरि अभिरम, 


मसहाकऋषिके चरण बंदे धारि शीश लकास ॥ याम्य सड दिजवन्द सिंगर बंदि कृषिक. पाय-। मदा. 
ब्टॉबिके चहूंदिशि सह भप वेठे जाय ॥ जानि के तप्रदछिसों नपवसंका अनुरुप | कदा थेट 
सहाक्‍्रषि करि रपाकों अति भप || अधिविण महषि पूजा भपकां सबिधान। कशल बस्ता सद्दित 


'भषातन्ह छपा करि सुखदान ॥ #॥। अखिषेणडबाच | #॥ अनत तान हि कहत हो -टम करत 


नित्य सुधर्म । बत्ति माता पिताकी सो तजत तो न हि पर्म ॥ इ गुरुका करत सेवन धरत ते न 
बिकार।करत हे उपकार ताको करत प्रत्युपकार॥दंत हा तुम दण्ड दुष्टत करत ताका भूपयाग्य 
पजन साध तमते लहत मार अनपकरत हा बनबासहूमे भूप संवन धस । धान्य ता नाच इत 
पोडीत देखि के तो कर्म[दानधमे सु शिच ऋजुता सह तितिक्षा सूप । रडत आपने वंशके तुस-धरे 
धर्म अनप अष्टितेण च्छषीन्द्रके सुनि.नीति-गर्ित बन। कहन साग चनप 'एडिंभातिसां मति 
झन || # ॥ यविष्टिरउवाच ॥ #॥ कदे भगवन नीतिमय तुम धर्म निश्च जन । यथामति इम 
यथाशक्ति स करत विभिवते तान ॥ #॥ अर्टिषेणउबाच। #॥ बायुभक्ती सलिल भक्षी ग्रश 
चारो भप । रहत चे एदि अद्रिम चटषिबुन्द तेजसरुप |! रहत कामी सहित कान्ता भर प्रीति 
संहांन। परत लखि गिरि शङ्ग पे किम्पुरषस सुषुदान॥ धर पट कांय निसल्‌ भरे रुप ऋछव । 
अंश्रणके गण सङ्ग गिरिपर परत लखि ग्वे ॥- बुन्द बिद्याधरणके धरि साल अमस अनूप 
सुपर्ण उरग अमान गिरिपर परत लाख अतिरूप ।। पबेने एहि शेल ऊपर सुनऊ थप सुजान । 
शहसेरो सरजकी सुनि परति इनि अतिमान॥ इहां रहि के सनत ₹ शुभ शब्द ह नपधस । तद्धा 
जाबेका न है क़कुकाय्थे तुमकां परम ॥इहांतें नदि तहां जाव याग्य हे-पथ भप। करत देब विकार 


तेहां जात मानषरूप॥ करत जा चापल्यका इत काऊ सनुज अवुड | भूत दु र्दित हात तासां इनत 


राक्षस कड॥ नाधि के एदि शिखरकां केलाशका पथ पस । सिह अर दबषि पावत गगणगा सी 
धर्म | चपलतासा मनुज जा एदिमागसे चलिजाय। ताड राक्षस इनत द शलादि शखर चलाय ७ 
पर्व सम्धिन्ह मांड लीन्हें अशरन्‍्हकी साय । देखि एचि गिरि शिखर ऊपर परत किब्वरनाथ॥ देव 
दानव सिइ शह धनपालका अभिराम ॥ बना कोडा बिर्पिन एडिगिरि शिखरपर छबिधास 0 


पर्व सन्धि सु पाय के इत. आइ किन्नरनाच।.गान तुख्ुरूकं,सुने गिरि गख्धमा दनसाह 0 म्रातिका 


एहि लणंत अङ्गूतःभूत सब सुखराय । मेनु एहि शिखर॒पर निति पब-सन्थिन्ट पाय ॥ भरे रस 
व्यति खाद फल सनि भोज्य भाजन खाय।बसऊ पाण्डव:इव्हां जवला सिले अज न आ य।चपलता 


नदि तन्हे करिबे इडा बसि कै बीर। यधाकाम बिर एदिवनसांह कर ऊँ गभोर॥.शखसा | 
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ब्‌श्यः 


देश णी 
९६६ | \महाभारतदपणः॥ 


०८० (फारि जीतिष्रयिबी पालि हो तुम सूप ॥ #॥। जनमेजयउवाच || $ ॥ रहे कबलां तां पाण्टव 
कळ सनि यनरूप तहां बसि के कियो कारज कान भूपति धर्म । भया तीन धनश सङ्गम 
एएडवंनसं पम॥भी मे फिरि लरे तान हिँ यक्ष जे बलवान | ऊष्टिषेन जा कहे सो सब कहळ 
सनि संबिधान \। & ॥ बेशम्यायनउवाच || # ॥ किया यह ऋषि जन आज्ञा किया सा नपधम। 
अह शरसा सारि छगपल खाय के फल पसे || विविधि विधिके पान करि सधु तुद्दिन गिरिके 
माह | सहित सातन्ह ट्रापदी दिज बसे तह कुरुनाह ।| बोति पश्चमवथ भा तई बसत पाण्डव 
मप सुनत लासस बदन सम्भव कथा अशत अनप। गो घटोत्कच बिदा व्ह समुदाय सहित 
सदेश । समर हे। तव आइ हो जब परे काम नरेश ॥ बसंत चाथसमाद ऋषिके बळत बीते 
मास | लखत शाभा यदिको अति भरी अद्भुत रास ॥ %<९७५<६७% || राहा ॥ म #९0 ४ 

। . आय भीति भरे जहां सनिवर जच नपधमे | तिनसा नुप इतिहास बहु कडे सुने अतिपम ॥ 

बसत तदा हदसे रहा कटट्विमन्त बरमाग | आप ताहि गदि ले गए १नतेय बडभाग ॥ 
॥ # || रोलाहछन्द || #॥। 

पक्ष बहूवात लागे हलें गिरिबर सबे। टठि सितिपर पर तरुबर रछ जान अखब॥ माल्य समन 
सुगन्ध गिरिके शिखरतें तरं ल्याय। भरे नाना रङ्गसों तड गये बायु गिराय।लखे। सबिन सहित 
पाण्डर सुसन अड्धत रूप । द्रापदो लखि भरौ सममे कामिना अतिरूप ॥ भीसकों एकॉन्त गिरिसे 
सदित बैठे पाय) भरी अति अभिलाष लागी कहंन येसं जाय।। सुमन सुरङ्ग सुगन्ध गिरितें गिर जे 
इत गाय । सरित अरथा ससीप सु लखे तस सुखदायं॥अनज तव गाण्ड़ीवधनुधर किया खाण्उव 
दाह उरग खुरगण सहित जीते इन्द्रको! रनमाइ॥ हमे मायासइ राक्षस धनुष धरि व्हे कुड । तेज 
तमहेमे महतबल वायका अतिउड ॥ त्रसित व्हे तव बाहुबलतें छाडि शल अखब्र। चहत सामन 
[द्नित जाहि राक्षस सबबाङबलते हाय रच्षित तो बकारर बोर(भरा सुषमा शल यह इ 
चचति गंभोर॥ डरापदोक बचन सुनि यह भरे अमरघ भीम |कनक़ बनक बिशाल भुजबर 
बलसीन ।। रुक्म एट्सु धारि के धन खड तण गनोर | गदा गदि तेहि शेल प चढि चला 


भ ससेन घनेशका बरधाम। फाटिक सुबरणं रचित सोध सु सुधांशुसे अभिराम ॥ 

र जाके चळूंचार महान । खचित रल्नन्हंसो बनें बन बाग जरं सुखदान.।। 

डरारिका बर दार तारण माम । बीजुरीं रीं असरा जड रहें नचत ललाम :॥ कनक 

ध्वजन्ह धनेशका सखिचाम मरिडत बोर। कोटी धनुको धरे शेचत विभव आत्म गभीर ।। सुनन 
मण्छित विपिनतें टद्‌ बहा सारभ पान । रा्साधियको लखे मणिमयी तईते भान | गदा य्या 
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॥ महाभारतदर्पणः ॥ ६हुङ 


अनु थरे' कीन्हे छत्य जीवित जास। यचलसे तरं रहे ठाढे भीम अतिवलरास ॥ ध्वनित कीन्हा 


he 


शंखकी करि षनुषको टक्कार । अचलबासी जीव सा सुनि भरे साह उदार || खनत सह रोमाञ्च 
बिसय भरे बीर अछवे। यच राक्षस चले तहँकें सहित गए गन्धव ॥ शस्त नानाभांतिके धरि गें 
बुकोद्र पास । भीमसों ते युद लागे करण अति बलरास | शस्त्र तिनके काटि डारे शरनसों 
कुरुबीर । मगण चितितें रहे जीन प्रहार करत गॅनीर ।। भौम बेघे शरनसो सव राक्तसनके अङ्ग। 
रुधिरधारा गिरण लागो अचलके उतमङ्ग ॥ बाऊबलतें भीसके लगि शरनके समुदायः। लगे 
कटि कटि गिरन गिरिपर राक्षसनके काय॥ भोमकों तिन चू दिशितें चरि लोन्हों आय। 
शरमसे! इनि किए तिनके भीम रण्डितकाय | भए तजित असुर लागे करण सकरुण राव। 
महाबल करुबीरके चित चढा चोरो चाब ॥ भए सर्दित भजे ते सव यक्ष राक्षस वीर।'डारि कै 
सुब श्व भाजे त्यानि युद्ध अधीर ॥ गए दक्तिएदिश्णकों जे निक्हति हे! मस््मान गरा धारे 
शलकी यति काय बर बलवान | राक्षसाधिप सखा चा धनपालका बर बौर। भजे ययावत देखि 
तिनको कहें बंचन गंभीर ॥ एकसानुष भोमते तुम भजे ग्रावत सब। कहा धनपतिसों कचळगे 
जाय वचन अखर्व ॥ बचन यैसे राक्षसनसां बोलि के मणिमान! शूल शक्ति खु गदा गहि तहँ 
चले! अति बलवान || बेगते तिर चला आवत देखि कुरबर बोर । तीनि शर बर हने ताको पाञ्च 
साह गभोर! कध करि माणसान महती गदाकों भुजजार। फेकि दीन्ही भौम ऊपर सारिवेकों 
घेर !वजसो से यगणमे लखि गदाकों वलवान । भौम तादि निबारिवेकों चने आतुर वान ॥ 
शरणसां से यँभी नहिं जब गदा घोर महान | गदाबिद गति भेदसों सो करी व्यथ सुजान॥ तेरी 
शन्तरमे चलाई शक्ति राक्षस बोर। भीसके सो लगी दक्षिण मुजामांइ गभीर ॥ शक्तिसों न बिड 
पाण्डव गदा गदि बलवान । कध करि कै चले आतर हरण राक्षसंत्रार ॥ कूल डास सीस 
हें मणिमान व्हे अतिकुद । भोमसेन सो व्ये कोन्ही गदासों इनि उद्द ॥ भीम घाव पुसाय कै 
गुरुगदा घार सहान। कूदि मारो शोष पे मंरिसानकेबलबान॥ भोसतें इत दि के सरिता 
राक्षस घोर रदे नेऋति शेष ते सब भजे पूरुबओ ॥ गया कन्टित राक्षसनका दिशने ब 
भरि। गहन गिरिके कन्दरनसे रहो प्रतिधनि पूरि ॥% ॥ वेशस्पायनडवाच । रु पल 


५.५ 


य अत अछि 
सद बसु बिप्रन्ह सनत सा धुनिधार। भीमसेन हि लखा नहिं तकि चकित भे चहुओर ॥ अछि 


हर T ~ > पधम € =, पर 
देए ऋषीशकों तब सोंपि रृष्णा. पर्स । सहित माद्रीखंतन्ह सायुध हाय के नुपधम ॥ शस्त ऊपर 


जाय कै तकि रहे चारोंजेर । भोससेन दि लखा ठाढे सारि राक्षस घोर ॥ धसेनुष भरि भेस 
मोन रिं लिया दिवसां लाव । तदा वटे सित आतन्ह महा यानर पाय | भये! गिरिको गक 
शोभित पाय कुरुवर बीर । लाकपालनते लस जिसिंगग््लक गभोर्‌ ॥: धनद्‌को लालिधास 
मारे परे राजस जान| भोससें इमि कहन लाये धनुष सतिभोन। #॥ युविष्िएडबाच ७ 
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दभ्प 


ब*यर 


ष्ठ ॥ सदाकारतदर्षलः॥ 


भीमःसचसा -मोइ'बश के किया जो यह कन | धारि मुनिका घेष इनके बधन तुमकां धर्म ॥ 
राजेद्र न कीजिए तुस कियो देब बिरोध । पापकों जा करत हैं जन धको करि रेच ॥ परा 
बिनकों हात निश्चय पापको फल तान । चहत मसांप्रय ते। न कीजा फोरि एचिपय भान॥ धसे 
बुप 'एदिभाति कहि के घर्सनियभित येन | विश्वाम करि तहँ अथ चिन्तन लगे सा अतिच न॥ 
मज़े जे इत शेष राक्षस गए धनपति पास । घोरकान्दित करण लागे व्यथित पूरित 
॥ व्यत शोणित भरे तनक्षत बिगतयायुध हस्त । शी बष्हाले धनदसोा इमि लगे . 
कहन समस्त । गदा परिघ च्रिशलधारक रहे राक्षस जान । महाबल तब पुरःसर सब 
मीस मारे तान ॥ कोधबश गए एक मारे भीम गिंरपर आय । परे च्तितिपर मरो हे 
सणिमान जा अतिकाय ॥ 'सखा ते मॉरभमान मारा शेष ज हम खब | धनाधीश्वर शरण 
आण राचरेको संब ॥ सुनत ही करि अरुण लाचन काधवश धनपाल (कही यद अपराध 
दजा किया भोम बिशाल।क्राध करि रथ सज्ज कावे कहा यक्ष नरेश ॥ किया चक्षन्ह सज्ज 
रथ गिरि शुङ्गसम मणिदेश ॥ बिसलाक्ष हयसों करे योजित भर अ गुरुसब । मशिन 
सव झड़ भषित तेजपञ्ञ अस्वे ॥ बिजयक बहु बचन बालत यक्ष राक्षस सङ्ग । ऋध 
करि अति चले धनपति चढे रय उतमड़ः \। देवगण गम्धबं सुस्तव पढत सह. अभिराम । चले यच्च 
सरख संगन करे अत्त ललाम ॥ धरे आयुध विविधि बिधिके गगणगासी यक्ष । सङ्ग रथपर चढ 

_ धनर सुजुक्त अस्व सपन्त ॥ नर पाण्डव पुलक़ लखि धनपालका प्रियरूप । धमद दए पाएइव 
नको धनष धारे भप॥ जानि कारक देदतनके कार्यके धनपाल | भए पलकित छपोकों करि 
'साद बिशाल ।। यत्त पत्तन्द सहशते सब पाण्डवनक पाश। गए जे धनपालक ह पुरःसर बल 

राश प्रसन्नसन लखि पाएइवनकां यततत गन्धव । निर्विकार बिचार करि तह भए टाढ सब |) 
नकुलसच सुददेव कोन्हा धसेनुपति प्रणाम । चित्तमे अपराधं अपने जानि कै बलधाम |) जारि 
खञ्च भए ठाढेधनरकेचड पाग । चढे पुष्पक प चिते धनदेशकों भतिराश॥ तरा आए यक्ष 
राक्षस अमित गण गन्धव । सरण सह धनदके चळओर बेटे सर्ब । भीमसेन सु धंर माला 
क्रा्नो अमिराम।यरा असि धनु परे देखत धनटकां बलघास।राच्तसनसां सा लगे बहुचत झवत 

' शलनहि ्रीर। निशित मर कर लए'देलत धनद कों धरधोर॥भोमका लखि धर्मनपततां कहार सि 
'अतप्राल। भतहितरत तुम्हे आनत सकल गत विशाल | बसळ निर्भय शेल पें एदि धर्म तुपखख 
हिप्रभीम प्र॑लडि बो करियो तुन्ह कारज भप॥ कालचत ए प्रथम हेनप लागा तन्द दि गिखित्तो 

ऊ याति तुलन जड़ा धर्‌ अपने चित्त ॥ जैन साहस किया इन विधि निदित दी विधितान! 
ग्रक्ष राक्षस नांगका नहि कोप मस दिय भान भोम पें यच कडत तुमसां सनळ से बर भूपा पूड 


र सर हृतस लहा इस'पन्तापका अतिरूप) %।।बेश्रम्मायनडबाच।॥.% ॥ भोसर धनपाा डास कर्द 
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1 नहाभारतरदर्षपण!)। श्ट 


सुभिय बैन | तात तुरं क्रोध मेरे कक मनमे हेन ॥ जान साहस कियो शव्णाहेत तुम बलराण। 


निद्रि इमहि सदेवतन किय यक्षराक्षस नाश॥ बाहुबलंत भए. यातें प्रीतिसा हम युक्त। कमला. 


तव भए इम अवशापदो चति सुक्त ॥ पबे इमहि अगस्य दीन्हा शाप-लह्दि अपराध। किया तुस 
थहकर्म करिके शापको तेहि बाथ ॥ रहा भावी हमे हूबे द: यह गस्थीर । रावरो नहि देर 
शामे कछ हे करबीर, %॥। युधिष्टिर उबाच ॥ #॥ दिया दुमका शाप कसे महामनि तपभान 
धनद सो सबिधान चाहत सुना कहिए तान ॥ सहामनिका कोध पावक प्रवल से| अतिमानः 
सबल तम नचि भए तासा दग्र. कान विधान || #॥। धनेश्वर उबाच ॥ # ॥ दे वतनकोा मंत्र छे 
क शवतीमे करुभप । चले. इम जुं सड़ः सेना पद्म तीनि अनप-॥; लखा सुमुनि अगस्यका पयमाइ 
अमनातोर | ऊषे बाळ दिनेशः सन्मख करत तप गम्भोर ॥- द्या जडता द्यत मणिमान थूक 
चलाय | भाग्यवश सा शेस. ऊंपर.परो मुनिके.जयः ॥: गगण दिशि लखि कडे मासा महामुनि 
करि काप! प्रबल पावक पञ्जसे जग किया चाहत लेप .॥ धनद कोन्हा सखा तवसस महतहे 
व्यपसान | सवल.याते मारि.याक़्े मनुज लहे प्रान ॥ सन्यसह रच इते तुमङू दुःख लदि 
भरिदेलिहि तेचि मनजके तव शाप व्हेडे दू रि॥ सेन्यके एहि पुत्रपोत्रन्दका न लगि है शापाधनर 
रद्वि्े सायसे.तब तान विगलितं पाप ॥ भाति यहि इस शाप पाये! महामुनिसां भूय। भोमसन सा 
दरि कीन्हा भए अव सुखरूप ॥ #॥ वनद उबाच || # || धेय्य दाच्य पराकना अरू देश. काल 
बिचार । जगते ए: कार्य साधक.पाच कहत प्रकारी।रेश चरु कालज्ञह धमज्ञ ज घृतमान। भूमिका 
ते भान चतो करत संहित बिधान ॥ करत ज एहि भातिसा सबकमका नपृधस ।लाकसे यश स्तत 
ते गति अन्तमे अतिपसं ॥ देश काल बिचारिके कीन्हा पराकस भूए.। इन्द्र पाया खयंका सह 
बसुन्ह राज्य अनप ॥ जान केवल कापते नदि करत पतन विचार । पापका फल लहतह ते पाप 
मति अनसार ॥ कर्मके? न विभाग.जानत नही काल विचार । पारस तिनका सिद 
डात न लें लाक विकार ॥ करे ससा बचन वञ्चक इछ आत्मा जान । आपस सारथ्य 
माने सर्व पापो तेन ॥ भोम निर्भय ताहि शक्तित करळ ड चपधम्म\ आर्थ्षिर सद 


चिके अब जाय आश्रम परम ॥ ष्ण पक्त बितीत कीजे तदा वासके भप । यद्दगण गन्धबे रच्चा _ 


करिं गे अनरूप ॥ शल बासी पाय शासन परम हमसे स॒बं। नित्य रक्ता करहि गे तव दिजन 
सहित अजब ॥ प्राप्त सदसा भये! इत यद भीमसेन बिचारि । साधु बादन तुन्ह करि भा धसेबिद्‌ 
निरधारि॥अंन्नपान सुखाद्‌ तुसको नित्य सम-परिचार।धमै प पथहुचाय द भूरि, च्य उदार 


इन्दरके! जिम जिष्ण जैसे बायुकों प्रिय भीस। धर्मकों तुम दस्तक सुत दस्वकेसखसोस.॥ तया . 


तुस सब रच हमको इदां हा बर बोर । अव तल बिधानबिद्‌ धमज्ञ सुमति गभीर. कुशल सां है 
स्‌ झर र! जाळ यी 
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च्‌०घ्‌० ज्ञिष्ण्‌ सुरप्रमाह गुणगण धाम।दम दान धृतिं बल बुडि जाने बसति हे अभिराम।जाइबशण नादि 
करत फाल्गुण कळू गर्दित कर्म।नहीं मिथ्या बचन सुषते कहत धारे ५ ॥कोतिबधेन जादि मानत 
अपर सर गवे ।शक्कक सो संदनसे सब शित अस्त सुन ॥ धस ते बश किए उष सुब तान 
शाम्तनं पतिन हात प्रसन्न गए सम देखि फार्गृण ूपी।दव पिछ कान्ह कारिक तान पूजित यूप] 
सप्र कीचे यश्वमेघ सु दान दे जनरूप भप शान्तन पिता मच 20 ७४% पुरमे-वास 
'करि त॑व कुशल बुभ्हत'पस।देशम्पायनउवाच। एँ भांति सुनिक धनदक वर बनन व सक 
सहित रूष्णा दिजन्हपांया माद परम आखर्ब॥गदा असि धनु छाडिक तब भीस साझलि बीर[नम 
“लार धनेशका चस्ति किये प्रणत गभी र॥ भोमकां लि शर रगत इसि कडे धनपति बे चाना 
भव भको भव निच आनद चैंना।शेघ अजन चइ हूं सब अस्त लदि बरबीर।बिदा. करि च न्द्र 
तब तुभ पाहा रणधीर॥ एहि भाति शीलित ध्म हपकों करि धनेश्र भूप । गए अपने स्थानकं 
समुदाय संचित अनूप गगण पयसे भस कलक ळा बसत लग १ लखत बाजी नौकसी रथ 
“कान्तको नभदेश॥ बिना प्राए जे राक्षतनक परे दे तह काब) <य चाज्ञा वनद तिनकों द्शि 
'दूरि फेकाय॥ सदासनिकेशापका जब काल याचो थूप| गर लार युडसे ते शाप शनन ल 
रहे पाण्डव तहां तेहिनिशि संदनमे अभिरामाराच्तसन्ह तें आय पूजन किया बिबिधि ललाम॥ 
खरिश्री काशीराजसदाराजा पिराजी उद्ितनाराय रस्पाज्ञानुगामिना शबन्दोजनकाशीबाणि 
_ ऋंघुनायकबीअराक्मजेल गे।कुलनाथेन किना बिरचिते भाषायां भदाभ्ारतदपण्ण बनबपरबेण्ि 
एरण्ड्चरू्ेरससागसचणेनानाल चिंशद्ध्यायः। #९5400 EDD 
Pe ॥ % 0 बेश्म्पायनउबाच ॥ # ॥ जयकरींछन्द्‌ ॥ ॐ ॥ 

॥ झन्य यार्टिषिए तपधास। प्रातः संध्या करि अभिराम। गए पाण्डनके चलि पास । गिरि पर 
हिजन्ह सहित तपरास ॥ वोम्य आर्डिवेणके पाय । पाखुसुतन्ह बंदे सुखदाय ॥ सकल वाह 
#हकों सु प्रणम। कुन्तोसुतन्ह किया अभिराम ॥ धान्य युधिष्ठिर को गदि पानि। दक्तिए करसे 

सति सरूदानि। प्राचोदिश देखिकं भूप | कदन लगे इमि वचन अनूप! यह सन्दरगिरि छप 
'अतिसान। सागरला क्षिति धरे मदांन ॥ यद धनेश रचित चिति भूप! बसत जहां ऋषि मुनि 


TR बी रत 


ुवरूष ॥ इत्दां उदयको लडत दिनेश । बन्दत जाके जगत अशेश ॥ यह दक्षिणदिशि कुरु वर 


'परे। जहां बसंतहे राजा धर्म ॥ यच अस्ताचल लसत अनुप | सिख महादधिके ढिंग भूप ॥ जहाँ 
बरुशको से [लाक बिशाल। पश्चिम दिशाधीश दिगपालो!उत्तर दिशा सुमेरु सुधर्म। अहम बिदनकी 
ति पर || ब्र ह्मसभा जापें शविभन । रचत चराचर सथ अग जैन ॥। ब्रह्मपुत्र जे सानस 


हिज बसत अनूप।।बभि्ादि जे ऋषिवर सात। उदब करत तँ निति अबदात॥ 


दच: कारण रे 


मृतको कारण भूप | धुव अनादि अव्यय सुखरूप ॥ तास लसत यद अनुपस घास । अहा 
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सभा ऊपर अभिराम॥जाहि न सकत देवते देखि। अनल अर्क शत सम चवरेखि।तोन विष्णुको 
अव्यय धाय | ज्याति मर अतिशय अमिराम || पवे तास नारायण ओक | जद यूतचर बसत 
आअताक।। नहि ब्रह्मर्षि शकत तर जाय । और जायका ऋषि गतिं पांच ॥ तही जती यागी गति 
लेत | सरा भक्तिसां जिनको चेत | अचिंत्य आत्मा तहँ भगवांन। बसत सर्वव्यापक अति माना! 
बर तप करि शभकर्म अनेक । योगो बिगत मोह सबिबेक ॥ जात जे विष्ण सनातन अक । ते 
फिरि नहिं यावत एंडिलाक॥ खबम्भ अव्यय इश्वर जान| यह ज्यातिमय ताका नान॥नमस्कार 
करिए नपधर्म । यहं सुंमेरुगिरि साइत पमे ॥ सथ्य चन्द्रमा ग्रह सभ सब | जाइ प्रदक्षिण करत 
झव ॥ ज्यातिमान सव लीन्हें साथ | करत प्रदक्तिए रबि निशिनाथ ॥ जात सरक जेहि दिशि 
सूर । होत दिवश तहँ नद पूर ॥देखि परंत नदि जेही भान। तडा रहति निशि नित्य सुजान 
पे सन्धिको लहिके काल दिनमणि रचत माषका माल! लाम नक्तत्रएका सग पाय। चन्द्रमास्‌ 
बिरचत सुदाय ॥ शिशिरखन चाहत जब सूर \ भजत दिश दक्षिण य्यतिप्र ॥ तव उतपन्न 
हात अति शीत । देत दोन द्बेलके! भोत 0 उत्तर पथ गि दिनमरि भूप । इरत सार सवका 
श्वनरूप ॥ तंव आलश निरों अर खेद । सारं हरे ते वढत सखेद॥ नित्यक्रम यह अकथित भूप) 
शार से बर्षत रबि जलरूप || यातप मारुत बघा देय । भान जगत बर्धित करि लेय ॥ काल 
नक्र यह डोसे भप। शिरत हरत निशिदिनक रूप ।। %॥ बशम्पायनउबाच ॥ # ॥ बसत तान 
नमने अभिराम । जिव्ण मिलनको धरि मनकाम || तान अड्रिकी सुषमा पंस | दलत प्रीति भर 
बंप: ॥ ऋहषिन्दं सहित तद गे यन्धव। लखि तिनकी ब्रतंघसे अखबे ॥ सगिरि ओआषधिन्हका सु 
झकाश । लदि न हात जरं निशिदिन भाश ॥ धनद रचित पद्माकर यज । क्रोडास्यान बने 
बळ तंच ॥ जद बास करि सुमति समस्त । देखत उदय भानका अर ।। सत्यज्रत अज नका 
भप तर ललत आगमन अनप )। जिष्णु समागमके यति इषे । झाः तुन्ह इत सद उतकच ॥ 


यह व्टंषिगणएको आशिव पर्म । छुनि समाधि धारा नुपधर्म ॥ करत जिष्ण्‌, चिन्तन मतिसान। 


भया चश निशि वर्ष ससान] गए चोन्यका स्मत पाय धारि जडा अजु न सुखदाय ॥ भयेन 
इषे तिन्हे तब भप | तदत सनकी कह सुखरूप! आतन्ह सहित सकृष्णा परमे | करत जि चिन्तन 
नपधर्य ॥ बसत गखंमादनमे भष | एकमास वीते! एदि रूप ॥ पञ्चवषे रचि सुरपति घास । स्त 
दिव्य सीखे असिरामी अद्या बिष्ए, सुरेश सइश। ऋअञच्नि बाय यस वरूण पनेश | नारायण खवा 
रवि साम। ओर जहाले सुरगण तास ॥ इनक अस्त रहे जेपसे। शतुनाश कारक कर कसे 0 
सहलाचसां लहिके तान । अभिवादन करिके 'मतिभान | सुरप्रतिसो चाज्ञाकों पाथ | जिल 
अदण करि सुखदाय॥चले गन्धमादनको बीर । भरे प्रीति अंति मोर गभीर ।। # 0 चेशस्पायन 
अबाच | # ॥ रथ मरेन्द्रको अति अभिराम 1 बिद्युत प्रभा बेगका धोस ॥ सातस्ति बादित नभमे 
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१०५० देखि। उल्का सो मनसे अवरंखि। अजु नका चिन्तन करि बीर | पाण्डव साद्‌ भरे गीर तापर 
चढा जिष्एकों भूप | लो धरे भषण अति रूप ॥ शक्कप्रभाव पायके बोर । ज्वलितः शरीरां भरे 
गभोर॥ गए गन्धमाद्‌नप तत्र । खातन सहित धसनुप यंत ।। रघते उतरि जिष्ण बलघास। 
शान्य चरण बन्दे अभिराम 0 बन्दि धर्मभूपतिके चण । फेर भोभके वारिज वणे ।। माडो सुतन्ह , 
जाइ अभिराम । जिष्ण, चरण बन्दे छविधाम ॥ बालि सधुर छम्णासां बन । शान्तिमान 
 आनदके येन ॥ भातु समागमको अति सान । बढा इषं तच सिन्धुसभान ॥ जिष्णु प्रसंशित 
है नपधर्म । भए मोदसें पूरित पर्म ॥ जदि रथपे चढिके सुरराय । इनो असुर सेना 
समदाय ॥ जाय इन्द्ररथ निकठ गभीर । किया प्रदक्तिए करुकल बीर ॥ करि मातलिका 
उञ सत्कार । किये! धर्मनुप तुष्ट उदार ॥ मातलि कियो भयको तु८ । शिक्षा बचन बालि 
ति एष ॥ परे प्रकाश मयो रथ तान। ले मातलि किय सुरपर गान ॥ गे मातलि तव सुरपुर 
| शाप | मषण दए जे शक चनप॥ सुर्य्यसभान प्रमामे जान । जिष्ण, दए कष्णाकां तान ।। जिष्श 
| मध्य दिजबर सम॒दायाखातन सह बेटे सुलपायी।कहे अस्त इम खअन ।बाय शब्म्‌ सुरपतिसे। 
सर्वे ॥शोल शोच तप लखि मम भूप। दिए सुरन्ह सब अस्त अनूप ॥ खभ रीतिसों गगण प्रवास । 
काहो जिष्ण करुपतिके पास || माडी सुतन्ह सद्दित सुखदान । यएजिष्ण्‌, जच निद्रास्थान #९ 
खखिशकाशीराजमहाराजाधिराजथोडादतनारायण्स्वाज्ञाभिगाभिना थोबन्द्रोजनकाशी 
बासिरधनाथकबोखरात्मळेन गकुलनाथेन कविना विरचिते भाषायां सहाभारतदप॑णे बनपब[ण्ए 
सजञेनससररसबरनिनास एकतिधार्ध्यायः।। #९९ #९९९9९9९ ९ ९ 
॥*॥ दोहा ॥ #॥ 
रजनो भई व्यतीत जव प्रात सुझत करि बीर । सद सतन्ह नृपधससों बाले जिष्ण गभीर ॥ 
रि अन्तरमे गगणसे बाजे बजे ललाम । सुना पाण्डवन्ह सुरनको शब्द कालाहल मास।। 
रथध्वनि घण्टाको कणित सुनि पाण्डव अतिरूप । लखा सहित गन्धवंगए असरबुन्द अनूप ॥ 
सृय्ये सदृ नभजान चि चूर सुतिमान । मध्य इरित हव सुरथपे तेज पु मघवान॥ 
जाए जई पाण्डव रहे दिजन सहित बर बीर। सुनाशीर गिरि शिखर पर उतर सुदित गंभोर॥ 
. देवराजकों देखिक धर्मनपति सद भ्रात । गए तहां दिजबरन्ह सह भरे माद अवदात ॥ 
>सुरपतिकी प॒जा किये बेट्‌्बिदित नुपधम । नमस्कार सुरराजका किया जिष्ण सद शम | 
मुख सदृश ढाढे मर प्रणत देवपति पास । जडित भरा शकास्वसा लखि कुरुपति मतिरास॥ 
क्ष भरे महत यनन्दसों जानि बन्ध सुखदान। परम प्रीति पाया नृपति करि पूजित सघबांन। 
रह दिन मानस खर भरे पुलक सह शम । देव राज नुपधमसे! कहे बचन अति पम ॥ 
[अरा भूनमका नाग करऊ गे भूप । कान्यक बनकों जाळ फिरि सचित कुशल छल रूर | 
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है. 


ने सहाभारतदपंण! ॥ रर 


आंख पाय हमसों सकल मम भिव किया गभीर | तिभवनमे नहिं जिष्णका काज जीतिहे बोर॥ बश 


` चसे कहि नृपधमसो शक छपाके बेन । भरे माद सुरगण सहित गए आपने अन॥ 
जञा धनपतिके स्यानमे पाण्डव शक्र मिलाप। एकवषे भरि करे गे नर शुचि व्ह क जाप । 
बाधा रहित सो जिगा शतसम्बतल भप । सन्तति सम्पति सहित सो सुखसें भरा अनूप ॥ 
खस्तिश्रीकाशी राज महाराजाधिराज थी उद्तिमारायणस्याज्ञाभिमाभिना थीवन्दीजन का शी 
बासिरघनाथकविशरात्मजेन नाकलनाथेन कविना बिरचिते भाषायां महाभारतदर्षण बन 
पवेश पाणडुवशक्रप्रमागमब्णनानाम इाजिंशारध्यायः। # DDD 
॥%॥ वेशम्पायनउवाच॥ # ॥ दादा ॥ 
गएँ शक सातन सद्धित इपदसुता सह भूप । जिष्ण, कियो नृुपथमका पूजन सविधि जनूप |) 
सद्गाष्राण बिभसका ऋरि नपधमं सचेन । बाले असं जिऊुलां सुख भरि गर्‌ गद्‌ बन || 
कैसे बीता काल यद्द खर्ग मार तव तात । केसे पाये शळसां अख सकल बिष्यात ॥ 


किये! विदित विधि अस्त तुम ग्रहण सकल कुरुबोर। इन्द्र शुक तुसका दियेज करि प्रोति गेनीर ७ 


शंकर शक दिये तुन्हें जैसे अख अरूप । आराधन तिनको किये तुम जेहिबिधि यतिरुप॥ 
प्रिस जा कोन्ही शकको तुंम जेदियाति ललाम। जिह तान सुनव चव कद सविखर याम | 
॥%॥ यर्जनंडबाच ॥ # ॥ 
जोस शङ्कर सकका दर्शन पाये भूप। सुन तान हम कहत ह विस्तर सहित यनप ॥ 
बिया तस हमकों दिया जा से ले अभिराम । त्रिदा चेय तुमतों गए हम तपका दिसधास ॥ 
काल्यकतें मिरितङगसे जाइ बसे इम भूप। एकनिशा इसका सिसा तह वर विप्र अनूप ॥ 

(द बभ्रो इमला करा जात कान तूम बीर। यथा तथ्य तासाँ कहो हम सुनि सुमति गभीर ॥ 
तव तेदि इससे प्रीति करि कडी करळ तप जाय | तप प्रभावतें जगतपति रुद्र सिल गे आच । 
तप अपना कहि के करो चर विशातको युइ। कहे से शिव करि कै छपा दियो पशुपति उद ॥ 
आंख धंनद यस वरुण जे दिये सविधि तह याय । कहो फोरि सुरपुर गवन सुरपतिका रथ य \ 
ब्यादर करि सुरपति दिये यख सविवि जे सर्ब । कदा तान फिरि आपने अस्लाभ्यास अरब ॥ 

: कही कथा यह प्रथम दौ याते कची न फेरि | ज्ञानि ग्रन्थ वाल्य बुष याते लोजो हरि ॥ 
॥%॥ अज्ञ नउबाच ॥ ॐ 
, ज्ञानि कशल सब अखने धरि विश्वास अनूप मेरा मूषा घार करि इन्द्र कहो इमि भूप] 
तव्हे जीतिबें याग्य यब नचि रणे खुर सब | सनुज लाकसे सनुजको तुन्हे जीति छे खब ॥ 
सप्रसेय अप्रधृष्य तो चल युद बीर। यार न उत सस हायगा सुरपति कदा गभीर | 
. आफ | कब: 
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ह १ नदाभारत हे ॥ 
पेढे ! र अल्वावद बीर तुस शर्शलके सुखदान । अत लाता दशपलः कदन. 
' _ ज्ञोरनपञ्चविधानसेतो सज चनुधरः बीर । संहार ताति हि Cr ॥ 
काल गये दै प्रात से करिबेकी अब क । कळ रतज्ञा aid र हे टर पज 
/ ततच सुर॒पतिंसों डल करे असे सुनि के सूप । शक्य हमार होय गा करिह tal \\ | 
| :« तब इँसिके सुरपति करे ससे हससे बेन । नि शशवप तुसके वाहु तएव बल्न 
यका (बाची को 
सिम्धकुचिमे बसत डे सदि की द नभर ॥ , 


« _निबातकबच नासक असुर शन हमारे बीर। तितक चा क 78 
`. तोनिकाटि ते है प्रबल तुल्य पराण रूप । तिन्हे सारि तुरत दीजे इ कप \ 
- भावलिंसर जासे लगे हैं बरबरण सयूर। तान सज्ज क्रि रथ दिखा तेजपुञ्ज छत पूर ॥ 
पे श सलक पें अभिराम । रूप शश मेरे दिये। सुषण दिव्य सलाम 


ह? यह कोरटी सेरे धरो श्‌ ies कक 
| . चद अभेद्य दोनदां कवच सुंखस्स अतिरूप | किये अर थएन १ साजी रोपिकर्भ्प ॥ 
| तेति रथ पे हुस चडि चले ञेडिरिथ बढि सुरराज बलिकों जीता समाज दितिकल साहित समाजा) 


मे सघबान । आए मेरे पास चस्ति भरे दरे अतिजान ॥ 
पार्थ इस तिनसों वृतान्त काड दोन्हीं सत्रा pe र 
नेवातकबच जे अस॒र रैं तिन्हें इनन इस जात | यह सुनि के आशिष वि इने सुर ps 
नमि, वव सवर परभृति असुर सदाबलवाना एदि रपर चढि सासि ता ग - मोक र 
हबर देह दिये चरः कदि महान (विजयदेतु चर खचा स्स 
` हृ कवच बरबाएंधर गरे घंनुषं अमिरास । चले तहां इन सिन्दु ॐच. यसरमका धान.) 
| उसुनत महर्षिणसा तदा प्रथमे उस्तव भूप । देखो जाय समुद्र | अङ्गिगमीररखक ॥;/. 
! क्यं लता लपटी उठे गिरिसे मदत तरङ्ग । बेला विलसत ल नाकायण.बङरङ॥ ¦ 7 
॥ बल्य तिलिगिलं आदि बळ गिरिसे याद महान । बायु ससत जासे रत अहुत रूप पड़ा न ॥ 
_ महावेग अस्भोधि स देशि सं अतिमान । (लखा दनुजपुर पोरि दन दलुजन भेरा सदन ॥ 
| (तद पथ्वोतलने गये साति ले रथ भूष । आतुर तई रथ हाकि गा रथिद बीर अनूप ॥ : 
` स्विते स्यत कीन्हें दनंजपुर रयको चाष सुनाय ।. घनगर्जित सम सुनत से चाके दनुज अंबाच ॥ 
` तधनिसां जाना इमे तिन मनंने'मंधबान । व्हे विसित ठाढे भरे गदि धतुबान मद्दान ॥ 
_ मसल गंदा असि परंशुधर चक विशूल उदार । भरें चास तिन नगरके सुद्रित कीन्हे दार! 1 
दोेशि परे न तह रक्तए करि पुर सर्व | लीनःभएं जडे तरं सकल पूर चास अख 
जैसे दम करमेःयतिघार 1 पूरित कीन्हों दिशन्हमे उद्यू भद्रान शिर! 


6 - 1 .श पल हू हु द्नज स प्‌ 
` इन्द सा पूरे दिशन्हसे प्रतिध्वनि भई यसान। अलङ्कार करि के सकल तब दनुज नड बागात 


“रव सकल रंवोष छुनि जानि इ 
। इखि चसे बृकून लेंगे चहत किवा क 
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वर्थ चर्स धरि:स॒ज्ज व्हे लशधनष तणीर।गदा मुसल पट्टिश प्रिघ चक शल वरबीर॥ „ « बव्यूर 
सयव नानाशीतिके प्ररि के निलित अरब । प्रगट भर लाषत तही दातबं दुमद सव || 
मातलि तुरँगएज्ते-समज़ि बबिविको.- सञ्चार। गये हाकि रथका वहां जई समदंश उदार ॥ 
गवलि भरित तुरग ते महा बेगने भप। कळ, काऊ लखि नचि पर शा रथ अद्भुत रूप ॥ 
५ दजजन तब बा1दुच-ब हू बज वाश चळआर ।,नेया रार असतिश्य महा भरे बिङत खर घार | 
सुनत शब्द से सिन्युके पर्बत असे प्रीन। विना जीवसे सलिलःप उतराने बळमीन ॥ 
तब दामब बर बेगसे. लागे. बरषण बान | दुनुजनसे हमसे अया तुमुल युद्द अतिसान॥ 
देबवि ब्रच्चयकविसिहतद देखत/ज़ाग आय खग सराना इस करि सधुरगिरा जय दाव ॥ 
। नव ॥ # ॥ अज्ञ न्‌ुडबाचो। %॥ छू! | 
ब निबातकवची दनुज धरि के .शस्तःमहान । वर्षण लागे वेगसा मापर अति बलबान॥ 
.. रघकों। पय चं ओते घेरि महा करि रार मूदिं लियो साक! रणि वसवु अतिघार॥ 
गद शस्त पड़िश प्रिय शक्तिलुशल अतिलान्‌ः शस्तः निरन्तरः स्लुगे तरेण दनुज सहान ९ 
ते इपर देरे सकल परे शस्त्र समुदाय तिन्हके द रू दश बाणसां इस बेवे अतिकाय॥ 
, > मेरे बाएनते,भए बिसुख दनज ते सर्व मातलि डाके] वेगते.र॒थ गतिज्ञान अखब ॥ 
नाना विधिकी गति गहु बृत्त वएल;तुरङ्ग। चरणघातसा मररि तिन किया दनुज-बल-थङ्ग॥ 
दणडजार रथमे तुरग लगे हरित बललबान )जन्ता मातलि सेसहारथ,रथगतिविद.मतिमान | 
तिनके चरण निपातते स्थध्वनितेयभोर । निशित-हमारे शर एसे मरे दनुज बळबीर ॥ 
दश दिशनते घेरि ते बर्वे शर्त मदान) भया इसार. सन व्यथित देण तिन्ह बलबान|| 
क :” भावलिको तब बीय्यं इस्‌ देखा अद्भुतु रूप । बेगबान त्िन-हयनकी गहे-यथानिशि भूप |... 
लव इस. अति लाघब सहित अर विचित्र चलाय।यछरःचन आ दूध सहित शतसह अतिकाय ॥ 
य करत ओले इमे लखि सा तलि अतिरूप | अति असन्न माए भया शकसारथी:खूप॥ 
'बध्यसान रथ इयन्हते ते दिक्रिसत .बलबांतः।, सरे बहुत रण्एत चले भाजि भोतिभरिःप्रान॥ 
क तब बच्चाख चलाव इम करि लाघब, अतिरूप । चण्ड शरणसो दनुज गए हन सहखन्ह भूप 
` मोडित ते हमसे दनज महाक्रेधकों धारि । याय.इसे पोडित्‌ किये शक्ति शूल शर डारि॥ 
फ |... 7] कजत को) सेलाइन्द॥ अन | 
तिग्मतेजस अस्त ले इन; नाम साधव चएड । डाएि देत्यन्हक 'क्रिए सह शतधा खएंडः | 
, काटि तिनके शस्त दश दशवाण निशित-अखब।मारि तिनसा: किए ब्रेधित दनुंज रसद सबे।। 
अमर कैरी पाति घनुते:कड़त:शरलुर चाहि । इन्चुसारवि देखि लातलि रहे नाहि सरा 
-खरानलोःत्नको असंशिर्व जिरा ग्रार्तजि भूषोशएसया/ चय काढि कोन्हे( तान तिखसस रूप 
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वेव्ह *-॥ महाभारतरर्पश* 3) 


चध्यमान निवातकवची फेरि वरषे बान । मरि दोन्हा भोदि चारोओरते अतित्रान ॥। शर्व 
चाती अस्तसों हन शस्त्र तिनके काटि | मारि तिनकां 'शरणसों फिरि दिए च्षितिपर गाटि॥ 
कटत तिनके कायते बळ बही शाणित धार । यथा वर्षत सेघ निकर भरत शुङ्ग पार ॥ जश 


निसे बरबाण मेरे लगे व्याकल सर्व) भए शतधा भिन्न तिनक काय शस्त अछवे॥ विरचि साचा 


जरण लाने रनज ते अतिमान | लगे वर्षण चक दिशिते विपुल बन्द पमान ॥ बचञ्स इन्द्रास्त सो 
इम उपस्त कोन्हे खण्ड। उपल खण्डे प्रगड तासां भयो पावक चण्ड ॥ फेरि लागी गिरण नभते 
ससलसो जलधार । वारिधारा सहित धाया चणएबायृ उदार ॥ सगं गजन दनुज गा दिश 
{बर्शिके चडिज्ञात। बारिधारा वधी नभसो बढा तमस मडान॥इन्डरफा.हम सचा हो दिब्नांस्न 
पर प्रकाश । शेडिताकों वारि धारा किये सह तसताश | अभि वाय प्रचण्डा तन बढा भाया 
भप । शेल वारुण असों हंस इरा तिनको रूप॥ देखि मायानाश दुमद दनुज व्हे अतिकु । 
करण नाना भातिको तव लगे साया उड शस्त पावक सलिल वण खम घार पषान || बाजुता 
स्मृति चण्ड कोल्हा व्ययित सादि महान ॥ झन्धतसस महान बाढा थकत चलि. न तुरङ्क। भए 
मातलि खलित गा गिरि कसो जो बहु रज ॥ कहो इमरां सभय सातलि ऋचा छा करबीर ७ 
भरी मोसे भीति ताको देखि सभव गँभरी |। सभय हमसे बचन असं कहो भातलि पार्थ। सुरा 
सर संग्राम पहिले भयो हो यरतांध ॥ युद्ध सम्बरसां मया यव उत्तयों शतिमान । किसे छस 
सारथ्य बलिसों लरे यब मंघवान।। किए एतन युइसे इस शक सेवन बीर। बिगत ज्ञान न ए 

ह कति एचि गम्भीर ॥ जगतको संहार विधि को करे गा बच अच | सदायोर न यह आसो 

अया हो अन्यच ॥ बचन मातलि महात्माक सुने हम यड भप । कियो माहित दानबनको सइ! 


माया रूप।। भीत मातख्िसो कडा. एहिभातिक हम बन। लख सर भजनको बल धनषक 


सतिन |) अस्तलमायासां जो इनको प्रवस माया वोर। करत हैं इम भस देखळ सृत धारें धीर 
किया रस तब अस्त मायामेदिनी अतिमान। चसुरमाया आपनि लखि पीडामान मदान) 
फेरि साचा चळत बिधिको करि असुरन्ह जान| भया हो जा प्रकाश ताका ग्रास कीन्हों तान ।। 
भग्न यो जलधारमे सवलोक याक महांन।. सत चारो सुरथ पाय प्रकाशको अतिमान ॥ भए 
व्याकुल दनुज तब इम पाय असर भप। पठ यमएर दए मारि अगन्यते छतिरूप ॥ अदृश्य व्हे 
तेलरन खाय दनुज इमसां आय ।यंदश्यदन्ता अस्तसे छम इने सिनके काय || भरे अस्त प्रता 
परस याण्डीब मुञ्चित वान। काटि तिनके शीषं रीन्हो पाटि भूमि मदान | बध्यमान निवात 


कवची दनज जे अतिकाय | यापने पर माच पेठे भाजि के तेजाय || भजे दानव सिटी माया नघा 


श। सले दानव परे खाखन्द तहां पाये नाश॥ रहो नहिं सव संडे रथ चलनका 
गया लव रथ खेच मातलि गगणसाइ अनूप ॥ ऋध करि के दनुज ते तव 'मसप्डल 
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1बहाभारतदपः ॥ १७७, 


बज यस्त प्रहार । इन्द्रका प्रिय परम दारुण भीमःभ्रि उदार।वजसम गाण्डीव ते शर ब्रात करि 
सन्धान। मारि साया तान तिनके कवच काटि महान ॥ बज मंब सयुक्त. शरतें वसे अतिचण्ड। 
दगुजगणके काय गिरिसे कारि कीन्हे खण्ड ॥ असुर पकरे चक जे हे तरगं गण्के. पाय । मारि 
तिनकां डारि दोन्हे बाण ते.तहँ जाय ॥ निबातकब्रचनके.परे जर देह पर्वतमानः । भया गिरिं 
गए. कोणसां सो देश नपति: महान || बिहसिके तब कदो मातलि भप जैसे बॅन |: बीर्य तसमे 
आन अजुन सुरनस सा ह न ॥ मर अएुरनको लगी तब. करण रोदन बास ।बिना पतिको यथा 
कुररो करे क्रन्दित मासी गए मातलि. सङ्ग तब छम असुर परसे भप | सुंनत रथको चाष असुरी 
भट्ट कम्पिते रूप ।। हणं दश इय युक्त रथकां देखिके रबिरूप | डारि भषण असुर बनिता भजी 
चदि शिं भप।। काऊ यामन साइ पेठी मदि अपने द्वार । जडित मणियण घटित कञ्चन वनं 
जन उदार ॥ देखि अद्भुत नगर सा इम देवपूरतें पर्म। लगे मातलिसे सुंबळन मातिसों नुप 
धर्म ॥: इन्द्र : असे नगरमे नचि किया-कारे बास । शर्कपरते अधिकहे यह भरो रूप प्रकाश ।! 
भातलिरबाच॥ #॥ पत्र यह सुरराजकी हा परस पर अभिराम । दियो काढि निवातकव्चन्ह 
बुद्द करि बलधाम।। महा तप-करि फितामहकों कियो दनुजन तंट। दिया यह पर बासके 
बिवि छपा करिके प] पितामहसां. कहां असे. विनयसां सुरकन्त । कीजिए भगवान बरका 
नियम कारण अन्ता # ब्रह्मोवाच # ॥ नाश इनको करगे देहान्यते सघवान। दियो इन 
क नाशको इरि अस्त तुमदि सहान।। सुरंणके नहिं जोतिवेक शक्य हे ए. बीर कालका परिणाभ 
सतहि तुम इना इनका षीर॥ #॥ अजु नउबांच ॥:% | नगरको! करि समाधान निपाति. दानव 
भूप । सहित मातलि चले तब सुरपराकां सुखरूप | #९ #<कअ दक कद कद ४२४३७ २ 
_ खस्तिश्रीकाशीराजमहाराजाविराजचीउदितनारायणस्याज्ञा भिगासिन।-औबन्दीजनकाशी 

चासिरघुनाथकबी अरात्मजेन गोकुलनायेन कविना छृतभाषायर महाभारतदर्पएे बन्पर्बण्ि निदा. 
बकबचबधबणनारास चयस्लिंशऽध्याय!। €< 

`. वी**॥रालाछन्द॥.% । अज नज्बाचे | #॥। 6: 

लखा पथसे कामचर पुर सदश सर प्रकाश | रलमय हम लस जिनप विहंग सुषसा रास ॥ 
[लाम दानव कोखंखझनसां भरा अभिराम) साध नाना भांतिक पूर हार चा रि ललास|।शरू 
| $ | ट्र हे न 
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"बज 0 सर्दांभारतरर्पणः |! 


दए नानाया[तिके घरि दनुज वन्द महान । करत चारोंयार रक्षण खपुरके बलवान 1। देल पुर 
रूम देजिके सा सहत जुद्भत रुप | कडा मातलि! कडं! यद्‌ दल परत अनूप | सातलिरवाच 
कालछंजा अरु पंलाना आसुरो हों परमे |दिव्य रषे सल कीन्हों मदा तप पुत यमास्या तमके 
श्म्न्त्से बर्‌ पितासड अभिरास। साग तिन बर लयो अपने सुतन्हकां च स ॥ बध्यता 

आसुर राच्तस पन्नगनसां सबे । नगर मणिसय भत खचर प्रभा प्र आखन ॥ तिला गन्ध्‌ | 

| १70 सुरन सहित अज्ञेय । शोक रहित सु काम गुरें भरा आरुज ह परास दानव 
| कालपक्ष सु बसंत याने उद । दिरणंएर यह विदित राखत. सरन साथ विरुदे उर" र i 
| चड ए उद्देग रहित महान । सुत्यु इनकी मनुज सा विधि रचित चबल बान -॥ सपुर हनि. बच्चा 
खसं तुम करूळ इनकी नास) #। जज नउबाचः।। के सुरासरते जानि तिन्ह अवध्य झा 
। मतिरास॥ कदा सातलिसे चलो तुर नगर पास अवं |शक शंच बिचारि गको! बध्यं र सब 
। मारि असणसों करेगा दनुज दुरति नास | सुनत सातलि बेगि रथ त्तर ग्या तेहि पुर पास॥[दशि 
| इसके घारि ते बर बसे भूषण यले। रने चडि कहे पुरते दनु ते नृपधसे ॥ शस नामानातिक 
| भरि रनज दारुण कुद । घेरि चारोओरते ते करन लागे युद्ध ॥. शरनसें इस कियो वारण शक 
ब्रवा तीन | जोन दानव रहे बर्षत सेघसे करि गेन ॥ फोरि होडा अस्तकों इस विनुध विद्या रूढ) 

इनन लागे परसपर ते भए दानव मूढा] शरनसे!ं तव शीश तिनको इने हन बळ भूप | भाजि ते पुर्‌ 

साई पेटे भए व्याकुल रूप |। गगणकों उडि गये किरि से। नगर माया जार । शरन सा इम माये 

तिनकेए कियो रूथिंत घोर ॥ चक सुख देव्येयपुर सो धरत वश बरदान। गगणे पाताल जलने 

-दिशनमे गतिमान ॥| अमरपुर सस तान पुर अति कामचारी ज्ञान | द साल्लःनस शर जालसा 

इम कियो रुन्धित तान॥ फोरि मेरे शरनसों न्हे भग् सा पुर भूप । भूमिं गिरिमरा सो गति रहित 

होय अनूप | मथित मेरे शरनसां ते असुर अति बलवान । अभरसे ते असनलागे गगणमे अति 

मात ॥ ग्या नभते भूसिपे रथ हाकि मातलि भूप । असुर साटिइजार रथ चडि क्लाघमय अति 

.खूप।।युद् लागे करन तेंब.बिचित्र-इमसां आयी निशित बाणनसों लगे हम हनन तिनके काय 

__ सिख कैसी लइरि लाथे ब्लरन ते बलवान | शक्य ए न मनव्यके रणसाच करि अनुनान!| कमि 

छ तेइ. ते हस दिव्य.अस्ल प्रयाग कीन्हे जान । अस्दसें तिन अस्त मेरे व्यथे कीन्हे तेन|[बिबिवि बिथिकी. 
पे ग्रतिचालिके ते सबं ।.देखि रएसे परेशतसइ भहाबीर आबे ॥ धरे नाना भंतिके मणि 

भूषण भूप । भयो सुमन प्रसन्न सेरा दि तिनका रूप ॥ अस्तमय शर बषकी हम बर्षिक 
तिन्हें पीडि म सके किय तिन इमे पोडित माम ॥ बहुत तान छतास्ल रणसे कुशल 

व्यथित मेरे हृदयमे भय भयो व्यापक भूप ॥ देव देव सरहेंद्रकाःइम लसि 
शस्त्र प्रयोगको तब कियो उग्र विचार || तीनि शिर नव नयन खड रेज चएई 
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दुर समान । अंग्रिज्वाला सदृश जाके केशवेश महान ॥ वसत यसि भुजङ्ग तिनको किरभूषण :-ब*्पर 
बास | अभों हमसे रोड अस्त बिलाकि चण्ड प्रकास ॥ गाण्डोबसों सो युक्त करिके बन्दि श्र 
सर्व। सक्त कीन्हों असुर नाशन देत असर अखबेत्यजतदद तेच अखसां यनगणिन निकस रूप। 
सिंह व्याघ्र बंराह सग गज मिष चटच अनप॥ शरभ पन्नग उक्त वानर बुक बिडाल बिशाल्त। ग्ट 
गरुड पिशाच प्रेस यक्ष रक्ष कराल ॥ देव'च्टषि गन्धन गुह्यक याद जूष व्यति सान। व्वखते ते 
कडे सायघ घे।ररुप महान ॥ और नाना रुपके जे जीवदे जगमाइँ । शरख लीन्ह चोर निकसे 
आंख ते नरनारं।अस्ततें बळ रुप व्यापक भया जगत बिशाल । चतुसु ज चतुरा स्थ चयशिर चत दन्त 
[ कराल |) रुधिर सांस बसास्थिसाँ संयक्त भ्‌ करि सब | -सारिकेतिन नाश कोन्दां दनज् तान 
असुर्न ॥ अर्व ज्वलन समान तातं बञ्चसे कढिवान । हने एक सुतस सब दनुज त बलवान |। 
गाण्डीव सक्त सहास्लतें इत देखि दानव साम । किया अस्बक, दवका भरि भाव भरि प्रणाम ।। 
देखि भातलि.सदित अलं कडे हमसे बंन। किये यह तुस कस सा सुर शकय करिबे है न ॥ शक्‍य 
हा नसुरेशहूक किंया यच तुम जान। सुर असुरसों नच वध्य यह चना उर ठुत तानी।अछुर 
परके इने तिनकी विकल रेवति बाज । इनत उर शिरके सखी ले छाडि निकसीं धाम ॥ पिता 
प्रति सुत शोकसा अति भई व्याकुल सर्ब | गिरे चितिपर उठ फिरि गिरि परे व्यथित अखब॥ मया 
हतश्री नगर सो सन्धर्व नयर समान | सोहि मातंलि. गया लें सुर नगरका सुखदान॥ हिरण्य 
पर इनि मारि सकल निबातकबचन भूप । गए चस सुरराजक तब पास आनद रूप ॥ 
कर्भनेरा ऋमहिते विस्तार करिके सबे । कहा मातलि इन्द्रस अति भरो माद्‌ प्रा ॥ 
सा सह सुंरन्ह सुरपति भर लेद सद्दान सहित आदर छृपाकरि मम लगे करण 
जैन असक्ाद्रा यच सुरणक्रां गंब्भीर । किया मेरे अध सा तुम गुरू सुसूभण बू 
विजय तमकों यडमे सबटार। अस्लका अभ्यास कोजा अनिस करकुल मोर ॥ देव दानव यक्ष 
राक्षस उरगगण गन्धबे। युहमे सदिसकेगे नदि तुन्हे मानव सब ॥ भमि निर्जित सकल ता बर 
बाहुबलतें पर्स । सहित आतन्ह भाग करिह ससंभर टुपधम ॥ RD RRR HRD RD % 
स्वस्तिथीकाशीराजमदांराजांधिराजश्रीऊदितनारायण्ण्याज्ञानिगासिना थोबन्दोजन 
काशीबासिरघनानथकबोखरात्मञेन गाकलनाथेन करिना छतभाषाया सहाभारतद्पण बन 
पत्रेण दिरण्यपरनिपातानाम चतुस्तिशस्ध्यायः ॥ RR HRD RD HAD RAD HD AID RTS 
| | ॥ *॥ अजनउबाच ॥ # ॥ दाडा॥*॥ 
कार भामे विश्वास दृढ रिपु रणजयको भूष | इन्द्र क्न सांसों लगे झैसें बचने अनप 0 
दिव्यअस्त तुमसे बसत फाल्गुण दिध मभोर । तुन्दे जीतिबे योग्य नदि मनुंज भूसिपर दौर ॥ 
आदा डो छप कर्ण अरु शकुनि सुयाधने जान। पोडमाश नहि रावरे पुत्र ससरसे तान] 
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A तो मद्याभारतदर्षणः।। 
अदम्य» यह अभेय दीन्हा कवच दिव्य तुट मघवानारइई दिरण्सथ माल यह युतिसां भरी महान]. 
[द्या महा रब शंख यह देवदत्त अभिरास। यह किरीट दोन्हा इसे तेजपुञ्ज छबिधाम ॥ 
. '  दिव्यअस््र भूषण दए ए सुरपति अतिरूप। पाचबष असे बसे तह पूजित डम भूप॥ 
सम्धबेनके शिशन सगं सुनासोरके धाम । अस हमसे शबा तब कईं बचन अभिराम ॥ 
| ध वाजेन जाबेके भया समे तिहारो बीर । आता तव पथ लखतह उत्सुक भए गभी र॥ 
. © पञ्चवणंञेसेरदेइम्द्र भवनमे भूप । सण करत इस घूत भव भाबी कलिका रप | 
तन्हे लला इत आइ अव सातन्ह सह नुपधसे। गन्ध सुसादनको बसे लदि अधित्यका पन || 
| ॥ %॥ चुधिष्टिर उवाच ॥ 4 ॥। 
De ' लद्देभाग्यबश अस्त ए दिव्य धनञ्जय सर्व) राधित कीऱ्दों इन्द्रको तुम बश भाग्य अजब ॥ 
तुम देखा बश भाग्यसॉं शक्कर गिरिजा साथ। किया भाग्य वश युद्दमे ताषित चिभुवननाथा। ' 
| ' तुम दिगपालनसों मिले जिष्ए भाग्यवश बीर । बर्दित हम वश भाग्य व्हे देखे तुमकां धीर ॥। 
|... स्ववस भमि देवी बिजित हस सानी अब सबे। जोतेसे धुतराद्रके माने पुत्र अखबे ॥ 
| | तान अख देखो चहत दिव्य सकल इम बीर । जाते तम जोते असुर बलस भरे गभीं र॥ 
| ॥ # || अजन उबाच || # || 
ग्रातःकाल देखाय हे तम्हे अस्त दस तान । निवातकवच दानव दने हम जिनते व्ल भानो) 
॥ %॥ बेशम्पायनः उबाच # | 
कंहि आगभनके धमंनपतिसां बॅन) जिष्ए सहित, झातन्ह किया तान निशाम शेन ॥ 
' भार भया तब नित्य करि विधिवत झान्हिक करम) अल देखावनकां कडा अजु नसों नुपधर्ष ॥ 
। देवदत्त सव अस्त जे वडे धनझय बीर) तान देखावनकां भए सज्ज महा रणधोर ॥ 
विधिवत करिके शाच चढि गिरिवरं सुरथ समान दिव्य कवच धारे भए शोभित जिष्ण महान ॥ 
` देवदत्तसा शंडथरि धनु गाएडीव उदार । जिष्ण अनुक्रमसां किया अस्तप्रयाग बिचार |। 
____* चहा देखाया अस्त जव दिव्यधनझव बोर । धरी दावि चिति चरणसों बलमय बीर गॅनोर | 
` कॅपन लगी चिति सरित,सर सित्धुन्ह सदत महानन्दे विदीर्ण शिरिवरणतें लागे गिरन पषान।। 


ल सह पितामह शहर सगर सुरेश । याचे तह ठाढे भए पारय पास नरेश॥ 
वन लगे गाया संब गन्थब। लगे अश्ररणके तही नाचन बुन्द व्यवे || : 
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सुरनपरढाया अख्नछषि नाररको,तेकिकाल।.करे मचामुनिजिष्णसां जैसे वचन विशाल): श्प 
- अजुन नहिं.ये।जित करऊ-दिव्य अस्त वरबीर। विना-लच््य दि व्याकर ओजन भले न धोर 

“शेष विन्न पोडित.नही दिव्य असक त्याग) करत न.कोऊ करेते-खगत-देड बडभायं |! 
बिना लक्ष्य दिव्याखका कर प्रयोग गम्भीर । “कारण निसुवननाएका चात नकरु कुरुवीर ॥ 

अस्व सकल तुभ लख गे. सुड अरे पक्रन, करि हैं जिष्णु, ्रयाम.जन्‌ अरिगणनाशकप्रम ॥ 

ड ॥ ॐ ॥ बेशम्पायन-उबाच 1। %.॥ शक 

अछ्छ निवारण करि गए सुरसण निज निज भाम । पाण्डव छष्शा. सुदित तेइिवमभे बसे ललास!! 
~ स्वसिथीकाशीराजमहाराजापिराजथी ड दितनाराचएस्याज्ञा निमामिनाथोबन्योजनकाशी 
बासिरिघुनायकवी दरान्‌ गे कुलना छेन क बरित़प-विर्‌ चिते: भाषएन मचानारतदर्यर बनपत्र सिए 
स्यस्तसन्दशनामाय पञ्चत्रिंशद्‌ ध्यायः | #<5 0B RRR RAD ४४६६६७ KK ४ 

)) % || जननेजचडवाच्‌.॥.%)).जघकरोरन्द |) *% ॥ ना 

दिव्यच लडि अज न'दोर ६७आए-पमनुपति:प चीर तब का कियां,पाएड बन्ह, कुस} कहऊ 
बिस्तर सा मुनि प्र ))४ ॥ बश्त्पाशवउकाच,॥%1सज़दुरजित की डा बन धाम तिन्ह किरोठी 
लखत ललास ॥ धनद प्रसादञ .लहि बरभंन-भव्स-सोज्य-ऊनसःयतिःतान ॥.सानुष/सुख नदि 
ईछत भप। भत्ता काल अति. चात द रूप ॥ की ते तिव्हेंचारि तहँ बन, एकत्तिसम परित इषे ॥ 
भसम सए पटबपे अनपं।.बनमे वसत कशलसातभष।तब्‌ चारा आता, सतिसस। बेटे क नेपलिके 
पास. ॥ असि कहन लगे ते.बंम.।-एकान्तस्थल पाय.सच्न॥ सत्य प्रतिज्ञाता नुप, आन्‌ अप्रिय 
चृहत किया इस तेन अवन छेड वल्क कुरुपस। हुनिये शत सुत ससुद्वाब ॥ एकार: 
आसुव यह: भप- । बसें सुयेःथन ढिग सुखरूप) निकट रजन जाय:भुलाय तन छलि बसौ 
दरि कळ'जाव ॥-बर्षएक यज्ञात नरेश) बसिए-वहां पारिए कड्टवेश-॥ वषएक तह करि के 
बात]: कर प्रगट व्हे कप का नाश) कारक बेर समापन भय। करिए भरमिगाग सुख रुप-॥ स्ट. 
पस एडिं.बसि के देश: शाकनाश बर्दिं होत,नसेए | सुएयम॒यी कोऱ्तिजुब जात) सिह नाश 
साळने तोन ।लहि कुरकुलका राज्य हले ॥करि हो यज्ञारिक कत्‌ संबे।स्धगुधनदुसे पावत 
जान.) तुम्हे. अशकन्‌ लडिबे! तान ॥ बदि शतुभार्र्की अपो धारण कीजे तेन अनूफ [सिद 
दबा चाहत गोर शशी त्य लने बीए न्ठिदे सचित तुस्मा ह। जीति शकत 
सुनेः नरना इ.स; सव,त याअथ त; भूप) सिद्ध कया चइत अहिर वसग उकाचः। 
भुतव्दकोः सन-डढ ज्यश्रिपरम,| सङुभि भली विधियों जुपवसः।।षत्रदूरक्ततःजेःच तड धाम) तिन्छः 
पदक्षिण, करि चभिरस सर सरिया, तई स्स जन किनके; निदा अरु सतिक्षेंने) मबन- 
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७ पब्थका देवि थेगप। पोरि लखा गिरिवरकोा भप ॥ जोति शत्र करि कम समाति | भोग राज्यको 
कारि के प्रां व्हे तपनिड बिल्ला फे तोहि यह गिरिराज दे संति माहि।।आझातन्द सद विभन्द 
नप चले तानपय गहि के परम | सातन्ह सहित विं संमुदायात रण घटे त्केच तेद थाय 
< क्षां लिये कस धरि बोर । चले यथा पय गर गभोर[करि शोचित सुत शिष्य समान | लास 
उदा सवे हान [ऑखिपेनंक सुनि शित्तापने (किथा सथात विदा नुपधर्ग॥ सर सरिता रिरि 
गहन ललान । देखत चले सप जंनिराम ॥ ४४4९७४१५६० ०७७७००७५०४ कय की ककी 
0 लांलञोकाओराजमदाराजाषिराजशीडदितनारायणस्याज्ाभिगाभिना थोबन्दजनका 
शोतासिरघनाथकतोखरोकजेन गाकुलनायेन कविता विरचिते भाषायां मद्दांभारतद परे बनपव 
छण ग्सरदनवाससमांतिनाभे पटचिंगदध्याच | ८0 * FD कक हक ४८0 क के के के के के वे । 
< \%॥ बेशम्पयनउवाच। #॥।। जयकरीङन्द। #। | 
सलत न गात्तसंकी छवि भप । किर यदम सित अनप ॥ झाडत तान परम सुबास | 
नरि यानद पाया मतिरस\ गिरि फेला सलत संशिरांम| लहा धनप माद लुस्ताम। मन्दर 
(गरि देखत अतिकाय जहां ईगेन््नके संगुदाय!।चले लखत गिरि कानन बीर । अस्त शस्त धारे 
रणधीर ॥ संर सरिता गिरि गव्हर पाय । करत वासं तेहां खुलंदाय ॥ विवपवाके याअस पर्म[ 
अर ककुदिनमे नपपर्म | विषपंबाका पुज भूप | ताते पूजित भरं अनूप || ्बासकथा विस्तर 
सह तवे | बिवपनासा कहा यलंवे॥ वस एकनिशि तह नपधसे| विषपबाक आश्रम परम ॥ जह 
दिशा दि एल्ला बदरो भप गए तंहां ते चलि सुघरूप।|नारायणंका आशम यच|धनद बन जब न दखल . 
तंत्र एकमास तरं कोन्ही बास | विभ्रव्ह सहित भष सेतिरास ॥ देखत गि£गए देश अमेक। 
सातन्ह सह कुरुपति सबिषेक ॥ जहा सुवा किराती दीश । गए तासप्राढिग अब्रनीश। आए ` 
फॉरे छुनत कुरुभूप। नप सुबाळ भरि मोर अनूप || पुचन्ह पाचन्ह लोन्हे सङ्ग । मिला आच 
(१ कर सुवाऊ भूपतिक भूप । सूत विशोक!दिक सुखरूप) सहेन्द्रसेन परिचारक 
[सी तान ॥ गए तहा नुप जिन्हे बसाये। ते संब मिले सपसां याव 
चसे | सहित सॉरयिन्ह साहि रय पर्म विदा 'घंटात्कचका करि भप | 
अनूके भाभा देखत सुखंदाय। बसे बिशांखं जपे जायं ॥ कग वराह 
ति चिकाचे ॥ तद करत छया जुरुबोरें [ बसे एंक सस्ते 
रि कन्दर Sie हि मजज़ | विधिवर्श पाय भोभसों संड ॥ गंवा सकल तने लप 
; ॥ कियोः टकाररको उद्वार”) 'तहा धरूनप सुसति उदार ॥ र 
र तिन्हे बन करते विहार || नन्दून बनसम बनते ताल । किया 
ज्ञाते बीर। बरखतो सरिताके तोर बसे हे तबनने चमिएास्‌ 
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तहां तिन्द लखि के तपवाम॥ ग्रार दिजवर कशकर पर्म | योन समाधि धारणां धस || मागा 
बिधिर्क विटप गंभीर । सरखती सरिताके तीर॥ प्रिय गर्व चटबिम्हको! तावं । परम प्रिय ' 
देवनका भान ।। सरखती सरिताके तीर। तई वास विदरए लागे बीर॥ # | जनसेजवडंबाच ॥ 
नागायुत बल भोम महान भो अजगर बश किस वलवान॥ सारि यच राक्षस गन्ध । रर घनं 
द्वनकसल अव ॥ सा यजगरबश कसें बीर। भया भरा भयसों गस्भीर ॥ सुना घद्दत खो 
किए तान। कह सविस्तर सनि सतिर्भान || #॥। बेशम्पायनउवबाच ॥# ॥ देवा च्छातिँ धनधर 
बोर | भीम सा बन लखि रम्य गभीर। देखत हिमगिरिक शभदेश। स्टषिमर् सण्डित नाना वेश।। 
बनफल पुष्य भरा अभिंरांभ। बन्य जीव जइ बसत 'ललाम)।गिरि सर सरिता लखत चनप। जिनस 
बसत हंस बळरूप ॥ गया करत फिरत त भप | छगल इने शर छाडि अनप ॥ सारत सिंह 
थ्घाध्र बहुबीर। अयत नागबल भरो गँभीर॥ बिटप उखारत तारत उइ । गर्जत बनमे फिरत 
शरद] द्रत चर एते गिरिके सान । ताल फोट करत अतिमान 0 छग ढ़ं ढत जर गहन गभोर । 
शया सदां चलि करुबर वीर ॥ भीमसेन देखो तद॑ जाय \ सदा सयङ्कर अचि अतिकाय 0 गिरि 
कन्द्रमे गिरि सम जान । सद्दा भाग अति भयकी भन ) चित्र बिचित्रित अङ्ग महान । लखत 
हरिद्रा वर्श समान। गहाकार संख द्रा चारि । तास अभिसे चख भयकारि]। यंग्रिशिखासो 
ओभि निकाशि | चाटत बदन: भरि भय राशि।। कालान्तक सम जाका रूप | छोडत खास 
अयकूर भप॥ से व्हे भीमसेन पर कड । सहसा आइ गहा झतिउइ ॥ गद अजगरः याच असोन 
सीमसेनकी भजा महान ॥ गहत मात्र भा माहित दी । बर प्रताप सदि तास गभीर ॥ दश 
इजारगजको वल जिन भयो भोमके निष्फल तान | भोमसेन इलि थकत न दोराअयत नाम 
बल भरा गंभीर॥ कुटिबेका बळ करत प्रकार | तायो छूडि न शंकत उदार ॥ भीमसेन/तेजस्यी 
भोर असं भयो सपंबश धीर ॥ लाग मनमे करण बिचार। सपपराकम असित उदार ॥ कडे 
भीम इमि खदिसां दन | कच कान तम हा बलव्यन ॥ कियो कदा चाहत गदि माडि। बर्छत 
सप लडावबल तादि॥ भोमसंम हम पाणडव पस। अवरजे हम ज्ञठें नपधम | नागायत बल साम 
सार ता बश मया सा कहळ प्रकार। वक्ष रक्ष किन्नर गंन्धव। इस जीते रणमाद चलब ॥ के 
विद्या घल के बर॒दान। हे तुसले पन्नग अतिमान || चलत न सम उद्योग सदर्ष | हा वश भसं 
(विद्दारे सर्प | हे असत्य नर निकस सब।| यह मत सोमति धरति असर्व ।। # ॥ वैशम्पायनड ` 
वांच॥ #॥ भीमबचन यह सुनि अतिकाय । रया सकल तनसे लपटाय ॥ दढ गहि “जग 
सोमको भूप। छाडि दिया भुजबन्ध अनूप ॥ क इन लंगो तव यसे बेन | भुजङ्ग भीससा अति 
` बलञेंन ॥ शयितं भोदि बश भाग्य यहर । मिले आजु तुम बोर उदार ॥। जैसे मला. छसे' चे 
रूप सो एतेस हम कदत अनूप) हीं अबश्या यह इस कोर । कोपित करि ऋषिबेरंक 
गेंभोर | इएघञन्तको इच्छा भाचि। कहत बुकाद्र सो सब तादि ॥ ६६७ ४८७ ४८७ 9४% के 
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1 ५७ ॥५६,॥ दादा ॥.%.॥-) - हल 7 कप है; WM 
क, हि ल ४४ राजर्षि इस अयकसुत शशिनं । इसरो ते तब पूव-सव,भए रुषयवतेश 1 
ह तू भ bo हस अय के-शापते करि ब्राह्मए अपसान। आप्त भए यांच दशको इस बश भाग्य. सुजान |} 
अ संस बंशभब प्रिय दर्शन.बरबीर। ताका दों भत्तण करत यवि रचित मनोर. ॥॥ 
त्य इससे! काऊ छूटत न जीव अरव) (संह व्याघ शक सद्धिष . गज, अच्छ कालचे सव | 
मुरत केबल सपसां य्रल सुन करबोडइ। क्रया इमे.नरदाब जो लास-पताम गमोर,॥ 
स गिएत इस करे हमुतिसों बेन शाप च कोजे तिय हशि म 
` हव सुति करि मापं पा कहे गग कळुकाल । शाप वन्त तव,दयगो .डे गय. गङष बशाल ॥ 
__ गिरे याइ के भूमिसेजब चमःवोर नितान्त।-साए इना सम रछ ह वृत्तात्तःh 
ज्ञाता. पश्मका देह चामा ज्ञान। तव नष भूप तव लह थ.साच परग सुदान | 
सुले है ग्रसित जे प्राणी अतिवलवान। सच्ध हाय गे तान तो तजि प्राए मदन] . 
ह. घुसे; कदि सोसा बचन मुनि करि रुपा अनूप । भए सकल दिजबरन सड अन्तरध्यान रूरूप-॥ 
गी. सब हे, के इतकरसे हम परे मरक मे आय । साच काल कांचो रहत शफ्थानिकों प्रत्य ॥ | 
(>भीमसेत वव यो कहा महासपशां बन | आयु चि निन्दत हम नचि तुनपर काप कर न॥ 
दोानहार सुख दुःख हे ज्ञासां जितिक प्रमाण । आगम व्ययमे करत छ. तहा नहानि सुजान ॥ 
पुष्कर करि को करे. देवकुत नित्य.) पुरुष पराक्रम व्यय धव वबिथिके रचित निसित्य 0 
गच आपने नाशका डमरं च न महन [याता बनबासीनको यथा शाचवत्वान 0 ..... 
हिय राज्यके ते सुन सर नाश | परुष बचन इप कइत इ राज्यू देतु नुपपाश |) 
क रि दरिः वरिपत्यके अघबा अजु न बीर), देव असुर गयबसों जा अजेय रणधीर ॥ 
हलो जेता तिजलेककी बत्ता अस्र थखबं। कडा पुव धतराट्रके कितव अधर्मी सर्व ॥ 
इमे चति का पुच बत्स़॒ा पर चाइतः इभे समड.जा सवयी अधिक संधर्भ || 
सुव अनाय ता लि मस नाश चनथ | निष्फले ताक छादि गे दकल सने।र य व्यच ॥ 
क्‌ सरन सस भुजबस रचित बीर | व्हे इं मेरे. ना शर्ते यड दुस्य गभोर्‌ || 
सेत एभा तिसा करत विलाप असान । बंध सर्पको कायसे! इसि न शकत बलवान || 
(ल उतप्रात बळ भए व्हय नृपधम। दक्िएट्िशि रातति शिवा यकर अन्याय्य 
रएका प्रो भवकरररूप-) एक्त बसत रिश मानकी-जस् याधिचिर भूप] 
बहन दूदिशि कार कयाय ।- सुग पचतो अपसव्यदिशि बोलनःलागे याय |) 
आय के पीडे भरर्‍यचंन । चलऊ.चलजञ-ला हन भरे भोतिसां बॅन ॥ 
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॥ मदहाभारतदर्पण!,।| ९८ 


कहे देपदीते कहा ए भीष लपवर्स । गए भीमको काल बळ बीति गयो नहि शम॥ 
चल धान्य सह भीलक ढढनकी करनप | सावि द्रापदि हि जिष्खकां रक्षण चत अनप॥ 
भोमशेनके चरणके चिन्छ लखत नुपप । प्राचोदिशने जाय कै देखे गजगण पम || 
भीभसेनके चिन्हतें. चिन्हित बन न सबे । ‘सिं व्याघ्र बाराच मुग मारे लखे अखब | 
तारत तरबर जधघनसे गए जान पय नीम । लखत चिन्ह तेचि पथ चले धर्मनुपति मतिसीम ॥ 
ककस सारत बस सघन बिटप पत्र निःशेश। ऊषर निजल क श्टकित द्गम दारुण दश || 
तद ग्रसित सजगेंडर चन गइासाच गम्भीर । लखा जायके धर्सनुप भीमसेन बर बीर ॥ 
i | ॥%॥ बेशब्पायनउबाच | # ॥ 
सपे ग्रसित लखि भोमकों धर्मराज मतिजेंन। कहन बुकाररसां लगे सकरुण जैसे बन॥ 
तन कैसे झापद्‌ अमित यह पावा कान्तेय । कान सर्प यच गिरि सदृश धार देह अमेय ॥ 
जीससेन नपधककां लके करि.चित शान्त ) कडा सपत यदण्का ऋनते सब बतान्त ॥ 
 भाजना्े यड सपे इसे करे नप ग्रास | नहुष नास राजि डा पने मदाबलरास 0 
॥ #॥ यधिष्टिरउबाच ॥ # || 
छोडि दळ अहिराज .मम खाता यह बलधास | दइ अन्य अहार हम चधा चरण अभिरास।। 
ॐ ॥.सुर्पडबाच ॥.%॥ 0 र 
हसके! मिला अहार यच सुखमय राजकमार | तसू दमको! हाळगे सार भत आचार ॥ 
ब्रत यह मेरा जीव जे! आवत हु एदि देश । नच्य इसारा हात से आए तुस नरेश ॥ 
तव साता इनको मिले! भच्य गं बळ काल:। याहि नहो, दम छोडिहे चहत न अन्य विशाल) 
॥%॥ चुधिष्टिरंडबाच ॥ % ॥ 
देव दनज के सप तन सत्य कळ अचि रूप । बत हे पंत्नग तुन्ह सत्य यधिष्टिर भूप ॥: | 
कोन इत तम भीमकी कियो!महायहि ग्रास | का अचार लदि छाडिहो खाता सस बलरास ॥ 
१ 1118 5 ॥%॥संपडबाच | 
:  नळष नान हस नपति हे पबे तिहारे भप ॥ शशितें पञ्चस 'यथनपति ताके पुत्र अनप ॥ 
/ चज्ञ तपस्या करि लहा चिसवनका इस राज \ बढा हसे तव सद्‌ महा कारक सब अकाज ॥ 
/ इम अपनो जिबिक्रा परी बर बरिप्रन्हके कन!) किया .निरादर दिजनका भए दपबश वरन्व || 
हसे अवस्था दिया यह मुनिवर कुग्सज भप। अघ हैं सुसर इसके बीतत तान अनप ॥ 
सनि अगस्तंकी रकपासों इमका आजु उदार || प्रास भया मोजन सभ यह ता अनुज अचार ॥ 
न्हे छोडि नहि लेहिगे अन्य यद्र अनप ।- प्रश्न कहत इस कहळगे जा तुस ताका संप ॥ 
ss NTS ES VIF ड्‌ मकी आण कक पु 
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भव्य ॥महाभारतेद्पैणः )ै े 
| . ~ क्ञाइमदेदेशाडिता चाता यर मत्रार ) TE 
RAS 2: | (१४1 वधिष्ठिरडबॉच ॥ # भ डः 
' ` ` कहळप्रश्नहन देहिगे उत्तर अचिर तास | 
bu ॥%॥ सुपेडबाच |) #॥ अभ 
` ब्वाह्मए को है जगतसे चोय जानितरे आत । है पदार्थ ताको क इछ निय उ तेक्षाव || 


न क्र पक्क 1 ॥$॥ युपि्िरडबाच # 
' सत्य दान दाया चमा शोल सुतप यकर । ए गुण जाने बसतं रा जाहीर मातर 
सुख दुख रहित अचिनत है ब्रह्म जानिये योग .।. जादि पाय जन लत नहि फेरि कर्तं भाग ॥ 
का की ह सर्प उबाच 1 ॐ रि 
. चारिवर्ष है जगतसेब्राह्मणादि बर सूप । शइङमे सत्यादि जा ए गुण हे।हि अनूप॥ 
हो ताका ब्राहमण कदा कडियेहे नपघस। तुल गुएसे ब्राह्मस्सको स्थाएन कीन्हे! परम ॥ 
` सुदःदुख रहित जाकचत तुम शेय बहा उपधक। सख दुख होने'सकर्गजन के पद्‌ पावत पस ॥ 
हर ॥ अधी युपिष्टिरउकाच॥। %॥ 
| ब्राह्मणक लतण विहित दोहि शद्॒ये तानासो न शूद्रह-रुप बर चे ब्राह्मण मतिदान ॥ 
ब्राह्मणक दणके लक्षण रहित है ब्राह्मण मतिहीन। नहि सा राह्मण शड सस तादि कहत मतिपीन ॥ 
को कहते तम अभाव अचि जीन । कगज खुल दुखतःरदित पावतह पद कान ।। 
कहे सो सत्य कछ सुख दुखत नचि दोत। नदी शीतमे ऊष्णत उस शोतते हीन 1) 
दुख कमेज हात हे सुख दुखःरंडित येक ज्ञात गन्यं सा ब्रह्म हे.विबिकार पद एस || 
न ` / ॥ $॥सर्पडबोचश #॥ 
कहत तुस ताकों ब्राह्मण भूष। जाति हा हिंगो बाथ सब युषंगण जिना अनूप ॥ 
7 ॥ #1॥ युधिष्टिरज़बाच ॥ 1 
सनप्यमे पक मे सहारुप मतिभान | से अनादि शहर भए ताहि परोच्षत काम ॥ 


र जबर नह संस्कार] शड सहश तबंलां रदत चे मनबचन उदार ॥ 
श्च परम तुन जानः। वेदबिडित तुमको दिये दस उत्तर सचि तान] 


[म कहा अनूप । हस:भक्षण केसे करे अत्र तव भ्राता भप] 
।%॥ युविष्टिरउवाच ।:% 
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॥ सहाभारतदपणः || २८७ 


॥ # ॥ सपंडबाच ॥ # ॥ 
देय पावकों भिव करे बाले सत्य सुजान। हाय अहिंता निरत सा लडे खर सुखदान ॥ 
॥ %॥ यषिष्ठिरडवाच |। %॥ 
' दान सत्यने सपं जञा गुर लघु कहिए तान । अहिंसा प्रियवचनसे न्यूनाधिकडे जान ॥ 
॥ #॥ सपेंडवाच ॥ # ॥ 
दानं अहिंसा सत्यमे म्रियसे समय खरूप। बडो काय्य जासे| कट साइ गरु बर भप ॥ 
कळ दानतें सत्य बर कळ सत्यतें दान । अंसे दो म्रिय बचनते अहिंसा सु सुखनान ॥ 
: हात झहिंतासां कहूँ हे फ्रियवचन उदार । जसां कारज.पर जच तेसा तहां बिचार || 
हायतंह बांछित.बपतिःकचछ कड इमतान। | 
॥ # ॥ यघिष्टिरउबाच ॥ # ॥ 
कान कमं फलले करत जीव स्वका गान) 
जे 0 % ॥ सपेडबाच || # ॥ 
खुच्चूम सध्यम अधस गंति कमंजई सतिसीव. | खय मनज पशयानिका तात पावत जोव ॥ 
दानादिक शत. कर्म. करि हिंसात्याग सुजान. । सनुज लोककां छाडि नर लहत खग खुखदान || 
उत्त मध्यन कर्सते दहात मनुज नुपधर्न। विव्यगयोनिहि जात नर त्याग करे सतकमं॥ | 
तिय्यैग्येनिमे गवादिक जीव अदिंदक जान । प्राप्त हात देवत्वकां सुनु धर्मनप तान || 
जन्म सेय धरि देइकों जान याता शड । कम फतलाथी करतहे भाग बिषयका उडू ॥ 
४85 21 ix ॥%॥ यबिठिरडबाच ॥ # ॥ 
"छन्द स्थश सु रुप रस गन्धः जे! कदत सुजान | इनको को याधारच करिए सब सुजान।॥ 
हक सङ्ग इन विषयकी गहति न बृदि बिचार । याको निएंय करि कचा एदा सर्प उदार॥ 
॥ # ॥ सपेडबाच ॥ # ॥ 
जब अहता एहि देहको करत याधचय न रुप | इन्द्रिए'पर आरूढव्हे करत भोग अन रूप) 
ज्ञान बदि नन भप धरि झात्मा सङ्ग अखब । दात बिषयके भेगसे करण भत ए सब ।। 
खाशा मनः सह कमहिते बिषयन्हमे चंलिजात. | बिषयधास इन्दोणएते आत्मा कढिक तात ॥ 
बिषय ग्रंदझमे जीवको मन यह करत विधान । एक सङ्ग सब बिषयको यहण न करत सुजान ॥ 
नित्य बसतंडे आतमा अ अन्तरमे भूप । नाना बिधिके विषयको लखत बदिमय रुप ॥| 
जू ॥ %॥ युधिष्टिर उबाच || # || 
बुद्धि और सनये! कळ लक्षण सपे सुजान. । च ज्ञानिवकाजानिवा यदबर काव्ये महान ॥ 


\ 


| 
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॥सदाभारतदर्पेशः॥ 


॥%॥ सपंडबाच || #॥\ 
अ का  आत्याके रहात सह अभेद खरूप। जलके दासे इलं जा शशि भतिबिस्व अनूपं | 
F '  दषचे्द्रो संयते बुद्धि हातिदे भूप। मूल न कारण दाद ४" बासना रूप। 

ही झॅन्तर यह सन्‌ बड्िसे दस जानत्‌ नुपधन। तुमू दा सतिसान अति मानते केशा पज || 
pO ॥ # ॥ सिष्ठिरउबाच॥#॥ जब्करो छन्द ॥ # ॥ है 
“र असी मतिभरे सुजान । जान जानिने योग्य महान ॥ से तम जीनत = हित विधान 
. हसन बूफिये याग समान| तुमने हे सरबजञ नरर । किये मे।ह कोढिभाति प्रवेश ॥ सपंडबाच | 
_ सरविदुब जे सुमति संमृि। तिनको सोह करतिहे हदि भस इ उल पद ज वक्ता च 
__ करिगा आत सतिसे गर्व ॥ गिरे खर्गसो तब भो चेत | सो इस तुमसी कहत सचत ॥ कियो परश 
तत सस उपकार । वह मेरा अति शापोद्दार॥ ता सम्भाषरते बर भूप । गया नछ व्ह ताका 
इप ॥ खने माह दस दिव्य विमान । चढे फिरत डे अति सुददान .॥ सुर ब्रह्मणि रक्ष 
- गवे । हमे देतहे दण्ड अएब ॥ हम च दृष्टि जादि पर देहि । ताका तेज लखत इरि 
, सेदि रह्मि सहसन्ह शिबिका साम। मेरीबहे भूप अभिराम ॥ अनय इभारा, याति दुखदाय॥ 

और समाजतों दिया गिराय ॥ मुनि अगस्यक इस भरि रप ॥ मारि चरणसे कडा सु सप 


2 


हान। मयो मोहि त्रिके अतिसान॥ सत्य दान दन तप फलदान। साथक नहि.कुलजाति 
रहा कुशल तव ग्राता भप।.भोमसन अतिबल अतिरूप ।। रहा कशल तब अपतिः घम । 


ET रे वुपषन ॥ ७८७१-०७-२७ ळक दाद # कक 
गीराजसहाराजाधिराजथोउदितनाराव एस्याज्ञानगामिना शीबन्दीजनकाशीवासि 

2 «कि कबिना बिरचिते भाषायां महाभारतदर्यणऐे बनपर्बण्ट नळष 

नाम वत्तचिंशदध्यायः॥ २५७५८७३६७४ कक दक 
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॥ भहामारतदपछा॥ | २८2 


। %॥ बैशम्पायंन उवाच ॥ # ॥ रालाळन्ट || # ॥ 
तह बसत निदाघ गो भे प्रा वपीकाल । घनेघन चहुओर गर्जन लगे आइ विशाल ॥ 
झौयान्तमे बिरचिताकरए घाम शतसह भूप । सर्यमण्डल सदुश जिनसे विमल बिद्युत रूप ॥' 
सगे बरषन मेघ चळदिशि.गर्जिके नभ छाय रटे सेको मार सवदिशि रहे सार छुनाय ॥ हरित. 
हुणसे छपी धरणी भरी वारि मदानाजन भू सम विषम परति न एकरूप समान।चढी सरिता 
तरते या खसनसी सवर । कूलं कानन जामि परत न पार वार न छार) मत्त नाना भाति 
कें बर बिद्दंग बोलत राव । आमकि जुगुन्‌ रहे कूजत भरे कोकिल चावी। काच इंस समत खचित 
भयो सरद स्वरूप । विमल भा आकाश ररसासुधासिस अनूप ॥ कुसुद कानन भर सरवर 
सुथासे अभिराम। फल्लवारिज भए नानारङ्गके छविधाम ॥ भइ रजनी सुधासो धरि सुधासिन्धु 
घक्ाश। सतासनके सिन्वसेचळञआर फले काश ॥ चोर द वा नीरका बनमध्य सम सोमन्त | 
यरस्थति एरितदि बिलात सुदित भा कुरूकन्त।' सई तिनके राति तडां शारदी सुखधास। 
' कार्तिको अति.पण्य् परण पिमा अभिराम 0 किए योजित तुरग रया बाचवर बलवान | 
पाण्डबन सह बिप्रजन्द छु तेज तपस निधान ।। भोर हात सधोान्य खातन्ह द्रोपदी खखदान। गए 
काम्यक बिणिनिके! नपधर्म पर्म सुजान ॥#॥| बेशम्पायन उबाच ॥% [| जाय कान्यक विपिनिकों 
सड सड़ भपति धर्म ।सुनिनसां आतिथ्य लहि तहँ बस पारत शर्म || तहा आए वित्र बहु तपपञ्ज 
देशव रूप। कदन लागा धमनुपसों एक दिजवर भप ॥ जिष्ण को प्रिय सला आवत इदा ञीयद 
बीर । काम्य बनमे बसे तुसकां जानिके कुरुधीर ॥ इहा आवत सारकण्डे महामनि तपधास । 
कदत यो थीळसको रथ प्रगट भा अभिराम ॥ सत्यभामा सचित. जेसे सचोसह मघवान। उतरि 
एयतें हष्णबन्दे घर्मनुपदि सुजान ॥ भोगके! फिरि बन्दि छम्णचि किया शान्त सुजान । चरण्णः 
साडीछुतन्ह बन्दे छृष्णके सुरान |। पूजिक सुनि भोस्यको लखि जिष्णकों स॒लपाय। पाकर्‌ 
आीरुष्ण दिवसां लिये फिरिफिरि लाय। सत्यभामा द्रापदी सा भरी साद अनप। सिली हिचसे . 
लाय फिरिफिरि प्रमपरी,भपी सित प्रहित सहित स्रानन्ह घसनप सतिञन। पजिके आीकप्ण 
का इमि मधुर बाले बंन॥कद्दी अज न पुन सिगरो भयो जो बुतान्ता खगेमे बनबासमे सब कर्णस 
अत्तिकान्त। कुशल. वभा. फिरि सुभा सहित सुत सुसरूग!,कृव्ण पूजा पाण्इवनको सहित घन्यः 
अनूप ॥ बडि यद्‌ पति धमनुपके भरे आनद्‌ पास ।'्तमेतिनके गुण प्रसंशन मदासतिक रास 0 
दाज्यक इ लाभत बर धर्म लाभ सुञान।धसको तप सल कारण सुनङ कुरुकुल भान) सत्य चसु 
शा सचित हे तुम घसथार भप। सोक तम सब जोति लीन्हे पण्य पण अम्‌प|्रास्थ धर्स न नदी 
शुमकेंं करत कडु नहि कांम । कम तजत 'मध्यथक तुम चोभतें सभिराम ॥ दान अदा सत्य 
देक 
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९७९७ पणी, की ॥भहाभारतरपेरः ॥ 


३3 धति सति क्षमा तप वर प । भग धन लदि रदत इनसे प्रीति ता नुपंषर || कुरुजाँगलनके मभ्य 
कृष्शाके करा अपसान। सदे यह अन्याय तुम विन झार क बलवान [| घ्रजापिय प्रतिपा लेकर 
तुम हो असंशय भप। किये इस सब दहत निय तास नाशक रूप॥ धातय हे" ए वमटुप सद 
यञ्च सा सगवांन । कडा याए भाग्यसें लदि जिल यस्व मदान ॥ फेरे शेश कडा थोरल. 

झुले बेन | भाग्य एरण भई हां लादि जिष्एकों ऋविज्वनाप्रीतिसों धनुबद ते सुत करत ह अभ्यास | 

दहत दें शत बत्तिमे शत बचिजनगण पास || कहत भातामहँ सु तिनको। देन राज्य सनीति | तज 
मातुलि वंधमे ते रसत हे न सप्रीति गए अब ते दारिका धमुबेद विधिवत चादि । बुश्शि परमे 

« रहत ह नहि आर भावत ताहि॥ यया तुस ही तिष्हेपालत सहित कुन्ती पंग | करत पालन त्या 
सुनडा तिन्हे ससुत.सघधस॥ अनिरुद्ध नान सुनीवके! यंभिमन्ध कां अनिंराम | पद्यु ला ता सुतं 
न्हकां धननेद विधि खतिमान। गरा धत अशि चमे विद्या देत विदिधि बिधामा अस्त दिव्य अनेक 
बिधिके सहा आतर जांन। श्ञ विद्या देय लि प्रय क्ष तत्व मंदान। 'यगनिसन्य से तंव सुतनं 

सां सुख तहत हैं अतिलान | कडे फिरि नपधसे से श्ोरष्ण सेते बेम ॥ चइति शासन सेन तो! 
-___ अदवबंशकी बलञैन॥ रहतिहे चत्र िरी सब दोस सज्ज महांन। दिया चइति सुयाधने चम परौ 
को प्रस्थान।तथामे तुन किये जो पण रइळ तामे धीरा भारि आरि भट दे।लि हो युर नाग नामक 

` चीर ॥ आवि मंत थोळव्णका सुनि वचन अति सुखंदान | कहे सांझूलि शकर नपधर्म वनं 
` प्रसाव॥#॥ युविष्टिरडबाच ॥ #॥ निवत गति तुस पाए्ड वनको लाही अभिराम । शरण 

__. प्राए्डव रावरको रहत आंनदधामं | संसच लदि करेतव्य ते तुम अविक करिह वीर बर्ष दा दूं 

बोविगे बन वसत इमहि गचीर।। अज्ञात बॉस संमा करि हंभ हांडिंगे प्रश पार | बदि तद यह 

रहो हमपे छष्ण नित्य उदार ॥ दान वर्थ सदार खातन्ह सहित हे बंदबोर | शरण हैं इन रांवरी 
हाहि पा पूर गभीर बॅशन्याचन उवाच || वर्सनुपं श्रोशलरों जब कहत हे इंजि देन मक स्डेयल 


व चहत कि सविप्र पाण्डव द्रोपदी अभिरामं | सत्यभामा संदितं ह तव 
न सलाम ॥ कवा[युख्या पून वुत्तविधांन भषित जान स्थी पुरुष नप कपिणको सनिं 
एतान॥ बे बसम्यायन उवाच ॥ तदा नारद महामुनि तेहि समै याए भप । पाण्ड 
तेजश्च र ख़हप॥ किया तिन पृरुषर्पेभन भनिराजं पजन प । कथा सुनिबेकां 
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| मदाभारतदर्परः॥ । i 


झक विष॒ल यह इतिहास||छुनत यह सुनि बचन वेडि समासु वित्त खरूप | खर सो मध्याङ्कका 
सुनि रूप देखत भूप || बेशन्यायनउबाच ॥कथा कडिबे चचत सुनिको! देखिके नुपधमंकथा कहि 
बे उेत असे बचन बोले पर्म ॥ देव दानव मनज कटिग नाग किन्नर जान । चरित तिनका आपु 
आनत परतन तंपनान || उपास्य सम्बत बतः दिनते सा दित बांच्छ्त जान ।, मादि टखन इत 
ध्याये दवकोसुत तान || देखि खुलते नष्ट आपु हिँ हति यां सन बुद्दि। दुष्ट सति धतरांद्र सुत 
को इदि लेखि अस्वे ॥ ए्रुष कारक कर्मको है अशभ के शभ रूप। कमे पालको करत हे सों 
भाग मनि अनरूप ॥ सुख दःखमे कत कर्मको फल करत प्राणी भाग । इहाक पर देहको सिं 
शहामृति संयोग ॥ छाडि केवद देह देही कमका फल जान । इडां के परलेकन फल स्तते 
शाको तान माकण्डेय उबाच ॥प्रश्न यछ तुम किया हमसे जान चे मुपधस। जगतका स्थिति इतं 
जाना लें।त इस अति पर्भ ॥ कइत इम यहि विषयमे सा सुना चित दे भूप ।जोव ज्यादुळ लोक 
में सुख दःख लत अनप ॥ देह देहिन को रची जति शुद्ध नर्मल पस।घसंसय जो भो प्रजापति 
रघम डे नपधसे॥ खत्यबादो सत्यमंय सङ्कल्प सुब्रत भूप । ब्रह्मवादो अजा सिमरो भइ ब्रू 
स्वरूप जात यावत ख गकी है देबतनके साथ। खबश जिनका मरण हा अरू गसन हे करुनाथ॥ 
समसे बाधा रदित हा सिद्धार्थ: जिनके! सवं। लखत हे सुर स्टषिनका अ प्रगट रूप अखब॥ रहित 
मंत्र जियत है जे बर्ष अयतन्ह भप। तान बीते काल भूचर भए भानखरूप ॥ काममांया कधं 
बश परि जन्म जोवत सब। कॅम फल बश लंइत हें फिरि तियग्यानि यलब।। कम्म नाना था वतिके 
थेश जठर शावक साई पचत जन्मत मरत ह फिरि परत दे नरनांह। सलम मिथ्या ज्ञान मिच्यां 
दछ मिष्या जास। परत काळूका न जोके चित्तने विश्वास॥ अशस कर्मी दष्ट कलके दछ यात्मा 
. शान। दुः कर्मक फल पाकते अल्पायु पावत तान] सुमति दुसंतिको रहे करं कोशको भाडार। 


सुहत दुः्झतको करे बसि कहां भोग उदार ॥ प्रष्ण यह तब घसंनुप सुनि तास निर्णय भप] . 


झादि सदस शरीर जे यदि देडनाह अनूप ॥ लिङ्ग सो तन तजत यह धरि अन्य देह सुजांन 1 
दङ्ग छायासदरश ताके जात कस महान ॥ फलत से सुख दुश्खको छत कमक सम भप । शमा 
शुभ कलं दत अन्तक कमक अनृरूपी।अबशं व्हेके सदत सा सुख दुःखका सुन्‌ तानक ही गति यद्ध 
कुसति अनकी भरी कुकरम जान।ज्ञानवान सदान जनकी सुन अब गति पर्म ।करंत तप शति 
पढत इढ माति सत्य रत कत धम शान्त दान्त शते'गुणी गुरु भक्त शील उदार। जितेन्द्री दुख भोलि 
रंहित सुयानिमे अवतार ॥ जन्मे लोन्हे चहत जन्मे गर्भमे हें जान । ज्ञान चचुष आत्मं आर 


पंदात्म जानत तान ॥ ऋषि महातातिर भूत भविष्यको छे ज्ञान कमं भूलदि जात ते फिरि रूगे 


3 


को इखुंदान ॥ इही संखकों सहते ई काऊ खगम नचि जाब । गमे सुख़ सकत हे कोउ नहीं” 
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> 0 मडाभारतदपरः | 


पुः क्िति पर जाय ॥ एदि लाकमे परलाकम सुख लडतड कोऊ भप। एह जाकमे परलाकम काऊ 
स्त नहिं सुखरूप ॥ पाय अति धन देइ सबस कठुम्ब सकल सुजान । तिव्हे सुख एदि शोक 
जे चिन दान धसे महांन || करतं तप व्हे याग युक्त सुपढत बेद सचेताळेडि हिंसा जीति इन्द्रिन्द 
बगे सुख लेत । घस पथमे चलत जे धन लहत सुकत समेत । सहित दारा थश्च करि इङ 
'ाकमे सुझलेत ॥ तप दान बिद्या रहित जे जड़ सुयश खम्तति हीन ॥ रहत दुऊ सकने ने 
खदा सुखसां चीन॥ अति पराक्रम भरे तुमसव दिव्य ओयश धाम | दद पार धर! ५ सुरकाजकी 
व्यमिरास ॥ कर्म करिके महा तप दम युक्त बिहिरत बर । पितु ऋषि करि देव त्प किए तुझ 
ग्रभीर ॥ सुरुत बश फिरि खनंकां तुम सदु गे सुखरूप । सुखद लखि यह दुःख अपना तमक 
बाहा भप। बशम्पायनउवाची।साकेण्इ सहासनिसां कहो फिरि नुपधर्स। चसह दिजबर न्ह को 
'अश सुना कळ सुनि परम ॥ मारकण्डे महामुनि. सुनि भप बचन ललाम । कहनतत इहिहास 
लागे पद अति अभिराम ॥ २ || साकएड्यडबाच | #॥ रहा इयबंश सम्भव भप रूप -उदार | 
_ रया झरूजया हेत बनसे तान राजकुमार ॥ कृष्ण रृगका अजिन औओढें फिरत घनअजन साइ । 
५३ है जानिके छग इना मुनिको बाएसों नरनाड ॥ देखिकै वध बिप्रका अतिभयो -दुःखित भूप। हेह 
 जाधिपप्रास चलि तेहि कहो कर्स कुरूप।।खुनत ते तहं होत दुःखित लगे दढन आय। यरिष्टनेखि 
 छमहाशनिका लला आखम जाय ॥ करि सुवन्दन महामनिके जाय बेठे पास । कियो चाहे 
_ महारमॉनि तव सविधि पूजन तास कहे! तिन हम नहीं पूजन योग्यदै सुनिपर्म। भये! इससे विभ 

(शन महा दुरूर कन ॥ कदा तिमसां महामृनि तुम इना केसे बिर: कांचे सा कह देशळ 


र बीं ब जातें सरा जीवत विघ।रुपाकरिके कहळ सो मुनि सुना चाहत ल्षित्र॥ मनिरूवाच | 
'तव शत्य हमको जोति सकति न भूप | तान कारण कहतहें इभ यत्ति सहित अनप 


[त्‌ | अतिरि यका अस्स सन्न । भृत्य सवन करत ताका करत जा सम्पन्न शान्त दन्द 
य्थलभ बास । 'सुनळ भप न जाति ताक श अननित पास ॥ से माच सु 

रूप। आळ तुमका बिप्रबधको पाप लिहिन भप || आति छुनि रि 
निदेश | गद्रो सह समुद्राय देहय भूप सपने देश || + सार्कप्डेखउबाच || 
सुनङ फिरि यह भप। खः दीचा वेण््ननप इयमेघकी ख यनप।अति 
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॥सहायारतदर्पणः। ` १२९ 


: भुनि तह चलन चाहो बित्तरेतुमहान । फेरि घलिवो चहा नहि करि धर्मको अनुमान ॥ धर्म ` | 
: पह्नीता क़द्दो सब सुतन्हसा. इसि बेंन। लहतहे'फल.निपिनिसे बळे विविधि भाति सचन तुमि 
'सबकारुषता वनवास को पम । पसंपली कहे! मनिसा. बचन मधर सधर्म 1! बेण्य नपपे. 
जाय मागळ.बळल धन मतिमान | देवगा राज तमके मद्दाधन यंजमान ॥. लेय सो धन देय. 
सेवक सुतन्दका कर भाग। फेर वनम बासको सनि कोजिए अनरागः॥ # |) अचिरूवाच। #- 
कहा गातम सचासुमि यह ब्रंचन इसंसा पन । अर्थ धर्म संचक्तहे नप वेण दायक. शर्म ॥ 
'आन सोस इर ष राखत बघतःते.तद बिभ्र । यथा गोतम कहे. से। हां. सकत. नहि. करि क्तिप्र ॥ 
ःकादेग हम तहा जो कल्याण कारक बन । ताहि. किदं, अन्यया ते. दुछः रमतिय्रन. ॥. सानि- 
“हस तव वचन सुन्दरि! जाहिगे तद्द हासः। देयगा. नपवेण्य गागण सहित; हँस. ब्रिशल ॥ 
' अत्रिमुनि एंहि भाति कहिकेः गए जह नप यज्ञ |सदित.याशिष भय सुस्तव पढे तह सरबज्ञ ॥ 
गी, अक्रिरुबाचः क्रः चञ्च दे। तसःइश हा.तस सप प्रथम सुजान. धर्साबद है और 
अमम कान तुम॒हिं समान) गाज गत॒म| एक चटषि करि क्राघ बाता बन ॥ ४) गेतसडउबाच || 
सचि असं कहळ. मात फिरि तुने प्रज्ञप्द्े-न.।| इहां हमको प्रधम रक्षक प्रजापति. सघवान। 
बचन ताक खुनत बाले अचि नीतिनिषानः॥ हंविधाता भूप यक्त इत. ज्या प्रजापति शबा | भई 
भातम वृद्धि ता अतिः सेच सेदित बक्रः ॥.#॥। गातम उवाच ॥% || भयो सोह न अत्रिःहमको 
भए तुम बश साइ । करत सुरव 'मृपक्राः घन पाइबेका छाह। नहों जानतं हो; प्रयोजन घर्म को न 
बिचार. बाल मति सति मढ.कीन्दें यप उज्जलःबार॥ बाद लखि द हु सनिनका एहि भातिसों 
वति मान । करतड ए कदा बूझन: लो ब्रि सुज्ञानः ।। बेण्यनपकी सभासे द्यि इन्हे आवन्‌ 
वान सार कंरिके करत हैं ए कलह; अनुचित नान!ः ॥ तहं हो मुनि एक काश्यप धर्मबिद्‌ तप 
धाम । जाय बूळा टुऊन्ह मनिसा दादकारण मामः | कहन गोतम सभासे इमि लगा बचन 
प्रमान। सुन्‌ हमसे! यत्रिसे! जा भयो बाद निधान ॥बेण्यकां इन कहि विधाता दिये ञाशिष 
वाय | सुनत'इसक भया संशय बचनः अनुचित काय. सुनत तह सब गए सान जह रदे सनत 
कुमार । कक्ष तिनका कलच क़ारण प्रश्न जान उदार. 0. सुनिनको सुनि बचन बाले बह्मणचर 
सुजान (बचन. संशय इरण सम्मतबया: तत्व प्रभान 5 || सनत्कुमारउंबाच॥%॥ निला क्षची 
बिप्रसों भा बिप्रचकी अड नाश-अरिको करतुःज्या बनःअनलं -मार्तसङ्क | धमेधुर नप करत 
है जे| प्रजनका प्रतिपाल । शक साइ शुक्र साइ , बुस्यति गुएमालः॥ प्रजापति साखाट तान्‌ 
बिराट चत्री भूप। एदि आति सुरुति सूपकी सा योग्य अचेन रूप।।सत्य धम प्रवुत्तिकर ऋषि पाय 
आपभय: भरि दिवे यंपनेऽतप्रसःबलः संक चत्रगंणंसे परि ॥ देव. तनमे गगण्‌ गत तून हरत 
BBB फक हा हक SATS ल्क Fife 6 
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डे | ॥) भाहाभारतदयशः | 


विधिसों दे प्रधान महान चत्री भूष । 


धारिधस विधानं ॥ शास्त्र 
; भास (करत जअपराम नाश घी धार 1%7॥ बैश्थ॑भूपप्रसंन्न भा.सुनि 


करत छात्रा: भूपकी से प्रच मिड ज्यनूप॥ #॥ साकीएडंयडंबाच ra 
, पक्ष अपना सिद्द ) -अजिञ्टषिसा करे असं बेचन साद संगर पूवे पालक अजे के लये 
, सके बिए। देव क्टपिय भया सम्मततोन प्रत संचिप्र | दात ताते दडिंग'इस तु डे पप ४] 
्‌ द वाता जेण प्रयासा सरर्‍सराशी संन्दरी संतदानारेहिं गे दश वेटि उर | vu नेक । 
(दा ऋफिइम बित्त इतने तदे सहित विवेक ॥ यथा बिधि न्टष्रि अबि इतनो सेर के बु is 
गए सपने धासकों सुनि भरे, साद सहान ॥ दिये सवे. निभाग करिके खुतनके बन ते ही 
करके तप आए नोव्हा गहाजततों गैस ॥ #९०1९9 #27 + 950 07९ 50 2 
५ = इ्वस्तिथीकाशीराजमहाराजाधिराजश्रोडदि तनारायणस्थाज्ञाशिगानिंना थीबन्दीजनकाशी 
| बासिरघुना चकब राळजेन गो इुंलनाघेन रिना हिर चितेसापायां भद्दाभारतदपसे बनघन्रणि 
-्रांद्यएस्दात्यवण्णनोदाम अष निंशद्स्थ्यायः ॥ #९ ॐ AA RROD RAKED FAD 
PT OT Onis ॥.* क $. | 
: कहे सरखति ताच्य मुनिस दूर दें जे बेन सा इभ तुस कहते सुन भष संतियेंन h 
gS 1918 TIER) FF क # ॥॥ ता क्ष्य उब्राचः॥ ॐ 
„ > कहो श्रेयहे पुरुषको कान किएते कस । शिरत नही नर धर्यते कहळ सारदा पस!) 
' हास करेक्रिंमि अभिमे पूजनकी कादि काल! कान कर्मते हातचे नष्ट न घसं बिशाल ॥ 
तोयद सब कर ऊँ सहित छपा अभिराम | जाते ल्वोकेनमे फ़िर लाडिक शुद्धि ललाम | 
ळी 805 11% ।| साकोछेचडबोर्चप कर 77 7:17 ; 
"सनि मनिके डोसे वचन सेरखती सुखदान संहिते कपा शे घडे बचन सुषम निधान ॥। 
8) ॥%॥ सरखत्यवाच॥ # ॥ $ 
-जरहाकेपढेत निरन्तर बेद ब्र लोकको जात. करि देवलांकवो भद्र 


नके लोशन पुण्य भरे जे जात । सेब-तिनका अश्रा जास कनकसे णत | 
पॅक ज.करत संविंधि भेदान । बुधन दाज'करि के लहे सरखो क सुख दाने ॥ 
| जाते आतेहे अन्द्रलोक जन्द्रल्तोक कों भप) कंनक देय नर लेय॑ सा अमर सरूप अंमप ॥ 
जो बर्बिंधि साधुता याक | जेतिक रासताक लहे तेतिक बर्षे सुरलाक॥। 
हल वाहक गणवधास रत घन दश दालको लाक परम यंभिरास॥ ' | 
लां गे नर जान) खर्गलॉकने मिलतिहेकामधन व्हितान 1. 
नेतिक गोदान! कुलक पुच प्रउत्र सुह तरे सत्य सबिधान | 
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॥ महाँभारतदप७३॥ कुहू 
झविधि देत तिल पेमकों सहित दक्षिणा जान । लहत वसुन्हक्रे लाककां मदा योदसय तान॥ बेश्प० 
-जञरकार्णवमे परत जे। कुकरंमंका फल चारि | नैकालों गोदान फल ताको लेत उ बःरि॥ * 
: कन्या दत बिवानसां देत शमिकों जान । इन्द्लाककांजांतहे पाय ट्रान फल तान ॥ 
_ सातवषछा अआग्निंसे नियत करे जा हास. । सात पर्ष पर बंशके तारे जनगण तास ॥ 
> तीक ताच्यब्राच ॥ # 1 र 
करहुं सारदा झंग्रिहाचके जा पराण बत प्म | तुमतें सनि इम जानिह यसिहोात्र ब्रत धर्म ॥ 
| ॥:% ॥]सरस्वत्यवाच | #॥ 
जे अपवित्र अवेट्बिद अब्र देत छवि जान 1 देव अशथ्द्वा वाबकी यहण करत नदि तान ॥ 
"फल अभ्राचोकां करे हत्मदानसे यक्त) अप्रब॑ जाची बिप्र नि अभिडातसे उक्त 
शर्व रहित शद्ा सहित सत्वजत हुतशप | भाजनं करि गालाककां जात सा पुण्य विशष |। 
11 हे ॥%॥ ताच्छ उबाच क 
थरजञा देवी बडिसे ज्याह्मस्तरूप प्रबिष्ठ । बरकत. तुम्ह विचारि इर तुमका रूप बश्षिटि ॥ 
॥ ४] सर खत्यवाच॥ #॥ 
> अग्रिहायले यागमन सवा हमारे ब्रिप्र संशय इरिबे दिजनॅका जान मानसिक चिप्र॥ 
` जे सङ्गमते यच कहो हम यथार्थ सव बेन । हम सद्भाव निवार्सिमी हैं जानऊ मतियेंन ॥ 
॥ # ॥ ताच्छ उबा . 
“चर न तमसो हे कोऊ शी सस धारे रूप.) दि'्यक्रान्तिसय ज़सतिहो देवी परम अनप॥ 
संच द्रव्य धज्ञाड़-जो सा इस सव.मतिवार्सी तिनहोतें हम बहि चि तुमि काचि अगिर!स ॥ 
स्योयसे पार्थिव दारु भव यज्ञ द्रव्ये जान) दिव्य बृहि घरिमांनिणए आत्म रूप सब तान॥ 
शेत्तरूपजा परमहे चासे गबिशत घीर। सा इमनि जानत कहळ ताको! रूप गभीर ॥ 
ज्ञान सगएते पर परस निशे ण, पक्र जान छान गन्यहेओक्षका भाजन जंगसय तोन। 
खजस्श्ीकाशेरजमहाराजाधिसकश्ी उदितनारायएणएस्धाज्ञालिगामिना श्रीबन्दीजनकाएशी 
घासिरवनायकबीझरात्माजेन गाकलनायेन ककिना विरचित भाषायां महाभारतदपणे बन 
धर्बणिसर तीता च्य सम्बा दबर्णना नामे एचलाएरिंबो स्ध्याय: 0 ६६७८७ <5<७ रछ दक दक 
शह ४. 7 अ प्जतरकरोळन्दााकार | कक 01. 
:  बैशम्पायनजउब्ाच ॥ #॥ साङण्डे सनिसा नृपधग | सन बेदखतका अति पसं ॥ किबे 
चरित कहो अभिरा ज़ 1 कडन. लगे सुनिके तपधाज ॥। # ॥ माक एड यउबाच ॥ # ॥' बेदस्दंत 
ऋत ' तेजसभेन। देवखतसनु अद्रो सदानः। याज वेज/तप्रलचसी पायाभया प्रिता सम ला खुछ 
“दाय ॥ बिशला बररीके चलि पास ऊद बाळ करिक सतिरास।। एक चरण व्हे ठाढे! भप। 
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बिक . | महाभारतर्‌पण्णः ॥ 

५९ सू करण तप उय खरूप ॥ ऊंदचरण करिके फिर तेन । चल अनभिष शो मतिभाने | 
आयतंबर्ष तप आसे पर्न । सन वेवखत किये सधसे ॥ नदो चौरिशीम सुखान) बैवर्खत अनु करि 
सविधान । नदो तीर एक आयो सच्छ। ममुसा बेला बचन समत्य 0#॥ सत्स्यडबाच।। $ || 
जद मत्स्य हमे भगवान । करते इसे भक्षण बलवान ॥ तिनते रक्षण करिए माहि । टॉपानिधान 
ग उचितहे तोचि ।। हम करिहे तव प्रत्य, पकार । अरस्य बचन भनु सुना उदार ॥ ए ङ्षा 
करस गदि भप । दैवस्व॒तं लिय मत्स्य अनप॥ रत्न पातर जल पूरण जान। परा मरस्य ताण ल 

तान ॥ तामे वढा. मत्स्य सुखरान । किया यत्न मनु पुत्र समान ॥ बढो मीन की पीन 

सुगात। रलपात्रसे नहों संभात ॥ बोले मनुसों मत्स्य विशल। रत्न पावर रुचि बळ 

काल | मनसे मत्स्य कहो सतिरास । हमें न इदा बास अवकास ॥ संनु यह सुनत मर्छ 

बैन । ताहि पाचते से मतियेंन। छाडि दिया बांपी से जाय । अति अग्भीर सविस्तर, पाथ | 
_जत्यतरां रहिके बजकाल। बदि पाय अति भया बिशल॥। द याजनबापी बिलार । चारि 
योजन एकं उदार ॥ सस सस्यं तहें दोरघ गात | नदि बापोके सध्य समत ॥ कहे सत्स्सफिरि 
सनके पास | नहिं प्रभ वापीमे अवकास ।। सिन प्रिया शङ्गासे बास । अव दीजे भोका सतिरासो। 

` इस अति वेदि लहतहें जोन #हेमनुं तव उपकारक तेन ॥ सुनत सनको सन्‌ बह बैन। लिये 
उठाव ताहि तपचेन। दियो छोडि गाने जाय । तेजस पञ्ञ सत्स यतिकाच ॥ पाय बुद्धिस 
भया बिशाल। सुरसरि तासे लहि कळू काल || इलि चलि सकत न सुरसरि माह । एतिक 
. _दृद्दिसोभानरनाइ॥। सनुसे कहे मत्स्य फिरि बेन । सिन््ुबास - दीजे तपओेन ॥ गङ्गाजलते 
_ लिया उठव | मनतेदि द्या सिंधृमे नाय मनुका बत मत्स्य सा भप। भया सुगन्ध भरा सुख 
झप ॥ सिन्ध,माइ जब डास्यो मत्स्य । तेहि मनुसां यह कचा रहस्श॥ र्षित मोदि किये 
' भगवान । तुम हमकों सनु सकल विधान || कवं तुन्हे कारव्येदे जन ॥ आए काल कहत 


+ 


॥ वरचा इड सुखदाच । तापे सपक्टणिन सद पम । चढेळ, जाय. तुम सनुवरः धर्सः॥ 
धारण करि सब | प्रथम नावपर' चढेळ अजने ॥ नोको भाति गप्त करि नाव । मम 

सह भाव ॥ धार शुङ्ग आाइहा तत | नाव चढे मजु रहिहो यत्री महा शङ्ग शिर ऊपर 
म्‌ जानि मानियो मोदि ॥ यसे करि मम बचन प्रमान । प्रथम कीजिस्र/यद 
अशक्य प्रलयका बारी। तरिवो भोदि बिना निरधारी ॥ # |(समुरुबाच॥ # ॥ 
जत जान। समय पर हम करिह तान||बिदा परस्पर व्हे चषि भप |गए बघा 
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॥ महांभारतरपएः |) १९७: 


इच्छा अनुरुष । कहो मस जा प्रथम विधान | मन सब सो कोन्हा मतिमान॥ बढा प्रलय सागर 
जव भूप)-बीज सकल ले के अनुरूप।। नोकापर बे ठे अभिराम। चिन्तित किया मत्स्य बलवाम॥ 
स्मरण करत मनको निरधारि। चले मत्स्य तहं छपा बिचारि ॥ शकुबान आवत तच मीन। गिरि 
सा मन दलो यति पीन ॥ डारि शङ्गमे गणका पास । नाका सा बाधा मतिराश॥ बधा नावसा' 
मोन भहांन। चलोःसिन्धमे ले बलवान ॥: मदा लदरिबश नोका-तेन । हल चल चली गहे अति: 
गान भमि दिशा बिदिशा नभ सव । भया सलिजञसाँ पूण अखब | भया लाक सङ्कल सब पीन। 
मन सप्नषि इश्य दे! मोन ॥ अंसं बहुत बष सा. नाव । खेचे फिरा सत्स्थ सह चाव ।। तव हिमवान 
झुङ्के पास। खेचे नाव गया बलरागः॥। येस. मत्स्य कडा तव बेन्‌। बि्सि ऋषिएसे अति मति 
होन।। एद्धि दिसबान शङ्गसो नाव। बांघि दीजिए: मुनि सह चाव ॥ मत्स्य बचनतें नाका तान । 
बाधि दिया क्षि मन तपभान॥ बाधा नाका जद्द तपधाम । ना बन्धन. सा शङ्क ललास ॥ ख्यात 
सत्ख फिरि मनके पास। असे बचन .कदे..सुखराश॥ मनु सुप्रजापति ब्रह्मा मादि । जानदे 
मतस्य रूप यदि जाहि-॥ तमके भयतें संचन दत । हा आया बन सोन सनेत ॥ सनते प्रजां सना 
सन सब । देव असुर नर नाग अखबे ॥ च रचिबे सवलोक सभत । चे. जद्द लाक सचेत अचेत ॥ 
करें ती ब्रतप्र प्रतिभा तान | छे प्राप्त जगत; कर. जा न ॥ सम प्रसाद-लहि के नहि मे।ह। करि छे 
भ्रजारचणमे ड्रोह॥ यद कदि वचन मत्स्य. अतिमान | भयो.सलिलसे अन्तरध्यान.॥ मन बेबखत 
तपसागार । प्रजा रचणका किये विचार ॥ प्रज्ञा. रचण लाये. अभिराम | तप प्रताप लहि अति 
तपघाम ॥ प्रज्ञा रचण मे भयान ज्ञान). तव तप मन्‌ कीन्हे अतिमान ॥ मत्स्यक नामक परम 
पुराण । यह इतिहास करे सुखदान.॥ सनुइतिहास.सुना गा जान..। सक्त पापसा चे तान 0 
सुखो दाय लखि अथ महान | लदि हे लेक परम.सखदान। ९४९० #७ a> sap ४८७४४ 
ख खि शो काशीराजमडाराजाधिराजश्री उद्तिनाराय णस्याज्ञाभिगामिना थोबन्दीजनकाशी 
बासिरघुनाथक बो ख रात्मजेन गक लनाथेन कविना विरुचितेःभाषायां सहाभा रतदर्पऐ बनपने एि 
अत्स्यावतारापाष्यानबणनानाम चल्ारिशद्स्ध्यायः॥ #54 RD AAD RD ६ 
॥ #॥ बेशम्पायनडवाचः॥ $ | रालाछन्द ॥ # 0 


भाकीण्डे सहामुनिसों धमेनुप फिरि बैन। बिनय सच इसि-ज़गे बजन महासतिके जैन ॥ लखा. 


अन्त अनेकयुयको महामुनि, तपधामः। कान आायुषमान तुससां करार हे अनिरास॥ छे एडि. 


ब्रह्म हिअर हे दोघाय तम॒सा कान । प्रल॒यम बिधि साध-तुस हीं एक इ मतिभान- ॥ भरे 
प्रलय निवत निद्रा मुक्त विधिकों एक रं तुम दीं लखत; रचना करत सृष्टि चने क।। <३ 


वश हि कक 
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ब्‌० 


रह ऐमंदाभारतर५०. 


क ह Sr iodo ARN कम भजते 
दर भरा शतक एकदं संर उदर । (गरिजतिनय उतर चाराफ वर 7 | 
भाजक? 1. 'तुक्सेलाइन॥ 81 | 


कचस्य करे दिशनको अप ठार जद तरं संब । संडे करते पितामदेकों भजे तुसरि अहन ॥ 

त्ते दख चंत्येगको अन्त जगं जति नदिको यो सु के रि. चापं संबिंबेक || 
PEE राजानो | 

जाल के हर्यानका तम कोस बारम्बार । परत्र संरूप इरिको लखा परम उदार॥ र 

सौति मांक डेय मरि को. करे प्रसंशन भूष । सै जसे आदि सृछि सो. लगे बूजन रुप।| अखि 

सारत भनि रवि शाचे ने चलनी प्रलयेस चर अचर जेब दिति अदित विने सवे शेषश 


सच्या तोके! भप । तरी बर्ष संहसकी इं टिव्य चेता रूप | चीव सदंखेकी युंग कदी 
अता तोनातरीरी चोणी सकरत शत संध्याश संध्यां जाना वष दाय संख दापर की वांदे परसांन। 
_ साशं संध्या त्याग संध्या दाथ दैत बर्षका संबिधान | एकव सहख'कलिंको भाग जानळ धूप') संव्याश 
संध्या एकंगत शतवर्षकी'चंनरूप। चण 'कलियुग/भंये कतयुंग हो त॑ च सुँदान। सहल दो देश 
के चारों येगनंको परमानाचतर्थत'र तडस आटत जातं दे जब बीति।ब्र दिवसं प्रमाण इतना 
इत सुमति सुनो ति। विजय सिंगर जात हें जव ब्रह्मं भवन हिं सूप | कहत लाकनका प्रलय तब 
बनप ॥ चतच गक अन्तम जवः रतं कलियुग शेश। अंनंतंवादी हे।तं तवे जनं पतितं 

केशी संज्ञको करत प्रतिनिधिं खक श्र कर्मी हो हिं गे दिज शंद्रधनंकरं 
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॥ महाभारवदपछः | ९४४: 


कलितं शौलं निध्यांबाद ॥ होहिं गी मंदंभंगा गारी लिङ्ग समे धारि। वड़माईँ प्रसिद्द है पति 
छत सकांमे विचारि। अंत विक्रय करे गे जन बेद विक्रयं विध योनि विक्ञाच करे गी वळ अधम” 
. लारी जिप्र॥ जल्पत्तीरा गोड हहे वंध्यवत्त महान] बहुत बायसरहेंगेतरुतुद़ःयें दुखदान॥॥ 
भंगतयमे दाहि भे जन दांत मिथ्यांध्भ । शिक्षार्थ बाँधा करे गे दिज दिनको हतकम। बह्ह॒हिं सक़ः 
मंपनसे दिज सेचिगे'नुप दाम। दर््डंभयत गीं भजि वसि बिपिनिसे अतिसान।छन्न व्हेमुनिवेष 
घरि बाणिज्यःकरि दे तान ब्रह्म चारों बेष धरि हं अथलाभी जानीबथाचारी आञ्रसी बनि पाप” 
करि हे भय | बसनं भाजनं देय करि हे पष्ट कपटो छपी पाषण्ड पुञ्ञ बखानि हैं प्र अन्नक्रोःविच 
सवांद यगच्यमे दे हिं भे इमि आअंमी छलंबादं|यश्षाका लंन बिहे घन 'आांइ के अभिराम! किए: 
झं बपन न जांमि हे संबेबोज भपं ललाम॥ हेंहि गे वळ' जीव हिंसक ऋर कारकःकास। पापको 
फल हांव गां अत्यन्त अपितं ञामा।हिाय गे तबध्रसंघारक जान कुरुपति नप|हायगा अल्पायु सा 
सुंखुदाय उत्तमरूंप| पंत है हे बंनिक सिंगरे अनत करि हेतमाव। अल्पायु ओर इरित्रःव्हे च जास? 
धमे खभावाीदी वाय ओर सम इ व्हे हेड अधर्सी जेन[नगर बादेरःपापके बलिकसकरिदतान॥ 
ख्ल्पंधनते घर्निकके मद घरेत्गे नर छत न्यास करि बि चास'धरि हे हरे गे सासब॥फुरुष भक्त 
जोब बंसि'डें नगरंमे बज अंय[वष/संतर्सलीवर गी गभ पत्रिका पाय।। बे बरहे:कर दि ग,नरःपुच 
काउ तंपंन्न। लदते षोडश वर्ष कह जरासे सम्पन्ने।ज्ीए आयष परुष न्हेक्े तरुण बदःसमानोवद्द: 


श्रि ह तरुण कैसा शैलं असित अपा छोडि पतिकी दाससा तिघ भजे गी पशस्प। वीरषलोः - 


बचहिगी संगे जारके रति भपं।। हयगी काल अन्त होते अत्राबृष्टि महान) अल्प बल सब जीव” 
तँजि हैं च॑वापो डिते प्रान | संभरवि करि उद पीह सिन्ध संरिता ताच) तण ब॒क्त सिगरे सूस्किजेहे 
अस्स असे हाय | फोरे संवर्तक अंनलं सह बायृ दारुण रूप | ्रगटव्हेके मस्त करि है भूमि भूतलः . 
भप।ल्लहें गे भय देवं दानव-जरत अहिंगए लेक! अनल पीडित हागे दिति अदितत्याक सशश 
।अंसिव”वायु प्रचण्ड के सगे अनल कता नाश | 'दय'यो एहि'भातिसां सब जगतका जब ताशा) 
मंहांघन' तबःसचने ठंमडे अरे अद्भत स्हप। कोऊ कारे कोउ पौरे जरूर उज्जलभूप ॥ काऊ परसेः 
कज गजग संकरतें अतिमान चरे विद्यतताल आये जलद जीवन दान|घार गरजत गगण्एसः 
मंटिमंहा घारें घार। वरषि/के सब बारिदेह भूमि सहित पद्दार ॥ पिलामहका पाय॑साशन बढे 
सेधःचलवीदरवि के करि नाश देहे परलय पावक सबे|ख वंभव करि पानसों ए बायु तान अष्दब। 
बाघको लदि बेग जलधर नाश पाथों सबे। रहे: बर॒षत बर्ष बारहःपयाघरः इमि भूप। दिवा जलसा 
दरि सृ बन्हाण्डंको अतिरूपः॥ लही फेरि समुद्र बेला आपनी अनिराम । सहित पबत'घरा 
जसे भई मभ ललाम देव दंनुजन मनुजक्-कर्ज देखि परत खरूय। तेहि एकावसा ह इस 
एक वळत जरत: अनव तेहि एकार्णव्सांह परि इम गए व्याकुल भूपा दिशा विदिशा चराच 
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» रको  देखिपरतन रूप। गए इम तब दूरि बलों बडे जलने भूर! शरण काउन Fn T i 
भए शात्तखंर्प॥ लखे! तब बटबत्त दस अतिरस्थं दहेसतिसान। तासं शाखा महत ऊपर त जा 
सुखदानपव्येझ तं व्यातिमय आर्तर्ण अनुपम रुप। लखा १८ तास पे शिश सुर शशिसा ह 
. जह रिसव भया सेरे चित्तम अतिमान । इडा भावत कानबिधि यद बालकेय. महान 
. चरिदि जानिबेका किया चिन्तन तास । त्रिकालदर्शी इसे सा नदि भयो भूप प्रकाश ॥ 
खतसो एष्णसे। झोवत्स वारिज नेन। पोतबसन बिशाल लोचन परस परसाञअंन। कहा तने तोच 
|! हसि वाल्क बचन चमस भूप । सान्त इसके विदित तुम बिभास चहत अनूप ॥ आथ [5 
- डद्रमे करु मदासुनिःबि्ान। चंदा अबला रहे! तबलों मार्स! अभिराम ॥ बंचन-|सुनि 
जान बालकके अनपम रुप। भयो जीवित जन्मे निब द दनका भूप ॥ किये तव तेहि निवृत्तः 
द्यांनन बाल सुषमा देश। अब कीन्हे! देववश हम बद्नसा प्रबेश ॥ जाव ताक उद्रभे 
इम सुनऊ संसा सप। सपर राष्ट्र सकानना सक्तिति गिरि द खो भप॥:ली;इम गङ्गादि 
_ सरिता भमि पर हे जन| करण ताके उदरमे इम लगे चं दिशि गान॥ लख प्रतत समुद्र 
_ तेहा भरे याद गभोर। सर शशि उड़गणन सद नभ लखे। तई .कुरुबोर ॥ करत देखे यज्ञ दिज 
जप प्रजा पालत सर्ब । लखे चारोबण अपनो यरे घम अखब॥ लक्षा आदि सुमेर सिगर अदर. 
जे अभिरामा बन्य जीवन्ह सहित कानन पालित. कुछमित मान | बार भू पर है चराचर बस्त. 
तनी भंप | फिरत ताके उदरमे हस लखी शकल अनूप ॥ इन्द्रादि देखे दवता सब पिक बसु 
___गखव देत दानब यक्ष राक्षस अशरागण सव ॥लखे ग्रह ऋषि नाय-किन्नर'लखत चं इस जान. 


हे भान ॥ कदे इससे बचन तव तेरी बिदसि बालखरूप || शीकत्स धारे पीत पट 
क्ष व्यडुत भप।सए मेरे उदरसे बसि आन्त सुमुनि महान । भई दृष्टि प्रकाश मस तवः 


। यत्नतेंडम लाय मस्तक किये जाय प्रणाम | विनय सह करि यत्न देखा तान 
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॥ महाभारतरपंश* ॥ | श्न्षँ 


व्य ।। छपाते तव रहीं मेरी बनी खुति अभिराम ।.उदरमे तव किरो देखत/लेकःबिविधि 
शलाम।॥ कढे फेरि हमःप्रवलइच्छा रहे हैं तव साथ | तुम्हे अना चहतहें इस देवःचिगुवननाचय 
हह व्हे शिशरूप सो तंव कदळ कारण कान पान करि सब जगतको सा कहु त्रिभुवन नान |) 
बसतःयःहःलब रचतहे तब उद्यमे केछि अथ। रगे एदि भाति कबल इछा कच्छ समय ॥ 
जाझारेच्छासा चहत यह सुने तुमसां संबे । कमललोचन कहजऊ विस्तर सहित तेन:ज्यखब ॥ 
सुनत हमसे. देवदेव प्रकाशमय अभिराम । शाग्त्यकरिके हमे बाले बेन जानरधामः। %॥ 


देवदेवडबाचया #॥ थघातत्व सुरासुरो 'समःनही जानत रूप | प्रीतिसों तव कहत जग यछ | 


VRS DS 


यथा सजत ञ्नपीपित भक्त सुं भय मेरे शरंणःतपसागार । क इंत यच बुन्तात ता लखि ब्रह्मचय्य 
उदार ।'नार कियत आपके मम अधन नियमित तान। कहत नारायण इस रहित सुबत्ता 
ज्ञान।। रचत इम'ही भत सिगरे करत तिनकाःनाछ। बिण, बच्चा रुच छन शक सुरगण पास | 
बरुण यमं इम साल कश्यप, प्रजापति तपधाम। हैं बिधांता उसे धाता यज्ञ अनिरान ॥ अञ्चि 
मख सम चरण्म्रिथिकी सर शशिहे नेन ।. गगण सूधा दिशा स॒तिइ खेद, सलिल सरन 0 दिशन 
संह नभ कांयं मेरा बाय मन अभिरास।किए' कत इस सक्र सहसन्ह दक्तिणा सह माम।।यजत 
से/कों बेदबिद मख परष माहि बिचारि।खर्गकांच्ी भूप मममख करत तिर घारि।जपत इमको 
बेश्य बिधिवत सगे कांछी तान । सिन्धला सब महीःधारे सरु सन्दर जान ॥. शेष व्ह हम तोन 
रो किये धारण सबे | घरो हो जो पूर्व धारि बराइ रूप अणवे ॥ अश्रि बडवा बदन व्हे हस 
एनित्य जंलके! पान!कंरतहे.फिरि सुंजत ताका प्रलय अति मा'नो।भए सुखत बिषस क्षती बाहुले 
विशे जन उरूते ते भए पदतें शड कहियत तान. | भए साते बंद सब फिरि बसत सासे याय। 
कासं कंलमष सोह मत्सर बिएत जिनका काव ॥ यतो शान्त मुमृक्तुआत्मक ज्ञानका धरि गुद्द । 
ज्जोध समता हीन जे शत्रसार्गगरानी उड ॥. करत मेरोः रूप'चिन्तन बिप्र उत्तम तान 1 -ज्याति 
अंनिल संभान पावक प्रलय ८क्वारक जाम: ॥ ,मारक्ण्ड जानिया सब तान मरा रूप। लखत 
तारा जान ए मम राम कूँए अनूप || दिशा आर समुळ स मज बसन शयन सुजान | काम काध 
हर्ष भय अरु माह राम न ओन॥सत्य दान खुतप अंडींसा सुगति दायक जान। विदित हमसे 
बंसंतःमेरी देहम संब तान दुः'व्कस हत अर अड; न्हाभो पाप पञ्ञअयान!मदा फलसा हम ते निं 
लइतहे सुखदान ॥ हात जवःजब धमका सय सुनळ तब तज बिप्र। देह उत्तम परुषक ग्ट्हसाह 
धारत चित्र ॥ धारि मानुष देइ पोमिनंकरा करत तब नाश । दे ज़ ख्घनव सुज राखले रचित करि 
मतिराश॥ फेरि अपनों करत मायासाई लोन; अडबे | कल लहि नर दह धरि सस्थाद्‌ बांधत 
/सर्व॥ खेत रृतयुगमे रहेइम पीत चंता पाव रत दापरमे रहें धरि छम्ए कल्ले वाया कलक 
नाहि अन्तको इमे देय दारुण काल करत अजन माचि लयको सकल जनक जाल) चरचर 


चर 
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ल्प _ ॥मद्वाभारतदपरः ॥ 


संह करेतहै हम बांस नियत सुरच्।भूतके उतपत्यके इम नाशकीर के नित्या।भूतसे एदि भाति 34 
बसत यात्मा बिप्रो जोवसति ते हमे कोज नहीं जानत चिप्र।जान कई तम लेश पाया लहत इ 
कां तान ग्रेयकर से दायगे दिज तुन्हे आनदभेन॥ चराचर संघ लाकसेतस विभ देखा जान | 
सदा सेरो जातसाले( रचितरे सव तान) पिता मह सस देहका है सपना अनूप । हो नारायण 
शह चक सु गदा धारक रूपे॥ सुमनको आवृत्ति जालोंदोयगी स दचार। ताड तबलें सुविच 
सरूप जगदाधाराइां इस संव काल तबलें बसेगे तएधाम । अशिशु शिशु व्हे परम जबलों पिता 
मद अभिरास॥ बझ रूपी देतह हस तम्हे बर वरदान | बच्चूषि स्एमे दो दुगे तुम घूज्य परम छ 
जाना देखि एकार्ण्ब भएजभ विकल जानो बिप्र। दिया जरत दखाय तुमका दहसे हम तिप्र॥ 
. भरे विषय देखि समस्त जगत जनगए जानातुन्हे मुखतें काठिबका भया कारण ताना।कञ वा 
पक्ष इस चरितःतससों सबे|जगें जवल्तों पितामइ तपतेजपुझ अजुब)। बसों तबला इहां तुम जब 
जीन भगवान । एक व्हेहम रंचरिं गे तव शष्टि सहित निधान ॥ पञ्च तत्व सचराचर संब द व 
द्नजाअचे। करहिंगेसब लोकमांच अशेष रचना सबे। माकण्डेवडवाचे || बच ए कचि भयाः 
'अन्तध्यान सा प्रभ भप) देखिहसके!ं परी सिगरी प्रजा घरि अनृप॥ एदि भतिकं हम चरित 
ललल है नपप्रस.। पर्ने देखो देव जा वह पझलोाचन पस ॥ तोन सम्बन्धी तिहारा छष्श 
त्यह अभिरांम। रहो छति यह हसे इनकी झपातें सुखधाम ॥ भए इम दीघायु जाको छृपाते 
कर भूप (बापच भूषण तेन है यह हव्य उत्तम रूप।। एई धाता हैं विधाता जगतके अभिराम 
' दि अन्त जचिरत यव्यव व्यशर करणाधाम॥भई इनको देखि के खुति तोन हसकों भूय | विछु 
दंयादिदेंब यचित्य च्य रूप॥ शरणं इनकी लेळ जानि शरण्य करणाधान । बेशन्पायन 


ये कहि बंचन माधव मधूर सजल रूप शान्त तिनकी किया करुणा सिन्ध करि सनसान। 
आदर चाग्य पाण्डव मक्तप्रिय सुखरान || ८७८२०५५६०५ ७५-७ HOD FD कक! 
रोजाधिराजश्रीडदितनाराय णस्घाज्ञानुगमिता थीबन्दौजनकाशीबासि 


जुपकय। जा भविष्य कलियुगमे कर्म ॥ सुषिष्ठिरउवाच.॥ आझम भूत 
सुनिवर सुनो नितान्त।। काल चरित्रःसुनिव्ेकों सर्व । मम मनद च्छा 
ए सुनिराज। चहत सुना हम सहित समाज॥ मार्कण्डेचडबाच।। 
\ कि (किय अंनभत कहत सब तान चतुष्पाद कतयगमे धर्म। दा वृष रूपे 
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॥ महाभारतदपंणः || १०३ 


बूजनमे पा ॥ चिपद्‌ धर्म चेतामे भप। एक अंश भा अधरम रूप से! द्वापरमे घर्म द्विपाद। आधा 


आधरम इत म्यादी तोनि यंश भा अधरम जान। भा प्रवत्ति कलियगमे तान चावा अश रचा. 


जत्र घम। करण प्रजा तब लगी ककम ॥ आय बडि बल तेजस जान । भया क्षीर सानुषका तान) 
चारिउन्ण सुन करूभप। करिहे धम कम छल रूप पमहांनि-तें आयष छीव। व्हेक मन॒ज ज्ञान 
ते दोन॥ लोभो क्राधी कामो खबे। देर परस्पर करिहे सवे ॥.बण हे दिगे श्र सर्ब । करिके शूळ 
लदश इत खर्ब ॥ विप्र हेहि गे शङ्ग समान। दिजको घरिहे श विधान।। जैसे. व्हेहे युगच्तय भाचं। 
शख पःकों धरिहें नरनाइ।परुष बालि हें भाव्या सित्र।अन्धे न्य करे गं: चार चरित्र ॥अजा सख्यक 
पलक णाय । सनज मानि हे. अति सुखदाय ।। खोदि कुदारिन सरिता तोर। खेत कर गें नर 
सुन रोर।॥। अल्प ब्रीज तकडे सबे.) तातें जीवनः करिचें: लबे. ॥. खाइ देव पूजन हे जान । करि हैं 
स्तारग्रस्त अति तोन ॥ .न्याति परस्पर नियमित भप: |. भाजन करिड रिरुस््रूप। पिता पत्रक 
भोजन जायः।दरिहे पच प्रिताके आय ॥ नीम देशले करदे खेत | माय: जातिहे अधरम चेत ॥ 
शक बकाः बछवा जान । उलसे अधस जेलचे तान पुत्र पिता बध किदे भप । पिता पुत्रब 
प्रकसे कुरूपः करिहेंखेद न करिके पाप। सहन-शोल निन्द्राको दाप ॥ बए छो दिग स्थ च्छ 
बमान | नष्ट हाहिंग्रे- यज्ञविधान।!'निरानन्द वहै हे जन सब |[किधिवनका घन/'हरिहेखब ॥ सब 
बुक बधं कर बिचार ब्दो छे मनुज कण्ट काङ्ार॥ साधूनकी दारा घन जान [दर वसभूष 
पागिहे तान ॥ पर कन्या कीन्हे विनुदान। सरबस लेह नुप बलवान) चारी करिह हाथेहाय। 
प्राय युगछव्रकः कुरनांत्र) हीह सहर कोः घरिहि सानि।सूर नगे कादर जानि ॥'शशाडि प्रनपन्नी 
सुरास) बसिह बार बधक प्रास ॥ तिनको पल्ली. का माशक्त। अन्यः पुरुषसों व्हे है रक्त । काऊ 
ज़ काहूका बिद्यास। करिहे भए धसका नाश। वर्ण होहिंग एकाकार | सुव पितु तजिहे क्षसा 
बिचार ॥ तजि पतिःसेवन बनिता जान) करिहे अन्यःपरूषसां गोन.॥ जब माधूस डोया खच) 
प्रजा जाय वसिहें सव तच ॥ खेच्छा नार परुष यरु रामर करि भए युग्य माम ॥ न्हे है 
ससेच्छसई जगं सै (भय युयक्षय भूप अखर्व ॥बेद कर्म सब व्हे हे नाश । महा पाप तम करी 
प्रकाश ॥ से रह वषे आयु प्रमान । बम सच॒हे तजिहे प्रान षड -पञ्चस लहि बार्षिक रूप। 
कन्या गर्भ घरेगो भप्॥ संत्रस हर्टस बपासज्ञ । पुरुष प्रजा करि उतपन्न ॥ रन्पति नही परस्पर 
तोष । लिट महो भरे मतिराष | कोऊ न काळू देहे रान ब्लेच्छाचार बढे अतिसान ॥ सले 
कलिबगक़ो पत्चिमक्रात) असो बढिहे पाप विशालः करिदँ वृच्‌ बागका नाश । झीज 
जीवित चास॥ आचण जानः मारि क्तित्र भानः तिनके 'करिडे बिप्र।। शद्रनसा भख पाय 
उदार । डज भंजिदैकरि दादाकार) नि त्राता कोड रहिहें सर । प्रबल हेरिंग हिंसक: 
कर ॥ नदी पता लहि बिज) सक्ति साजि बशगं चिञ भरे चोरभय काक. समान 
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२०४ ।सहानतदपणः | 


पोडित चाच बिप्रञ्चतिमांन।। है हे हिज तेजि भेळ अनूप । शूरनके परिचारक भूप॥ धरि is 
विध शको धर्म । तास भुय हे ताका कमे ॥ दिन दिन यह वढिदे विपरोति। बढे'चांप पांथ | 

अनीति | कबुर पेजिहेकरिं विश्वास ( जैहे जन ने देवालयं पास) जहां महेपिनसा सुझान 1 1 

_ जहाँ बसंतःहिज वळ महान यक देव अंसं अति रप) तडा कजर करिहेजनयूपापासाद , । 
सुरापान जन सब्र । जेव डो हड कर पाप अखंब'॥ पध्यं पष्पम फल फल माच जब व्हड सुनिए 
; नरनाचं ॥ तब यगंलय की अन्त अन्‌प। देखि परेगी सुनिए भष।। घन घिन काल बरपिर पाय। 
जड़ करिहे दिजेसाय। स्सेच्छाळान्त भए संसोर। विभ भाजिह लदि कर भार |) च जड़ 
सरं मयाद।शिव्य गरूँसां करिहे बांद ॥ उत्र बहेगे कयु कठार। उल्कापात हाहिंग चार। सात 
 स॒य्यो करिके परकश | तिनते रि लहेगो नाश || बिना पब व्हह उपराग | लगिह अह्रि ब्हुत 
हत जांग॥ पत्तनं नगरं हो हिंगे यचे प्रज्ञा भाजिके'वसिछे वजन ।। चा सुत हा साता हा तत) 
यह धनि वक दिशिभरों अधात ॥ भवे यगतच घार महान । छपा करहिंगे.तव मगवाव || 
लाक दिजादिक बर अनप्र। तब कऋमसो बढिडे कुरभप॥ लेक टट्विकी कारण मल । खेच्छाला 
जडे अनकूल ॥ रबि गुरु चंन्द्र परष्यमः थोय एक सङ्ग बंसिहः सुखदाव।॥ तब. छतयुय "ह 
सुखधाम । ग्रह नछच धन सृह अभिराम ॥ व्हेहे क्षेम सुमित उदार । यशा तास -कल्क्री आ 
तार। बह पराक्रम बलकी धाम ॥ दिल रूपसा यंति अभिराम || सल्या बिप्रके शान | च्छ 


_ कृपासिन्थृतब तान।।वाइन शस्त्र रून संह बम। इच्छासों तांकी अति प्स ॥ ऋूत्े विजय. नाससा | 
६, कीक संब जंगजत अनय सुदित बिप्रगण टुजनँ ज्ञान |. तिनका नाश करना तान'॥ | 
._ > सखियोकाशीराजमहारांजाषिराजशडहितेतारायंरंस्थाज्ञाभिगाभिना श्री बन्दी जन का शी । 


बासिरघनाथ कवीश्वरात्मजेन गोकुलनाथंन कविंना विर चिते तांषाबां महाभारतदपणे बनपबणि 
च्‌ कल्कोअंवतारकणने।नामे दिचतारिणंदध्यांच | <© ०७ ककल 
` ` » ७ 4४% ॥ माकण्डयंउवांच | 1] दोहा ॥%॥ 
` आरनका चय करि'किया बिप्रए सह अभिराम। अश्वमेध मह॒दानदे करों भूमि धनधाम ॥ 
जगत सुखद सध्यादको स्वापनं कीन्हें भूय. थरी प्रजा आानन्दसे बित भई अनूप ॥ 
स्लिदिके प्रजा भक धरत संव । कल्की भ'भूभियें रहे जे दुछ अरव! 
मल दानं धन बँलपिरुषं सष ज्ञान विष्शशपातें प्रगट एथग समं भए सुजान ॥ 
[उ मव्यादकां अपने बए समान | धर्मशील भपति भएं।भ चत शस्य सहान-0 
कया प्रथम कही इमे सूपे जन्म केम अायब्रसकर्स धर्म समान झनप 
जा करि अनुभूत कं इतं संहितअच्युत सुंनळ धर्म नाचपथ रूप ॥ 
नियम नुपशम | धर्म शील भूपति लद्देआनद अंव्नी-प्रम। `: 
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| महाभारत दर्षणः ४: १ १० 


परस शभर वाणो कहत ओर सुन सुखरूप । विप्रनिरादर कीजिया कब हु भूलि न भूप | 
कोप करतें विप्रके पावत लोक विनाश । ब्राह्मणका अपमान नहिं करत जा सुमति निवास॥ 
॥ %॥ वशम्पायन उवाच | # ॥ 
मुनि माकण्डेके वचन घर्मनपति मतिञेन । लागे बळन धर्मपथ पाळत प्रजा सचेन [1 
॥ % ॥ माकण्ड यडबाच ॥ # ॥ 
दयावान सब जोबमे सत्यबाक मद जान । गिरत घर्मते नि प्रजापालक सपति तैन ॥ 
देव पितु पूजन कर देय दान अभिराम । जोति भूमिको बश करळ थारे माद ललाम ॥ 
पे! महीं तुमसां कळ भत भविष्य बिधान । ताते यह वनवासका ल्कश न घर सुजान || 
माह सुरनहको करत भप काल बलबान। बचन कडे हम कोजियो तासे नियत प्रमान ॥ 
ग ॥ %॥ यधघिडिरडबाच |। # ॥ 
आन कडे मनि तुम बचन अतिसुख करि अभिराम | तान कर हिं गे यत्नसां शासन तद तपधास || 
0७% ४ बेशस्पायनडबाच 0 # \। । 
सहित विप्र बर रूष्ण सह पाण्डव सुनि मुनिबेन | भए सविस्मयय कथा सकल अहुत दायक चेन | 
खसितिश्रीकाशेराजमहाराजाधिराजश्ी उदितनारायणस्याज्ञामिमामिना श्रौबन्दीजनकाशो 
वासिरघुनाथकबी अ्रात्मजेन गेकुलनाथेन कबिना विरचिते भाषायां मद्दाभारतद्र्पणे बमयर्वाशि 
माकण्डे कायत भविष्य वएनानाम चयचलारिंशदध्यायः ॥ <>< <> 
॥ # ॥ बशन्पायनडबाच || #॥। दोहा ॥ %।। 
फिंरि कडिबे मुनिसा कहे विष महात्म्य सु भष । सुनि सनि भपतिसा करे सुनु दिजचरित अनप 
भया सूय इच्वाकुबंशम पूर्व परिचित भूप । लुगयामे एकाको खेदो मगका एक अनप॥ 
गया दूर देखा तहां गहन तडाग अनूप | तुषित तुरग सह पान करि जल तहं वेडे भप ॥ 
तहा एक गावत लखी कन्या.तारत फूल । बूजो नुप तुम कान हो छबिसे भरी यतल || 
इम तुमका चाहत बरा सुनि से बेःली बेन । बचन एक दीजे हमे तव बरिजे छूबिज्ञेन ॥ 
जबलों नाड जल दखि हा तबलों रहि हो भूप । कहि तथास्त भपति बरा च्यानद्‌ भरा अनप ॥ 
आएं सॅन चढाय तेहि सिविका पर अभिराम। राखि प्राण समान करि सयदि अपने धाम | 
राजकाज भूलो नृपति तव लखि चतुर प्रधान) सेद लेय सवसणिनसो बिरचोा बाग महांन ॥ 
परम रस्थ विरचो तहां बापी अति सुखदाय । तह बिहारदित नंपतिकों गा सह प्रिया सेबाय ॥ 
करत विहार गए तहां जई वापी अनिराम । भूलि भप पैठे तहा सहित प्रियां छबिधास 
प्रिया तान तेदि सलिलने भई मभ्न लाख भूष। थापना सूखी करी बापी तेनं झनप ४ 
Ei LEE 
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खजेए तहा संडक एक बैठा भप सान । जाना ए खाई प्रिया करि ताके! बिमुभाने ॥ 
संडक इनि मेरे निकट जावे गे जन जाम | सकख मनेरथ करांगा ताका सम प्रिय तात ॥ 
हनन लागे संडक बळ जनपदके जन सबे। भरे भोति मंडक चिते आया सरण असन ॥ 
गए भाजि नंडूक सव जच ण्डक जनेश । कडा सकल वृत्तान्त जा भूपति करत अशभ । 
सुनि याया मंडकपति जहां परोत्षित भप । समुजायो बहु विप्र बनि कहि कहि नीति अनूप || 
महि निवृत्त भूपति भये! मंडुकबधते जान । तव मंडुकपति भूपसें कहे सत्य सनमानि ॥ 
| $$ ॥ # ॥ मंडूकपतिरुबाच ॥ % || 
हां मंडकपति सो सुता मेरी हे ळबिधान | तमसे तेहि बझूमप छल्ले छली चुर इ बास ॥ 
. करि आबाइन तास तेहि दिये भूपके हाथ । सेबा करिवेकी करो आज्ञा मंडुकनाथ ॥ 
मंडुकबधतं सुताकों दिये मंडुकपति शाप । ब्रह्मभक्ति हत हाय गे अर सुत युतपाप ॥ 
गा संडुकपति विदा व्हे जेहां राजसमाज । मंडुककी पायो नृपति जेसे विभुषनराज ।। 
दोय पुत्र तासे भया ताक छल दस्त नास । राज ताहि द भूप ना सहित भिया यमधाम ॥ 
मसगयाका छल भप्र गा ट्खि महामग रूप । दाराया रय इमनको ताका आतुर भष 0 
सत कहा सनि बामदेवक चद दिव्य तरड | जा रथम ते आरिओ तो नुप साध्य कुरड़ ॥ 
यह छनि नृप सुनि पे गयो मागे तुरगति नीति । कदि मृग इनि इम दंहिं गे तुरण पढे करि भीति ॥ 
आ खनि के सुनि नुपतिकों दोन्हे तरल तुरड्र। ते रथमे नृप जाति के सारो जाय कुरढ़ || 
तृरग लए छलनप गया घरकां छल निरधारि। राखे भीतर भवनके अद्य इ ए बिचारि | 
के आगमन लखत मनि हि गधा एकसास। आत्रेय शिव्यकां सुपक तव पढया मुनिपास | 
साचेय कहा छलनपतितां बळतभातिके बेन। भूप कहे ए मनिनके योग्य तरङ्म हे न॥ 
जाय मनिसा कहा दहे अञ्च न भप्र । बासदेव सुनि कोथ करि गए रशान खरूप | 
हो सनि गप नहि दोन्ह तरग महांन । सनि वाले यमपाशते बह देऊ सति प्रान | 
| नुप करे हेलाबचन कठ़ोर । सुनि मुनिके मनमे बढो कोपानल अतिघार ॥ 
छ र ` ॥%॥ सुनिरुबाच।। # ॥ 
चा चारि बलवान । रातस आदत शलधर इरण तिहार प्रान ॥ 
गद्भको रथ बिप्र। । तुम्हे योग्य ए तुरम नहिं नपवाइन अतिक्षिप्र ॥ 
1॥%॥ सार्कप्डेयडबाच्‌ ॥ #॥ .. शि 
घोर महान । नुपति परिचितको लिया शलनसें इनि प्रान 


; 
। $ 
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दल सुनि धनुष सयाय शर किय सनि पे सः्ान। मनि बाले यह शर इने तव सुतको गुप प्राम॥ ६ 
दच वार्षिक मुपसुत रहे नाम शेनजित जोन। अन्तः पुरमे जाय शर ताकां लागा तान॥ 
॥ #॥ राजोबाच॥ #॥ | 
र बाण स दस्त कहा लखऊ खजनगण सब | इरत प्राण या विप्रका थरसां मारि चलब [| 
)॥ # ॥ वासदेवडवाच॥ # ॥ 
जञा तुम शरबषा किया माप चाहत भप। ता तुम जडके हा रहा निश्चल थल खरूप | 
शहि शरसां सदिषी हना अपनो दे दलभप । तब तुम्हरा मिढि हे सुने सिगरा एन सरूप 
किया तथा शर छाडि दल मुनिके बचन प्रमाण । मुनिस राणी कहन इखि लागो बेधित बाण || 
॥ %॥| भदिष्यवाच ॥ # ॥ , 
बामदेव दिजभज्ति निति इमसां इम उपदेश । किया होय तो दीजिये इसकों एण्य निवेश || 
_॥ %॥ बासदेवडबाच ॥ # 0 
शुन्द्रि तुम रक्षण किसा राज्य बंश थ सर्ग) देत तुम्हे बर राज्यक पालन कर अस्य 
॥ #॥ राजपत्यवाच || # ॥ 
करत कृपा मुनि ता करळ भूप पापसों मुक्त । सहित पुत्र पति राज्यको शासन करिवो यक्त ॥ 
॥ # सार्कण्डेयउबाच ॥ #॥। 
सुनि तास्‌ बाले सुनत शस सदिषीको बेन ।व्हे प्रसन्न भपति द्ये तरग बिनोत सचेन ॥ 
सस्ति शी काशोराजमहाराजापिराजशीउ दितनाराय एस्याज्ञाभिगासिना श्रीबन्दीजनकाशी 
बासिरघुनाथकवीअरात्मजेन गेकूलनायेन कबिना विरचिते भाषायां महाभारतदपणेबनपर्वणि 
सण्डुकापालानवणमानास चअतुशलारिंशद्ध्यायः॥ ऋदु कक कदा कक #%%४%<७ कक 
९ #॥ बणन्यायनडवाच || # ॥ रोलाळन्द || # ॥। 
फरि साक एड यसं इमि कहे सूपतिधर्म सुनत बकदालभ्य सुति चिरझोव अतिपर्स | 
इहा हैं सरराजके कदियांति कहिए तानाजगतको सुख दुःख पावत कह सिगरे रान]माकोण्ड 
चउवाच ॥ # ॥ शक्र सुनि के जा जनपद भरो आंनद तास। गजो पें चढि सा गए वकराजवि 
आयन पास ॥ भरा आनद दंखि जनपद सरित सर अभिरान । लखे ब्राह्मए बन्द प्रसदित तेज. 
तपक घास ॥ इन्द्र आश्रम दल्‌ ऋषिको सिन्थुतढलोां पसं । उतरि गजसों गए तेहां लहा लास्द ` 
वक शले॥ भए अमुदित परस्पर इरि सविषि पूजन पाय | भ्रष्श कीन्हो इन्द्र मनिसा वेठि 
इलदाय ॥ कह मुनि ञे बहुत जोवत लहत ते इख तीन । बकउवाच॥सत वियान संयोग यसु 
वनसे सु दुखका भान।। पुत्र दारा भित्रको दीघीयु देखत नाश। ललत परकी नाश याते द+म 
चतिराश ।। लहत अविभव परनते धनहोन व्हे के जान । संयोग और वियोग देखते चेत जीवत 
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५ तैन/सृष्िको उतपत्य छय चिरजी व लखत महान । कान याते अधिक दुख हे सुनऊ इ सघरान॥ 
` करत लश कुलीन इतकुल रहत सुखसा जान । आठ्य दत दरिडकां दुख महादुख हे तान ॥ 
इन्द्रडवाच ॥ #॥ कान सुख चिरजीव देखत कद सा तपधान ॥ # |। तसरा । %॥ खबर 
सायं खर्टहमे सुख शाक सच्य ललाम ॥ देय अतिधिनकों करावत अन्न भाजन जान । कबल 
ग्रत नादान शतका लत हे फल तान ॥ << ॥ दाहा । 1 ॥ अद अ कु ॥ २३ 
` करत्‌ युवासे पाप ज्ञा ताके! करत बिनाश । भाजन देत जो विप्रक सचित मान मतिराश ॥| 
 भाजन करि के दार पे जाके आचवत बिप्र॥ ताके प्रचालन करत सकल पापको चष ॥ 
.. ब्येसो सुनि दकसें कथा बहुविधिकी त्रिद्बिश। बिदा हाय बकसे गर सानेद अपने देश॥ ` 
स्वस्िथीकाशोराजसहाराजाधिराजथ्रीडदितनारायएस्याज्ञानिगामिना थोबन्दोजनकाशी 
ˆ बासिएघुनानवकबीखरात्मजेन गोकु लनाथेन करिनाविरचिते भाषायां महा भार तदर्प ऐ बनपर्बाण 
बकइन्‍्दसंवादवर्णनानाम पञ्चचलारिशदध्यायः ।। ३<०७%<००<८०%<०७ १०१६७७७ #<9 # 
FN न . ॥%॥ वेशस्पायनउवाच ॥ रोलाहन्द ॥ ॐ ।। | 
| धर्मेनुप फिरि महासनिसो कहे जैसे वेन । भरे नृप बरभाज तिनको कडळ पूरित बैन ॥ सत्य 
बटधिका पूजि राज उसोनर हे जात | चले शिविनृप करण पूजन क्टषिन्हका अबरात ॥ मिले पथमे 
करि परस्पर दाऊ शिष्टाचार । तजत पथ न समान तासा दाऊ दुळन उदार ॥ तहां नारद 
` देबियाए कहे जैसे बेन । खडे का तुम दाऊ कोऊ तजत काळ न येन ॥ भूषउबाच | धर्मे वेत्त न 
कहे असे पूर्व सस्सत्‌ बाग । अष्ट बुंडू सुसथ नारोका करो पथत्याग॥ नारदउबाच ॥ देत दै पथ 
_साधुजनदि देत नर न सूपासमुजि कोजै साइ डा तुम दाउ ज्ञान खरूप। रहे चुप व्हे मद्दामुनि यद 
बचन कहि अभिराम। गए शिविके[ करि प्रदक्तिए सुनि उसोनर धाम ॥ मार्क एड यजबाच नष 


र नुपति ययाति कोटिव्ह गाय । गये होय असन्न ब्राह्मण दक्षिणा बळ पाय || भूप भर 
` तादिकम्हका बळ पुर पूर चरित्र महामुनि नुपधससे[ सब कहे करब पविच ॥ धमंधुर जे 
भूपति पूव सुत वृत्तान्त । कहे तिनके चरित हम नप पुण्यपूर नितान्त ॥ # ॥ वैशन्यायन 
[च॥ # ।।धसेनप फिरि प्रश्न कीन्दे। मार्कण्डेपाश। धर्ममय इतिहास सुनिवे चहत यति मति 
ॐ | युघिष्टिरउवाच ॥ # ॥ सुना चाहत पतिब्रतरत जान स्लीको धर्म | कह इससे! 
| सो सहित बिस्तर पने ।। भत्यक्त देखे परत हे ए देवता अतिऊय्ये । बायु भू 
सलिल शशि अर्‌ रूव्थे॥ विदित तुमका महामुनि ए रुप्त दैवत पर्स । सान्य रे 
| एक पतित्रत धर्म ॥|पतिशुथू्षण पती्रतन्हको। महा दुष्कर कर्म । मद्दात्म्य से पति. 
ने प।राकि इन्द्रोग्रामकां करिरुइमन बलवान|करे चिन्तन खपतिको! 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation 


॥ महानारतदपणः | | २०९ 


दियमांछ दव समान || 'पितामाताको शशषो महत सुतको धर्म | पतिब्रतहे धम नारिनका 
महा अतिपमं | कुक्षिमे दशमास नारी गर्भकां धरि धीर | कालपाएं प्रसवकों करि व्यथा सदिं 
गर्भ र॥ पितामाताकां शशषण पतिब्रत फल जोन | महामनि भगवंश. भषण कहळ मसातान॥। 
` ॥%॥ सार्कण्डेय उवाच ॥ # ॥ कहतहें इम सुनळ अपति प्रञ्नकीन्हो जेन । प्रजाबध न करे 
नारो कम दणख्कर तानो यंत्र मंच सु देवबन्द्न करि तितिक्षाकस। करत मातापिता रक्षण पृचका 
अतिपम॥ कछसहि वळ भोति पालत पुत्र जननी तात | भाग्य चिन्तन करत ताका भरत पोषण 
गात ॥ करत माता पितहि.तोबित धर्मधुर सुत जीन । लेत से दुळलाकमे सुख सुयश अविचल. 
तान ॥ पित्र पोषण पुत्रको तियको पतिब्रत धर्मे । यज्ञ दानादिक न इनके सदृश काऊकर्म| तान 
तमसां कहतहे इम सुन सहित बिधान ।. पतिब्रत अरु पित्रपाघन जन्य फल सुखदांन|॥। नाम 
'कीशिक बिप्र बनमे करत वेदाध्ययन | बे ठके तरुमूलक ढिब धारि ध्यान.सचन.॥ बुत्त.ऊपर रहि 
बलाका छपी पत्र मजारि। दिया काशिक. शोशपर तेहि बोंड अपना डारि॥ विप्रकाशिक लखा 
ताकां कोधसे चखछाय । सस्सव्हेकेसा.बलाका गिरा क्षितिपर आय ॥ देखि ताका शाच करि 
सनि रहे दोष बिचारि। जानि तपबल.ज्यापत्ना कछ गब मनमे धारि ॥.#।).माकण्ड यडबाच।। 
गए भित्ता इत काशिक ग्रामका चलि. भप |. लगे.भित्तालेन. घर घर जानिक शचिरूप ॥ लेत 
भिक्षा गए चलि जह रों पतिब्रत. बाम. । ददि शिक्षा बालिठाढे भए बाहर धाम || गेहिनी तेहि 
: कहो तबला रहो ठाढे विप्र । धाय भाजन दतिहे हम तुम्हःमिक्षा चिप्र ॥ एदि बीच आया 
, क्षुधा पौडित तास पति अतिसानः।: दाल पतिहि चुधात भूलि सा गई भित्ता दान .)॥ धाइ पद 
` द्याचमन पतिको दिये आसन पर्म। दियो झोजन्र अधुर व्यज्ञन- रचित दायकःशमे॥ किये पति 
- उच्छिष्ट भोजन आप अति. सुखद न-। वित्त बत्यनःसरति पतिकों जानि देव समान| कर्म मनसा 
बचनते पतिमाह सो. अनरक्त. । पति शशवंण करति सा सबभावसा. अतिभत्त ॥ देवतातिथि 
` सासु स्वसुरदि करति-तेशित तान | किए नियमित रहति इन्द्रिककां सहामतिभान ॥ सकल 
बिघि करि रूपति. सेवन स्मरण कोन्हा बिप्र । रहा दिजबर तहा. आइ लए. भित्ता चिप्र ॥ 
|. #॥ ब्राह्मणउबाच ॥ माचि ठाढे हाळ काहि तुसकिया बिल्तम्न:सद्चान। किया अति अपराध . 
` आई देनकां अब.दान।। # ॥: माकण्डेय. उबाच ॥. %#॥. कोधसां सन्तप्न ब्राह्मण भया उञि 
` हमान। देखिकै तेहि शान्ति पूरित कदे. वचन. प्रमान ॥.# ॥  स्थेबाच।| # । च्ान्ति कौजे विप्र 
आये क्षधित मम भत्तार। देन भाजन लगी देवत खपति मादि उदार ॥ ब्राद्मएउवाच ॥ #॥। . 
द्विज न गुरु पति आपने तुम.क्रिया महत. महान। करतीं ग्टहकम करिक बिप्रका अपसान॥ 
उरत ब्राह्मएके| सुराधिप कदा मानव.मंर्म:।. सुनो बुइनसे। न कोन्हा गवते यह कसे करे प्रथिबी 
धर ष्ट! 
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“भस जाहोर लहि अमान किराध ॥ ख्युबाच ।| नहि बलाका बिप्रदें हम क्षमा कीज कध ॥ 
कत्रो यह दृष्टि तव मल करेगे न बिराध। बितर दव समान मर निग्रतह यह बाध ॥ चसा 
कोने क्रो सोपे करळ नहि तपधास । विभकी इम कोथ जानति भाग्य अति अभिराम ॥ किये 

. (त अपेय जल करिके महामुनि क्राध। बाताएं असुर पचाय दीन्हा उदरले करे राध सुना 


बहुत प्रभाव इम हिजबरणषका अतिरात्त | क्रेप बिअन्हका णिक हिज होत करशपाज ||. 


` एति शशर्षण चभ साका रुचत बिप्र उदार । 'देवतनते अधिक देवत गनतिडां भत्तार | प्रति खु 
__ जुषे लखझ फल प्रगट सोमे जान दहो बनमे तुम बलाका बिदित इसकी तान ॥ मनुज 
कहे देह बासी क्रोध शत्रु महान 4 कध मोह बिहीन हण दात देव समान) सत्य बोलत 
_गुरुन्ह सोत इनत नहि सेाताहि। शि जितेन्द्री भने पर निति पढत शति अवगाहि॥ लाक जाने 
सदृश यात्मा कास कादि जीति। करे यज्ञ कराय जानें देय दान सप्रीति ॥ पढे आप पढाथ 
बद्‌ बिद्या प्रसे। लहत ज्'छाणताचिःबि्ध बिचारि नियमित धस ॥ २५७ ४८9 #4 
कु कशेदाहाओ | 
चाले सत्य असत्य नदि ट्स आय्थव गण युक्त स्वाध्यायी दिजबरणकी बेद बिहित गुण उक्त ।। 
असे देखि बहु विधि परत कहत धसबिद्‌ जान! बसत निम्रमित सत्यमे हे धने कियत तानः 
Lr ॥%॥रालाइन्द॥ #॥ 
. ___ खेल माह प्रमाण हे झुति कहत बुड सुजान) सदम वळधा परत हे लखि ध्म हे भगवान || 
धसका तत्वाचे तुमका विदित हीं सब बिप्न | धर्म व्याधहि बुक्ि ए करि गमन मिथिला च्िप्र॥ 
'मांता भक्त सो हे व्याध सुसति महांन। कर गो उपदेश तस की तान तत्वज्ञान [यथा इच्छा 


ऊत प्रसन्न हस गतक़ाघ तव केल्यान 4 जहा हम तव बचन त छम माञ्च करता ज्ञान ॥ 


उद्तिनारायणशस्याज्ञानगासिना श्ीबन्दीजनकाशीबासि 


॥ # ॥ साकण्डेयज़बाच ॥ दाचा ।।# ॥ | 

हेप श्राञ्चिके भूम । चल सुरुथिल नगरकों जनप्रद लखत अनूप || 

क सुरक्षित तान) चार बणस्वधम रत अपना अपना ज्ञान 
चित अति रूप । गो पुर साध प्रकार बर बीथो परस अन्‌मी। . 
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तापे भ्र लहि हो चिप्र। कहा हम कळ जान तुसके! क्षमा कीजे बिप्र॥ बाहर उवाच] 


य [नाथन कनिना ब्रिरचिते भाषायां महाभारतदपंणे बनपबेरिप्रतित्रता . 
| पछचसलारिशदायायः ॥ #409 #407 RD 50७ HRD RD HE ' 


॥ महाभारतद्पंणः || ३३१ 


चतुरङ्गिणि सेना सहित यज्ञोत्सव सह धान । कौशिक देखो नगर जन भरो मोद अभिराम ॥॥ ब 
कोशिक बूणा असों वर्म व्याध को स्थान) तिन बताय दीन्हे लखा जाय व्याध सतिमान|॥ | 
सात करत पड बष जहां तहं लखि कीशिक तादि। खडे भए एकान्तमे बिघ्र घुरा अवगा दि ॥ 
जान ग्याष सहसा उठो. आये। कोशिक बिभ्र। रहे खड़े एकान्ते गया तहा चलि बिग्र | 
॥ छह Dh |) #॥ # ॥|व्याधडबाच्‌ ॥। #॥ 
` विप्र तुम्हे बन्दन करत भो. आगम तव प्रे । तब किंकर इम व्याध सो कह करे से। कम || 
'पतिजरवै तुसझों कहें जावे मिथिलां जीन 1 आए तुम जेदि हेतु इत इस जानत है तेन || . 
व्याध बचन सुनते भए काशिक विस्मयम्नान । पतिब्रता सस व्याधका जानि विकालज्ञान ॥ 
टाढेहवे बेएच नहिं तुम्हे ठार चह विम । ताते मेरे धामको रुचे ता चलिये क्षि ॥ 
ग्छ्ा ॥ #॥ सार्कण्ड्यउबाच॥ # ॥ 
कदि तथालु आगे भर चले व्याधके धास। कैशिक लखि बिस भरे तास ज्ञान अनिराम | ' 
त्याच गयो से बिप्रको घास आपने पर्ने । पादासन च्याचरून तह सबिधि दिया सद्दशसे॥ 
| _पूजित “5 सु इस तह बेड विप्र मतिधाम। कहो व्याधसों कर्म बच नहि ते सम अभिराम ॥ 
खद हात मनसे महा]ःलखि तव कमे ग्यपसोव्याथडवा च|जिय कुलोचित पर्स चह पारंपरिक खधस। 
बिहित बिघाता कम जो तो प्ालत नतिमान | सेबन साता पिताको करत सजन सविधान | 
"स्म काहु सनत देत खशक्ति प्रमान । देवातिथि अवशिष्ट सा भाजन करत सुजान॥ 
हस न वरत कर कमं नहि निन्दत ज्ञा बलवान। कतेचि लागत यर कृत कर्म सुखद टुखटान।। 
करत खडणे समान जन कमे जोविका डेत। यथायोग्य पालन करत तिनको भप सनेत। 
साजित करत ख़कसे से तजे जा अपना धस । प्रजा डरे नरको! सदा नोति निपण जे प र 
दत्‌ दण्ड दमन जञ सुत दुब र्य | वर्मशोल सुख ले जो अधरमणश्यैल्त डराच | 
जाइचचु सब घन रत प्रजा बिलोकल भूष। राज्य ;दण्ड स्वी लखत हैं ज्षचिन्हकोा अनू ॥ | 
चाहत जनक स्वषमेतें बित जी अतितान 4 ज्ञाता चारो बर्णका हे सपति सुखदान ॥ 
प्ररत इनित बरा द श्न हिष सांस कद कते। बनि ताहि अपना कुस सा है 35 र 
जत न असण करत ऋतुगामी तियपास सरत नक्त भोजन करत दिनभरि धरे उपास ॥ 
रा हात अपस रत होत.भजासब चीन) कुन अम्भ प गल बधिर जन्मत पट चरि पोन) 
जनक नृति याते लखत सिगरी प्रजा सधसे । भरे व्यनयह प्रजन्ह प्रर करत प्रन कस 
करत प्रसोशत हमे जल निन्दत इसको जान क्रत साध ताते तिन्हे हम तोवित उ 
जे जन रहत खधसेते पालत तिनके! भूय । सम्चतब्रितरुत संश सब घर्स तितो क कद 
- चथा योग्य पूजन करत भूत साचक्तां सुचे र है नह sd Ge 
` TM स आस्से 
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जण्प० करत अयाचित परम प्रिय कहत न मिथ्या बैन | काम काथ बश द षत थम त्यागकर हे न| 
| प्रियतें करत न दषे अति अप्रियतें न. उताप। कष्टभरे नदि धर्मके काऊ करत याय 
पापी प्रति जा पापव्हे सो नहि पाप सुजान । नाधर्मे कहि साधुको दसत हा भर! बयान] 
नास्तिक पावत नाशकों जाहे दूषक धे । साधु भूलि पातक करत नष्ट दात कन 
पापी पष्ट असारहे चंपाच सम तान । आत्म प्रसंशनसां सुनळ से तर्द मूत ज्ञन ॥ 
थन बिन शे(लित देहे शील सहित गणवान । यथां बाल शशिका करत बन्दन साधु सुजान ||, 
औरनको निन्दाकरे कछ एक गण पाय | किंशुक सुमन सुकाश मम जाय प्रकाश नशाय | 
| शाचे समवश पापकरि फिरि न करें यहकर्म । जाय छूटि सा पापत कर माचा शन 
| ज्ञप तप तोरथ गमनते हाथ पापसे। नष्टो पाप नाशकर कहतिई यह खति अधबिस्पड ॥ 
वि स करै पाप अज्ञानवश नरबष धार्मिक जान । धर्म कमत लद॒तई नार कलुष रत्‌ तान || 
| . पाप करै करिके न हम किये जा मानत मढ। हनत ताहिं ते देवता रहत जे अन्तर गूढ ॥ 
भ्रथम पाप करि फिरि चहें करिबे माच उपाय छूटे पापते भान ज्यो घन घनते कढिजाय ॥. 
| लाभ पांपका मल नर हात लाभव श जान । पाप आअनकनभातिक क्रतं शिप सुन्‌ तान-।। 
| धम समान अधमं टण जान दख/का रूप. | ट्ग्मी मटोरइतड पापकरक कप |। 
| दस्सिंनते अरु साधुते जानि न परत बिशेष | शिष्टाचार विहीनते धर कपटका बे | 
| | . ` ॥# ॥ माकण्डेयडबाच ॥ #। 
| भर्मव्याधसे फिरि किया का शिक प्रश्न उदार ।. कहळ इमे जाना परे जेसे शिष्टाचार ॥ 
यज्ञ दान तप बेदका जा अध्ययन उदार। एइ पाच प्रकारके. नियमित शिष्टा चार || 
` कामक्रोध अरु दग्मका जोते-लाभ महान । नित्य धर्म ऋजुता सहित शिष्टाचार सुजान॥ 
 नरुसुअ्चबणको करे कहे सत्य तजि कोध । हे यह शिष्टाचारको लक्षण रहित बिरोध । 
सत्य बेदका सारदे सत्य सार दम जान| त्याग सार दमका कइत शिष्टाचार सु तान ॥ 
_ करत अस्या धमकी भरे माइ मति जान । चलत कुपथमे दतं पीडित दे दिज तान॥ 
` शिष्ट निरत अति त्यागमे सत्य धम रत जान। एहि सह शिष्टाचार जन.लहत परमहे तान॥ 
नास्ति कदत मयाद जे कर पाप मतिमन्द । तिन्हे. त्याग जे करतह पाय ज्ञान सम चन्द ॥ 
. काम लाभ मद याह नय पञ जल पूर । जन्म नदी तरि जात ते करि घृति नाका सुर ॥ 
` कर्म नाश है ज्ञानको धर्म बुद्धि सम राग । शिष्टाचारी साधपट शक्ता सश बड भाग ॥ 
सत्य अहिंसा जगतमे सब मंत चित तान । परम अहिंसा धर्मको सदा सत्यमे नान ॥ 
सत्य माह धरि वृत्तिकां कर प्रवृति जा शांन्त । गुरु हे शिष्टाचारमे हे दिज सत्य.नितान्त ॥ 
लक्षण हे दिज साधको प्रथम धर्म आचार । यथा प्रकति जो जन्तु, है तास भरति सो सार ॥ 


जु te 
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" काम कोष साहादि बहू पावत दोष अपान । ब्याचयत्त है कर्म जो सो सत धर्ममहाव ॥ 
क्रय अशूया रग्भ मद मत्सर रहित सुजान। ऋजु समदर्शी लदत दें शिष्टाचार मदान || 
बैदविहित शुचि छयति गुरु शुशूषैण जोन। वृद दान्तसो लत हैं शिछाचार रू तीन. 
शिष्टाचारो नहत ते लवत खर्गको बासं। सत्कृत ते नर धर्मधुर करत पापको नाश |: 
बेदधर्म शास्राज्ञ जा परमधर्म हे तोन। शिष्टाचार सु शिषको चिविधि वर्स मतिमेन | t 
नमा सत्य ऋजुता दया सताचार युत जान | द्यावान सब भतमे अहिंसक मतिनान || 
परुष बचन बालत नहीं सन्तत द्विज प्रिय इष्ट । पाक शुभा शुभ कर्मको जे जानत हैं शिष्ट ॥ 
न्याययुक्त गुणयुक्त दे सबंभूत चित जेन । सन्त खर्ग जोतत चले सदा सु सत्मघ तोन ॥ - 
दाननिष्ट सुख लेककों प्राप्न होत हे विप्र । यथाशक्ति बस देत हैं सन्त अतिथिको ज्षिप्र॥ 
वोनि कहत सत परमपद बिने। धको दान। सबपर दवा करत नित्ति कइत सत्य सुखदान | 
सेवत शिष्टाचारको जान विडितपय उक्त । लत सन्तज परसपर. दधा मे(द्से युक्त | 
Pp ॥ # ॥ साकेण्डे यडबाच॥। # || | 
थलेत्याथ फिरि बिप्रसों चैसेबालो बैन । सदा करत हम कर्मले! घोर:रुपको अनः 
धूबक दुस्तर भहा विवि कत्ता बलवान । कर्म एराकृत पापको दोष न भिडत सहांन i 
बिप्र पुरातन कमका दोष न शकत नशाय। ब्रिवि इत इम याते नए घातक घोर प्रभरय ॥ 
निमित्त भूत हम विप्र यह याते करि ए कर्म । या वशविकय मांसके! करत सनातन धर्म: 
हात बिप्र चड मांसके भक्तणमे मति धरे । देवातिथि अरु पितका करिये पूजन पर्स ॥| 
पशुपक्षी मुग ओषधी अन्नादिक अश्रुसैन। भूत लाकमे सकल रस नियमित शतिके बेन हैः 
आत्ममातक दानतें शिबी उशीनर भूप । क्षमावांन दुर्गम सहो खरग बास सुखरूप lh 
रन्तिरेब भूपालका दोय जहां जेबनार । हे हजार पशुको तही. नित बघ होय उदार ॥ 
अईन्यन ६सहस गो बघ करि सो भूपाल । अन्न सहित दिजबरनको भोजन दियो विशाल ॥ 
कौरति ताको ऊगतसे अतुल भइ सब सोस । रन्तिदेव विधिवत इनत रहा जा गो पशनो | 
आहत सांसम्रिय अभिको बेदविहित विधि पर्स । चाते ब्राह्मण यज्ञने पणबध करत सपसे ॥ 
देव पितरको य के सदा मांस जे खात । मांसाझनके दाषका सो विधि करत निपात ॥ 
सत्य ज्ञानक मागको करि बिचार अनुरूप । सनुज सांस भक्षण किया नुप सादात अनप \ 
१] ति साय भयत करत हम यह खधरम कर्म | जानि पुरातन पनी जाति बंशका घस १: 
कर कर्म कहिनांति शुभकर्म हरे यह जैन । घोर कर्मको बळत विधि है निणएय सतिझन \ 
- सत्य दान गुरु थक्तिभे दविज पूजनसे नित्य । तजि झतिबाद्‌ अभिमान मम बसत घमेले चित्म ॥ 
| 10 
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७ |) सद्दाभारतद्षणः॥। 


कषी करिव कइत ताका सुमज विधाना हल वाहत भूमिस्य ब मरत जीव सतिमान॥ 
न्य बहोने बोज जा जोव जानिये तान । होत तुव्हे भाषित कइळ बिभ्र सतिके भान | 
जोरि दातजा पशन्हका सा सब जीव ससान । वृद औषधी फलन्हने बसत जीव बळमान ॥ 
करिवा जान कर्को तान नियत है धरन । देहीकों नहिं तजत हे पूवे किया जा कन ॥ 
बसत उदकसे जीव बळ सुनळ विध तिसन । जगत व्याप्त सबजीबसें प्राणी जीवन तान | 
_ मत्स्य सत्स्यकां दात त्यों जोब जीवकां सर्ब । भतत प्राणी जीवकों खब हि सदा अजब) 
जोव जीवसे जियत है करि भत्तण बहुरूप। रूच्मरूप जे धरापर बासी जीव अनूप ॥ 
__ सनुंज तिन्हें चलि चरणसों नित्य हनत बहुमान। रूते बठ जीवकं नानी जन अज्ञान ॥ 
जोवनसे। व्यापक लहो पथ्वी अरु याकाश। तिन्हे इनत बळ भांतिसों पाए बिना घकाश॥ 
करत न हिंसा इम कहत भूल भरे नर तान । जीवन सारत जगतमे वहुविधिक नर कान ॥ 
__ रम्ने बिचार वळ के कहि पादे पार । जरत रहत खधलेने ताका सुयश उदार ॥ 
AS ॥ %॥ माकण्ड्यबाच ॥ #॥ . « 
| ` धनीषर्म विचारविद्‌ धर्मव्याधसो भप | फेरि लगे असें कहन नियत धर्मका रूप ॥ 
है ॥ #॥ पर्मव्याधडबाच |। #॥ 
॥____आणाघात अरु व्याने मिथ्या कहत सुजान । सा सिथ्या सम सत्यक सा न अनत समान ।| 
 जोवन्दको अत्यन्त हित साहे निश्चय धर्म । प्राप्त पुरषकां हात जे करत सुभाशुभ कन |. 
करत देवनिन्दा भनुज पाए दुःख नहान | दोष न अपने कमेका जानत सो अज्ञान ॥ 
- नीतिमानका होत हे पोरुष व्यश्र नबिप्र। जान कामना करत तेदि प्राप्त हात से चिप्र ॥ - 


सवं कमत होन ह निष्फल मान॒ष जान | पबजन्मसे जोवके हिंसाकारक तान ॥ 
४. पबेजन्म कत कर्म फल आवि व्याधिका रूप । धरि के बाधा करत हे नानाभांति अनप | . 


के कर्म सम जीव लत इत सिद्धि । जोव सनातन नित्य है बेद बचन यह झि ॥ 
"अनित्य हे जीबसावको जान । देदान्तरके लेत है जीव देह तजि तान || 
 _ ॥%॥ ब्राह्मणडबाच ॥ # || 

जीव श्रेष्ठ मतिमान। सा हस सुनिव चहत हे तुमसों सुनळ सुजान ॥ 
॥$% | व्याधउबाच॥ # |। 


गएदद्कानाश। दहान्तरकां लेत हे जीव सुनळ मतिराश।। 


. आय - 


॥ महाभारतदर्प एः || २१३ 


पुण्यशील ते होत हे पुण्यशील नर जान| पायशोल ते होत हे जीव पापरत जान ॥ 
॥ # ॥ ब्राह्मएडबाच ॥ %॥ | । 
पाप युण्यमद योनिमे लेत जन्म केहि भांति जाय लहत केहिनांतिसां पाप पुण्यको जाति ॥ 
| ॥ *॥ व्याधडबाच |] # ॥ 
 लहत पृष्यक्तत पण्थमय देवयानि अभिराम | पाप पुण्य मिश्वित लहत मानुषयानि सकाम ॥ 
लहत तामसो योनिके| तिय्थेक तामसि जान | फेरि कर्मको करत हैं नूतन बहुविधि तेंन॥ 
तिनतें फि सो पचत ज्या रोगी से कुपथ्य। नित्य लहत सो दुःखकों सुखसा चहत अतथ्य || 
व्हे निवृत्त सा कर्मते जीव शुद्धता पाय । योग तपस्या करत लहि ज्ञानमार्ग सुखदाय |। 
बळत कर्म करि जीव सा बळलोकनको जात। बन्धन मुक्त न होत हैं तहँते लहत प्रपात || 
कुटे बासना बस्ते हाय शुद अवदात। लत लोक सुकतो परम जहा न शेत प्रयात ` 
आय करत ते पापको पापी सदत न अन्त। पण्ययल्ल तातें करिं पापक तजि सन्त ॥ 
रुतज्ञ असूया छोडि जे सेवत पथ कल्यान। धमे अथे अर्‌ खगे सुख पावत तान सुजान॥ 
:_ भशुता पाबत मनुज हे विप्र धर्मफल तेंन। लचत तहो सन्तोषको पाय धर्मफल जन॥ 
दात पर्मफलल बश्य नहि ताको हेत बिराय। दावब नहिं हात सो लइत सोच बडभाग ॥ 
सवकानका लहत सा चहत जान सुखदान। इन्द्रिकको अवरोध करि समट्मसे मतिमान ॥ 
 आझणपरकों होत है प्राप्त तान मतिधोर । इन्द्रीनको जा करत हे निग्रह बद्दिगभोर ॥ 
हः. र ७... काशिकडबाच ॥% ॥ A 
इन्र जिनकी कहत हे तिनको निग्रह जान | कान भातिसां हात हे कहळ व्याध सतिभोन ।। 
गए ताजा लहत फल इन्द्रीनिग्रहजन्य । तुमसे सुनवे चहत हम कहळ तान मतिधन्य ॥ 
र ॥ # ॥ माकेण्डेयडवाच | #॥ |. | 
काशिकके सुनि के बचन धर्सव्याध नुपवर्स। यथा कहो तेचिबिप्रसे! बचन सुन अतिपर । 
॒ नी it 
me ॥ #॥ व्याधडवबाच ॥ #॥ ' 
अन्धकारबासी जा मन रूप ज्ञानक अर्थ ।इन्द्रिएके सो रिउते के 
रूप ज्ञान लदि के लहत काम कध मद माह । त ८ पर के के 
नी. र [दिकतं छा 0 
लाभारिक वश करत च सा सब दाभिंक कमे। ताके फलके लहत नहिं शोक्षा मानत पे । 
` ^ लागको करत जो पूर्वे सुजान। सुख दुखमे सो भजत हे साधसङ्ग सतिसान || 
आाउपइत बनम वलति ताकी बुद्धि । कोशिकउबाच। घर्सतल कडङव्याध जो करे सुर्सातके। 
- सुससों वक्ता धर्मका है न जगतसे आन । दिव्य प्रभावसो व्याध हा परा नद्या 
Ms: .. ` तुस ऋषिराज ससाज। ' 


जक 
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| महाभारतरपेरः॥ 


|  _॥%॥व्याधउबाच॥ ॐ 
| ग्‌ महाभाग. साय. ब्राह्मण सदा पितर अग्रभज पम । कर संजया तासप्रिय जा जगमएद सुधन | 
हे जैन प्रिय निभ हे कहत तान दम से! जान्हीविय्या जान दे भागत रुर्मात असन 
हे अलब्य यह कसते बिच कहत बुध जान । महदूतात्मक अ्ह्‌ ₹ तात परतर कान | 
गाए बाबु अप अप्नि भू सातव जग सूल । शब्द परस्पर रूप हे गुर गन्धा[दक तूज |! 
नुर क _ घषस इनसे कदत हे मन चेतन्य खरूप। बुद्धि समी अइझ्ार छं अष्टम सुनळ अरूप 
` | पञ्चन्डी अरु आत्मा गुण सत्व रज तम जान । व्यक्त कळू अन्यत्त डे यह सच मतिभान। 
i i __इन्दियार्य ए सब हैं वक्ता व्यक्त खरुप । चोबिश व्यक्ताव्यक्त ए गुए भ का अनूप ॥ 
___ तुमबूण इस कडा सा काशिक मनि सतिमान । अब आगे सुनिव चहत जा सा कडळ सुजान! 
. अं | \ ॐ 0 सा्कए्डेय उ बाच ॥ ॐ |) 
 अच्याधके सुनि वचन्‌ अले सुसूनि अनप फेरि व्याधसे। भ्रोति करि किसे! अञ्न सुनु भूप! 
02.54. > ॥*॥ बाह्ाणडबाच ॥ % 0 
महाभत तम पञ्च जे कहे सुनळ बिदधर्म | एक एकके गुण कहळ भिन्न भिन्न करि पग] 
हि ॥ # ॥ व्याधउबाच || % ॥। 
ममि यापपावक अनल पञ्चम जे आकाश। सकल गुणे इनके कइत गुए सुनिये सतिराश।। 
दसत भमिमेपांच गण उदकमांह गुण चारि । तीनि तेजमे बायु नभमे ग॒ण तीनि बिचारि॥ 
रूप शब्द रस गन्ध इ स्पश समिगण पांच | गध बिना गए स॒लिलभे बसत चारि ए सांच ॥ 
स्पर्श शब्द अरु रूप हे पावकमे ग॒ण तीनि। स्पर्श शब्द गुण बायुमे शब्द गगणसे पीनि 
देसे ए गण भतक बसत देहम सह | इन्हे तजत इ जीव तब होत दहका भङ्ग ॥ 


ब्रद्चभव भतका सदा ब्रह्मने जान । पाप परयक्षे कमसा लिप्त हात नदि तेन ॥ 

द्या क्लेशको मत्त कहत मतिभान | याते बिद्या बश्‍य करि ज्ञान्रपन्यमे सान 

य अमित यात्मयानि भगव्ांन/-अनुपम जीव ग्रमतिसा कडतसकल मतिमान।। 
हेदिज पळत तुम ज्ञान | इन्द्रिनके जो तें बिना व्यव हात तप तेन ॥ 


न्तरका लेत हे तव देही लहि काल। एहि खनकमक्षा लहत असु जीवन सरण विशाल || 


॥महाभारतदर्पणः || २९७ 


रथ सरश इब्द्री तुरग वृद्धि सृत धृतिमान। सावधान व्हे सुपथमे चले सुशीक्तित जान || 
इन्दिन्डके चाधीन मन जास हाय य॒तभाब । तास बदि इरि लेय जो सिन्धलहरि परि नाव: 
इन्डिनके बश करत है करस शुभाशुभ जेन । लिङ्ग देह ताको यहण करत सो यव्यच ताम ॥ 
अन्दादिक इन्द्रीनका जीव तपत ज्या धारि । लोकमयी आत्मामच तयां लोकी निरधारि ॥ 
ददित परापर ज्ञान सब देखे भूत खरूप। ब्रह्म भूत स्योगसा आनद्‌ सुखद अनप || 
जान परापर ज्ञान ह क्लश मूल ह तान । लहत परापर ज्ञान निं भत ज्ञानरत जान ॥ 
ज्ञानमाग चलि परसपद को योगो चलि जात) अनादिनिधन जा जीव सा अव्यय अतन सुव्याता। 
तपो मूल यह सवे छे मुनि तुम वो जान | इन्द्री निग्रहतें न तप व्यर्थ होत हे तान ॥ 
इन्द्िनहींसे हात हे खर्गे नकेके बास । खबश अवश इन्द्री करे पण्य सुपाप प्रकाश | 
इनन्द्रिनक बश किए विन बाडत दोष अखवं । इन्द्रको वश किएते सिद्धि लहत जन सरव. 
| 0४ ॥ सपक ण्ड्यड दाच ।। #॥\ व 
कोशिक सुनिके.व्याधसां चेसे धमे विचार । चर्मव्याधसे। प्रश्न फिरि कोन्हा सुमत उदार । 
॥ %। ज्राह्मशउबाच ॥ # |जवकरीछन्द ॥.#॥ 
सत रज तमगुणएका गर जानः। कहऊ व्याध हमतो सब्‌ तान || व्याधडबाच ॥ किया प्रश्न 
जो विप्र सुजान | कहत तान इम सुनु प्रमान | मोहात्मक हे तमगर जेंन। तास प्रवर्तक रज 
मतिभाम ॥ सतगुण मचहताकाश सखरूप ।. क्रोध रदित मतिमाम.अनप || दान्त धोर धर शान्त 
उदार | रुचत न रज तमको व्यवहार ॥.तमगुणव्याप पुरुष हे जान | निद्राशील अचेतन तान || 
दुछदी आलसमय तब्ध । भरा काधरुतकुत्सित लब्ध ॥ कर प्रबत्तवाक्य सह गबे। मानी मत्सर 
सन्द यलब ॥ राजस भरे पुरुष हे जान | हे पद दूषण दर्शी तान ॥ कहे त्रिगुएके ग॒ण गणरूप। _ 
कहा: सुना अब चहत अनूप। # ॥ ब्राह्मंणड बाच || # ॥ पार्थिवधातु पाय गन्मोर। भया. असनि 
कहिभाति शरोर ॥ तारं अनिल पाच अवकाश। कानभाति प्रसरत मतिराश|।साकेण्डेयडबाच ॥ 
असे अश्च कियो हिज पस्म। फरि व्याभ॑सों छुनु नुपधम | सुनि के व्याध बिप्रक बेन । घेसा कचन 
सगा सतिन || व्याधउवबाच।। मृधासे करि पावक बास।पाले देह सुना मतिराश॥ प्राएहि महा 
'अभ्रि-मझाराबति के चछा कई उदारीभूत भविष्य सहित म्रतमान|बसत प्राएमे सुन सुजान। 


ब्राह्मणयोनि सा रूप बिराढ । अष्टा प्राए भूतात्म निराढ ॥ साइ अचहह्वार अरु बदि । बिषय 
साइ भूतात्मा शुइि॥भोतर बाहेर पालत प्रान। देडेन्द्रिको दीप समान ॥ वस्ति नाभि गदसे पव 


मान | बसत समान अपन सुजान |।बसत कण्ठ्म वाय उदान | गसनागसन करत सुदान ॥ 


फिरत आअख्यिसबश्धिनस जान। व्यान बाय बध भाषत तान। अग्र घातगंत ज्ञान समोर \ सो समान 


# फूल, ! धट 
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पा (के ९६६६३ RRS 
` साऽत मतिधीर॥ घटबायुरूको सेलन जान । तातें उद्या उपति तान ॥ सो जव्राभि होय 
सस्पद्ना जा पाचन करत हे अन्न समान ब्युके सचि आय | भार सपान दसते जप जाय) सत्य 
 घातु,ले देहाधार । बाल्य जराजों कर उदार ॥ बातज पावक अञ्च पचाय । निलि अपायसे 

देव गिराय ॥ अग्नि वेगव्‌ बायु ज्ञो प्राए । गुदप्रबेश करि ताड़ि अपनी कदु [फिरि उळूरत 

तान । पुनः करत पावके गान ॥ पक्षास नासी यप जैन । करव रहताआमासय तान ॥ 

ना मिसध्य प्राशादिक पाना पांचा किए रहत हैं भान॥ नाडी तिथ्वक्ष उच्च अप आना ऋद भ त्ति 


किये दश तान ॥ प्रेषे तने प्रेरित प्राण) लेय जन्नको रस सुखदान ॥ चे चारिन्हका.चारग 


' तान | एहि पंथ करे अनिस जे गोनी आत्मा सडासांह गभोर। राखत च ज्ञा तेज सुषीरी।ख्यूलर छ 
इन्द्रि भेःन। तासे प्राण अग्नि हे जान॥ नित्य यात्मा जानळ आदि । यागी जीत करत बश 
चादि ॥ स्थूल प्रकाशक एबक तान । ताप्रादकं कीन्हे शान.॥ रहत देव चेचज्ञ सुजान | साइ 
अकाशक ज्याति समान ॥ हे परसात जोब सुजान । गरी जोब निग ए हे जान ॥ से परनात्मा 


आनदभान। बिम्ब मित्त प्रतिविग्ब समान |ह परसात्माजोव ससान। जीव सचेतन गणसय जान| . 


सरे सुचष्टित सबको तान।तात पर कवजञ सुजान॥सात भुवन जा रचा सचान।सूतात्मा सञ्भूतन्ह 
साहं ॥ किए प्रकाश ग्या निशिनाह ॥ सूचवा ते देखत तोन. ध्यान ज्ञानरत हें जन जौन ॥ 
__ शद्द चित्त लहि कलुष बिद्दाय। अत्माम स्थिति सुखमय पाय ॥ -तजि सारूप्य वित्तकी तेन। 
i  -सुलुमद सोच लद्दत जन तान ॥ चित्त प्रसन्ञ को लखन अनप । यथा टप सा बत रुखरुप ॥ जे 


आक्रारूप॥ चित्त दाव जब आत्मा लीन । आत्मा दशन सडे पवीन॥ लोभ कोधको करिवो 
सा तप सूस सुनो सतिराश।।तप रक्षण करिए दनि गोष। वर्स करिहि सत्रको रो व|।विया 
| रक्षण कर सुजान. । मानासमान हिं मानि समान ।| तपके पार पाइवे देत्‌ । ज्ञान बिडित रूह 
_ निभेयसेत । च अनुशंस्थ हायवा घमं । क्षमा परम बल जनकों पर्म ॥ आत्मज्ञान से. निश्चय 
त्य परसत्रत सुनङ सुजान || सत्य श्रभका निभय घास। सृत्य रत दित हे अभिराम ॥ 

हि त्याग कर तदान। साइ त्यागी कइत सुजान॥ भूतमाचकी हिंसा होन | चले मे चसे 
प्रबीन ॥ नदि दरिड कोन्हेसन्ताष । यश्य तज चपल ताभोष॥ ज्ञान अपन य जानजञ 
मुनि सुनळ सधम।॥ सङ्ग छेडि के यतन्त हाय । अचल लहे सुरपर के साय ।! 
व विहित्‌ विधान | विप्र कहा इस सा सव ज्ञान ॥ अब इससे! का बणत विप्र । इस 

ह (एम ॥ साक एड्यउबाच ॥ धमव्याधसां घां सुनि धर्म | बालो बिप्र प्रीति लदि 
बेन । अविद्ति व्याध तुम्हे कछ है न | # || व्याधउबाचः। ॐ ॥ धर्मे 
| लत बिप्र मतिभान.। जातं सिद्दि लहो इम विप्र। लख चळ 
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_ निबात दोप खद सैनोकरत प्रकाश यया स्थिति सोन.| सडू चित्त कारि पुरुष अपो लले आपसे . 


हु > 


॥ महाभारत दर्षय्‌ः।। २९४ 


गहसे चिप। माता पिता इसारे जन । तिनको लख विप्र सतिन [| # ॥ मार्कण्डेय 
॥ # ॥ यह उनि दिगण ता वाज । देवालय सनं लला ललास ॥ शयनासन सन्य 

hk प विचिञ सगन्ध खरूप ॥ जननी जनक घरें शुचिवास । दिव्यासन बैठे सुरास ॥ 
_ ` चावशा पूजित ताव। दिव्याहार तृष्ट सुखनाना|धर्मव्यांध तिनको लखि जाय। प्रणित शीससों 
परश पाय उड सुपुत्र ते चले पर्म । रकण करे तुन्हे निति धर्म ।। हाळ शताय पुत्र ते शर्म। मिले 
ज्ञान गति सुर्मात सधम | सासर तु पत्र ससान । पिटभक्त अनुपम सुखदान। व्याध पितासे 
आसर पाय | सुनिको आगस दियो सुनांचं 1। कुशल बिप्रसें वि सुजान | पूजन कियो दड 

rR Ro] MR a क न्हा व 2“ रु जड 
सुलदान |॥%॥ मांकण्ड्यं उवाच. || 51 पून किया विप्र खोकार | तव लखि बाला व्याघ 
उदार ॥ # ॥ व्याधडबाच | #॥ साता पिता सुदैव सः माका स 
; [दव समान । माक 

माता पिता कहे जे। बैन। सो करतंव् हमे सतिन इन्दर सरि उस सता 
ते | सा करतय इमे मतिना इन्द्र सचित सब सुरन्ह समान | साता पिता 
देन भगवान) पर बच्ह संम साता तात । इस पूजत संक विचि अवदात || साता पिता अञ्चि गरु 
जान) ए सबकी गुरू हैँ सुखभोनी। इनके पूजन करिये पर्स | है गुहस्थेको नियमित धसे || ६5 


€ 


| RTS ES | ~ र ब्रते Ne : ? 
इषिसां देखे तान । करे पतिङते तुमसे जान | ज्ञांनलांभ हित मोषे विप्र । तेहि प्या 


सिथिलाको क्षिप्र ॥ % | साषउवाच ॥ मोको शानधछिसों जोहि। तब तेहि पठयो मोपई 


ताहि र नङ बि इ सोसे - MT २ >> ०५०५? = § न 
इ | उनऊ विध यह मोसो बेन । तुमको जान कहत हित जैने माता पित हि छाडि तम 


जान । पैद्पढन आए सतिणिन ॥ यह तुस कीन्हो अनुचित घन्ध | भर शोकतें तबतें 
अन्व लिन्द प्रसन्न करळ तुम जाय। है चह धर तुन्हे सुखराय ॥ रुचत हमे यह सुनिए बि | 
ल जाच यह करिए जिभ॥ ४ जआाहांए्डबाच]! # || सत्य सष कहत तम जैन | स्म रति | 
आष इन कारि हे तानासाला पिता पास तुस जांचा सेवा करळ धर्म समदाय | ।्ाह्मणउबाच | 

Te 73 तुसपडं. आय । बाये ज्ञान धर्म समुंदाय*॥ हम. तुमसे अति भए प्रसंन्न 
रहा भड. तुमको सन्पञ्ञ ॥ शूद्येनिने ऐसे. ज्ञान] होतः नहीं सो कळ सुंजान ॥ # ।| 

आवाज ॥#॥ रहे पूर्व इस आंझाए पभ । सांगवेद सब पढे संघर्स ॥ यनुद पारायण 
भ्‌ | EF | नु 

“य! रदषा इमारः सणा अनूप॥ भए थनुईर चम ता पोस । मुगयाकोंनुप यो बलरास ॥ 


इस गए भपक सङ । हने तह सुगंगए बर्ग ॥; चषि याथन उग करे संसान । 


शाशा एक घार हम बान ॥ ऋपिकों ले वाण चलि तान | हाहा कारि बाल तपन h 
इन मून जानि गए तह शिम । ललखे भूमिगत घाएख बिप्ष| भए दुखित यति जानि च्यकाय्थे| 


~ 


२७, 0 € र ज क न 
भरे भीति हन बोल आर्य्ये | हमसे यह अपराध बजान | भयो सेना कीजे भगवान | तबःकरि . 


ओषध दिये ऋषिं शाप । व्याधयानि लहि हों छतेयाची। तच सस चर न. 
'लहि हो छवपाप | तवं हमे चादि वाहि षि पास कहि 


भरत कोन्हा तपराश ॥ #॥। च्टषिरुवाच ॥ #॥ सिष्या होत न शाप इसार | सुनञ कहत हेस - 
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शपोहार ॥ शद्थानि लदि हो बश कर्म । व्याध हाय हो ज्ञाता घमं | साता पिता सुशूषा जान | 
तु ति करऊ गे तान॥ पितुभक्ततं सहित समुद्दि । तुमकां प्राप्त होय गो सिद्वि॥ जाति 
साण हाळ ग पम |फेरि खगे लि हो सह धम ॥बिप्रज्याति लहिहा अति पर्म ।पाय शापका अन्त 
इभ ॥ हस ऋषितनतें काढा बान। जिया से ऋषि नहि छोडे प्रान ॥ मुनि हमसे तुम पह 
ह ज्ञ । ख़बतात्त कडे इम तान॥ है सन्ताष मारका मल । असन्ताषमे दुःख अमल । #48 
Fr ॥%॥ दोहा | #॥ 
_ पिढखुसूषा करणका काशिक करि स्वीकार । भर माद लदि ज्ञान घन चलिवे कहो उदार |! 
` व्याध प्रदक्षिण बिप्रका करि सह विनय ललाम |भरो माद कीन्हा बिदा गे की शिक निजधाम 
i . ॥ #॥ साकण्डेयउबाच।। # || लोरठा ॥ #॥ 
__ जाय अपन धास काशिक मुनि ्ञानद भरे । पितृभक्ति अभिराम यथा न्याय लागे करण ॥ 
 हससांतुस नुप घम जो बरो इस सो कहा । धर्मकथा अति पर्ण शर्सद पुण्य पियषमय॥ 
काशक सुनिसा जान पतिज्ञता सम्वार सह । धर्मव्याध मतियोन पितसुथर्षण जो कडा ॥ 
॥%॥ युधिष्ठिरडबाच॥ %।। | 
सो सव सहित विधान.हम सुनि के मुनि आपुसां । पाये मोद महान पर्म धर्मसय कथा यह |! 
खलतिश्रीकाशेराजमदहाराजाधिराजश्रीडदि तनारायणस्वाज्ञाभिंगामिना थीबन्दीजनकाशो 

1सिरघुन।धकबोखरात्मजेन गे कुल्लना थेन कविना विरचिते भाषायां सहाभारतद्प ण बनपबेशि 
[पाण्यान केशिकधमेव्याधसंवाद्‌बण्मोनाम ससचत्वारि शदरध्यायः | <>< ॐ द ॐ 
 . ॥ #॥ साकण्डेयउबाच॥ #॥ दोहा ॥ #॥ | 
 कार्निकेवको यका जन्म अव तान सुनु नुपधगे । अस्रिपुच अद्भुत भया यथा तेअमय प्म ॥ 
ति अह्मपिकों भो बरह्मण्य सुजान । देव असुर दाउ परस्पर लरे महावलबान ॥ 

[| जीतत असुर सदा युइमे भप । बध्यमान लखि खबल भे इन्द्र सचिंत्य स्वरूप |! 
अथे के तव चिन्तित संघवान | मानष गिरियें जाय सो चिन्ता अर्थ महांन |। 


होच. गय के आपुहि मा भत्तार । आय सुनत चर अक्र तेचि करसे गहि उदार।। 
डर्‌ ए मति भीर तारि भय दे न। केशो नामक दनुज तहँ इन्द्र लखा बलचेन।। 
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॥ महाभारतदर्पणः]| | ९२३ 


मजि कन्या सो चै भयो केशी भजा अचैन | ता केन्यासों इन्द्र तवे बुजून लागे बेन ॥ 
कहद कानको कोन तुस कषहाकरति इत कामाकन्ये बाचासुता ्रजापतिकी सुमज देवसशेना नाना| 
केशो भगिनी हरी मम दनुसेना हो जान । पितु नियागतें इस राज इत बिहरे करि गोन ॥ 
नित्य हररू चाहे इमे केश्ले दुष्ठःअमान। दनुज देत्यसेनडि बरो इच्छासां मघवान [| 
` भोदि बचाइ भनु तुस करिके युद्ध उदार । शकदन्त तुमतें चइति हें दुर्जय अत्तार ॥ | 
| ॥%॥ इन्द्रउवाच ॥ # |। | | 
'चियात्रि खसा दाक्षायणो मम तनया तुम तास। ताते तुम अपना करे! बल जेतनो तव पास ॥ 
; ॥%॥ कन्प्रोबाच॥ #॥ ` 
झा अदला छा अमरपति पति मेरा बलवान। सुर बन्दित भो बिष्णुहूँ पितादत्त बरदान [| 
1111: ॥#॥इब्डड्बाच॥#॥... ; कफ 
दवपतिको वल होयगो केसा कळ उदार|कन्येवाच। सहित सुरासुर नांग नर चिभवनके जेतांर || 
कक सब भूरपें चस्तिडे जास निदेश । यद ताके सुनिके बचन द्‌ःष्वित्‌ भ्‌ सुरेभा 
या द्‌ शोकं पति नहीं यथा चइति बलवान । उदित भानुभे मिले शशि तब देखो सघवान | 
ब्यामा रवृत भई लखे रुड मृगहरत माम । होत उदे गिरिपे लला दवासुर संग्राम ॥ 
ह थग अङ्गिर लि बेद बिदित लहि बेश । देखा सुरपति भाममे पावक करत प्रबेश ॥ : 
क चताब याति तदा रबिमे कियो प्रबेश । सुव्ये चन्द्र परबेश सि भो चिन्तिव अमरेश | 
आर लखे वळभांतिक जहलो दें उतपात । जाने याजु निशीघमे व्हेहे रण आअतिघात॥| 
साल सूय्य द अभिको सङ्गम भयो अनूप । होय सामसुत दाय सा याको पति अनुरूप] 
ee जा जे हु याको पति वलरास। सहित देवसेना गये यह बिचार विषिपासा। | 
महा कडं असे बचन लक्षाम । याहि देऊ प्रति हपाकरि सर साध बलघ 
| हर ॥%॥ ब्रच्मेवाच॥ #॥ ; : न प 3 
तुस चिन्तित असा कियो कारज हे मघवान । गर्भ हायनो तेसाई बिक्रममय वराती ॥ 
__ ` सा सेनानी हायगो सुरसेनाका बोर। या देवीको होयगा से पति अति रणधोर ॥ 
भह झनक कन्या सहित विधिका शक भराम ।-करि आए जह सम ऋषि रहे तेज तपधास ॥ 
अज्ञ भाग लीबे चहत कियो सासका पान। गए देवगण ऋषिनके आश्रम सह सघवान ॥ 
किये यज्ञ तिन यथाविधि करि हुतभुकहि सरूहोदिया इव्य सब खरनको बेंद विहितयतिच्टई | 
यज्ञ पूण करि चले जब पावक अपने लाक । वषि पलिन्ह देखी तहां सुषमा केसी ओक . ग 
जं आ सए खस्त पादक दिनक भूप क: बिचारा चोभ यह नहो से अनुरूप॥ . 
WTS | > 
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साध्यो 'स्टविपत्रीनक्ञो कारिवो स्पर्श नःनोति।' हेएमम्टचमे वास करि निति लखिए करि धीति 
|  . `. ॥%॥माकणघडबाच॥ ४३! 
ज्वालगसा परसत गए तिन्हे होसक धाम तदं बास करिक लखत नित्य भरे सनकास ॥ 
कामतप्त तन त्यजनकों लखि अलान क्षि बाम | लजिगए बनेको चले छाड चामके धान ॥ 
खाइ दक्षसुता रहो भरी सनारच माल । बरा अभिका चइति हा दशत समय ललाम ॥ 
कास तत्व लखि अपिका एकाकी बनभाइ । स्वाहा तब यह हदयस मत धारा नरनाइ ॥ 
स्टिएलिनके रूप धरि पारकको बण कास। सिद्धि सतेरय आपनो हो करि सळ ललास,॥ 
। ॥ ॐ सार्क एण्डेयडबाच-॥ ३5] 
शिवा नाम अङ्गिरसको मायाको धरि रूप जाय अभि ढिग कदन इमि लागो बचन झनूप || 
' स्यसि काम सन्तप्त माहि बरिवा समुचित तोहि .।. तरु मदनशरसे। व्यथित मरी देखिदा भाहि॥ 
 हांभायायङ्गिरसको शिवानास सखदाघ । झारन्ह करि मत प्रथम ही दीन्हा माचि पठाच ॥। 
| ४४% ॥ असिरुबाच | ॐ ॥। 
ज्ञाना किसि कामाते माहि. सप्रकषिन्हका वास । जान कडति तस हन सकल भजिहे तुन्ह सकाम) 
| ॥ %॥ शिंबाबाच || 1 
तम हमको प्रिय नित्यहे करत रही दम त्रास । संबहिन तव इङ्गित चिते माचि पठई तुव पास!) 
| | ॥ # | साकण्डेयउबाच ॥&॥ | " 
मेघनाथ याई इद्दा चिप्र सो करि प्रिय प्राना ज्ञाति परिक्षा करेन बीते काल महान | 
"ता 1 १ 5 ॥ #॥ सांकण्डेंयडबाच ॥ # ॥ 
जंग शिवाको रति किया भरे मदनसमद चेत | प्रीति भरी तेहि पासे लिया अग्निका रत्‌ 
चिन्तन करि मोहि देखिके से करिहे परिहास । धरि पक्षोका रुपसी गई संतगिशि पान ॥ 
सरखम्म सहल सघन अदिबिष भरे अखब ।.भत प्रत राक्षस जहा बण्य जी गगण सर्वे ॥ 
ग्रैल पष्ठपर जाय तई कनककुण्डमे रेत । धरि दुत आई अभि पहँ सो लद्नाकुल चेत ॥ 
सप्नक्टषिनका भारयाका धरिह खाडा रूप । मिली अभिसो रेत ले राखे? तह अनय || 
को न धारि अरून्धतो का स्वाहा सुनि रुप।:ताके सुतप प्रभावतें पति अनरुपस भप ॥ 
छतमुकको धरे ले सादा बढ बार । प्रतिपदके! ताते भया तेजस,भरा क सार.।। 
कर्ण चख दादश भुज अभिराम और काय सब यथास्थिति सोते सवका भाम! . 
[खिलाः भ सब अड सहान | लाहिताधम भोरका उदित भया जन भांन-1 
ब धर धनुष तहि तान, | सारि जिपुरक्षों प्रथनही घरा रहो र जान ॥ 
रि शब्द सकुमार | चिते परांवत नाग तई सुनि धुनि गए उदार ॥ 
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॥ महाभारतरपंणः | ६९६ 


तिन्है गडा दे हाथ सा शक्ति एकसे भप । तासचंड! एक हायसं कुकु ठ पबत रूप 
दाय पा णिसें शङ्क गहि धमिति कियो अतिमान। दोय भूजनंसो गगणुको मन्यन कियो मदान! 
रि पवत पर बेठिके कियो नाद अंतिधोर। सुनत नाद जे शर णको गए भर भ॑ रार॥ 
शरण गए जेबर्ण संव भए पारषद्‌ तान । शान्तं मान तिनका किया बोलि बचन सुखनान ॥ 


शंर तजि भेदो काचिंगिरि तानि शरासन चण्ड। सा सुत गिरि हिमवानका हाय गया बळ लण्ड || 


फिरि भेदा गिरि सेतको मारि शक्तिसे सान । छोडि भमि सह गिरिन्ह गा नभके खेत महान 
व्यथित भमि सब व्हे गई भइ विदिशि अखबं। लादि कुमार की शरण फिरि भइ यथास्थिति सब) 
नमस्कार करि स्कन्द का भिरि भा भम्धासन्न। श्त पञ्चमीको भजा स्कन्द्‌ चि जगत प्रसन्न ॥ 
स्वसिशी काशीरा अम दाराजाधिराज शीड दितनाराय णस्थाज्ञा भिया सिना श्रोबन्दी जनका शी 
वासिरघुनाथकबी खरात्मज्ेनगाकुलनाथेन कविना विरचिते भाषायां मद्चाभारतदपण्े बनपबणि 
कुमारात्मत्ति बणनेनाम यष्टचतारिशदय्ध्यायः।। #2 RDI IRR #<७ 
॥*%॥ सा कण्डय उवाच । जबकरोरून्द 0 # 0 | 
छात महा सेनडि उत्तपन्न । भे उतपात महा सम्पन्न ॥ महा चटपिन्ह तब शान्त उदार । किया 
चादि जगती उपकार ॥ कहें अमर वनवासो जैन | अश्रि कियो यह अनरथ मे न |। षठ महर्षि 
भाय्यथनमे गान | करि उतपन्न किया भयं भान || कोऊ कहे गरुडी भब मप | जिन देखा तव तेसा 
रूप) किया जान खाहा यह कमे । सा न काऊ जानत नुपधम || ऋषिन्ह किया सुनि पत्रिन्हँ 
त्याग । एक बशिष्ठ बिना-बडभाग। सप्त ऋषिन्हसा खादा जाय। कहो पुत्र यह मस सुखदायो। 
विखामित्र यज्ञने तान । लखा सकाम अभि दिय भान पोछे लागि अमिके भप। देखा खादा 
क अनूप।। काशिक प्रथम गए गड पास !सुस्तव प्रथम कियो मतिरास ॥ मड़ल सच जे जातक 
कभ। काशिक गृदके किय नुपधन॥काशिककें प्रिय किया कुमार सुनि खाहाका कर्स उदार 
शिरि कुंमारसा आज्ञां पाय । का शिक कदो क्‍्टविनसां जाय॥। पल्ली त्याग न करळ पंबिच यह 
खाहाका सकल चरित्र लोक अपवाद विचारि महान । कटषिन्ह तजो पत्नो सुखदानं॥ 51) 
नाके डयडबाच।। %॥ दवन्ह कडा इन्द्रसा बन । इनक भया यह शिश बल जन || नतरु हाय 
गा यह दवश | जीति लेयगा निभुवन दश || # ॥ इन्द्रडबाच॥ # || चिभवनका कर्त! हंजान। 
ताका जीति सके नहि तान ।। देवाऊचः ॥ शक बोय्ये तुमसे कळु हे न। जा जैसे तुम भाषत बेन || 
सातर सत्य कामबल ज्ञान | पठवळ ताहि मारिहे तान |। सातर तेहि लखि अति बलवान। जॉय 
बचन बोली सुखदान ॥ तुच होऊ मेरे बरंबीर । उरसिज बहन लगे तब चीर ॥ सुस्तन पानः 
पिपासा धारि। गड पूजो नब जननि बिचारि॥ आवत देखि अञि अभिरोस। साहन सड बजा 
बलवान || महा रनक घर सब। ते रक्षरका करत अरब || माट काधते व्हे सम्पन्न । भरे एंक 
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२२४ ॥ मदाभारतदपशः ॥ 


° पी उतपन्न | शल हरू सो प॒ ससान। लागो रक्षण करण मदम ।। लाहिताध्वि कन्या चति 
करि । रक्षति गुहकी सा सुद्‌ पूरि।। छाग बकऱ्हे अभि सुजान । रचत गुदो पुत्र समान) बिजक 
विकल्प धरे मघवान। सुरसेना सह दिग्गज जान ॥ नाना शस्त्र घरे सुरसबं। चले लरण गुइसा 

गि गे ॥ कियो देवगण उद्चत्‌ नाद। जाना आवत भरे प्रमाद॥ चले कंमार तहां बलवान । गजे 
' अलय प्याट्‌ समान।। चले प्र सुरगण सच शक गत भेर भो एवसों बक्रादुनि सुरसणका नाद्‌ 

कसार। गर्जे सिद्ध समान उदार।सुरसेनासां सुनिके नाद। भई चेत्तत भरी बिषादी नन इत 
चावत सुराल । लखि गह मृखते छाडी ज्वाल ॥ तासो जरन सरी सुरसन | सड आयुध बाइन 
नलञन।। गिरत गगणते येस भात।हत सघन मनु उल्कापात।। शे देवतन शरण कुमार) शान्ति 
भई तब अग्नि उदार ॥ दक्ष पार्थने अशनि मद्दान। गुदके इना कुद्द मघवान | कढा बजच्षतत 
नर सप । धरे शक्ति पावकसम रूप || नाम विशाख देखि तेदि शक्र । काल कराल सदृश अति 
बक ॥ भय भरि इन्द्र जारिके पानि। गे गृहशरस अभय अनुमानि।दियो इन्दका अभय कुमार | 
सहित शयन करि रुपा उदार ॥ कढे बज चत ते गण भप। मदा प्रलय धरि नाना रूप ॥ जात 
सरसे पश शिश जेन । तिनके प्राण हरतहे तान ॥ लहिके बच्च प्रहार उदार । उपजी कन्या 
बहुत कूमार॥ते विशाखका पिता समान ।मानत भइ खुना सुखदान।खाहा रुळ अञ्चि सुखदान॥ 
ते कमार ते पितर सजान ॥ पुवकाम अर पुची जान । ताकों यजन करत है तान काकी 
इलि मा मालिनि नास। ओर बु दिता चाया जाम ॥ निचा यार पलाला जान । कडी सत्य 
 जातर एतेंन।। तिनके भया बीर्य सम्मन्न। खादिता एक सुत उतपन्न ॥ स्कन्द्‌ सुमातु गणादवव 
जास । यह बीराण्क कडे ललाम ॥ मध्यम जा कुमार का शीश। ताम बना समदे अवनीश ॥ _ 

2 जो यह विविधाकार समाज । शुक्त पश्चनीलो कुरुराज ॥ भो षछोका युद्द प्रश्‍त्त । देवराज 

___ सोहेकुरुमित्त ॥#॥ सार्कण्हेषडबाच ॥%॥ खन्द दरस कवच अभिराम । द्रिण्य मुकुट ` 

रुख प्र ललास ॥ धार लोहित अस्वर सब । त्रिभूवन सुखकर लक्षण सर्ब ॥ बरद युवा सालं 

कृत सर । भजसि जादि थीसुषमा पूर ॥ दख बिप्रबर जे तपधाम । पूजन करि इमि कह! 

म॥ # ॥ च्टषयऊचः | #॥ दळ कुमार छुपाकर शस । बश चेलाक भयो तब पर्स ॥ 

ऊ ताते सु रूर ।अगतीक अभयडर कन्द ॥ #॥ स्कन्द्‌ उबाच! # || करत सुरेश कैन 


स्कन्दउवाच पालन कर चिभुवन सबिवेक ।। इम इन्द्रत्व न चडत सुरेश) 
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करि हे तब आज्ञा निःसेश || # ॥ शक्डबाच || # ॥ तममे बल अद्धत वर बीर! इनळ सुरारि 
सकल रणयीर॥ होन हमे एहि पदमे जानि। तमसां भेद परत्र मानि || सत संद व्ह हत 
बीर | बढि हे तब जिय्द गँभीर ॥ औत गे तब रणमे मोडि । इन्द्रव देत याते हम तादि॥ 
खन्‍्दउबाच || #॥। तुम मम राजा विलुवनसाथ । कडळं करे सा इम सुरनाच | इन्दडबा चा 
` तब इम इःद्र होाहिं बरवीर | दीजे जा यछ बचन गभोर॥ किये चइन मम शासन शक। सेनानी 
, हमें संबिबेक ॥ #॥ खन्दउबाच ॥ #॥। दानव नाश सुरनको बृद्धि । गा ब्राह्मएकी चाचि 
` सड ॥ सुरसेनानीको अभिषेक करु सापड सुपरति सबिबेक ॥#)।सारकंण्ड यडबाच ॥ अभिषेक 
इन्ट्से| पाय कमार | ऋषि पजित अति लसा उदार ॥ काञ्चन छत्र धर अतिमान । ज्या पावक 
.झण्डलमे भान ॥ सहित उभा शङ्कर तहं व्याच । कनकमाल दोन्ही पहिराय॥ अञ्चि रुद्र कहत 
अतिरूप। स्कन्द्‌ सुद्रसुत याते भप | शिवसा पूजित देखि कुमार स्वपति दंबतन्ह कहे[ उदार ॥ 
देदवतनका सरणं । किया पः ओदि दोन्हा रुए ॥ आई तान सहित खङ्कार । इन्द्र गए स्व 
दरार बिधि तस! यह कन्या पने | दोन्ही याचि बरळ सह धम ॥ दणि रूप तप भरी 
कुसार। बरो लादि धरि मोद उदार ॥ जइर्तों रहें प्याहकी कसं । सा सुरगुरु सब कोन्हा पर्स ।। 
सो घटा तिथि परम पंनीति। जास करत ब्रत जन गदप्रोति। लहे देव सेने गछनाय। तब शी 
वसा आव तेडि साय ॥ भश पञ्चसांक! थीय क् । खन्द पञ्चमी यीसो उक्त ॥ दछ दछ अदा ५७% 
॥%॥ साकण्डेयउबाची। #॥ दोहा ॥ #॥ ` 
सुनि थ्रीसहित कुमार के सप्र ऋषिन्दकी बान । षठदेबी गुद पे गइ भई द:खसो साम ॥ ” 
. बिनापराध तजी पतिन्ह सत्यधर्मकी चैन । लागी कहन कमारसां असे सकरूण नेन |) 
'पुव इसे छोडी पतिन्ह कारण बिनापराध । पुत्र हमारा कहत कोउ तसकों सुसति याध ॥ 
स्दयबास अक्षय दमे पत्र छपा करि दऊ। इम तृससां प॒त्रवको परम फल यह पाऊ ।। 
॥ # %॥ स्कन्दउवाच # ॥ #॥ 
1 तुम जननी सब सेः हा तब प्र सधस | जा तुस बांह्ति हाय गा तान तम्हे पर्‌ पसे | 
॥*॥ साकण्डे यडबाच॥ # ॥ ॒ 
स्छन्द्‌ कदो तव इन्द्रस बाछित कळ मतिअंन । सन्द वच सुनि क कचन वासब लागेबंन || 
कनि रादिणो सां नहत अभिजित स्पछा धारि । लडिबेकां जेष्टत्वतप करिबे भइ बिचारि ॥ 
गणनान नक्षचको सढ भए चस बोर । ब्र्ञारसों चिन्तन कर तस कालकस धोर ॥ : 
गई छात्तिका खगकां यह सुनि सुरपति बेन । अनि देवता सप्तशिर भइ त्त मतिञ्चेन ॥ 
विगते आय कुभारसे|ं कचे बचन अभिराम | पिण्डद मेरे दाऊ सुत दे सद वास ललास 
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Fo 


X९६ ri? | सहाभारतद्ष॑णः॥ 


™» 


(४ 0 स्कन्दाडबाच॥ #॥ 
दबो तुसजा कति हा तथा हाय गे? पसे । पञ्च सात न्हे खषासा इडा बसऊ सह शमे ॥ 
. ॥%॥ माकड यडबाच॥ 
'स्तायी कहण कुसारसों तव सब मातर आय । सबेलाक साता कई दमको कवि उइ्दाय॥ 
ता साता चाइति भई हँस सब सुनक कमार।खन्द्‌उबाचहज उत इंग रावर तुस मननात उदार 
कळ काय सो करिंदस अव तमकां सुखदान।मातरऊचुःरदी जेमातरपुबंहम तिनकेपाबस्थान।। 
लोकपज्य इस दाचि सब जाहि न पजि तान । लहें प्रजा इम आपने प्रथम हरी तिन जान ॥ 
', ॥ # ॥ स्कृत्द्उबाच॥ ४ ॥ 
इतन प्रजा फिरि लद गी और चइ तम जानाओर करहळ सब देहि गे हे मातर दस तान) 
| उगे | ॥ # ॥ सातेरङचुः ॥%॥ 
Ri , तिनको इम चाइति प्रजा भक्षण किया कुमार । 
के 4 . ॥% ॥ स्कन्दडबाच २ 0 
रक्षण करिबा याग्य तव भक्षण कड उदार 0 
` जुबलो पाडश वर्षको होय न सनुजकुमार | तबलों तुस बाधा करळ भरिकै रूप उदार ॥ 
 राङ्तेजइमदेतहेतसका भरा प्रकास । तेहि सह तृम पूजित करळ समुद्‌ जगतस बास ॥ 
॥ # ॥ सार्कण्डे यडबाच ॥ # ।। 
कढ़ो खन्द्की दलं तव एक पुरुष सधाम । मनुजप्रजा भक्तण करण हेत किए मनकाम ॥ 
गिरो ज्ुधादित भूमि पं निकसत मूर्त भूप । खन्दाज्ञाते यद भये से अति राड खरूप ॥ 
शकुनि य बिनिता भइ धारे उग्र सभाब। भइ रासो पूतना बालक बाधक चाब |। 
` कुमार कुमारी जे भइ खन्द देहतें भूप । ते सब भानुषगर्भेभक अनर थ कारक रूप ॥ 
सरमा देबी खानको जननी कहिए जान| संदा मानषी गर्भको म्षएकारक तेंन॥ 
जा करन्तनिल॒या कह तरु माता शुभ रूप | वरदा ताके! पजिए करइबच्षमे भप ॥ 
टोट्श यह कहे मांस मद्मप्रय जान। बसत सतिकाभोनसे दश निशोधिनी तान ॥ 
१ प्रबेशकां कारति सूच्स धरि रूप । गर्भ णाति तके प्रसव दोत सर्प सुन भप॥ 
शी जननि जा तान गस ले जाति। शल्य गर्भ सा मानषी धारि गर्भव्हे जानि ॥ 
जननिसो सोषति गने सुजान । नष्ट गर्भे तब कदत हे देखि सकल सतिमान ॥ 
[को कन्यका गुहकी धात्री जान । लाहितायनो पज्य से तरू क दस्बमे तान ॥ 
यया नारि न माह । याव्या जननि कुमारकी जगत पञ्च नरनाचं॥ 
पोडशाब्दला भप्र। शिशकां बाधा करत हें पजनतं सुखरूप ॥ 
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॥ महाभारतदर्पणः ॥ ३२७ 


कहे जान इम माटगण कहे पुषयद्द जान । खन्द ग्रह नामक सकल मूतय जाने तीन | 
बिविधि भति पूजन करे सुख्तव सहित कुमार । होत सकल आानन्दके करता सकल उदार ॥ 
घाडश ऊरथ करत हे जिनको यह उनमाद । तान दैवग्रह यानिए सुनु भूप निरबाद ॥ 
सुतत जागत खणत हे जा पितन्हको रूप । कारक सो उनसारको चिप्र सुनळ॑ कुरुभूप ॥ 
सिद्दनका अपमान जे करत देत जे शाप । सिङ ग्रह उनमादकों करत सा चिप्र अमाप ॥ 
. अकस्ाद यावत जिन्हे नानाभाति खुगन्ध । सो राक्षस ग्रह जानिया कर उनमादक घन्ध ॥| 
जहि नरमांइ प्रवेश करि दसत आई गन्धवे। गन्धवह भूप सा कर उनसाद अजब ॥ 
चढि पिशाच उनमाद जदि करत सा यह पैशच । करत अन्तमे यक्ष जो सो उनमाद अलांच ॥ 
बात पित्त कफ दोपतें चित्त सया थम जास । कीजे शास्त्र प्रमाणत भूपति सेषज त्स ॥ 
भयतें चोर खरूप लखि होति बिकलता जान । शान्ति किएतें होति है दूरि सुने नुप तान ॥ 
काऊ भाजनकास कोउ इस्तिरकास समाद्‌ । कोऊ सङ्ग तजे न ग्रह कडे चिबिध उनमाद ॥ 
र यच सतर वर्षले यसत सनुजको आय । आगे यदगण सदृश ज्वर जरा ग्रसति है आय || 
इन्द्रि निय्रछ दान्त शुचि आास्तिक अद्दावान । देवनक्तके निकट ग्रह नाहो जात सुजान। 
यदद इम यच उदेश विधि कहे! मनुजकों भूप। शङ्कर सेबन करत जो सा नलखत ग्रह रूप || 
॥%॥ सार्केण्डे यडबाच |। रोलाङन्द | # || 
भीति इससे कीजिए सत करत ओरस जान ॥ खनन्‍्दउबाच || प्रीति इमसें चददति अस्वा कहळ 
असद तान ऊन्दसों एदि भाति खादा आव वोली बैन | पुत्र औरस हो हमारे चति तुमसे 


® क 
बन ॥ खाहाबाच || दक्षको इस परम कन्या नाम खादा तात । रही मेरो कासना निति 


~ RA w/ 
असि प अवदात ॥ नही जानत कामिनी नाहि भली भाति ऊतास । करो चाइति हो निरन्त 
क ठ FS डि = क 
बि गात डच कव्य सुडाम कारि हे मंच पढि दिज जान | नही स्वाहा बिनां वालं अग्नि 
जद ता तान ॥ अभि बसि हे आपुर्ते इमि जननि तुन्हरे पास । जननि पजन किये कहि एदि 
भारि हर र्‌ 3 hc 
. जात गुद मतिराश ।। लहा खाडा बचन यद छुनि झि सङ्ग ललाम | पितास तब कहे चसे 


सन्दर्सा अभिराम ॥ उसा शिवपदं चलळ गृह यह मानि समन सुनिदेश ।अश्नि.खाहामाहँ 


जिन करि उमा सहित प्रवेश॥ जनतहितके अर्थ तुमसे कियो सुत उतपन्न ।उसाको धरि थानिसे 
जर स्तपत आर्य ॥ शेष रेतस गिरा खेदित उंदकसे अतिसान। इंमिका तह भई सिज्ञिक तास 
| गरिरिप मानकरपर तरुन्द पे कछ भूप । निरों जई जहू रेत तं तरे सए ग 
तिरु ॥ <> >> # ॥ दोहा || % | LS हे 
` सवसलु कहि के गए शहर पास कुसार ।. पूजन.मात!कोा विधिवत किच उदार ब 
शला पदगण पूजत जे घनकास। व्याधि इररक अर्थह पूजन करी ललास) 
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व स्प प (oe 
ह. ऱ्ज् श क ४ टः 
i ॥ मदाभारतदर्पणः ॥ 


ब नपण शरावतकं जे रहे घण्टा दे अति रूप॥ शक एक गृहका दथा एक त्रिशाखे भप ॥ 
ऽ पिशाच गण देवगण काञ्चन गिरिपर पश । शोभित भए कुमार हि सद गिरि एुषसाशने।। 


फल पष्पित चन तरून सह पश पक्षी बळरड । 


हि शेमित ला खेतगिरि सुषमा भरा उमङ्ग 
_____ , तहां देवगण असररा किन्वर रर गन्धबे। तूखवात चन सुदृश करि नाचत यावत सबं ॥ 
PO , ..;.. ।%॥मार्कण्डंचडबाच ॥ क || 


। गए भद्र बठकों शबा सड इर बरद्‌ उदार | 


चढे स्वेतरथ पे लगे जामे सिंद हजार । काल सारवीगगएओ ज रथ गया उदार ॥ 
उ . झागेपष्यक पे चढे जात धनद ॐ मिराम । किञ्र गहाकि बंगश स्लीव्हं रुड़' ललास] 
रावत पर इन्द्र चढि सुरन्ह सङ्ग अवदात। सांव सदाशिवके लखे सानद १२ जाता| 
हरके दक्तिण यहन सह जात यछ बलधास। ताके दक्षिण देवगण रणकोबिद अभिरास। 
मृत्य व्याधिगण सहित यम जात घोर घरि रूप। यभको पीछे विशिख सित शम्भू शस्त सग भष || 
be | विजय शल रक्तित किये बरुण उग धरि पास) घोर यादगणको महा सुना आहेत जास 
ig गदा ससल पट्रिस परिघ चले शल संग सब | चला कसण्ड्ल छत्र सित पाडस सङ्ग खभ ॥ 
: चलेञङ्गरस भूग सहित बद सद्ग शी भय । रुद्र चले इन अन महास्थन्यान चढ अनण || 
| ॥ # || सोरठा ॥ ॐ ॥ 
Es ऋषि सुरस गन्धबे भुजग नरी हुद समुद शर । अड मक्षत्र अजने असर सुरसुत शिश सवाल |] 
वी विधाकार चली रु पीछे सकल । बरषत फल उदार खुरवनता आनन्द भरी ॥ 
ने परयन्य धरे सुधा धर चत्रक। ऑनल अनल अति धन्य चमर सांब शिवका करत | 


सेनापतिको! जब लदे! शन अभिषेक कुमार 


| 5० ॥ #॥ दोहा॥ # ॥ | 
_ गोरी गारी चली केशिनी &विधाम। सद सावित पा्बेतोके अनु रे अभिराम ॥ 
स ग्रह आगे चले धरे पताका सबं । बासो जान मसानको पिङ्गल यक्ष अष ॥ 


_॥ॐ॥ रुळडबाच || % ॥ 
माकों एत एुषदान। मम दशनसों लड गे श्रेय सशद्वि मदान ॥ . 


RV र CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation . 


॥ मेहाभारतरपंणः | ररे 


॥$॥ माकणख्यडबाच॥क%॥ 
यह कहि के शङ्कर कियो गहकी सुधाघान । बिदा किये वव दिशनसे भे उत्यात महान म [हान 
नभ बएतन्ह सह ज्वालत नो सुवन भरा संच मरि।शब्दित हलन लगी घरा जगत ययो तस परि) 
वब दली आई चमू सघनघटासी सूप | उमा सह जिव सुरन्ह सब भए विस्मच रूप ।। 
नानाबिविके अस्तकां दनुज धर अतिधोर । गर्जत विविधि प्रकारसा आइ मिलें बरजोर || 


भगी चम लखि सुर णको सुरपति बोले बेन | आश्वासन करि कै कहो ति तिन्हे शक्र बल 
a क 
आश्रय लदि के शक्रो सर सव फिरे प्राचारि । असुरनसा लागे लरण' के 'संहसोां मारि | . 


भजी असुरसेना सकल सुरशरमद्ति भप. सुरन्ह किया इर्षित तसल त्च बाद सय रः [ 
युड भयो अन्थान्य अति सुरासुरन्हरा सबं ।, सांत रुधिर कर्टममयी भू भई भप अछूवे 


मदिष दोरि सुरसेन पें डारो अद्रि महान । तेदि गिरितें दश सदस सुरव्हे गए चर्ण ु द | ब me 
उरन्ह भजाय गयो महिष बुंद इडरथ पाश । लिये रुूरथ कोपर कुवर पचो ना 
गयो सुवन भरि नाद सो 'हषिन्ह जदो तव चषोभ। गजेन लागा दनुजदल डक दल तब सुविजयके 


-अहिष दंशिरथ रुदका गजे अतिबलवान । चाशि 
सुनत शब्द अतिघार सो अमर भरे भय सबं । आर 
सोडितानि लोहित धरे शल विसाल गभीर। तास कवच लखि हिरन्मय 
शक्ति सदिष ताशक तजे करि के औष कुमार । महिषशीस कटि शक्तितें | 

शेष रहे जे देखगए स्कन्दपार्षदन जाय । मारि विभचितसे तिन्हे लियो 
तिन्हे सारि करि रडका लिये पारिषद सबे | किया लाक बिन-दे 


बहर बर ह bbe a तुमबीर । र्‌ा "व 
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हर 8 मंदाभारवदपेछ: 1) 


कचि एदिज्ञातिकमारसां अवकं विधवन नाचाकिया निवः्तसरेशकां कदि इमि सुरगससाठा! 
सुरपॅमिलस संन जानिया सनसे नियत कमार! | एकदिवसने खन्द सब जीते अर उदार | 
आह गण बंटभंद् को करि निवत्त सुर शर्व । पडि हैं आन कुमारका जन्म चरित्र असन ॥ 
दाहा लहेंगे। सव सख दहनिधनका पाय वास करेगा अभर सम खन, लेके जाय ॥ 
0 ७ त ॥%॥चुविडिर्उवांचा ४४] रालाकन्य ॥ के १२ 
चहत गहके नास. तसंसा सुवा हम हेत पधा । ख्यात विशुपनसाच्यअ ६ पुण्य पावन वाल । 
॥ ®) मार्ट वडबाच ॥इलोऱ्यापरे गह सकुभार कदि एदि महिषमदन मुत । सत्यवाग सूर 
केत सु कॉसजित शिश रूपती सदन इ र “मातृबंसल स्कन्द कामद कान्त दोप्शक्ति प्रशान्त 
आत्मा चण्डरुपनितान्त ॥ बहुतरूण बिशखंके सब कह कहले भूप । यचा भर शक्ति है इम 
क्ते संतं अनप ॥ कोणिकश्रिय शरोडव संसेनप्रिय अभिरास । पान्यातुर र्त खाहेय 
गंड बलधाम | जंगतपालक अगतसय बचाव विश्वखरूप । रन्दका ज्ञा. नाम जपि ह जन्म 
चरित अनप ।। सुने गो जे. सहित अइ चित्त दे अभिराम | लहे शे दोधायु सा घन पुत्र यश जप 
मास तंच्टि ष्टि सु पाय के करि भाग साद अते के । लहे गे देहान्तमे सा स्कन्ट्का बर लक!) 
स्वस्तित्रीकाशीरातसदाराज पिराजश्री उंदितंनाराच एस्याज्ञानुगासिना श्रोबन्शीजबकाशीवा शि 
घुनाधकबीजरात्मजन गाकुलनायन कबिना बिरच्ति भाषायां मंहाभारतद५णे बनपबेशि 
कन्द जन्म सहिषांसुरबरधबण्नानानकाएपल्चाशद्ध्यायः ॥ Raa aD RAD 5८७९७ # 
OP की ४७ 68 | #॥रालाछन्द # ॥। 
` बहे वेठे सहित विध्न्ह जहां भप्रतिधने । तदाते उडि गई सङध्णा सत्यभामा पम।दुङ्खब अपने 
ज्ञान अनप्र। कडन लागी परस्पर भरि सोद प्रीति सुभप ॥ दिव्य ासनमाच बटो 


स्यशाली देऊ कष्णा तान माहि अबश्य जान साधव्हह निय 
सुनि सत्यभामा बेन। बचन असतिन योग्य तमको उचित 


कोथ विद्दाय के चम सर्ब । .पाण्डवनका भजति दै सदार नित्य 
चारिणि करि सुशूपा जैन | दुबोदसों डरि दुष्टजनके बचन सुनि 
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॥ महाभारवरपण || २३१ 


नतीन ॥ त्यागि दृष्ट कंटाच ईडित बचन बोलि प्रमाने। पाण्डवनको मजति छ हन सूव्य अग्नि बः 
सनान | देव गण गधे मानष यबा सुन्दर जौन । और परुष न हमे सम्मत धनो भूपति तान 
स्नान भोजन शयने निद्रा प्रथा तिनहिं कराय । मृत्यजनको भरण करि अनु सरति ऊासर 
पाय ॥ जाव आवत कळते सतार अपने धाम | जाय आगे लयाय धोवति चरण चायि ललाम॥ 
उदक यसन देय भोजन देति भधर अनप। बोलि के संद बचन सज्चा देति रचि अनुरूप || 
` कहति बचन विनीत मद निति रहति हो अनकलाविना हासन हस ति ब्रीडा युवतिका सुदन ल 
नियत पतिक सदा सेबनसे रहति सुखदान। बिना पति कछ सबथा नहि इन इष सुजान || करत 
काळू काव्येकों भतार कबळुं प्रवास । अङ्गराय बिहाय तव इम धर ब्रत सतिरास॥ पिचत जा 
नहि खात भत्ता करत भाजन जान । इसऊँ भोग्य पदाथ सियरे पियति खासि न तान || पाय 
आज्ञा व्हे अलङुत जाति पतिके णास । पूर्व खू कहे वनिताधर्म जे सुखरास ॥ उचित सिगरे 
कव्यते हम करति नीति विधान । सत्यशील समान पावक भजति पति सुखदान ।कुलस्ट्रिनको 
चस आश्रय खपतिका अभिराज । भजति उस सा वासकं गति एक स्दर्पात स्बस्तास 0 करति अति 
ऋसं नहीं पतिका शासुसें नदिं बाद । करति दं हम काव्य जितने भई विगत प्रमाद ॥ रहत्‌ हैं 
भतार सेरे सहित कुन्ती बश्य। हो सुशषनंकी करति सा वत्ति चरित यशस्य ॥ बिर आठ सहस 
साजन करते दं सह शर्म । चमनुप सह विबिधि बिधिके करस व्यञ्जन पर्म॥ हिज यठासी'सचस 
स्नातक धमनुपके घास । कनकपाचरन्हसाइ साजन करत हे अलिराम भे एक एक हि भज हि 
दासी तोस तीस सुजान । ऊर्षरतस सदस जे ह यतो दे तप सान ॥ कनक पाचन्हसांह 
तिनका रहो नाजन देत | बसत भाजन सात्यसा इस तिन्हे पजि सुनेत ॥ लक्ष रासी बसन 
बेसनि जडित भूषश सबं । धर नतय सु गानसे अति चतर चारु अखबे ॥ नाम भोजन 
'बसन तिनके झतारत'जे कर्म । रहो जानत विविधि विधि इम नीति से अनप लक्षदासो 
'धर्मनृपको एन्द्री शचि नेत । कनक मजिन लए भाजन रही अतिथिन देत\। अयुत नाग 
सुलक्त बाजी धमेनपके सङ्ज। चलत हे लखि-तिन्हे इसको बढत माद उसङ्ग ॥ भार सकल कट 
सबको धरि दया सापे भप। छाडि के सुख सव ताको वहत हो अनस्तप ) आगाधसय'चे घसनपको 
सिन्धु भाण्डार। एक जानत रडी इस डौ बिबिधिशाति 'उद्रर।। रात्रि टिन हस पाण्डबनका 
चत पिपासा मान | सरण पोषण करत ही सबभातिसों सुंखदान। भोर जागें प्रथम पतिसों 
पीछे सैन बशीकरण सु ओर याते हने आवत हे न ॥ असत बनितनको न चसक कस 
आवत एक । सत्यभामा कहो तुससों तोन सहित विवेक | #॥ बेशन्यायंनडबाच 
झुनि के धर्म परित ग्रोपदीके वेन। कडन लांगो रुत्यभासा पाय के अंतिचेन ॥ ससा 
रूष्णा प्रणित प्रीति बिचारो। कास कारिए सखी भाषित चाससो निरधारि 0 ₹पयुबाच ॥ 
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है | 
२३९ ॥ महाभारतरपेणः | 


'बुव्प* कहो इस पति चित्तद्वारक परम पंथा जान) करतीं गो ता अनिश बसि हे छष्ण तुन्हरे भान ॥ 
नहीं पंतिसों और रैवत लाकमे अभिराम।भए तेन प्रसन्न प्र करत सब सनकाम।।खगपावति 

. यंतिजत धरि पति हि सेवत जानानही सुखते मिलत सुखजत दुःख सइ य परक 

, सासा सुदता धरि प्रेस/बसे गे तव पास सुन्दर श्याम नियमित नभ || य आन 

य कै अभिर!स\परम प्रोतिजनायकी जे खबशमे घनश्यास।।तिब्रतमय ग्रॉतिभूषित पतिसुश्षेण 

| ज्ञान । सत्याला ओर याते बशेकर विधि केंन। हैं कलीना रदित पातक सोके जा ताहि । 

याय कौजा चण्ड दछ सभाव चञ्चल चाहि ॥ पति सुशुषेण सकल बिविसां भाव्य दत तान उत्य 

भासा ओर तुससी भाग्य भाजन कान ॥ वेंशम्पायनउबाच ॥ साकोण्डय! दि बिप्रन्ह पाण्डबनके 
पासाबिदा वदै हरि चढन रथपर चले जब सुरास ॥ सत्यभामाकों बोलाया छस्ण आनद झन्‌) 
द्रापदोका अङ्गने भरि चली कदि इमि बैन ॥ नहीं छशा करऊ चिन्ता दुःख लदि मतिधाम। 

` पतिनसों यद बिजित भतुम लढा गो अभिरास ।शीलसा सम्पन्न तमसी भरी लक्षण बाम | रहति 
नदि चिरकालला एच भेत रशत सास । पतिनसद भाग करिह भूमि तुन सुखदान । हाच 
' के निईन्द्‌ ङष्णा कडति बचन प्रमान ॥ धातराषन्ह सारि के करि बेर शान्ति गभीर । भूमिका 
तस भाग करि हो सहित पति बर बोर ॥तुन्हे बनके! चलत कोन्हा चास्य बनितन जान! देखि हे 
वैधव्य भमित रुप तिनकी तान ॥ पुत्र तव प्रतिबध्य अरु सुतसोम भीमज बीर | सुतकन अजुत 
तनय नकलज शतानीक सुधीर || श्रुतसेन सह सहदेवसुत सब कुशल तब नन्द । अखबिद 
„ सद भए सुर्‌ अभिमन्यु कुरुकुलचन्द ॥ करति भद्रा प्रीति सम अभिमन्य्‌ के सुखदान। भ्रयुद्र 
- माता करति तिन पे प्रीतिको अतिमान ॥ रुक्सुतन समान तिनसां करत हे जतिप्रम ।भरण 
2 पोषण करत है बसुदेव धार नेम ॥ राम आदिक बष्णि अन्धक प्रीति करि सुखदान । अनिश 

. तिनकों भजत इं प्रयुक्त सदश महान सत्यभामा डरापदीसों बोलि असे बेन । करि प्रदक्षिए गई 
भपप व्यानट्ञन || समाधान सु डापदोका छृष्ण करि सुखदान । गए द्वारावतीकों रथ 
कि पानु स॒सान \# CD ४८७ HK HD HKD KD KD KD FD KD ४ 
_ खंस्तिीकाशीराज्ञमदाराजाधिराजथीउद्तिनारायणस्याज्ञाभिगसिना शीबन्दीजनकाश' 
कवी्चरात्मजन गाकुलनाथेन कन्न विरचिते भाषायां महाभारत द्पण्ेबनपबणि 
एमासंबाद्बर्णनोनाम पञ्चाश्यायः । ३०४२७४० < ४८६०१६८५ ४ ## 

.. _॥#॥ जनसेजयउजबाच | #॥ अयकरी इन्द्‌ ॥ 5# ॥ क” 

नसे. अभिरास | किया कहा सा कळ तपधास ॥ % ॥ बेशस्पायनउबाच |) *॥ 
को करि भूप । सरतट बसे धारि ऋषि रुप ।। देखत गिरि वन सुषमा जान | रहे 


गन || शाए तही बेदबिद बिप्र। पजन तास किये नप चित्र ॥ कथा कुशल 


जश 
| 
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॥ महाभारतदपेछः | १३३ 


तिनमे एक बिप्र । गयो कीरवनके ढिग त्षिप्र ॥ गे धतराद्र निकट द्विज तान । पूजि 
ताहि बू संतिभान|| कहते आवत सुनिके बिप्र । कहा धर्मतप ढिग ते क्षित्र॥| बातातप. 
ते कशित थात | जानि धर्मनृपकां सह खात ॥ परे उग्र दुखके.मख माह । जाति द्र पटी सह नरः 
नाइ।| तिनकी कथा सुनत कुरुराज | तप्त भए लहि छपा.समाज॥ वनमे बसत पाएडुसुत सब 
दुःख सिन्थुसे बहत अजब ॥ तप्त दुःखसों वाले बॅन | ऊरध खास लड इत चेन. |. चित्त खस्थ. 
करिके कळु भूप । जानि आत्म छत कर्म कुरूप॥ सत्य सुटत्त जे नपध्रमे | योग्य, से जे सुखमय 
अति पर्मे॥ सा सावत पुथिवी पर बीर । अजिन दभ पर धारे घीरः ॥: बब्दी मागध रूत-सुजान 4: 
जादि जगावत हे मतिमान ॥.सा निशान्तने जागत बीर । पत्षिनको. सुति सार गॅभोर ॥. भरा. 
बकादर कोप महान । क्षितिपर सावत छश बलवान योग्य परम शज्याके जान । च्षितिपर 
सावत रुब्शा तान ॥. धमेनपति बश जिष्णु कमार । क्ितिपर सावत बोत उदार ॥ घमनपति सह 
कृष्णा ख्रात। सावत क्तितिपर लखि ष गात ॥ खास स५.समले बलभान । निद्रा पाथं न लहि 
ह तान ॥भीससन अतिवलका धाम । घाय ससा बथा सुललास।। मस पचन्हको करन बिचारि। 
च्तितिपर सावत अमरष धारि 0 सत्य धसते बारित जान| काल प्रतोक्तए नियमित ज्ञान | धस 
नुपति कह छल करि जीति। कद दुःशासन बचन.अतीति।। पॉट बकाटरक तन तोन | ददत 
दवानल सम बलभोन॥ खण करत अपराध न वर्म ! याते वरतः जिष्णु, अति कर्म | अर्जन भीम 
काल से जान| बर्षतःबाण अशनि सम ते[न ॥ शकुनि दुशासन रूत कुमार | पुत्र सुयोधन कुमति 
डदारी।चाइत लाभ:न:देखत घात मधु लखि मधुहा ज्यान प्रपात। करत शुभाशुभ जे नर कर्म! 
लह्दत तास.फल परम अपरम | बादतःबीळःखेत नर जाति। बृष्टि चचा ऋतु पारे होति॥ खल्प ता 
ख.फल हाइ कि पोन। हे प्रसिद्धि यह देवाधीन ॥.द्यत खेलिबेका खीकार। धर्मि करिवो दान 
उदार ॥ हा.सुत बस दिये.राकि.न:यूत। भा कुहुकुल अन्तक सा भत॥ हानहारःहेसा भुव डात! 
ज्याचन बरिसे सरिता सोत हमे योग्य यह हो नहि कम ।वित्त अथे जनःकरत अधस ।। विना 
बित्त रुत बित्त जान। नष्ट चात भाषत मतिभं!न। बित्तन/चहत किया कोउ क्षीन। देवाधीन 
सो: विनसत पीन ।।. जिष्णु जाय बनते सुर लाक । ले जाये सब अस्त अताक।। देखि खगमे 
करुकल सबं । याया भए. काल बस पर्व ॥ दिव्यास्त जिल गाण्डीव सुचाय। इनको कौन सहेगा 
दाय.॥ ए.प्रलापक सुनि नुप. बन । कहा कणसे शकुन सचन | बेशस्पायनउबाच ॥ कर 
शकुनि असरका पाय). कहा सुयाधन सां इमि जाय ॥ कर भाग भषण तस भप। [सन्ध से 
' खला ऋद्धि अनूप॥ करद करे तुम भूपति सब |धमनुपतिकी शी जा अखबे॥सात्‌ न सहित लही 
तुस ताव । इन्द्र प्रस्थने देखी जान ॥ लः बुद्धि बलतं.तुम भूप.। थी पांडवको तान अनुप 0 तो 
साः २ 
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स्‌ | ॥ महाभारतरपेरः || 


म > 

हत भपबर जानाकहळ करे इम कोरज ते ना। ता दश भू यह आणबं। बन्दत तुन्द भूप 
हज संग।लतत सुरर सह ज्या मघवान | त्ये तुस कुरकुल भूषर नान मानत ता शात" _॥ 
ज्ञान । हे पाण्डव संस थोहत तेन\।सुनत देतवनले सर नाधाबसंत तह दिज'भिचुक साथा र 
चंलळ ओ सहित महान | पांडन्ह तप्त करळ सस भाव सङ्ग लए भेट आ “ris 
ज्ञान । लखे पांडबनके आब तान ॥ धरे जिछुबल्याख तन > + लह भषण वास ॥सचो 
याते सू सादला और । सळ उयाधन शिति रर | तिन्हे देखिके भूष ॥ जीबितते 
समानमा छविरास॥ धरे अजिन बल्कल इत रूप । छाण्णा ` द फवकषना। 
लदि निश्वेद। पाच तते चघको खेद ॥ कणं शकि कहि असे बेंन। चुपव्हे रह पा क 

॥ * | वेशस्ताचनड जाच #॥ बैन सूतसतके सनि भूप । दर्षितव्हे फिरि दोन खूप ॥ 
करे तम भाषत जन) भनमे बसति हनारे तान || जहां बसत पाण्डव छश रूप । तदं गमनको 
चाज्ञा भप॥ इचे न देढे तितके देत! रावत रदत भर दुख चेत ॥ इसत अधिक तिन्ह अनु 
'नि। चप धतराष्ट्र पावल जानि इ त -बिपिनस आए न काव्य । जेहि सिसितें तई चलिए 
आाय्ये । यत समयमे छत्ते आन । क्यौ वचन तुम जानत तान॥ तात व्हेन सकत निरधार । 
गलत चरूगनन विचार ॥ भोम फालगुए क्षण सङ्ग । वर आजिन बल्कल छश अड ॥ तिन्ह 
। हसक जानि नपरत सुजान! मम थी पाण्डव द साम | तब मेरो जीवि 
तहां चलनको जैन उपाय | तुम अरु शकुनि बिचारळ जाय ॥ जा सुनिक नुप 
देश) इसको देय न करे अन्देश ॥ हमहूँ गमन अगमन विचार । करि जेहें नुप पास 
० जसे भोका सह लेहां पाय। सह सावलं सो कहेळ उपाय भी झ सूंपको गमन निदेश। 
३लिबेको करे उदेश ॥ कहि तथाख ते घरके जाय । कहा कणं उठे भारहि आय॥ 
उपो हम किया विचार| नान साधन सुनळ उदार ॥ गोधन सकल देतबन माइ । 
नाह ॥ यह मिसि कहि भपतिके पास । चलळ पाय आज्ञा मतिरास ॥ 
1: देहे सुखरूप ॥ कदत कणं हे जव यद बन । आए शकुनि 
"उपाय । कहो सुयाधनसा सुखदाय ॥ सुनि यह दुष्ट चतु 
“संत निश्चय सानि अनप | गए सकल जई हे कुरु 
लिनसे। सुख बस्ती. करुचन्द ॥ समय पाय ले गए बनाव | तेचि 
या निकेट नरेश।तादि लखनको करक निदेश || कर शकुनि 
नस चैन ॥| याया तिन्हे बिलाकन छेत। चहत सुधे।धंन गये 
न चाहत दियो सविधि से तान तद्द रमणीय देशने भूष। 
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॥ बहांभारवद्प छः ॥ २३५ 


` शृगया चाइत किये चनप ॥ आज्ञा देह मप अभिरास। बह दुयेााधनकी मन काम ॥%॥ घृत 
ाषट्रउबाच ॥ # ॥ शृगया गे खेखून खुखरास | हित न गापगणका बिखास- ॥ छ नरव्यात्र पाडु 
सुत जान | सुना समीप बसत तहं तान॥ देत न यज्ञा हम एहि इत । सनक कसला बचन 
सनेत ॥ छलते निर्मित दुःछित सबं । अतिरय निति तप करत अवं ॥ परम अकोाध अमर्षी 
भीम। अभि सदृश छष्णा इवि सोम॥ दर्प मोह बश हो तुम सर्व । करिहो तच अपराधयखर्व ॥ 
भर करेंगे तपतें तान । न तरु शर्ते अतिबलभान। बसा धनज्ञव सुरपुर जाय। सब दिव्यास्त 
इन्दसां पाय। पिरि बनको आये सा बोर । जेहि जिति मपन्‍ह प्रथम गभोर॥तद्द दिव्यास्त वीर 
इं तान। सुरपतिसुतसा सरिद कान॥ सावधान रहिया तह जाय | नतरुलहंळ गे दुख सम 
राय ॥ धसराजकः कोउ अपकार । संनिक करिछे जाय उदार ॥ तामे पठवळ मानुष आन 
नही सुयाधन गसन बिधान || # || शकनिरुबाच ॥ #|। भप यपिछिर पन करि जान । 
धीर करिडे सब तान ॥ साता तास तास बझ सन। भपति करिद्दे कापन सब ॥ मृगया इच्छा 
अति सब रूप) जह तहां न जडे ते भप ॥% ॥ बेशन्याचनडबाच ॥ # ॥ ओसे सुनि साबलके बेन। 
दिये भप याज्ञा बिन चेन ॥ आज्ञा पाय खुचाधन भप | चले सेन सव साजि अन्रप।। सह भातन्ह 
सोबत राधेव | जनितन सह भरि मोद अमेय || चले. पोरजन बालक बुद्दा-॥-सहस यठारह 
पारथ झट्ट ॥ तोनि अचुत गज अचल समान। पति असंख्य सङठ बळ मान ॥ नव इजार 
बाजी अंशवार | बळ शयया कर मनुज उदार॥ भई पटह धनि सघन महांन। दाय काश चलि 
बसे सुजान ॥ #<छ कए मदाय दाक कद पहन दाक काक दछ कदाछन दक कका कदा 
स्तिथी काशीराजमहारा जाषिराज थी उद्दितनारायणस्याज्ञानिगामिना थीबन्झोजेनकाशी 
बासिएघनायकबीइरात्मजेन गेकस्लनाथेन कविना विरचिते भाषाचां सहाभारतद्पण बन 
पर्वणि घाषयाचायां दुय [वनगनननाभेकपञ्चाशद्ध्यायः २८७०७७७७०७ ७-०७८७ 
॥*॥ बेशम्पायनउबाच ॥ #ू॥ दोहा॥। #0 
दुयाधन जड तह बसत गए घाष जेहि बर । वरू सजल सम दशमे सहित सुन नुपसोर || 
“शकुनि कण स्राता सकल बसे नुपतिके पास। गोवन लले! असंख्य तह सच बसन मतिरास | 
अझ चिन्ह संख्या सहित गाधन लखा ललाम | बत्सन्हकों अदित किया रहेजे नतन/माम|| 
` गोपन सहित विद्यार तह करन लगे करुबीर। सड सोनिकं अरु पार जन यानद भर गंभोर ॥ 
गायक नृत्तक गोपगण तह आए सह बास। व्हे प्रसन्न भपति दर तिनका धन अभिरास ।। 
व्याप्र मद्दिष मृग कत्त गए सारे सहित बराह। लिए सङ्ग या, पाल गए भूपति/भरिउत्तर 
शरसां भेदे वण्य गज पकर.बळ सुग भप।/ गे रस की भाजन किया सहसेनिक: 
देखत घल रमणीय बन:कसमित फलित ललास गए इ तबनमे जहां रंदे। सा, शर अनिराम॥ 
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है ॥संद्दाभारतदर्षरूः)) 


१ ४ CRMs 
कृ जहासा तरे गए रहे जैद आ लपधर्स जख करत हे बण्य हव्यस! पन!) 
”_  देवेच्छास तदं गए रचे जहाँ नुपधभ । एकान्हिक नख कर दे बण्य र | 
व्यान सरके जहां चारो दिशि असिराम। वसत पसन्‌ ड्रापरी सातन्ह सहित लसन ॥ 
इब के अर लैंड सत्य चर गेके | ने हेदबनसे सकल ते सब सरके पास ॥ 
' _  द््ञोधन पठए तहां मृत्य चरनकों वास । चसे इ दवनस त. दून 
| तन वारिति किये! बनने करत प्रवेश । गखवेराज कोडा त कौन्दे रहो नि काच \ | 
। रदित अशरन्ह सुर सुतन्ह सरके चारा ओर । भु भूपे फिरि गए किन कमे \ 
की सुथाधनसा चन गन्धवेनके जोन । नुप सैनिक पठए तिन्ह काढनको बल ते 
., तिन गणपैनसेए काहे भडन्ह जाय ते बैन । तिन ग्खवेनतें करी इत कुरू तृप ७ | 
आ ना कीन्ह MS चन उदार ॥ 
> जाळ इडांते चइत सा कीन्ह इते बिद्दार। तब गन्धबंन क डसि इसिके व के ३ बेन 
प सुयाधन मत्दमत जनक समान लखे न । एसव इसका लखत नहि जान कहिला णी 
तुस जड इससे कहत शासन येसं तास । जाऊ सुयाधन पे तवरित नातरु लइ नास! 
„` ८० चचह सुनिके सैनिक गरे जह स॒याधन भूप। | 
क 1७ 20 « १ 0५% 0बेशन्पायनउबाच 0 # | | 
क ७ ¬ ग्वेनके वचन सब कडे तथा अनुरूप 0 | 
.. सुनत स॒याधन भदनसों चसे कहो रिसाय । गन्धवनको बिपिनि ते सारि निकारङ जाय ॥ 
: सनत. सुयाधनकोः वचन सज्य हाय भट वीर । मथि गन्धर्बनके! किये बिपिनि प्रवेश गभीर ॥ 
Kit Dv ide ५ ७6 वि क बि > 
, ध्वन वारित किया सज्य होय भट बीर । सथि ग्वेनकों कया बिपिनि प्रबेश गभीर ॥ 
गवन वारित किये। कहि सु सामके बेन । तिन्हे निरि बनने चले कुरु भट अति बलअंन।॥ 
|  विवसेन ग्थबेपति पे गैन जाय । कहो भिरे गदि शस्त्र लदि प्रभु शासन फिरि आय | 
पर ४ 23 _७_ € 
. तिन्हे देलिके भठ भजे दुर्यो[धनके सबे। तिन्हे भजत लखि सूतसुत करिक काध अलब ॥ 


1 


ST II IIIT SO 


७ ` बाणवुषि करिके मदत गर्धबनके अङ्ग । काठि गिराए भूमिपे सह कुण्ड समङ्ग | भं 
. ्ित्रसेनके ललित भे वध्यमान गन्धबे । फेरि लरे गन्धव ते कोटिन आय अखब।॥ | 
 जख्रेनतेपष्ेभूत्तणसे'भःअमान। शकुनि दुशासनभूप सङ्ग बेठि वन्धु बलवान ॥ 


लरण'लगे करि कणेकों करि कणेकां आगे रथ चढि उद्भ । गंधे? लागे करण घेरि कर्णको युद्द ॥ 
ल्त रणरङ्गतब वर्षत अस्त अलबं। शर सा पोडित व्हे भए शिथिल रूप गन्धर्व ।। 
सब्द तब कुरू सेनिक बरबीर । चित्रसेन लखिके चले पूरित बोध गभीर ॥ 
बसें लगे लरत बीर बल्बान। केएरव बोर भए सकल मोचित ते अति मान ॥ 
[बः खुखटका दश दश गन्धर्व। घेरि लया चहुओर ते लागे लरन असर्व॥ 
सेनसब'व्हे/पीडित अति मान । एक रहा ठाढे। तहां कणं बीर बलवान ॥ 
[नि सह करन लगे तव यु ॥ शकि शूल प्र्टिश कुलिश लगे चलावन उद ॥ 


हि 
| 
| 
। | 
|] 
h 
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॥ मद्दाभारतरपणः]) २३७ 


कोटिन्ह ते गन्धबं तव बिरे कर्णतो! चेरि । भारंण लागे कर्णको चलं दिशनिसों ढेरि ॥ 
मारि सूत इय अऊ सव रथके लंरे उदारि | तिल समान करि तोरि के लितिपर दीन्हे डारि॥ 
ख व धरि सर थते कूदि सतसुत वीर । रथरप वैठि बिकर्णके ररत भज्यो अधीर ॥ 
भजत करके चन संब देखत भाजी भप | भयो सुयांधन युद्दतें नहीं पराजित रूप ॥. 
ग्धनंएकी चम लखि आवत अबल मडांन| द्याधन धरि धनषका लागा बषण बान || 
गबन शरवदि लखि रयसा लपठे जाय । सारि सुयाधनको दियो खंडित रयते गिराय ॥ 
देखि सुयोधनका गिरा रथते अति सुकुमार । चित्रसेन गहि लेचले जोबित बोर उदार ॥ 
सहित दुशासन अर बीविंशित चित्रसेन रणधीर | बिन्द आर अविद सद पहिले चला अधीरा! 
भूयय्रहण आतन सहित रानिन्द लखि भय पाय । सेना भजि नृप धमकी लइ शरण सुखदाच ॥ 
संनिकाऊचुभ। रानिन सहित सुयाधनहि गदि गन्धव गभीरा लेयँजात हें समरतें चावऊ पारयबीरा। 
भूपणुयाधनक सकल बुद्ध अमात्य सुजान । आत पुकारत तह गरे जई पाण्डव वलवान || 
दीन वु मागत शरण असे करत पुकार । धर्सेनुपतिसां सुनत स बोरस्ते भोम उदार ॥ 
सहतयन करि सङग ल सेना साजि अजब । करिबेंजा इमकों रहो सा कोन्दा गवव ॥ 
दुड सत्कार करनका काय्य अन्यथा जान । कितव किया हो आरकिधि भयो काव्य सो तोन 
ताका चन्ता ओर हे अरि अशक्तका जान । गन्धव न सो घगट करि चरित देलोया तिना 
मियकरता मम पुरुष कोउ हेगे अगम उदार । यत बिना चों जेहि हरा इमरे शिरिको मारता 
शोतातप सहि भए हम वनभे बसि रुशरूपो तादि देखायो चेहत शठ अपने विभव आन्न | 
सुने युधिष्टिर भीसके एिबिधिके व वेन। परुषबचनको कदनकों वाले यासर हेन 
॥ %॥। युधिष्ठिर उवाच || #॥ क क फुपक 
आत हमारी शरणमे कारव आरतरूप। जैसे कचिवे बचन हे मीन न तुम्हे अनवा 
कलह बर कुलस भए कळू करणकं पाय। कुलधर्षण परते नहीं सहे सन्त सराय ॥ 
जानत इत चमक रहत बळदिनते गन्धव । इमे निदरि के यह किया अपिच कम असय | 
दुयावनक यहणते सह इस्तिन सतिराश । कुरकुलंका जो चम सा सयो सर्ववा नाश 
शरण पाप्तके नांशकों रक्तणकों कुलधर्म। उठऊ वोर तुम सञ्ज व्हे यस शच चरि पस 
जिष्ण नकुल'सहदेव सह भोस सहावल धोर । इस्तिनसुदित सुयाचनंदिसाचि क र्‌ 


1) 


सूत इन्द्रसेनादि सह रणकाबिद मतिज्द् 


झाचन्‌ करळ सुयाधन हि प्रथम सास कहि बेन|रूद कव 
प्रभ जक “oppo: का. चङ्‌ र CR NY STN ry 


० «40. ० नर अ... ७ ७ 
he ड्ड 'तन्ट जेः न 
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र 


ह __ महारतः ॥ 


इक्ताए्यधावन कंहे राजसि रणीं याय । आरिको मोचन पुत्रके अन्मळते we 
लाहे खुचाधन शतस! ता भजबलरा चान | सुन बकादर जगतसे याकाकडा स 


„मख कोन्हेप्रारंश सख़भङ डोयगे तान) नतर छुटावन चरके Cage a , 
र जके बचन/सुनि उठि फास्गुण रणधीर। हेतु सुधापन साच्च के 


॥| 
NN उअर्जनडबाच | कँ 
॥सुतन्ञेपनाधृतराष्रके ते तजिडं लुनिसास।गन्धत्रेराजका रतत ते। भ पोहे अभिराम ॥ 


| 'सतत घतिजञा जिंपए को कुरु लैनिक सुनि सवे ।भए सचेत बिचारिक ~ नानगकानी i 
„रचनं चंघिष्टिरको सनत भीमादिक वरवीर व्हे भसन ठाटे भए ee ori 
'ससेद्याकेबचेन पंचिरे संकल दिव्य अख घनधारि | पवनबेग रथपं चठ PE उन 
| यात्रं आतर चलेतिनहे देखि गसर्व | जय वांछित र्क फिरे ते ध रका 
& चेरे फिरि गर्व तंबःचंसने आय गॅनोर। चारिचढे रथप चिते त र च 
बाघ वर विकि के गरखबनका उह धंमेराजके वचनत कर" रु सदु युद्ध ॥ है 
नहीं शक रट युद्दतें तिनकी विज बिचारि। जिल, कडे तिनसा बचन सुचित सास र र 
तंजेळ सयोधन बन्ध मम. यातत सवबलञैन। गन्धर्वन सुनि जिष्ण के साम सहित ए बन। 
शगॅवर्बन हसि की कडा सुनि फाल्युरका व्ेनासाशन मान्य सुरेशको हम आरका च न॥ 
र वतको नेकेसुनि बचन जसे जिल, अभान। फिरि गन्धबेनसां कदे बचन जिलु बलवान ॥ 
~  हऋल्‍्योग्यन हे गन्धबेशके करिबा निन्दित काम।करिके सङ्गम मनृजसो हरि लोबा परवाम।। 
„ततक पुवधंतद्रके दारुण सह सुनि साम।नतरु जोति के तन्हे इस लेहें वसु सवा स॥। 
 / „ 'चहकंहिकं तोषण शरन्ह वषे फ़ाल्गुण्बीर। गन्धने [लागे लरन छाज्न गख गभीर ॥ 
__ लरलमजकरियई अंति दळँदिशि बीर रिसाय।गन्धवन शर बुर करि चळ दिशि लोन्हा छाय॥ 
ग्राणडंव तका हे ग्धब अनेक । ते दार चहुआरत करि रथ भर विबेक॥ 
दये“ जेहिबिधिसा रथभग्न | तथा पाण्डवनपे दले खेचर रणमदमम | 
रणसों ते गर्व अमान । मारिशमिपर डारि दिय सघन बरषिक बान ॥ 


भीम तवःबिशि बजूसे डारि। मदिसण्डित कोन्ही तहा गन्धवनकां मारि॥ 
[ करिश्लाप्रवतजिशवान' न अमित गन्धवगण चण्ड सशर सनमान। - 
नेस सुजान | गात्धारीके सुतन्द लै नभकों किये पयान | 
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॥ महाभारतदर्पणः॥ | श्ट 


_ लए जात नभको चितेकीरवको कुरुबीर । पक्षोसे रोके सकल करि शरपञ्जर घौर॥ । 
रूइ दय ते क्रोध करि वर्ष शख अनन्त | खड खंड अर्जन करे शस्त तोन घतिमन्त| - 
भल्लनसों सेदित करे गन्धबेनके यात। गिरन लगे ते गगणतें जैसे उपल प्रपात ॥” , 
अखनसे शरबृष्टिसां काटि धनञ्जय सवे । स्यएकरण अरु एन्द्र तब डारा अस्त अरूब | 
बध्यमान गन्धर्व ते क्षिति नभते धरि बीर । शरवेषा लागे करण करि के काध गंभीर ॥ 

. आस्नेय और सोन्यास्तकां कुन्तीसुत बर बीर। दह्यमान गन्धे व्हे तिनते भए अवीर ॥ : 
सन्धर्वनकों व्यधित लखि चित्रसेन बलबान। चले क्रोध करि जिष्णुपर लेके गदा अमान ॥ 
गदा आयसी तास इनि वाणनसों कुरुबीर । सात खण्ड करि भूमि पे दोन्हो डार गॅभीर ॥ 

सुप्र खण्ड लखि गदाके चित्रसेन बलवान | अज्‌ नसां लागा लरणव्हक अन्तर्‌व्थान।॥ 5 
सस्त जान गन्धवेपति दिव्य तेज अतिमान । दिव्यास्तन्हसां व्यथ ते किए यज न वलवान। 
चित्सेनकां जानि के अर्ज न अन्तध्यानदिव्यास्त्रन्हसें हनन तब तादि लगे बलवान ॥. 
चित्रसेनकी धनष धनि सुनि अर्जुन गम्भीर | अख शब्टबेधोनसा सारण त्वागा बो 
तिन शस्लन्हसों बिह व्हे चिचसेन गन्धब। रूप देखाया आपने कहि म्रियसखा खखब।। . 
सखा निरखि के चित्रसेनको प्रिय अजु न बोर! कियो अख'संहार वब घनुबे दविक वोर॥ 
करत अस्र संहार लखि अर्जु नको कुरु सब वनुकषनकां छोडि के रघयतिःकी नहीं खर्ब॥. 
. भोमसेन अजु न नकुल सह सचदेव सुजान। चित्रसेन सब कुशलका किये प्रश्न सखदान॥। > 
॥ %॥ बैशम्पायनउबाच || #० ण ५ 
चित्रसेनसां जिम्ण, इमि कहे बचन मुसकाय । किये।के।रबनके ग्रहएसे यह का. वेवसाय ॥ . 
गहे सदारखुयेधनहिकीन्हेतुतुमधीराचित्रसेनउबाच| अभिप्राय ताकेबिदित इनेभयाबबीर ॥ 
कर्शं सुचाधन पापमय दुछात्मा दुखदान। क्लेशित जानि बनस्थतेतुन्हे जनाय समान. 
विभव देखावन आपने इत याशऐेयंतिमान|इंसिवेका सह डरापदी तुम्हे रुट बलवान] 
दाच्छित तिनका जानि के उससे कहो सुरेश! सहित अमात्य सुयाधन'हिं गद्दिवका सुनिदश!। 
शिष्य सखा प्रिय पांडुसुत तव अंज न बर बोर। आए इते सुरेशको आज्ञा पाच गभीर ॥ 
!... 1ै] एहिद्रात्मदिपकरिहनतलेजे हे सुरधास (७. 865. ७. 
EN अज नउवाचीच्ळ ७ छीन 
` ` ` >» ` | राता मम यातें तजहुँ चित्रसेन अभिराम [ = 0 
¬ ¬ ॥शासनतें नुप धर्सके यह मम प्रिय कुरुवोर। 7 = / 55 
तहा चिचसनउबाचााः 
हः _ । नहीं बिमाचक्षण योग्य यह/पापीगतगभी 
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र्या 8 [ बदाभारचद र|) 


छे आघाड करि की कपट वांछित करिये ज्ञाना चर्यराज हैम पदो जानत है। नचि तान ॥ 
EN ॥%॥ बेशंग्पायन उबाच॥ % ॥ ग 
चितरतिन सड पार्थ सब गए जा नपघस । चित्रसेन सिंगरा कहा ताको बा।छत ससं ॥ 
'धर्षराज गञ्चवेपतिके सुनो सिगरे बैन | माचण कहे सवाधन हिं सातन सहित क ॥ 
आए सेरे साग्यते विचंसेन सद सेन । नियद कीन्ही दष्क सह अमात्य ~“ hes 
(किया सहा उपकार सस ग्वेन सह बीर । याके सेचनते रहा मभ कुल छ । 


'चसतनपति सा बिदा व्हे चित्रसेन गन्धबे। गया आपने खाकके। सहित असरन्ह तभ ॥ 


बेष्ठि करि ज्याए सब गञ्धब। जिन्हे पांडबन्ह समरमे मार शरन्छ अत बं 


दिये सुर्योधनभपको दांरएसचित छुटाय । किये पांडवन्ह कर्म यह दुष्कर अति बलकाच ॥ 
- ७ >क्रुकलंते पर्जित लस पांडवन्ह सर्व | यथा यञ्चके भाससं पावक झापड 
सतत सुंयाधनसो कहा धर्मराज इमि वेनो असा साइस फोर है करिवा योग्य तुग्दे न॥ 
साइंस करता नहि लंदत सुका भासत बेद । कुशल जाळ आतन सद्दित कोजा कळू न खद । 
तक ही बेशब्पायनजबाच 0 # 
बन्दि धर्मनपकों चले टचे विनेस खात । मरण समन पुरुप ज्या इतडन्दी व्ह जात ॥ 
गंएंसुयोधनक सकल बिप्र आय तपयास | पजि प्रशंशित धमनपकी कोन्हा अभिराम 
ोराजमहाराजांधिराजथीउदितनारायए्स्थाज्ञानगामिना थोबन्यीजनकाशीवासि 
रघनाथकतीखरात्मजगोकु कलनाथेनकबिना बिरचित भाषाया माभारतर५ण बनपब [ए्घाषयाचा 
ध्यायः Fa RAD RID कक दक KD KD NAD HID hh 
| & | जनसेजयडवाच॥ रालाळब्ट ॥ ॐ ।। 
« वंध्य जीता शत मद्‌मांन 'अंमरपधाम। वाऊवखते किया सचित पांडवन सद बाम गन 
_ रिसा सो सुयाचन घरे लज्जित वेश | किया दाल्तिननगरसे तिन केनथाति प्रवश॥ कदळ सह 
र नरो वाया तान ललाम । चदत इम सब सुना तुमलें कथा मतिकेधाम ॥ < 
गाल वशम्पांधनउबाची। $॥ दाहा ४1 
दा दंव्यांधनकां भूप । चले अधामुल दुःखसा प्रित लज्जित रूप । 
भरे शक अतिमान 1 बसे सजलथत्त लखि गरे करू दूरि तजि जान ॥ 
र्र सपं | राङ्यासंत शशि नारका जसे ल्सान स्वरूप ।। 
रहो जा तजि रणरङ्ग । कशल तग्दारा भाग्य वश फेरि लहा इस संग ॥ 
या विजय भाग्य बंश भय । लेखत भाग्यते बन्ध तव रणजेतार अनूप ॥ 
(जे मन््बेनते बीर। भजी सेनको फेरि इस सक घराचन धीर ॥ 
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॥ मदाभारतरदर्पणः | . २४९ 


श्रच्षतते हम अधित व्हे रण तजि भागे भप । अक्षत तुग्हे मतन सचित दखत अत रूप ॥ 
मुक्त भये देखत तुन्हे एदि रणतें आतमान । गन्धबेनकों यडमे जीते कान पुमान॥ 
आतन सह यह कले तम कीन्हो अहुत बोर । गम्धरबनकों समरये चोर न जेता पीर ॥ 
॥%॥ बशस्पायनउवाच ॥ ॐ || 
सनत सतसुतके बचन दुयाधन बिलखाय। कहन लग गद गर्‌ गर दृगजलसा उमगाय | 
... ॥ #॥ दुर्याधनडबाच॥ #॥ रालाछन्द॥*॥ ` 
बिना जाने कदत हा तुम रूत सुत ए बेंना नहों यातें करत निन्दित तुम्हे दे बलझैंन ॥ जानि डम 
गन्ध जीता युद्दने बलवान । कत असे बैन तुम सुतसूतके मतिमान॥ युदमेरे किया थातन 
हम दि सह चिरकाल । चने चारे।ओरतें तिन डारि शस्त्र बिशाल ।। नदि इम सम खेचरुण की 
याते करि जब यंड । सच पराजय समरमे इम लहे वन्धन उड्)। सहित थात अमात्य पृक सदार 
हमको तान) पकार के गन्धर्व बिहसत किया नभपथ गान || गे भाजि अमात्य सॅनिक पांडवनक 
'पास। जानि शरणंद तिन्हे मागा शरण परित चास ॥ जात डे गन्धन लोन्ह पकरि क बलवासः। 
करड माचण बोर मप सुखाधनहिं सछ बास)दोाच गें! कुरुबधुनसों घर पुरुष परश सुजानो पांडे 
सुत ज्येष्ठ यद्ध सुनि बचन धरिके सान ॥ कडे अनजनतों छमार माचिबे ठे बन्‌। सज्ज व्हे चढि 
रथन पेते गए तद बल्न ॥ रामके कचि बचन तिनसा प्रथम. अजन बोर । नहों काडा इसे. 
सुनि सो कोष करि रणधीर ॥ भोमादि पांडव लगे वषण खंचरण पर वान । छाडि रण यन्धब 
भाजे गगरकां बलवान ॥ हने खेचत दीनसें सब सुद्तिसन गन्धबे. । त शरपञ्जर बिलाका जिज्ञ 
रचित अखबं ॥ तजत अजु न दिव्य अखनकां बिलाकि महान । सूख कदि तव अगड भेर 
गन्धर्नपति बलदँन || चिवसेनसा पांडवनरा मिले बभूत चेन | परस्पर मिस्ति तजा तिन सन्नाड 
बलके अंग ॥ एक व्हे गम्धबे पांडव महत आनद पाच । जिष्एुके अरु चिदसेनं चि सबिचि पूजे 
आय, ॥ निलत अर्जन चित्रसेन हि कदो जैसे बेन | मोचिबेका कारबनके याग्य तन बल्ल 
शन. नहीं घर्षण जियत पांडव कुरुनका चे आम । सुनत अजनक बचन ए चित्रसेन ललास ४ 
कहो सा नम्घर्ब करि हम संच आए. जान । लखा छम ए.तन्हे जात देखाइवे श्री.तान ॥ वचन 
सुनि दम कर्ण तिनको कडे जा गंधव। चछा पेठा भूनिबरम भर लाज अड ॥ _ वर्मनप. पहं जाय 
सड गन्धर्व पांडव बीर । किये इम दसन जा. सेर कडा सब गभीर ॥ स्वियन सद्द इम. बड पर्‌ 
श भरे हे सुतसत । ज युधिछिर्‌ किया सचित दुःख तान अकूत ॥ जे निकासे.गऐ इससो सदा. 
इस रिप तास. । दर्बेद्दि मोचित किये! तिन मम कारि जोते नास ॥ मरण होता प्राप्त इसके 
सुइूसे अभिराम । भेव देते! सुयश हमको सूरलाक ललाम ॥ करतव्य हमको जान देःयब 
Er. vie र्र व ली डी 
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९४२ ___ ॥ साद्ासारतदपशः॥ 


सुंन्ळ तान भॅसीर | करि निराशन नरे गे हम जाऊ तुस घर बीर ॥ जाऊ इ! खिन नगरका भम 
रुकंल चता करतस जादिक करत रहि है नित्य मेरा ख़ए।जाऊ सहित सुशासन तुस 
स्दप्रकीं निरधारि। नहों पुर इम देखि हें रएंजाइ रिता हारि॥शंचुक हम सानचर व्हे मित्रक 
रुतमानोसितसों कद भयो छृतं यह शचुका सुघदान|बारुणाव्हय नगरे का कहें गे प्रति भप। 
बिदर कषस द्रण छप जह सोंगरतत अनूप | जार जे बाल्टीक सञ्जय ६६ J i रखो 
ससो कहे गे इस कहे गे कत केन ।। ऋपुनके उरशीश प हम चढ ERIS NIST 
स्वकस्ोत तह कहें गे का बैन दर्बिनीत चि पाई के श्री रहति नहि चिरकाल । तजत दे एदथ्य 
विद्या यथा हमको हाल॥नहो यह दुश्चरित हमको रहे करिदा कम्म | आपनी दुवि विते यह 
सदे इस दःशर्स॥नही जीवन योग्य याते हने इ सुनु कर । शत्र उडत कष्टत का खचत इई नदि 
मर्ण| शचभय ते हसित इम मान पोरुष होन | भरे बिक्रम मान दत पाएइबनका पीन ।।बश्म्पा 
यनउबाच)। करे चिन्तित व्हे सुयाधन या सुदुशसन पास करत छस अभिषेक भपति होऊ तुल 
सतिरासकरऊ शासित कर शबल भमिपालित जानोसदित खातन्ह इन्द्र ज्यां सह सरन्ह तिरु 
बनसान|बाहाएन्हमे डत्ति कोजा नचो सहित प्रमाद।सुछद गुरगण पारजन पुर पाल्तिया निर 
चाद कण्टसां लपटाय कै फिरि जाऊ बोलो भूपासुनि टुशासन बन नुपकं कडा सकरुण रूप || 
गरा गद्‌ गद जारि अज्ञलि भपके परि पाय। साथ बोलि प्रसीद चितिपर गिरा कम्पित काय।। 
नेत्रजलंस धाय नंपपद्‌ कहा असे बेन । नही हमसों होय गा यह. सुनळ हे मतिच्येन ॥ 

' भमि नभ फटिजाय शड प्रभाक शशि भान | वायु निल हाय शीतल अद्रि चल दिमबान॥ 
नची शासन करिदिगे इम तन्ह बिन भमप। कहा फिरि फिरि या टुशासन धर सकरुए रूप 
“भप तम एदि वंशके हो कदत सत्य बिचारि। पाय पे परि लगे राबन उच्चखरकों धारि ॥ लखें 
सुयाधन सह दशासनको सुदर्शखत रूप । भरा द इसा करू बाला करळ खेद न भपाकहा रादन 
करत वालक सदृश कारब बोर | शोक तेजा जायं दख ता कर ऊ भप गीर। नहीँ ताते शोक 
(करिए धोय्ये खधरस धारि। शत्‌ हर्षित हही गे सह शेक तन्हहि निहारि।प!एडदन यह कियो 


बसत पाण्डब/सचे। नहं तुमकां योग्य एहिबिधि भएँ शाच अरब ॥ दुखित है तब सात तो 
ल अनशन भप । चल उठि के कर म्रांतन्टकां समाद अंनप .॥ प्राप्त नंदि लघु सत्व 


गे मम बचनका नप नदी जा प्रतिपाल ॥ सस तजि छ प्राण चम तव 
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॥ महाभारत दर्पणः॥ ९४३ 


चरण ढिंग संतिरास। करत अनशन ब्रती नुप को भूप भूसुर हास ॥ # || बशभ्मायनऊनाच॥ 
सुनि सुयोधन कर्क एदि भातिके बर बेन । उठे नदि करि नियत जाव खगा मतिञंन॥ 
धरे अनशन मरणको बरत नप सुयोधन धीर । शकानि बाले नीतिके तव बचन बुद्धि गभीर ॥ # ॥ 
शकनिरूवाच॥ #॥। कर्णके तम सुने वचन सुनीति नियमित गाथाइरो इम जो परस शी सा तज 
का नपनाथ ॥ योग्य हो न अवद्विते तुम भूप तजिबे भ्राण। बद् सेबन किया तुम नदि जान इं मति 
सान हर्ष नाशक देन्य आए करत जान बिचार। नछ ताको होति थी जिमि यामपाच सबार! 
ज्लीब कादर दीर्षसूचो जो प्रमादी भूप । व्यसन विष्रयाकान्तको नचि प्रजा भजति अनूप ॥ छपा 
करड न तजळ आप दि सुझत समुळ बीर। राज्यका चलि नपन्हकां यश धन लङ भगीर || 
क्रिया यह तस जानिके सुझतज्ञकहुजे भप । साक्षात्र करि क पाएडबनका दछ राज्य अनूप || 
डाऊ गे सुब भांतिसा तब सुरी तस करुबोर ॥ #॥ बेशम्पायनडबाच ॥ %॥ शकुनिक एहि 
भांतिके छुनि सकल बचन गॅनीर ॥ चरण पतित टुशासन दि यद लाय उरसा संप | बचन 
वेसे कडे गदि निवेद ताके रूप ॥ इसे काम न सागसोां तन तजेंगेब अनित्य । जाळ तुस सब 
नगरके! गरुन्द पे नित्य ॥ भपके तिन बचन सुनि के कडे यैसे वैंन। जान गति हे राबरो सां 
इसे हे सतिञचेंन ॥ तनह बिन इम जारि केसें नगरमे सन भप। स॒ हद सानन सहित इस सबको न 
घारे रूप ॥ %॥ वेशम्मायनउबाच ॥%॥ बहुत विधिसों सुद साता दारि गे समुकाय+ 
मरशनि्चघलां नहीं सन इरत भा करुनायी।कुर बिळाय सुभाम पर श्चि जाय बेडा भूप | चोरा 
इवरो करि भस्म धारण मरणको सब रूप॥दाहाथ बसु सगाय राखी मान ब्रतका धारि पाताल 
ब्रासी देत्यपति मत भपका निर धारि ॥ सरणते क्रु भपक निज जानि हानि रूपत्त । करी लिन 
उतपन्न छत्या मंच जपि के दक्ष॥ कहो रत्यज करें का दस कचा तब दनुजेश। नप झुयाधन तदि 
स्याव जायके एहिदेश ॥ सुनत जाय सुयोधन चिं तर तदं ल्याई तान । नुपसुयाधन पास 
दनजन्ह कियो निशिमे गान ।। दनज चाय प्रसन्न असे कहे नुपसां बन || # || रानबाः्ऊचः॥ # ॥ 
धीर बीर समय तसकां येग्य अनशन इ न।आत्मत्यागी अधागतीका जात च सुन भपीपाप कसं न 
रत तससे बीर सुमति अनप | धसाथ सुयश बिनाशिनी सु शत्रु बधनि जान।बोय्य प्राण प्रताप 
हारिणि धरऊ मनही तान।। कहत तुमसे दिव्य करि इस सत्य भपति बेन । सुनक तुस निसान 
झपनी देहका सतिन ॥पुरा इस सह करि तपस्या ले वर हर पास । उइतन ते! भया निर्मित 
जसय बलरास॥ अस्त्रसां छ अभेद्य सा हे ऊईतन तव भूप | अधा तन तब कियो देवा पुष्पसस्च 
स[अतिरूप ॥ किया इखर सहित देबो देह ता वलभान । दव हो तुम भूप तमको कहत मानष 
कैन।दिव्ार््बिद भगदत्त आदिक भूपच्तत्रो जानाकिचा चाहत रिपुनको तव नाश रण्से तेना 


करूळ तुस न बिषाद तुसकों हे नही भय भूप । भए सह ते बोर दानव धारि क्षत्रोरुप॥ 
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२७४ ॥ सहा्रारतदर्प णः ॥ 


बु" दोष छप हि समेत ची आर जे बलवान | छपा तजि ते लगें तव रिपुनसो EP पु 
साता शिष्य बालक बह जे जन ज्ञात । तिग्ह रझस मारिए नछिछडि चे सन ता > नस्ते 
डे ए दनज सपस्वरूपते करि कध । अरिनका संहार क रिह थर अन नजय 
बसत है भय जान तस से बोर! तान ताक नाशकी विधि बिदित सुनळ गभर "०२७ क. जञा 
सया सारा तास आत्म आय | ककी सो मूत्ति शि परे अति बल काय | १०२५७ व 
लदि हे केशवाजन साथ। तिन्हेरणसे जीति है से महा बल कुरुनाथ| च शी ग 
जानि के सुर भूप। तास छल करि कबच कुण्डल लगा मांगि अनूप ॥ दत्य र्‌ a aie 
हम बहुमान। तान संशधक भए हे मदारघ बलवान ।इनेगे ते जिष्ण के करि युद्ध \ 
मको तभ भाग करि हो एक करूपतिं बीर॥नछ तुमका भंए बिनशत दनज पक्ष अन॒प। अन्यथा 
नाहे कर सति तन दनुजकों गति भूप सरनका गति सदा पाण्डव भप हे संखदाय।। बशन्पास 
मउवाच ॥ # ॥ एदि शांति दनजन्द नुपसुथाोधनसा खु कहि समऊझाय ॥ बिदा कोन्हा पुत्र सज 
(हय लाइ करि सनसाव | यथा स्थिति करि बहि नुपकी दनुज बिबिधि विधानो। कदा रुत्या क 
तदं जे सा सुयोधन भप । रहे अनशन घरे बत जई भर खेद कुरून ॥ पजि छत्यदि बिदा कागि 
यह चरित मोर बिचारि। जीति हें हम पाण्डवनका किये हृढ निरधारि ॥ FN 2 जब 
यद्व जेता मानि ।बरो धीरज विष्ण के बधयाण्य नप -अनुमानि॥ बसति आत्मा ज़र कि के से के 
तन धीर। जनम जानि सुरेत्यरणका चातरूय गंभीर ॥ नी लप अरु दणका छे चत दनुजा 
कान्त लरे मे ए यइसे निल्ने दाय नितान्तादनुजको सम्बाद कहत न सान वार कप कोल बभे 
जाय भारहि दीन धारे रूप। एतन जीतत शच देखत जिंयत भद्र अनूप । सरण भोलि बिषादका 
यह हे न आर न भप।|अङसे गदि भूपका कदि करू असे बेन उठळ शाचत कहा आतर झएचिवे 
को है न।।तापकरता अरिनको सासदत र॒त्युतबीर/लखि पराकाम कर षेय का जिल की मभोर॥ 
| _ सव्य तमसं करत दें हम यह प्रतिज्ञा उद | गट तेरड बघ इससे हाय गा जब यदू॥पा एड बनकी 
जीति तब बश करे गे हम भूप । समजि असुरन्हक बचन सुनि कणके अनुरूप।। दद आज्ञा सन 
सज्जित करनको गम्भीर । चली सा चतुरङ्िनी. सजि सदित इषित बीर ॥ सनत आशीवाद 
दिजबरनसें बर वेन) चले नप धुतराष्र आगे सुनतहीं सह संन ॥ कण शकुनि सद्धात आनते नुप 
सुयो धन कीर । बाल्हीक भरिशब्ा भर्पात शासदत्त गभीर ॥ गए नुप धतरा छ्रक संग भरे आनद 
॥ र ग । त्तिप्र जाय लाय यार किया नगर प्रवेश ॥ #2 RD FAD RID RIES 
_ ससिश्रीकाशीराजमझाराजाषिराअश्रीउदितनारायणस्याज्ञाभिगासिना शीबन्द्रीजगकाशी 
रंचनाथ कबीखरात्मजेन गाकुलनाथेन कविना भाषायां मदाभारतर पेरे बनपबेनि दर्ज थरि 
ग्रायायंगेशनबएणा नास तरिपञ्चायद्स्यायः ॥ #९2%9 #40 #40 ¥ HD kak 
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॥ महाभारतदपछः ॥ ष्र 


..... ॥+%॥ जनयेजयडउवाच।॥ #॥ मघभारङन्द ऋ ` "ळे «ब? 
Ce. 

बन बसव शोनपधन | तेहि देतबनसे पर्थे॥ धतराष्ट्रसुत सह कर्ण । अरू शकनि दुर्गति 

'भोझ छप सह दोण | किया का नतिभान॥ कहळ सञ्जय तान। करि हस्तिनाएर 


छत जान| ग्रहण तिहारा भो तह बोर । शत्रु रस रण दारि अधीर।। तुम्ह पाण्डवन्ह नाचा बीर 
कण लखत तव भजा अधोर ।। कण पराक्रम द ख जान| तृयांसःनहीं पाण्डवके तान ॥ सोयं पैन ॥ सैर्य घ 
विधिवत घनबेद । कर्ण न जानत इनके भेद ॥ तातें चसा करह करुभप । सन्धि पाण्ड व 


बलओन ॥ यारि पाण्डवन्द जीती जान। लेहे जोति एकः इस तानः॥ देखे २ क [कुर 
धस्‌ तेन । इमे तन्हे निन्द करे जान. ॥ यह सुनि बचनःकणके उप वेन कण से कडे अनूप ।। 
लहिके तम्हे भए इस धन्य । तमसो प्रवल न ममदित अन्य ॥ किये चहत दियबिज्ञय खुघीर । 
नो तस जाऊ सबल बरबीर।। कण सुयाधनके सुनि बन। सेना सज्ज/क्रियो 

रत शभ सुलदान। चला सबिधि करि सङ्गल स्वान ॥%॥  बशम्पाय 

_ सहित सहाय । रुखित किया इपदपुर जाय ॥  दुपर नृपतिस ' क करि अति चड. 

लिया संखद || तिनके निकट रहे जे भूप । तिन्हे जोति कर लियो अनूप ॥ तहँते उत्तर दिशिका 
जाय भपन्ह जीति कद कर पाच ॥ भगदत्तहि जीति लिया कर बोर | हिमगिरिफेचडि ग 
` गभीर ॥ जीति तके सपति सब ।बशकरिके क 
जीते भप नहाबल काय ॥ अङ्ग कलिङ्ग बह लिथिलेश 
. सह कोशल सूप। तिन्दै जीति कर लिया अनूप ' 


व्यरबे॥ छतिकावतो कशली परी "साइन पत्तः न्हे जोति करेय सदान । 
{फ्रि दिए दिशिगे। बलबान॥ रुक्लिए नू कयो असम करे ही 
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श्छ ॥ अदाभारवदर्पणः 


क्ला चसन्न तबरणतें बोर करि रुविनन बस दवा शंभोर ॥ वेएदारि आदिक नुप कह कड्या 
शब जोते तेन फिर शिशुपाल युवकों जीति। ताच निट सनोति॥ जीति प 
यशीनिदान्तोपसिन दिको किया पथान_॥ बनेर चवन भूप जे बीर | asa नजी 
भोर ॥ जोति दिशा विरिशाकेभंप॥'कणे लये कररत थग स गए सेबाय ॥ पजि 
व्हे कर लए नर 1 भप सुयाधन यागे आथ । आटे ण्ट सह voit 

न्‌ द ने तेरञ्तकर्स सुना वलयेन || भीज शास कसो नदि जान । तत: नसे 
pe ड ब और कहा किए बलगांथ 1 तन पाय हंस भए सनाथ ॥ पाण्डव र । "क 
गँग और परुषको [र भरुषको दारं असं शो गाम्धारीं धृतरा द्र सगे | sinister जन 

न नाई दलदल जबल ऱ्य सोद संये। नगरमे आतिशय घार हाहाकार करत जून सूबे । आ 
| उलवात जो क औंति संब धरणी भूप । सागराखरा संगिरि अनण ॥ अल्पकालसं अ(तबल 
वॉन कनक रंलमरि हेस महान गान्धारो नुपक ढिग ज्ञाय बन्दे चरण पुत्रक भाय ॥ दुए 
घुत्र्र व्ददेसा लाय \ क्स बिदा किया सुल्पाय/ कहि शकुनि दुशसन भूप पाडन 
निर्जित मान जनप \निसियरहत कुसतिक अन | यथा अश्या सदे लेन मेन 0 ४४5७ %<ाछ द 
“खसिशीकाशीराज महाराजाविराजथी डदि तनारांयरस्याज्ञामिगामिना थीबन्दीजनकाशो 
बासिरछुन र यकंवीसरात्मजेन ग!कुल नाथेन क बिना बिरचिते भाषायां महाभारत दपण्ण बनपनणि 
' र्णदिर्विजयवर्णनानास चतःपञ्चाशदर्थ्याय॥ #९ ४८5 ४555 WED RAD RED KAD * 

DG PF he [अना देहाती #॥ 


जोति नेम सब कणे शनि कहा सयाधन पास![कहत जा इस तुसा नपति करऊक तान भतिरास॥ 


phere Mid ४९!) ॥%१ कणडबाच ॥.%: 
म्‌ रशावरीपालहुशकसममान | बंशम्याबमं उवाच भपक हो दुलमकहाजात सई तसबलबान।। 
न से कहिंयत सा हमवीर। राजसूय जा पाण वन किथा सा लखे गेबीर || 
कु सा रोजसंयं बरवज | ताका तुम साधन करो सकल भाति सो तज्ञ ।। 
४७३३ «७ 95 75 ॐ | कर्ण बाच ॥ ॐ 
बंध्ध/लितिपाल । दिजन्ह बेलावऊ बेदबिद करि संभार विशाल ॥ 
हेत क्त्विजञन्ह तज्ञ. ५ कंरिबेकी तुम या ग्य राजसूय बर यज्ञ! 
[हिवालाथ | राजसय करिव करो आदर सच सुखदाय ॥ 
रोहित तज्ञ । “होत न'जियंत यधिष्टिरहि राञसयःनुप यज्ञ 
त सुततळ,सो बेन । राजसूय सम कीजिए अर यज्ञ सतिन 
कर देदि ललास तासां तम सद दक्षिण करळ यज्ञ अनिराम) . 
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॥ बहाभारतद्बरः ॥| २४७ 


इससे वादळ भूभिह यज्ञ सदनकी जेन | विष्णु यज्ञ तह कीजिए वेदबिहिंत मतिल्यन॥ ब? 
किये न काळू ज्ञ यह विष्ण यज्ञनगवान | राजसयके सदृशह यह नात वर ढुखदान॥. 
ओब तिहारो चहतहें हम संबविधिसां भप । भए समामि'अबिप्र सल ता वाहित सुखरूप $ 
ब्राह्मणक सुनिके बचन भप महामतिअब । श्रनज कर अरू शकनि सा अस बाले बन ॥ 
हते रुचत तसकों रवे जा बिप्रम्हके वेंन । सबडिन कदा तथासुत्तव भप पायक चः 
कारोवारिनसां कहें जहा यज्ञ भ पर्स । इल प्रवाह करि यज्ञकी शाला रि 
यथा भप आाज्ञा किया सबिन कीन्दो तान । आनात्य चेछ अरु शिल्पके रचना कार 
बिदुर आय नपला कहे! अंसे बचन बिशाष्या रञ्ज यज्ञ सब बिचि भया प्राक्त मदरत काला 
लाङ्गल करिके कबकके किय भक्षा संसार । खुनि नप यज्ञारम्फका शासन दया उदार ||” 
कियो यज्ञ प्रारम्भतंवःसविधि दिजवर्न्हः जाय । भये ठुयोधन भष तडे दीक्षित आनद पाच! 
धृतराष्ट्र विदुर भीषम करण कप सह होर बिशाला निसंबण्ाथे व्ितिपंतिनके पडके दूत उताल॥ 
दत दशाशन दैतबन पढये इनि कदि बेन । जाऊ जदा पांडव'बसत सला पापक जेन ॥. 
तिंन्हे निमंत्रण दीजिया बसत तहां जे विज | गया दुत पांडव जहां दिया निमंत्रण चित्र. 
आजित करि धन बीयते करत यज्ञ करराज | तुरू निमं॑त्रित कियो चालि देख भप समाज 
: |! चजत सुवोधन भाग्य बंश सल थश करुणए'विशाल। 7 
॥ कए युधिडिरंउबीचा कता 7 आ नित त 
। बीति गरे इस जाईहें चयादशान्दिक काल । | 
मिन ॥॥&॥भीषमडवाचाका TT 
झा दतसों भीस तव सर क्रोध अति रूप शस्त अनत्तने हव्य करि ऊने आाइहे गप ॥ 
बर्ष त्रयोदश बीतिहे किये! जाभूयति नेस । तव चम तुमकों देखिहे रर भू पर सह चेसत। | 
` चत्तदाष्ट्र सुतन से! जावक कहिचा यह मति औन। और पांडवन्ह दत सो कहन अभिय- बैक] 
बचन पीडवनके कडे दंत सुंयेःवन पास | आए चळशिदि क नुपति तड जाद्वार सतिरास) 
तिन्हे यथा विधि यथा कस पूजन करिके भूप वेठि सभासे बिदुर सां बेलेबचन जनूप॥॥ 


संब बणनकां बिदुर तब आज्ञा देक भप। पूजन सबचक्षीका किया 
यथा योग्य जनका दयो भक्त भाज्य अरू पान । साला बसंन'सुगच तें किया' प्रसक्तसुजान' 

` पणं यज्ञ करे नप दया गे।धन सुवरण दानायथा योग्य 'दिजिवरंनको'भूपन्हकोअलिमान 
दज भूपनको बिदा करि सह सोतन्द कुर भूप । गए शक्ति सह कणे तव हास्तिन नगर नप ॥ 


क छे डळ शर कत कात करास TTS YB कक Hye उक्र 
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२४८ | ॥ महाभारतदर्प७ः || 


णा रि रे | अना 
शष्‌ सल्ियकाशीराजमदाराजाधिराजश्रोडदितनारावणस्याशञाभिणा सिना शीबन्दोजनकाणते 


पंखे बन्नपज 
यकवी चराताजेन गाक लनाथेन कविना पिर॒विते भाषायां मद्दाभारतदपश ण 
Py ६5% 49७५७ <९ए<७<७<87<57%<७ 


कट 


वे दुवीधनरु धनरुतयज्ञबर्णनानॉस पञ्चपञ्चाशदरध्यायः ।॥ # नि 
| नउबाच || * 
साच प्रचेत आवीन आय। भप सुखति पढन जलागेमहत आनद पाय॥ 
न सुभया मपति अबित्न तामंख कर || 
शौण्डरि खर लप्र विशय लाजा ओर पथमे पम। संग कर सुभ oe 
* सुनत नाना भांतिके पर जनन्हके सुति बेन। जाय बंदे चरण माताके महामति अन ह रभ ग्य 
ठपादि बिदर श बंदेभप|आप बन्दित भरे अनुजनसा भर छ २3, ) रेस तशा हे 
सकल उठि आय | जीति पाथन राज सूय सु करं ग करुराय ॥। कहत हा तुत सत्य बाले छान 
' सुयांघन भप।सारि करिहे पांडवनकाराजसूच अनूप फेरि वर्धित करगे तुम महा मख तब व ॥ 
कदा असे लाय दिवसा करका बलान ॥ खाउ गा नहि सास तबला असुर ब्रतक्ा धाप र 
<जिष्ए्‌ जञ जव सन रएसे सारि दे हैए डारि\ सुनि अतिज्ञा कर्णकी भ॒तराषट्र संत अतिमानी किया 
निश्चय जिष्णके| यह इनेगा बलवान ॥ विद। करिके सभासदन्द सु आप कुर कुछरूप त टी 
आपने सदनमे तो रचत हे सुखरूप ॥ काणक सुनिके प्रतिज्ञा दतला नुपवभ। करा आ 
लगे चितं तान दुस्तर कर्म॥ जानि कवच अन्य कणि महा पठुवर बीर। भए व्याकुलं धस 
नृप नादि धरत मनसे धीर ।। ६ तबनक छाडयेका किया संप बिचार । शूमिपालतत नुप सुयाधन 
. लए सुभट उदार ॥ # ॥ जनसेजयउबाच ॥ # | ।साचिके धतराष््रसुतको सदा पांडव बीर। किया 
'कारज केन बसि तेदि विपिनि नाह गभीर ॥ बेंशन्यायनउवाच ॥ रहे राबत निशामे जडे घम 
| धुर नपधर्म ।खभ्रमे तरं शृगाञ्चाण रूप धार पम।।भप लाग तिन्हे बन देखि तेडि अपने । कना 
तुस कहा आए कहत दो का सर्व ॥ द तबनके छगा इस बड शेष नरश । भाए भवया बसा 
हस एदि दश ॥ संर धनधर बन्धु तब सम किया कुलका चीन । बोजस दभ रह 
गेन ।। देखिकरुणाभान भपति सृगनकी दुख भरि । कळ सा इम कर बाल 
॥ जाबिकें नप भार असं कदा धातन्हे पास । खभ धारे शयन पर अति दया 
एर तुम करळ दाया इंनऊँ न(िँ बरबीर । चलळ काम्यक बिपिनिकां ग 
एर तरं. बासको जे भसि बन अभिरा। गए खातन्ह सदित बृप तर्द 
॥ इन्दं आारि शिगरे भृत्यके गए साथ । बसे काम्यक विणि 
नाय ॥ बसंत बनने पांडवनका गो एकादणबव । मूल फल द्‌ 
(सर्णनिथसितकालको करि सदत दुःख मदान ॥ लोश आातन्द का 
(न| शल्य वि समान समळत दयतका अपमान | नदी सबतलेत रासं 
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॥ महोभारवदर्यणः ॥ | २४९ 


अरे काप छान तहां आए व्यास योगो मंहातपकेधाम। जाय आण घर्देनप पद बन्दिकें झि 
शाम ॥ ख्याय आसन परमप बैंढाय णजे भप। व्यास सकरुण. भर पाचन्ह ददिक ऊशरूप ॥ 
भरे यद्‌ गद गरें अशें कडन लागे व्यास । तप्त हातन दु'खते जन साकमे मदिरास ॥ ज्ञान इृगत 
लखत जे सुख दुःखका एस रूप । उतपत्य स्थिति अस प्रलचका त नही शेचत भप॥ खख द 


ग्राप्त जो हात ताका भजतहे सन भाव । ङषिक बावत स्वत जत छघधीकां सम चाव ॥ नदी. 


तपते अधिक काळ तपते अलाधि न भूप । सत्य सम दम शच नियन रिस आनद रूप ॥ तीयक 


यानि सा. लहतहे मर पाप कारक जान । इचाका छत कॅम स्त परचम जन तान || कर . 


तपते यक्त तातें देहके! करुभप । सत्यवादी अह विमत्मर रहते सुलरूप॥ दात लत न 
छेशकी अति भाग खुलको! पाय । रहित डिंसा लहत आनद सुकलने धरि काय ॥ लहत दुःख 
संयोग को नहि है जितेन्दी जन । काल साधक सुमति शुभ कल्याण पावत तान ॥ # || दुधिष्टिए 
उबाच॥ #॥ दान घर्म अरु तप बत इनमे अधिक प्रभ कान ।। %॥ व्यासउबाच || ॐ 'दानतें 
नहिं कड दर मानि ये मतिरभेल ।। अथने जनको सुघ्कटला रडतच आतिमान|सनज धनके लों 
से तज दत अपने पान 0 करतच जन जगतज चनदेंत नाना कमे ) दुभ अजित वित्तका ह 
त्याग दष्कर से || न्यायते करिके उपाजित वित्तजोर जान । पात्रका से दय प्रास सुकालते 
मतिभान ।। अन्यायं जा बित्त जारत तात कीन्हे दान । नदो रचत तान आए विपति दःख 
महान | दान देत सुपाचने जन बित्तमाफिक जान ॥ शुद्द ननसा खल्यसा फल करत अूगिनित 
नान ॥ कहतडे इतिहास ताको सुनळ भूप खुजान। झाण एक खु अन्नक! किया बिप्र सङ्गल 
दान ॥ # || ञविडिरउबाच॥ #॥ जिद्दी बाण प्रमाएक स किया सहृल दान | कान बिधिसा 
दिया कारकों कडळ से भगवान ॥%॥. व्यासउबाच | # ॥ रहा बत्ति श्लिंज धार बिप्र 
सङ्गत्य शूप । बसतच कु देश पाय छु कुरुचच अनूप ॥ करि कपोतो इत्ति धारं अतियि ब्रत 
सजभिराम । करत इष्टो छत सुनामक सत्रका तपधाम ॥ करि कपोती रात्त जारत जरि द्राण 
अमान | करत पच्तादार सस्तो पुत्र सह शुचि दाने ॥ असा पूना सविधि करिके रवतारतिंचि 
झेल । करत सहित कटम्व भाजन धर्मको थरि रेख ॥ तास दत्त सुभाग सुरति पवे पबेन्ह साहः 
सुरण सहित सो लेत चे तर यावके नरनाह । अतिथि विभ्न्ह देत बाको रहत हो जा अन्न । 
त्यागकेा फल पाच बघित होत दा सम्पन्न ॥ गए दुबारा तहा जद रह सहल भूप) नगन बसन 
बिदोन घर्‌ उनमत्तकेरो रूप ॥ इसत नाना भ[तिक वळ परुष वालत बन । कहा दनको 
देख माजन सिप्र हे तप्ंज ॥ बोलि वागत महा मुनसा उठा मुद्धल विष । अधघ पाद्य रुमे 
आसन द्या भाजन चिप्र जानि उनम त अद्दा भरा बिप्र चखब। दया र;इरू सहा सनि सो 
य बर्‌ | 
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रन ॥ मदाभारतरपैणः ॥ 


सोच लोन्हासर्व॥ रहे जा उच्छिष्ट सा सब देइमे लपठाव। गए तड आए जात महा सुनि 
'सुखपाय) एह भांति ट्सरे पचसे आचेय:मुनि तह आयादये। मुईसे अले खा मन लया सिगरो 
राय ॥ भाति एदि पक्तान्तसे षटवार सल पास । अन्न सिगरे कर भेस सहा चरि दबास॥ 
काध स॒ह सात्सज सुद्धलव्हा सुधा नाह क्लश) दया पुत्र सदार सनिबर भशे साद नरश ॥ किया 
सनि दुबास निश्चय तास सन व्यापार | धरो नेक बिकारका नि रही इई उदार । कश चटषि 
दुबास सदूल सप्रीति सुजान | रहित सल्सर नही दाता आर तोचि समान |। कडला कारिक 
उपारत वित्त सिगरे जान | दिया इसको व्हे बिमत्सरसाधुतास तान॥ करत तुत जीति लोन्हे 
स्ताक सिगरे चिप्र । जाहुगे तुम खगेके सह बिप्रदारा बिप्र ॥ कहा असी भांतिसा जब 
व्हाम मुनि दुबास । देवदूत विमान लीन्हे गए सुङ्भल पास ॥%॥ इवदूतउबाच | । # विप्र 
आपने कमत तुम लदी दिव्य बिमान। चढऊ याप सिडिकां तम भए प्राप्त महान ॥ दिव्य दूत 
नसे कहां तब सुसनि महल बेंनाखरगमे सुखदःखद्दे सा कच हे मति न! विप्र सब स्र्यभेछे 
दिव्य कदियित जान. लोभ मद्‌ नार्स्य्य त्यागी लाक पावत तेंन।। लसत तेतिस सहस याजन 
_ कनकसच गिरिराज । नन्दनादिक देवबन तर बसत सुकत ससज 0 जुषा व्यास न करति 
` बाधा शोत ऊष्ण समान | सीति रोग न शेक को इं खगम मातमान॥ कर्णक फल सदृश तहा 
करते नर बास॥ चुकत फल जब कमका तब सुनळ छ मतिरास ॥ ध्वसताका इत तब स्वगें 
तं दखंदान। दोष एतना खममे हे सुनळ मुनि मतिसान ॥ तदां कश न करत भागत पून छत्‌ फल 
ज्ञान | खर्गने यह दोषहे सुनि महा मुन मतिभान || पतन जो दुख व्याप्त मनक करत ताप 
. महांन। असन्तोष बिलेकि थोबर होत दुखद सुजान॥ दोप सुङतो जनकां हे खमे यद एक। 
शे नाक वासो जननकों हे सुगण सुखद अनेक चार डं ग॒ण, एक सा मनि कडतहे अभिराम । 
. जद्दांपावत जन्मका तह भरा भाग ललाम॥ नही वरत जाय तहांकरत अरम कम । तान 
न करत जो इत कर्म पर्म अपम || समिद यह कन फलको उत्युलाक सदान । जान बूक 
को तान इम संविधान || #॥ व्यासडबाच ॥ # ॥ तान मुद्बल बचन सुनि सुरदुतक 
॥ चित्तमाद बिचारि तासां कहा बचन प्रमान॥ देवदूत प्रणाम तुमका यथा सुर तुस 
मदत दाष सस्रे प्रति इस करत नदि उतसाह ॥ खगमेहे पतनको अति दुःख दारुण 
'बसि आय फिरि इत धरत रूप अनप ॥ नही चिन्ता व्यया पावत अचलता जच 
हम सुस्यान ढ़ढत माद सङ्गल दाय ॥%॥ सुइन्तउबाच || #॥। कहे तुम य 
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॥ भडाभारतदर्पणः ॥ | २५२, 


ज्ञान सोद मद माल्य समता डोह रहित विकारा ध्यान योग सु शद्दता बश वहां जात उदार 
एदि भांति कहि दिज देवदूतहि विदा करि सबिसान। करण फॉरे शिलोंच्छ बुत्तिहि लयो विद्र 
सुजान ॥ निबाण लक्षर शाखती तेदि लदी लि अनूप। योग्य तुमको शाक करिबो नहा. 
तत धूप राज्यते तुम षदा तपते लहऊगे तान । सुख अन्त इख दुख अन्ते खुख करत 
क्षमत गान ॥ बष्बीतें तेरह तुम खळ गे सुखरास॥ #।। बेशस्पायनउबाच ॥ # || एदिसांति 
कदि खस्थानकों तब गए मुनिवर व्यास | % # ऋ. अह 5% 5 अह | अह ऋ दह क # अह 
खस्तिशी काशीराजसदाराजापिराजशीडदितनारायणस्थाज्ञानुगाभिना शी बन्दीजनकाशीबासि 
रवुनाथकवीश्चरा्मजेन गाकुलनाथेन कबिना विरचिते भाषायां मदाभारतरर्पणे बनपर्वणि 
जीदीदवेशेपाल्यानबणंनोनास षटयञ्चाशदध्यायः ॥ #७९०२७७८ <० <२ < अक 
न ॥*॥ रालाङन्द्‌॥ # ॥। अडे / कक 57 
जनमजयडबाच॥ # || एहि भांति बनमे बसत पाणडव विप्रबन्ट समेत । सस्य दत्तस अन्न 
हा भाजनावधि देत || दुये[धनादिक सब जे धृतराष्ट्र सस्भव दुष्ट \ किया का तिन काय तिन 
पध्याय सा परिप ।। कडळ सो तुम सहासुनि बुत्तान्त सद विस्तार॥। # |। वेशन्यायनडबाच | 
छुनि सुयाधन पारइवनको सकल घमोाचार।। इछ सतिश सहित लखत उपाय दष्ट अनेक । 
"र दासा महासुनि तहा सहित बिबेक ॥ अमृत शिष्य समेत आगे नृप सुयोधन आय । सहित 
a प्रणत पूजे बिविधि बिधि सुनि पाय ॥ बहुत दिनलों राखि सुनिकां विबिधि भोजनदेया' 
किया बहुत भसकन मुनिका भांति नानासेय || %॥ दुबासेबाच | # ॥ देत इस बर नप सुयोधन 
इच भाग तान। भएं भादि प्रसन्न न अलभ्य कडु सतिझेंत ॥ #॥। बैशन्यायनउबाच ॥& ॥ 
सुनत मुनिके बचन अतिशय भरे आनद भूप। भए मानत फेरि अपना भया जन्म अनप ॥ कर्ण 
दुःशासन उुयेःवन मंच कोन्हो जान | पू जाके समय पाये यथा बांछित तान ।। भप सागो 
.सहामुनिसों तान पर सह काम । सहित शिव्यंन अतिथि मेरे भए ज्या तपथामः ॥ अतिथि: तैसे 
धर्मनुपके हाळ. शिव्यन्ह साथ । बसत बनमे धर्मशील सु ज्येष्ठ बुरूकुल नाथ ॥ द्रोपदी 
इ चूक भोजन पतिनकों सह बिप्र। आप साजन करे तब सुनि जाळ तेहा क्ष्प्र 0. 
अतिथि जे. तास सोपे छपा जो तपधास ॥ दुबासाबाच ॥ करे गे इस तथा भपति यथा ता सनः 
कास ॥ गए ताहीसभे मुनि तर कहो हो जो भूप । अन्ननागे जाव घारे चुबा पोडित रूप॥ 
दुथाधनादिक दुष्ट चारा भए प्रएं काम । हसन लागे सकल गहि कर करनसों रभिरास \\ 
कहन लागे करूं जैसे हंसत इरित रूप। भाग्यसों भो काम वर्धित सए तुम करुभप।भा्य ते 
र कर्‌ NS ९ र RS 2 तन्‌ 
पाउस उत उन करव नाह जरग टुबास सुनिके कोष पावक मांद ।अ।। वेशम्पायनउचाच' 
ऋपटसति रि भांहि इसि इकाबनादिक संवे गए अंपनेसद्नको व्यति अरे साद अलके 
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३५२ . ॥नदाभारतदर्षणः ॥ 


ऑ मनि रश शिष्य गभीर ॥ खि 
' ज़ानिङ्णा सहित पांडव किए भेएजन बोर । रहे बेडे गए त ~ ies 
स्यान्रत अतिथि तिनका जानिके नपधने। गए आगे सहित म्रातन्ह भर 


भपी कडा शाकिक 
द्या शासन यया येर्य अनूप । आतिथ्यकॉ कीन्हा निमंचित पूजि Hues Sia 
आइ सुनिराज । स्वानक सान गए कोन्दा अयुत झि 


ञ्ञ सकल आङ्गिक कण ॥ एडी अन्तर 
1 Ls तरही हेत बिशूरि॥ लगो चिन्तन व न 
\ सदाशज जगरोश अब्यय जगन्मय कंसारि ॥ < आ वदिएण जा 
अंणतात्ति नाशन जगत जनके सुख खरूप उदार |! प. हरि 
। प्रजापाल गो पाल गुणमय कना गी te id 
। हे अगाचर बरद गोचर होत करता खर ‘a 
बर्ण। इ न मकट धर कलक सित कुण्डल कए ॥ आदि अन्त सु परापर 
प्रस ज्योति हः रई ते! सख सर्वव्यापक धर्म ॥ बोजदै तुस जगते Rd 
बिपति सय नदिं लहत जाके नाथ तुस अभिरास ॥दष्टसा ज्य यूतं तु ह 
व्यव छष्ण कीजय पार #॥वेशम्यायनउबाच।। के ॥ एं i 
2 ha । जानि बड रुड्मिणीको तेज तजि यभिरान ॥ वह पांडव रहे आए 
pa न एरिति ऊद विकलताकेधाम ॥ दाख कप छष्ण का भरि बारि 
५ 3 अब की कहो सनिके यागमनका काट गद गद्‌ बैन ॥ देखि रृष्णाका भ्ररते पाय मर के 
` र भीतिः। देक भाजन छापतं दस द्रोपदी करि प्रीति ॥ एक हा न हे या 
आज्ञा सत्त । भानुरत्तसपाचल सस त जनावधिअन्न | करो हं इण ८१ a 
| ले _॥%॥ रृष्णडबाच ॥ # |। जधितह हरि) हक व जन 
(तीक पाव,तोा 
ह तीच जसे बोलि चिभवन याक | बिञ्च आत्मा यज्ञ क र 
| चति न्त । नाजनाथ वालाइबका कहा करुणा पष्ट ॥ गए तव सहदेव सुर्तिह रकत 
_ हद वृन्द। खान करि तिन'चदा संध्या करन खुनळ नरिन्द्‌ ॥ अन्नके रस सहित तिन ड 
डकार परसपर त लखन लान भा टषा अघिकार।क इन लागे शिष्य सनि टुंब्रास ea 
नपति भाजनकां बोलाएँ खुनऊ मुनि तपे ॥ कण्ठला इ &प्रि हमको खायगे क! 
राय आए भपसा सम्पन्न ॥%॥ दुवेसावात्त |. %॥ बुधा करि ऊपराव र क 
। हे नदि चख कापता अव चसे पांडव लिप्र ॥ अस्बरोष सुरज स. ण 
राव \ उरत हैं इरिचरएरेरी जनन सो इत चाव ॥ सूर सदो सरत 
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र) . 


` व्हके पण्डके कपरोधा. भप । इरिकाकेो। गए झोचबदकीर आअएल्दरूप ॥ काम्य ब 


॥ मद्दांभारतदपंणः |) २५३ 


उदार। प्राण्इंनन्द्‌न इ म्रहामा धर नित्याचार ॥ दह गे आधामिस स्‌ काण्डपयुत्र सुधर्म। सुन 
तुस सव सिष्य हमको! क्षागिबा अतिपने ॥ $॥ वैशन्याचत्रज्रवाच ॥ #॥ पांडकनकी' भी तिरे 
सह शिष्य मुनि सस चोर । छोडि साहस भजे तहँते गए ऋरोजोर ॥ ढूंढि के सदे 

सहित मुनिका तच । तही वांसो दिजनसा खुनि गए भ्रपति यतर ॥ कचे र न्त सुह सच्दव 
नुप्र पहं जाय । चहत स्यायो मनि भपति कळक आगे जाय ॥ याय के मनि उसे 
छलि है तेन .) घर्मनुप एहि भांति शोचत रचे अति बतिनान ॥ प्रत्य॑क्त दे व इरि 
नुपसा बेन ॥ # ॥ शीङष्णडवाच ॥ % | जाति आपर्‌ सावरी 
द्रापदोतें, भयो चिन्तित वेगि याया भूप । कुछे छय बहि करेना दुचासते 
तृजते तजि क सजेज बहा न | दुखित हातन धंसंत्रित्व खनुष्य जा मतिसान ॥ 
बचत सुनि के कृष्णके भए डिगतज्चर नुपचमे। डो फंदी छइ कृष्णा इसि ब 
तन चइसक्रों किया एहि त्रिपति ट्र पार । बराक चूड सिन्के जिसिः कण छारू 


बसु 
पएडब डापदो अभिराम। विभ्रगण घन सहित विरुन ब्रिप्रिब्िने असिरास ) #<१क वन 
, खरितत्रीकाशीराजमह्षराजाधिराजथीजदित्रनारायणखाज़ञाभिगानिना थीबन्द्रीजनकाशी . 
वासिरघुनाथकवी अरात्मजेन बाकूलनाथनन कबिना विरविते भाषायां मछाभार तरर्पण्ऐेबनयर्लि 
दुबाशेत्याल्यातबर्णजानामसप्रपद्चासद्रध्याचः ॥ ऋदु ४७ २२७१७५५७१७ >% 
नं. ॥ % ॥ वैज्स्पाचन उबाच ॥ *॥ जवकरीोळून्द ॥ # ॥ 
ब्रकटग तेहि ब्रनमाह गभीर । विहरत खातन सह बरबोर ॥ प्रफलित फलित बिपिनि 
छूवि ज्ञात । देखत फिरत सोद भरि तान ॥ कछुकाल बसि के बन्नस्हं। छर्रा चेत मए नरनारं। 
तृणविन्दू सुमुनिको आज्ञा पाय । राखि द्रापदी हि तई सुखदयव |। धान्य सहासनिकां तपधाम। 
सोंप्रिडापदीका अजित स्त. ॥ जयडय सिंधदसका भप । ज्ञाल्बदेशकों चला अनप ॥ व्याह हेत 
आया तई तान | छष्ण जहा रडी छूबिभान ।। क्लाम्यूकबन॒मे भपनन सद्ध । गया सार्गबश भया 
उमः तहा पाण्डवजकी बरबास । लखे हापकोकां छव्धिस || ठाढी सा यासक दार । 


. भरी ज्यातिमच्र रुप उदार ॥ रवसुताकीो केवी पस्न । ते साझलिसे सर्बिदित मग्ने ॥ देखि जय 


इथ इषित हाय । पउये। दूत चतुरसति जाय ॥ बऊळछ ज्ञाय कोन यछ बास | होय मानवी जे 

अगिंरार॥ ता इम याहि लेर अतिरुप । जाहि खपुर करि कस अनष ॥ जानळ जाय सुर्मात्‌ 

सह नेत । हका इद इत रूपनिकत ॥ जा बह इमे बरे छत्रिथास | तो मम सफल हाय सनकास | 

रयते उतरि दूत वरह तान। किये दरोपदीक ढिग गान॥व्याघबधे ढिग जैसे स्थार । जाय कसति सा 

नरा उदार ॥ #॥ दूतउब्ाच॥ #॥ #।। को तुम गदे करमकी डारि। एचि जाथससे एक 
श २ | 
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४९७ नी ॥ मदाभारतदपरः।!। . 


उदारि। अग्रि शिखाके दिपति समान । भरो परम छविसों छुलदान।। देवी के यक्षी अभिराम! 
सरा बाम॥ बरुण सास पत्नी के पर्स | के धनेशबनिता सच धम ॥ के तुम सची 

तिर -प । एदिबन बसति न डरति अनप || इम बित करि के तबमान | बूत अभु तव 
स "उऊ आपने कल अरु तात । इहा काय्य कत का अबदात ॥ सुरथ भूप सतक 
सम अग्नि प्रभत ॥ चिगतेराज कमलायत नैन स्र वोर सुन्दर संन सन 
स्याम खरूप | अरिवन दहन सुषलसुत भूप॥ दादश साबीरक नुपनन्द । करत. 
अन्द ॥ षट सस्त संगरथो सबीर। गज इय पद्ग बुन्द गभीर ॥ सावीराधिप 
ल सोनाम जयद्रथ जास अनप॥सुना होय गे सुन्दरि जानायड अरिमदेन भूपति तान 
बोर बीर जे र चा नरेश ते सब अनग जास सहदेश॥ इम अजान बूऊल इं बास । जनक केन 
सूरि री हा दोपदी तासो बेंन। खाशा छोडि मधुर छबिअंन॥ 

ऊ उत्तरीय सम धारि । इस जाने! नुपप विचारि।।हम न-तुमसे बचन सुजान) कडिबंका 
जित प्रमान \ दर्ता आर न इत नर नारि\ कर जा तुमसा बचन विचारि ॥ इदा एक 
दम याते बेन | त॒म जा कहत दूत सब चेन॥ तुमसों सरधपुत्र ता सब) लपना कति कुट॒स्ब 
` ज्यज || हस हैं दपदस॒ता अभिराम। ठष्णा कहत हमारा नान ॥ बरो पञ्च इस पुरुष गॅभोर । 
धर्मराज आदिक बरबीर ॥ चम राखिकेत एहि ठार । मगया हेत गए चंद्र ॥ परब राजा 
दक्षिण भीम। अजेन पश्चिम दिशि बलसीमी उ त्तर माडी तनय बिशल | निकट तास आागमका 
कालातिनसो लदि सनमान अखबी जाएळ टिकळ जान तजि सबं। अतिथि प्रिय इं भपति धम 

ह _ तन्हेदेखिलचि हं अति शमं ॥ असं दूत पास कहि बेन। किय प्रवेश अश्रमके अेन। तिन्ह 
अतिथि ातिश्च विचारि। आचमन धर्म नित्य निरधारि। *॥ वेशम्पायनञबाच॥ दादा ।। # ॥ 


 , ऊष्णाकसुनिकबचन दूत जयङ्थपास | सकल सेनक सामे कीन्दा जाय प्रकाश | 
- _ कहत बचन जव रहो तब तामे मा मन जाय । बसा कान बिधिसों कढे सुखनिवासका पाय 0 
SS कः ॥ # ॥ दतडवाच।। # ।। 


राजसुता यह पदी हे यशख्िनो भूप। महिषी पाण्डव पञ्चको प्रिया सतो अतिरूप।॥ 
हाहि सड लेके चला देश आपनेभूप।बेशम्पायनउबाची। कचा जयडय दतक सुनि के बचनअनप॥ 
भी देखत हे हम जाय के रष्णाका अनिराम[यड कहि आश्वस गया ज्या बक कहरिधाम॥ 
जयडच जाय के रुष्णा सां पुनि सेन। हा तुम भत्तन सद कुशल डे सुन्दरि छविद्वन ॥ 

ह ॥ %॥ द्रेपद्यबाच।। #॥ 

बलमे कशल है ता राजकुमार । पालत हो तुम धर्मसों जनपद प्रजा उदार |! 

भप हैं सह आतनबर बीर। आसन ल य बिए हे नुपसुत धरि धीर 
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॥ महाभारतदपेणः ॥ ` शपूपू 


॥ #॥ ज यंडयडबाच TES 


इतशी हें हृतराज्य सब पाणडव विपिनि निबास्‌। नहीं तिनके पास र 


पाएइवनकी भक्तितें नचि सह लश सुजान । डोळ मेरी सारया. सुख 
॥ # ।। वेशम्पा यनउब्राच। ॐ | 


अरू णराषते नंन करि भकरी भङ्गः कराल (हा 'कडे बचन सक्ताध 
. तोदशशस्तधर जेयजसो: अतिरथ जे बर बोरोतिन्हे निदरि बोलत बचन असे 


भीमाजुन यहिबिष भरे छूबन चरण सों सढ । माद्रीसुत इरिसामुचे हा न ससा समरूढ ॥ 
फलित विसुसा आपको करु न मढमति अभ। तिनमे रक्षित माहि चइत यथा ककटी गभ ॥ 
॥ # ॥ जयद्रघड बाच ॥ कनी 
जानत चम छष्णा यथा इ पाण्डव ब्तअ न।नही- डरत हम रावर सुनि भयकारक बेनी 
पःण्डबगुण सब रहित इं इसन धरो गए पीन।. तिनका हम कछ डरत नदि जे दबेल बलडोन ॥ 
नाते गज रुथ पं चढळ क्तप्र न कर बिलम्व। भाग राज्य सुखको कर लहि मेरा अबल्लस्व |) 
नही वारण शक्य तुम बचन बालि के माहि।जीति पांडबन्ह हाउ गा सदा स्वब॒श कर ताहि।। 
॥,%॥ द्रापयबाच || # ॥ 
व्यतिबल पति मम कई क्या. हम दुबल सम बेन।काल बश्य जयद्रथ बचन कहत कुसतिक ञेंन।। 
हजछाजु न चढि.एकर थपर दढ गे जाहि.। मनुजकरा इंद्रा नही इरण योग्य हैं ताहि ॥ 
रथबरचढि अर्जुन प्रबल हरत सा अरि गएमान । सेसदथ ता सेंनका हे »बल कशाव 
अन्धक बृष्णि समेत दार केकय.भूपति जान | राजपुत्र सह सेन सब इसे ढढ्हि तान ॥ 
सुनिधुनि धनु गांडीवकी अति घन मरज सम्रान.। महा काप करि अनल सम जिष्ण बषिहे बान 
तब तुम अपनी बुद्दिके| निन्दित करि चे दुध |. यजु नशर तब रयसे जब्र पेढे गे पष्ट । . 
भोमसेन अति काध करि धर गदा गुरु घार।भाजि जाळ गे कानदिशि जब चलि है ले। झार ॥ 
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२५३ ॥ मद्दौसारतदपैणः |. 
र् र्य | भिरि हैं ताही. याय तब कैसे बचि है दुष्ट ॥ 
प) बश तरि एण्ड्व खेचि ह तव ते जखि हा रुप॥ 
॥ # ॥ बे इदाच ।। # ¦ 
भरी कोध अर सन करि डेरण लगी घोक्य पाष्य करि सार ॥ 


हः पष ज्ञत्चिनकी अशल शनजऊू जान शभोर्‌॥ 
। किया एदातिग भाद कदि भाष्य सदामुनि गाज ॥ 
नुडुंबाचे ॥ ॐ ऐे 
१ त्‌ श्राया कहन लगे नुप्रश्रस तब सकन भयानक पाय 
[स अति. सु जन्च बरचोद \ काते लाऊ निरत्ते अब तजि यद बिपिनि गभीर ७ 
ध बठि दलि करत हे भान ) काण्यक् लागत राज्य ज्ये! चिना भूप नलुबान!। 
रे तुरग सव दकि सुरथ बरबीर। सनतुद अश्चासका जडे पारडब तुर रणधीर॥ 


- ज्ानिषरति एहि सकतिते सुनऊँ भीम बरबीर । कुरण्ह आय कीन्हो कळू बलात्कार गंभीर ॥ 
| राबत भार्या दासको ययाथम बनके पास । देखि उतरि रचते गयो इन्द्रसेन ता पास! 
भप ओरसे जाय के बणे ताले बेंन। | रेषति का आरत बदनु सूखे बरषत नन ॥ 
| जप । किये तेन पापो करुन्ह डुंपद सुता ढिग जाच । बलात्कार के कर्म कळु आश्रम सूना पाच ॥ 
_ ज्ञाय खर्ग पाताल ज्या कृष्ण सिन समाय । जादि तहां पाएइव प्रबल नुप हित इतु सुनाच ॥ 
| ह | .. ॥%॥ दाखुबाच ॥ #॥ 

भय जयदथ सिन्थुपति बलात्कार सां याय । सहा रत्नसी लें गयो छष्णाकां हरि दाय ॥ 
॥ &॥ इज्द्रसेनड़बाच॥ # ॥ 


क हे ॥ &॥ घाजुबाच || # 1) 
ग लागी कहण पाछि इृगएके बारि। निदरि के लंगा जयद्रथ पाएडवनको नाह ।। 
(य व्हे गजा जह तरु भग्न लखात । पोरि डोपदि चि ल्याइए करि अगिबुन्द निपात ॥ 


~ 


व्हे बीते बळतन काल।भए सज्ज प्राएडत्र भल सुनि कारि कष जिला 
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ग... 


= 


_ ॥ गहाभारवदर्पणः ॥. 35७ शक 


॥ # | यंधिष्ठिरडबाच || # ॥ 


Fr 
थांची झाथसकों फिर कंहळ परुष भतिं वॅन हा वक 
॥ %॥ बेशग्याचनडउवाच | #॥ | fr 
धइ कहि पाण्डव हांकि 


यास लत अहि उद्च सम महा कोधसां पूरि । कछब् 
जात पदती दन्दमे देखि वाम्यकां सोम | र्‍या 
सेस सन्मुव चले भर कध गम्भीर । 

हांक जयद्यके!ं दये करि अति क्षोंध क ह र।पाण्ड 


आए प्राणइव पञ्च ए रूष्ण ता भत्तार जानत इस नहि तम कडाका लघु 
॥ कया ।। ड्ापयुबाच ॥ दछ ४४९७ ॥ 


देत शरण 'ए इतुका शरण:गहत जे याय | सढ जारि अझलि गइ ताके शरण 

शाल बच्त सम महा भुज रघपर चढा जा थोर। दसत आष्ट: भकटी चढी तान बको दरु बीर । 
बचत न इनसे बेर करि विसरत ए नचि बेर । वेर शान्ति करिके त्यजत महा क्षाधका सैर ॥ 
घीरधास अति धनुद्दर यशी जितड्री बीर। शिव्य बन्धु मुपधसंके ए अजु न रणधीर ।। = `` 
काम लोभ भयते नदी तजत्‌ धस नचि कर । सस पति कुंन्तीछुत अनल सम तेअसको पर ॥ 
अनत सब धसाथंको भय इता मतिमान। नकुल खड़जाधी सु ए मम पति रूप निधान ॥ = 

खूर छतास्त्र सु नृपति प्रिय सनखीसु मतिमान। चन्द्र अक सस सुमति सम ए सद्ददेव सुजान ॥ 

कहे पांडके पत्र ए जे सरे पति बीर । लरि उमसां तन त्यागिहा जयथ पाप गभोर ७ 


x ॥ # ॥ बेशम्पायनड़ब्राच॥-ॐ ॥ क क 
इष्ट न लाजऊ लर धरि क्षाचधस यनरूप)* भप सदन सा कडन इसि लगा जयद्रयःभपं॥ 


घोर शब्द रणमे भया लखि पाण्डव बरबीर। शिक्षि सघदसा बोर नुप भर बिषार गभोर्‌ ॥ ` 


घरि'जयद्रथका लया काटि काण्य तबं आय ॥ वारण कोन्हा सोमका रथे जाय 0 


बरवे शस्त अनक विधि बीर वाळ सइंसेक नेक भए कम्पित नही भोगेन बलेन ॥ 5 


षर्‌ 
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रोन पदातिन्ह शाडिके पाण्डव शक समा न। अश्वकार चळदिशि किया निशित बरसिके बान ॥ 


3 


Cs ॥ सहासारतदपषः॥ 

. दाली तरह सिंग असवार । भीसरेन अति केप करि सेंधव सेना दार ॥ 

| hs र पाचशत पेत वाची दोर इन सनकी हाइपर अजु न अत्ति रणधीर ॥ 

| है धर्मनुप एकशत करता युद्द उदार | सुभट सु सवव भरच रहज र ॥ 

नकल कूदि रचते पर रचन धरि वोरो मारि पदातिनके करे शिरत र द ऱ्य ॥ 

हे या संहदे व हने सघन जन्तनके बलएर | यधा तुङ तर्त परत क्तितिपर उतार नयूर ॥ 

तिरि रयते उतरि घार गदाकों धारि। धर्मराजके चारि दय रथके डार भारि 

bs राज तेहि निकट लदि मदा कोध करि चार । बेधा निशित नराचसों ताका हृदय न र्‌ 
ह््ह््म्लि तरुसा गिरा बसत सा रुधिर अशेश। चढ जास सडंदेवके रयपर डू र 

 ज्ञनहरृप महासुख दन घेरि इ जार | बरपत लागे नकुल पर निश्चित वा' हा | 

__ शक एक शरसोां इन तिन्ह नकुर भतिमान। रथ तारवाया नकुलका तोच गजते Ee 

सुरथ ज्िगतेधिप नुर्पान रथ तिके बलवान | चढा जाय गञसत्तपं बद्‌गज जा 


. खुडचमे धरिके नकल कर गति अमण सुजान तासा निर्भय व्हे रहा गिर रुमान बलदान || 
| रित डिंरद औरो सुण्ड उठाय \ नकुल खडसे काडि कर छितिपर दिया गिराय ॥ 


बा भर सा गिरि परा गज सरध नपतिको शोश | भिन्न किया धरते नकुल सरा छरथ 1 
र्‍या अद्टुत करि कर्म यह खड़चर्म धर घीर। भीमसंनक खुर थप (चढा जाय र 
| _ कोटि काश्यके सृतका छुर शायकसा भोस। काटा शोश कशीश करि आनी ब्‌ 23 
(संत शिर तेचि नही जानो भाज अब तास शीश रथ डांकिक काडा भोम अ 


दादश नप सोबोरके धनुष शीश अतिमान | काटि भूमि पाटो समर अजुन अति 25 
 ज्ञेशिविनपकरु सुख्य जे सिख चिगत नरेश। तिन्हे मारि अजन किया सह बाइनन 

| _ गजरथ सादी पतग ध्वज बर्स चर्म धन खण्ड | काटि पाटि दोन्ही धरणि अजन बीर प्रचण्ड ॥ | 
कर विन शिर शिर रहित घरे देशि परे चळछओर। भए टस पल रुविर्या बण जस्बुक घार ॥: 
__ इते बोर सिरे चिते भजा जयद्रथ भप । तजि रुष्ण के खरयते भयस भरा कुरूप || 

| लखि मनि धोस्थके कप्रणाका नपधने | रथपर दिये चढाय तब माद्रीसुव अतिपम ॥ 
F सजे जयद्भघके भजी सेन शेष बल ज्ञाम। तिन्हे भीम मारण लगे टरि टेरिके नाम ॥ | 
चकों चिते अर्जुन अति बलधास। वारण कोन्हा भौसका सज न हनियत चास ॥ 
18). ॥%॥ अज,नजब़ाच) #॥ 
दुःकमेतें लहा. लश अतिमान ताहि न देखत. समर में, गया कहा सहजान॥ 
वहां बिना लाभके कर्म । दीव भेजेन्दकी मारिवों नि दाचित्दका प 0 
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॥ भहामारतदर्पशः।। २५८ ` 


॥ ४] वेयम्माय नउवाच॥। # मत...“ Ee 2 र 
भीम निबते भए सुनत ए अज्‌ मके वेन । देखि धर्मनपसों वचन कडन न + क । 


रहित नकुल सद्ददेबले धोन्य महा मुनि साथ | शान्त ्रोपदीकों करी चलि याअसमे नाथ ॥ 
जियत न इमसां बच गे| स्वव सढ मदान । जाय रसातलने जऊ जो रक्ता 

॥%॥ युषिष्ठिरउबाच॥ ॐ |। कक 

संधव दुष्ट न योग्यडे इनिवेके रणधीर। दःशला मान्धारजा का करि स्स 
जामाता धतराष्रका दुःशला पति तेन। गान्धारो दख लहेगो महत 

॥ # ॥ बेशन्पायन उबाच ॥ *॥ Trier 

छस्णा सुनि नुपक बचन क्राधाकुल इत बेन । भीमाजंनसां नोतिमय असं बाली बॅन ॥ 
जा सरा करतव्यभ्रिय बध्य जयइ्थट्ष्ट । राजखीहरके इनत शरण गहे हंति पष्ट 


शह साद्रीसुत द्रापदी लखि बिपन्ह नयम । बिजय सहित आर वजहुरि भरे सादसों प 
गये जवदडयके सभंरि सुनि भीसाजु न बीर | चाकि बेगसों रथ चला भरे क्रोध गर 
यह कीन्हे अडत महा कम जिष्णु बलनोन । इने जयद्रथे तुरग गए कोश भरि जान || 

भीमाजु न आतुर चले भरे क्रोध अतिमान । एक भरो भय जयद्रथ व्याकुल सया महान || 
देखि जयद्रब सर इय अजु नका अति कभ । भजा छोडि रथ बिपिनिकों मरा भरि भय भल ॥ 
भाजत संन्धवकों चिते अजुन बाले वेन । एदि बलत पर तिय इरण चाह दुर्मतियेन ॥ 
राजपुत्र भाजळ नही तजि अनचर गण सबे। भजत सो ठाढो होत नदि लखि रिप प्रबल अखर्व | 
तिष्ठ तिष्ठ किक चले भौम कोथ अति धारि । याको बध सति कीजिये अर्जन कहा पकारि॥ 
भज्ञो जयद्रथ बेगसा चले विपिनिकी ओर । रथ तजि दोरे भोस तब भरे काधसा घार ॥ 
पीछेतें पकरो शिखा तास वुकादर जाय । सर दन लागे पायसा ताहि भसिपर नाय ॥ 
शीश अयद्यकोा पकरि भीमसेन बलवान ।. तल प्रहार लागे करण गिरिपर अशनि समान | 
लागा करण बिलाप सा करि तत्र मुष्टि प्रहार | डारि भोस लितिपर दयो ताको जानि सुमार॥ 
तब अजु न बारण किया जानि भीम अति कुद । दुःशला चित कहा नुप तानबचन कचि उड्‌ ॥ 
॥ # ॥ भीससेन उबाब॥ #॥। 

.„ जीवित योग्य न पाप यह दुराचार कर दष्ट कष योग्य छसानहों ताक्रों दोनी कछ ६४5७ 

फेरि जयद्गथसां कह भोमसेन बलवान | भए दास हम रावरे कळ जा चाहत भार | 
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[ दाश तवःबीर.।. साधु सभाके सध्य यह किडे एत्य गभीर॥। 
[पि खरथ पर डारि। धूरि भरा नुपधर्भके चलि ढिग दिचो उतारे | 
करुणाक्र' नपधस । बन्धन सुक्त करा कहो भोससेमसां पर्स ॥ 
चह जा रष्एापास। कहे पाएइननके भए हारि झुइसे दास ॥ 

त चिते धमेनप-वार। भया पज्चशिष राश पद के पचो यह चार ॥ 

! सन्धवका रणधीर। छाडि जयडषकोां दया निहंसि बकारर बोर 
न्द्‌ चुधिष्टिर पाय । फिरि वेष्यमुनिके चरण बन्दे बिव्हल काध ॥ 

(349१ 


के कपा फेशिकरे नपधमे। हाय धर्म मति ब॒द्धि तब सन न घरै अघकर्स ॥ 

ज्ाङ ड तुम अपने देश अनूप । यह सुनिके अयद्रच चले मान अघामुष' भप ॥ 

एरक दुरूछेर सरे 5 \ पजि प्रसन्न करे सबिधि शङ्कर शब्यु जिनेन॥ 
आसा यह बर तेहि शश्सीर। जीते पाएइ ब पञ्च दस रणसे धारे धोर ॥ 

संकल अवध्ये हे अजेय बर बीर! एक दोस तम रे!किहो हर बर दया गभीर ॥ 

| उग्र जेहि तफकराबदरोके डिग जिष्ण। को ताका जेतारहे जास सहायक बिष्णा। 

[दिया पापत अश्च इम इन्द्र बज दिगपाल [आपने अपना अख तिन दोन्हे सविधि बिशाख || 

दव देव अनन्त जात्या परुष अव्यय ज्ञान | प्रलय करि अंहि फरि कीन्ही सषि त्रिभुवन नान!) 

कलहाय नसि बप्रधरि भयो बावन रूप | इन्द्रे! फिरि दिया चिभवन जीतिके बलिभप॥ 
आदि अन्त अनादि याचर हे आरो'चर आनब नारायण स्वरुपी हल्ल यदपति तान 

_ यस्त वदसे खेट अञ न कृष्ण रक्षक जाश। रहत जाक सारथोव्हे महा आनरराश ॥ 
नहीं जीतिवे सवव सा सरा सुरनसों भप । जिष्त धनईर नोरवर कहा मनुज तनुरूप ॥ 


| ॥ ॐ॥ बेशम्पाथन उबाच ॥ # | 
सां एदि भातिकदि अंबक हरःभगवान। उभा पाषदन सहित सब व्हे गए अन्तंरध्यान | 
इय सन्ट्सति गया जाप्रनःधामः।  पाण्डव-कास्यक़् जनमे कृष्णा सहित ललाम | 

| 'जश्रोउद्तिनारायण्सस्याङ्ञानगामिना शींबन्दीजनकाशीवासि 
लनाथंन कबिना बिरचिते भाषायां महाभारत दर्पणे बनपबेणि द्रे,पदी 
[य्‌ || FD HID HID HINES RD HID HAND RAD RAD HR 
TC के 51:19 
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॥ महाभारतदर्पणः |. श्ह्झः 


॥ #॥ जनभेजयउबाच |। # ॥ रोलाळन्द | # प 


ड्रपदीके हरणत लहि जोश या नपधने | तडा बसि के पांडवन फिरि कान कीन्हा कम ॥ # है? 
बेशम्पायनउवाच | #॥ तहां बसि द्विज गणनने नपधर्म चिन्तित चेन । मार्कण्डे महाननिरां.- 


कह असे बेन॥ #॥। युविष्टिरउबाच ॥ # || भूत भावी .मह्य मुनि हे बिदित तुमका सबं। 
हृदयस्थ संशय.कइत तुमां करळ दरि अखबे॥ द्रोपदी यह धर्मचारिणि | 
पाप कम न करति दिजंगण चरण सेवति तान. इरए ताका किचो.तेंथव दुर दुमंति राश। 
सखो सा तुम लचा हमर जान तदि दस काश | करत मगया जोवनार्थके दुःख यह बनबास। 
अल्य भारय न आर इमसा हाय गा तपराश ॥ सुना देखा हाच चमसं अल्पभागी जञ 

ससा सहित विसर. मंहासनि तपनान || # || साकेएड यडबा च ॥ % ॥रासका दुख दया 
रावण निक्त बनमे धारोप्रिया तिनको जनकजा इरि ले गया जिमि चार॥सारि स्ट जटायकां 
ले गया लक्कामांड । . स॒योबके!बल लै लइ किरि राम झीनरना च ॥ वाशि सेतु समुद्र ले करि 
भतस लङ्का सबं । सारि रावण दनुज पतिको सबल बन्ध॒ अखबं ॥%॥ युथिष्टिरउबाच || # || 


अरे बलतें भर “केसे कोन कुलमें रास ) कान कुलते भया राबण बेर सा. किस सास।। # || 


आयोएइयउबाच || %॥- इच्चाक कुलमें भए. अजनृप पच दशरथ ताश । चारि तावे 
रःमादि अतिबलराश॥राम भाता कीशला भे केकेयी सुत भर्त। भे सुमित्रा परव लक्ष्मण श 
ग वतं ॥ अनक भूप बिदेइकी होःसुता सोता पने । रामको सो भई महियी भरी शील बर्स ॥ 
राञ शोताका कही बह जन्म.इनःअभिराअ । कहत जैसे भया. सबण महाबलका धाम॥ बच्चा 
सुत हे मानिक पुरुख्य.तेजखरूप.। विश्वव ताक. भए सुत गवि भारय्याने भूप।। पिताको तजि 
पिताम इक लगे भजन धनेश -। बिञ्चथन्‌ तेचि कोषते सुतः कियो अति बल बेश ॥ घनदके प्रात 
कार करिव हेत सनक नरेश। पितामह सु कबेरकों किय असर दिगप.धनेश ॥ पत्र नल्लकबर 
' दिया इशानकाःकरि मित्र । दई लङ्का पुरी राक्षसवुन्द सहित विचिच|तातको सह कध जानि 
“कुवर्‌ सेब प्रबौन। दइ चतु असन्न कन्या. राक्षसनको. तीने ॥ पुव्यात्कढा अरू सालनी अरू नास 
राका जास | पुव्यालाढाः सुत भर्‌ राबण कुम शति बलरास॥ सालिनोक से बभोषण रहो राका 
जान | भई सुपैना- सुता खरपु्च अति बलभान भो-वीभीषण धर्मेचौरी बली अति अभिरास । 
` विष्णु आराधन करे निति विष्णुभक्त ललान।ज्येड राबण कुस्भकएं सो महाबल अतिकाय। बिच 
रषी भथा लर मनुजाद अति बल पाय ॥ अइ सुपनंदातिक्षाची हरणि तप नरनाइँ । पिताक्े सँग 
बत्तत सिगरे ग्धमादनमाहें | ऋद्दिः लाख बेशबण को ते रावणादिक सबे | नियम धरि लप करण 


गे.करि चमन अंखनी किये विधिकी तुप्त रावण सुइसबष प्रमाण।एक पदसा खडा व्हे पचामि. 


स्‌ 
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व्या, , ॥ सह २३ ६२६३८ ८२० (३ 


_ साच समडनज [यु भ तण क रित बीत बघे रशशत तासीद्शबारःया सा एक मस्तक अस्निसे किय 
म्मकर्ण 'तप जितिशयन रहित अहार त -व्योऽविभोषण खाय सूखा पत्र एक 

नि तिनको सबिवि सेवन पछ .। जाय विधि तिंनकां निबारण किया 
दानको एक एक तिनहिं ससान %॥ जह्योबाच ) # ।पुच बर सांगड 
॥ छाडि के अमरत्वके। बर चहळ सागळ तेन । दिं गे तब यथा 
कत्‌ रूप न दाऊये तुस कासरूप उदार। सुइ तुम दाऊ श स्रि बन्द के 
ब्रान ॥ #॥। सुर असुर रास नाग किन्नर यक्ष अरु गन्धव | नादि पराजय 
रणसे सर्वे ॥ $॥ नद्धोबाच ॥ *॥ बिता नानुष जीति इ तुभ सने इनकी 
डः 'च्र। #॥। सुनत बिविके बचन राबण लहा साद गोर ॥ कुर्अक्ष हि 


च सेरी बुडि शाड़े धने । र॑दा स्त सेवा बिना सिवा हाय राशित पस।।्रछ्ाबाच। 
हत हे! तस रेएनराक्तत पाय ) देत हे अभरत्व याते तुन्हे अत सुखदाव ॥ 
डेयडबाच ॥ #॥ जीति लक्षा लई बर लहि धनदसा करि युद्ध । सहित आतव 
रावण उद्द ॥ गन्धसादन प कियो चलि षनद्‌ अपने भान । जअंझदत्त बिसान्‌ 
एलाक लिवा रावण तान ॥ बेखरण दीन्हो शाप तेरो होय गा न बिमान। जैन ताका इरेभो से 
घ ह गा सुरजान॥धर्भप्रच गि के बिभीषण लही थी छुअथष। यक्ष राक्षसका किया सेने ताहि 
अनेश ॥ मनजाद राक्षस अरु मिशाचन धारि बृद्धि विवेक ) किया लक्कामाह रावण राज्यका 

| आअभिषेक॥दशयोब लिय सुंरगणके! जीति रत्न अनुप|दुब नि अरू अधि सिंगर देबगण सह रूप॥ 
गए पावक सहित विधिको शरण जानि सरइ॥%॥ अभिरुवाद ॥ # ॥ भया छात बिश्रवसक्षा 

' दशकन दुर्सति टह ॥ किये ताहि अवध्य पाहिलें देय बर लगवानाप्रजनका सा करत बाधा रच 

. उःखनदान। करळ रक्षण तुम्ह बिन हे हमे रक्षक कान 1३1 बक्षावाच ।। ऋ ॥ जञोतिवेके 
शक दे सर असरके नहिं तान ॥ तास बधके हेतु कारण किये हं इम जान ॥ सनुअका तात घ्रे 

न्स चिभवनभान ॥ #॥ स्राकेणडेयडवाच ॥ #।। पितामह तब शके एहिनाति बाले 
॥ धरा पर चलि जन्म लोज सुरन सड घलअंन 0 बिष्णुकी सु सहाय हेतुक चक्ति बान 


शत 


ने कियो वह मंत्र सुरव्ह गभोर ॥ सुरन्ह देखत दुदुभो मन्धनिनी ही जान। का 
न्यरा तुम जाळ दशरथनान॥दु दुभी तब मन्थरा वॉन बसी दशरथ धामऋति बानरि 
सुर शक जन्म ललास ॥ यंश साफिक सुबल सबके बजसार शरीर । कात 
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॥ सहाभारतदर्षण्‌ः॥ २६३ 


hs धा. a एहिमोति सों सब निरचि बह्मा मन्यरा से तोन । दिया कहि 

कदो सुनि तपा ज ॐ युविष्टिर उवाच॥ # ॥ रामादिका तुम जन्म विविवत 

ho ou ` च अव भस्यानकारण सुना चइत ल्तास ॥ जन विचि वन गए 
" 5 पाहत रोता रास | #॥ मार्कण्डेयउबाच | । || भोति मानस भए दशरथ सुतन सङ्ग 


` ललाम ॥ कियारति सतसङ्ग € हर... य 
ङ्ग रति धरि धरुरति बर भूप । कॅसडितं सुत सबं ताके भे कुमार 


रुपावेर दि से घञत्ञळो 
नह नरक „चक भ पनेर बे सबे। भर घरि उपनीत ते सह दार वनद चलवी॥राम सब 
त fr hs गिराम Rs : हदय नन्दन सए आनद घाम ॥ जानि अपनी 
सजा न हय 38५० ० हे "चरस स नील कुझित केश पास गंभीर ॥ भरे चीसो दिपत शक 
है 3577 दासाईइस्थतिसे सु मति सागर धमंधर धतिधास॥सर्व वशकर प्रकृति विद्या सर्बके 
आार:। जितन्द्रो खलनिग्रही शतपाल अति उदार ॥ अजित जेता अरिनके अपराजितात्या 
रूप । 64: जननिक लखि रास दशरथ भूषण शति अरि गुए रासके स्ति नप परेएहित्‌ 
पासा का आजु ऊच पव मुनि बर पुण्य यास्य भका स।।सरजाम सछदट् कीजे जो अभिषेक ससान | 
जन कोर ए निवत राजको उदान ॥ मूषको बह बचन सुनिको मन्यरा तई जाय । कहे 
जण वीकार बचन आवर पाय ॥ दुभोग्य तुम्हरा कियो सञ्चित कपट धरि क्षितिपार 
दशा तुमकां संय अति बिष यरो कारि या सव्य 
0-0. यशा कापत काल | भाग्य कोशल्या भरी हे पत्र जाके राम । होत 
इ. अभिषेक जाको राज्यकों खुड्धास ॥ पुत्र राज्य सहत तब इत भाग्य लगत मान । केकई 
भारि कपट मनसे भरी रूप लहान ॥ रहरुसे पति पास जैसे मिलि बाली बैन । प्रणय सित 
सनाइरण अति साधुरीके येन ॥ भूप सत्य प्रतिज्ञ माका दीजिए बर दान। मोदिमोचन कोजिए 
सहसा अतिसान। राजोबाच ॥ रेत इम बरदान तुमकां चइति जे अभिराम । जान दस्कर 
२» ७ ग्‌ Ne ण“ ~ _ के > 
कदऊ नी सा करे गो छविधाम।जान ब्त होच तुमकां तीन नागळ चिप्रा एक तजि जो दिया 
हम करि सरि लोन्हा बिप्र ॥ जानि अपने बस्य सुनि के अपके नर वेन । कहे कीजे भरतो 
अभिषेक गुप सतिन || राज्य दीजे भरतको नप ज हिं बमको i 
भा 5 भरतः नुप जाहि बनकों रासाभूप सुनि कें बचन से! अति 
घोर दुखका धान । हुक बाख नही भूपति रहे जड व्हे सान । पिताका पण पालि बनके! रास 
कीन्हो भान || घरे धनुष तुरीर गमने सङ्ग लङ्गन बोर) वली सीता संग धार पातिब्त्य गॅनीर । 
यर बनको राज जब तब सुनत दश्रथ सूप । गए सुरपुर देको कारि लक 
बनको गए दशरथ मरे पैन 1 भरतको यारा हह त्रात 
0.१ तर छषेरन अन । भरतको बोलवाय बाली केकयी इसि बेन ॥| गए टश 
रच. खगकों बन वस लक्ष्मण राम । निहत कण्ठक राज्यका तम करज मेन ललास के 
-जननीसों- कदा तुस कर कोन्हा कर्म । इते घमरोभते -चरा ° 
~ „= स । इता पति धनलेभतें कुलन कीन्हो पर्स ॥ 
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२६७ ... ] मादाभारवरपरः 


हे र रि. ba 


धरा जननि महांन । लगे रादन करण असें वालि भरत सुजान ॥ याता 
त बह कर्म नदि यह करि प्रसि चरित्र करे राम हि फेरिवेकां बचन भरत पबिच.॥ श्प्नके. 
13 


> श्‌ तपरूप ॥- जानपद एस्‌ ` 
उनि (सगरी विदा क कै भप ब बशिण यादि क बिप्रगश तपर S 
शग जनॉन सिगरी विदा कार १ ७ क -ड सुरास गरगण खत) धनुष चारे रासको 
ततके सैग लत प्यादे भते । जाय देखो चिन कब भप | 


है च | " भर 32. 
३ । कहे सविनय दचेन नानाभातिके बळ भूप ॥ विदा त केडर 
ख रान । पादक जे रामको गे भरत नन्दोयास ॥ लिता ग नळीत 
रूप । ्रज्ञग लल राज छोडो चित्रकूट अदा | सहाजनसे गए मद पे है 
हूप। प्रजागम लखि राज = बरीतट बसे रघुवर धोर 
गले दण्डक विपिनिको सरभङ्गको दे शर्म ॥जाय के गादावरीतट बेस 5 5 
आशथस पन) गए चैक तापस संधर रघनाथ । चतुर 
Ap (न मोरा क्षणार्थंक तापसनके धरधर रडती 
इुपनदाक दोघ लदि इर सवल मा बाणी रत एक कीषे के रोर । गईं रावर 
झुपतजाको रे! लदि च । रज्य दुष्डकविपिनिकों फिर किये ओऔरघुबीर | गई र हट 
बरवीर्‌ राचस चने दूइ २ ~ रणते सल. सुच्चा शणित रुइ। रूप ताका विकृत 
थे सुपनण कठी नाक अधीर ॥ गिरी ताक चरर सुख सच्या 751. 


रि गा बन 
तसय. रावप् कुद ५ रुश्ल्ला दि ओड सेजिन्ह टारि करि एकान्त। सग ^ 


आश्रम 


५ 


~ ~ ® ऱ्ह डर स्‌ः \ शदे 
नसों उव विपिनिको वृत्तान्त ॥ कियो काने कमै यह कळ भगिनि न > न न 
इवय आये का मार्ग कोरि निरधारि ॥ कढी राससरत्रतं तव तास अध ञ्चा 


चसपुर जा रतव्य तान विचारि रावण भूप । गया पास 
दिशी क कक आतःपर करतव्य तान बि = आवा 
भवन बिं [ [मका सु बिशाल ॥ ३ णशा बसत गायी जि 
५३2! यी सरे अनरूप | राम भंयते जायके मारीच सुनिगस पास । क किये। पूजन 
Ce च निवास ॥ सरो संग्रम देखि रावर आण मारीच | फुल फलला | व्रि 
दिग | र डं रर 2% न्‌ ब्ध ग्रसे ज्र श न 
10 व्य द्वके लगा बकन निशतिपतिलें तेन) व्यपले हत न a 
जानि निच निभीच ॥ स ` स लदित विवांन । कहो दा करतव्य जा रत 
करे कारण कौन ॥ कहे रावर रामरा कतकन स १ निकल कमे ळी 
रो प्ेध सहान॥ कहे इमि मारीच हाह बचनसुनत अप नकाल 


शर 


3» Mae आ ता सेरे को हे तान 
प्ल पसरत सगे ॥ एना दग सादिक काद सरत 
(रलह किया केहि उपदेश तुमको संच थात नात सरत मडल वधते 
सन तास निघत हेता मर ज्ञोनदि भानि गभ मन 1 "वे मारोच अति 
हन ॥ प्राप्त मरण अबश्य यंतें करे यांकां काव्य ग Ch bb अ ॥| करज 
चाकी इने कारज कान करि कडक रावण तीन । त्र जाय। श 
हित जनकजा विपिनिन करिन ॥ रलमे छग वन दीत हा "र ल बसत 
तरे देहे रामकों सा पटाय॥ राम विन इस दईग तव सियाका अभिराम |बिरईद * 


निवास री नि कि 4३ देर ळर , Co कच न्न क़ सी 
ही ; । लि - है र्‌ T ॥ £ चनसु है [ € | { र ङ (च " ः 
f ह“ > 


ठ « ~+ A sen न्न जका धरि झप 
0 गये मुंग बलि घसं रामद्याअन पास) निक 
पसे ॥ गया मुंग व तथाबिधिसो | | 
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1 सहाभारत दर्पणः || | ३६ 


तव स्ट नो बन ॥ करंणकों प्रिय जानकोको रालः धनु :घरि धीर :रक्षणारथ लखनको 
वहा राहि गमने बोर ॥ धरेधनुतूनीर दौरे राम संग परात । चथा झग नक्षत्र पोळे प्रजापति 
तुर्‌ जाति ट कंबळ अपनगंठ न्हे'लेगया रामहिं दूरि।निशाचर-तेहि भए-जानत रानं प 
पूर बाइ सेय अमोघ मारो निशंचर छळू बॉएविद्द सा कहेसि कैसे रामखर सम भप) 
हाय सीता हाय लक्षण रुदित आते उदार | सुना.बचन सो जानकी अति उच्च करूनागार व 
अया जद ग्रह शब्द लक्षण जाळ तई रणधोर:।.जननक्रजाका करे पोडित रासकोःवरबीर ज 
पते छनि ब्रचनःलाग! कर एरोादन भूप्र। जनकजा,कदि बचन. मुखते महत यनुचितरूप॥: 
सनत अनन्नित बचन सकरुण लखनमूदे कान।गए।दे जह रास घारें धनुष तन महान)रामका : 
Bnd cs पंेवीर । सियाढिग बुंबःसया रावण भरा कपट गभीर ॥ वेश घार 
चती केहि जनकजः पतवभी यतिथि ताको जानिःबाहेए देन फलतः मल पनो।घारि जपने रूपः 
र बेन जेतकंजा सों बेन । कचे चसे राच्तसािप कआएनुने((च.वसतिचेनः | नास रावर पुरी सला 
मदद धिक पार चाळ सुन्दरि भारया सभ भजळ चडि उ दार ॥ राम तापसका तजळ जहि 
शक हक वड सिद 120 5 जानकी र वचन संनि कै.ताक। बंचंन जैसे कहसि सति रिट 
रवि भणि मन्द 1 घरानभ पाटि जाय तबळ न तजा.रघुवरः चंन्द -॥- मत्त गजकां कोडि करिणो. 
चदे शूकर केन । एहिभांति कहि के बंचनं सीता गई पक wide. 
हँ | गडे सों 
त्रिवारतिताईिं । गद रावण दौ रि आाथममाइं पेडति.चािँ॥ करत भत्से न केश गहि के लिये. 
रयुपर.डारि।'गगएपय व्हे चले रावर बेग यात्रःधारि।लखे (स्ट. जडाय. सीत लए स 
जात। रास राम पुकारि राबती विकल बोन्हल यांत || #२ #९७३४९६० ३९८२७ ४७ ३६७००७४ 
खस्िश्लीकाशीराजमचषाराजाधिराजयीउदितनाराय एस्याज्ञाभियामिना थोबन्दोजनकाशी 
बासिरघुनायकबी इरात्मजेन गाकुलनाघेन -कबिना बिरिचिते भाषायां. सहाभारतरर्पण बन: 
पबशि सीताइरणवर्णनोनाम एकाणषषटितमास्ध्यायः॥ #<७<७<७<७<७<७८७<७<७ ४ 
।. ह ॥ #॥ सार्केण्डेथउबाच ॥ रोलाळन्ट | #॥ _ ` < 
: अरुणएतर जटःवृ- देखा रावरा दे हांक | निदरिःमोदि दरिःजनकजदि कई जात दष्ट 
निसांक ॥ जियत मेरे जात नदि न तजत सोत हि दुष्ट | बालि असे. नहनसे चलि कियो 
घाएल रुछ | पलतुए्ड घडारतें चत किए अमित उदार! व्यकल रावण देहतें बळ बहो गात + 
घार ग्टइसां इतसान रावण रासपिद्र निरधारि। खड्भसाःभूज़े काटि.ग्टइहि दिये च्ितिपर 
 डारि॥ स्ट राज हि मारि रावण अश्षशिषर समान | लरें सीता गगरपघ गा करे आतुरजाना[# 


>> 


| 
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हह | १३ सडोनारतरपेश |) 

कातो त चनि) डि भर दप गई गई ऑन प द 
आज ॥ ले बानर पच्च बेटे शिर पर अतिकाचं। “उत्तरीय सभा न va hes 
बोधवरसा गिरे तिलके मध्य जाय अनूप। अभिर सीत हि शिण लहा! “ह री 2. 
छोतापुरी सांड पेश पीने दुक रधर भारि रांत नचा. हर से चर 
अर हर शोते एक) रहा आए निति उ किणि करत नान 
ऋूप राक्षस गये सायाभोन) खलंनको प्यागसन कार" चले जितत मत” abn 
स्तजनक तब के आतुर रामं ॥ कचे सत्रि याके जे वचत spn तामि के घनु 
i आरास! लणे मारो ऐट, तेहा पर गिरिसरप्र भास पज्ानिरात्रत ल जा 
चले थौरचु वीर । देखि लक्षर रामको इमि स्ट बचन गभीर ssi 
दुत 22 ग्र न र कह दुनत नीरे गए धनु करि रुद. ॥ सषा $ नो कका नर बदन. त 
ambi तहा लखे करुण्णाक्राम॥ बूफिके. सीताथ दा ह > | 
बया रावत कोनदिशि इस बुरे घोरत तसरे छह. बंताथ दिए सा “a 
_ दातत ताको दिवे देखा रान याग्रन आव ॥ थळ यासन इत कन 5 FR दानाः 
दृष -हतथी चले दिथि यास्य रघुबीर अने आवत दोस RR 210 जमे 
पिको कम कं जम करत नागा जीव आरत सोर लखा हस्तक तित लर यातर शात भरन 
मलं महासज संस अचल उन्नत काय ॥ सनक (दि अचुक ग्ह्हो आओ 1 3 
तकं भए द्वण बिषाद परित पीन दनुज संत्रा बदन दशि हलाह इरि गोरज 
नेरी दशक अत केचन लागेठेरी । इरण रीताका भयो इस नथ एहिंविधिराम ! cam 

मड दणरच गए थन्तकंधाम || इस न तुनकां जनकजा सद खास सास राम हि त नित अट 
तशित राज्यक सुखधान ॥ एचिभांति सो कहि लगे लक्षण करर मोल विलापः कहा त > 
निचे भरे शरि प्रताप ॥ मेदि आछत नरत्याव्र न करऊ उद भीर | (डक नान | 
एइ दत्त तम रणधीर ॥ राम लक्षण वामद्चिए काटि के शुज हे कि व | 
प्रभु किया ताका नाश पुरुष ताके देते कढि गगर्एस्थित वरि रूप। दि द्दा ना 
काम अनुप! लहे! जार शापते हम लीचब्रानि चलो नाम विखाजड लिहि 
इसी रावण जनक्जाकेए करत लावा । जाळ रन -सचायं करि ई बानर 
कारण्डवन्द शामित सर सुपन्या नाम. | च््यस्‌क समीप खुयीब जर्द वलाम 
त साता बालिका मयपाव । बसत दे ऋपिमूक पेसी व अतिवलकायी! कारः 


झोल हे बलवार 'वणालयतेरेन जानतः कदत कस छ; पद्राज 4 बच 
1 अन्तरध्यान। राम लद गए जेहां रहे! सर सुखदान <? १ 1४49 
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॥ महामारतरपणः ॥ ३६5 


ससि गी काशेराजसेहोरामआंघिरामचो उदितनाराय एंस्थाज्ञाभिगा मिना 
दालिरघुनाथकवी दरात्मजेन यार्क लमा थेन कविना विरचिते भाषायां महाभारतदर्पणे बनपरवैणि 
रामापाष्यानेजटायुकवन्धवषवर्णनानाम पछ्ितमोव्ध्यायः॥ #<छकदछ अच्क 
719] ॥#॥ माकण्ड्ेयडबोच ॥ #॥ रालाहछन्द |॥ %॥ ४३ 
शा सल देखि परण्या परम सरबर भूप। करण राम बिलाप लगे समुजि सीतारूप ॥ कडन 
जलण लगे तमको योग्य नहि यह राम।। आत्म रूपनिधान हे! तुस महाबलके घाम || साध 
सीजे जंनकजाके जरी राएव ताज | बसंत जर खुयीब गिरिपर तद करिए गान | एडिभांतिके 
कृद्‌ वचन जचण गावकां समंझाय। चले पम्पा हेड जहँ सुग्रीव कपिबर पाय जाच के स्टवि 
मऊ ढिग कपि पञ्च देखे तान। देणि के सुग्रोब पठ यों शचिंबं कपि मतिमेन! चनसान समान 
गिरिंबर रास नीरे जाय । सथाविधि कहि वचन गे सुग्रोबं पास लेवायं ।। संख्य तब सुग्रीबके 
किये लचल रास । रामको पट जानकोकां दिया कपि अनिराम॥ फेरि सीत दि ल्वाय 
देकी शपथ कारि सुग्रीबं । राभ ताको बानराधिंप कियो अति बलसीव | किये! बालि हि मारि 
बेकी. यंइसे पण रास ।: कियो पर रथीव सोत दि ल्वायबका सास 0 एडिनांति करि विश्वास 
अंधित परसपर गोर । गए किस्किया निकट सुग्रीव सह रघुंबीर ॥ युद्राथ किस्किशवाः निकट 
सुग्रीव गंज जांच! खंडो सुनत न कालि अतिबल उठा बीर रिशाच ॥ # ॥ ताराबाच ॥ #१ 
स्वबंलते सुंग्रोंब गर्जे है न यद गम्भीर । तास'काज'ना सहायक यायक दलवीर ॥ नची ताते 
जाइ'ए पति मानि मेरो बैन ॥# ॥ बालिरिबाच || #॥ कान आ अस तास हे सुयीव दुं्मंतिजेन 
कहन तारा बा लिसेर तव लगीं संदितं बिधान । दारच्त तरं रास आए अनज सद बलवान॥ 
सुंग्रोब तिनलों करी शंबरो ते धनुद्धर बौर। अनज ताका जान लक्षर तान अति रणधीर | दिविद 
बर संयन्द्‌ संत्री ऋत्तपति इनूसानो सर्व हे शं सहा आंत सुमति अति वलवान॥ रासका बंल 
यांय चाहत कियो तरको नाश । बालि बचन न तांस नाना वयो अन्तकवासं। वालि तासो पहुक' 
निकसे! बदासां दंलओन । मदाकल खग्मौबसे इमि वलकि बाला देन! तादिं के साबार जीते 
निलज तेन बिसारि छिडि दोन्‍्हे! जियत बातें तोहि बन्ध बिंचारि।बालिसो सुग्ोव बाला गरजि 
पाँव संहाय। प्राप्त असर रामकं पण दियों से समृजाय॥ हरी दारा राज्य तू मस केर जोर्वे ने 
सांड बोर दाउ निरे जैसे बे लि के नेरनाह॥ शिला तरुसां लरत दाउ निरत पाय मा दन्त 
नंख चत करत मणिक मारि नारि उदार ॥ फुक्षकिशुकसे लसे दाउ भर भाषित धोर) भिन्न 
सुपने जात जाने दॉल के रघुबीर ॥ लता वांधी जाय तब इनसान सुसन ललांम) चोन्हिक 
सुगोबके त-धनुंष-लीन्हा रास वांलिका करि लक्ष खेचा सशर बनु बलवान बलि कन्यिंतः' 


भया उरने लगत रघबर बान ॥ बालि शे णित बसन लागा बदनसे अतिसान। देखि ढाढे राम 
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ना थीवन्दीजनकाशी " 


मदद ॥ महाभारतदुपछ) ॥ 


सल धरेधनष/महान ॥ काकत्यक्ते करि के सा निन्दित गिरा क्षितिपर भूप । लष तारे पतत 
 ्वितिपर बालिका मृतरूप।। कियो किंस्किश्थार्थिपति सुद्योवका तब राम । स॒यीब तारा सहित 
सानद बसे अपने घास ॥ साल्यबत गिरि पे बसे चलि सहित लक्षर राम । थारय चात्रमासंक 
रचि दया कपिपति धास ॥ जाय लक्षापुरीमे सह सिया रावण भूप | जाए र। खो सियाकी जइ 
सदन अइत रूप||ज्सा कबलिका निकट तपस्थाश्रस समान अनूप |करति राम सरण धारो तेपं 
'स्िनोका रूप ॥ धरे तप ब्रत करे सीता मूल फल आहार । कर रचर राक्षसी गण लए शसन 
उदार ॥ हरि अछि ललारार्चिए काउ इजित्हा तीन । चरिंखनी एकपाद विजटा एकनेना | 
_ पोनराक्षसो अति बिकट येसी करे रक्तए जीनोराति दिन नचि सेति निंदा रह घर तान राच 
सोते क्रे तजन वचन बेलहि घार! खाह मारह काटि डारळ या! गदि बरजार) एदि भांति 
भतन करे निसुदिन.जनकजाका भप । रास बिरदाकुलित सोता कह बचन अनूप ॥ बेगि माका 
खाळ तुम नदि जीवि ताशा पीन । बिना रघुबर कपललाचन भः दुबल दन ॥ करति साषण् 
देहका जत धरे निरशन जान | राम बिन एदिजगतभ दे पुरष सरा कान ॥ खनत सव निशिचरी 
क्वे गई रावर पास . कन तव पिडा लगी (भिय बन सुसति निबास ॥ कइतिं ता प्रिय 
_ सुनळ सोता छाडि भय षरि चैन | अविन्ध नामक डुइराचस नाम मिय तिसन ॥ कति मासा 
_ कदा तमसे! कनको प्रिय जन. । रामपति तब कुशलसो छे अनुज सद बलभान ॥ शक सदृश 
कपीश करि सख्य लक्षण राम । करत सेन त्वद्थ उद्यत रदत हं बलधाम ॥ वनदसुतक 
शापते ते तम रहात. रक्तित प्रमं ।- लद एहि जब भज रस्मावधूका तजि धस॥ भजि न ,बरवशः 
न कै. नारोकां -दशनन दुर । ज्षिप्र लक्षण राम आवत सहित कपिपति पृष्ट ॥ तूर्ह 
मोचन करे गे नदिं निशाचर गए स्व । लखे रावण नाशक हस सिग महत अखर्ब ॥. 
लःलाए बिक च बूडित पङ्कस दशशीश । चढा खरञुत जान ऊपर नचत सो शुज बीश || कुर्मः 
फदिराच्तस नग्न दक्तिए आर । जात लाएं रक्तलेपन माल पिर घोर॥ खत थार 
य॒ सुकुट उज्वल साल । खेतगिरि पर यां बिभीषण चढा मुदित विशाल ॥ सचिव 
चढे गिरिपर पर्म । हमे सबके करत मोचन भीतिसे धरि धर्म ॥ रामास्वसां 


गत अहब। ला लक्षण चहत कोन्हा. भस दिशिदश सद ।। करति रादन 
व्याघ्र रक्षित पमोतुन्हे देखा जात उत्तरदिशाकां घरि शमीचिप्रमिलहा रामका / 
बीर | सुनत त्रिञटाके बचन सिय भरो.साद गभीर॥ नहीं जबले। राचसी त.” 
बे तरिजडे अनकजाकी तोन प्रव रूप॥ #० #4० #4 कका, 
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। सद्ाभारतदर्यरः॥) दू 


सस्तिशीकाशोरायसहादाजाविराज्यी उहितनाशवणस्याज्ञामियामिदा शवन्दीजनकाश्ो ने“ 
चासिरवुगाथ कगोद्वराळजेन गे।कुलनाथेन कनिना जिए चिते भाषायां महाभारत दपण्णे दनपर्वोि 
रामापाणानरिजिडालंदाद वर्णे नास एकवाडितयोस्थ्यायः |#4७ ४०७४७ ४७% तय 
॥ # || यकण्ड्य उवाच ॥ # || रोलाछन्द ॥ # || ः 
शकतां भतारके शशरूप भूषण होन। मलिन बसना राक्षतीगण ग्रसित दःखित दीन ॥ 
शिक्षा ऊपर जदा बेटी जनकजा दुखधास । तहा जाये अधन रावण लाकजित बश काम ॥ 
दिव्य गवर धारि मणिमय सुकट भषण सर्व । सर्तिमान बसन्ससाँ धार कसुसमाल अछब ॥ 
चना छरतर सडश तब अथम सयकर रूप | जाय सोता निकट असे कहन लागा भप॥ बरच 
सुन्दरि सादि प्रण कर पति डड्राग। बसन भूषण चहटड्सां बरि मोहि भषळ भाग || सिरे 
भूषण हाऊ यरो भियां ज ताश । देवदत म्धबकन्या राक्षसी छविराश ॥ कठि चादर भजे 
साक! तुप्द नजिड तान । दिगण रात विगण तिनत यक्त किन्नर जान ॥ जीति वनदादि लिया 
पुष्पक लहऊगी सा जान । बन्हषिबिसयवापुत इस लाकर समान |! स ची सुल तुस हाळ 
भैरी दाय भाया एम । दु+ तजि चनवासको तुज लहळगी अति एमे ॥ जनकळा 30 १ सह सातिके 
दश कन्थके छनि बेन | देयके तरमध्य वोली भरे जलसे जेन जाऊ होय निवल चोरो! लच 
अडर उदार भ्य ताहि न पतिन्त जत घरे हो परदार | नही इमतम योग्य भावी मानुषी कश पानषी झः 
“हूप। बिवस करिक शादि धषित चइत प्रीति अनप ॥ प्रजापति सम पिता तेरा बरह्मायानि 
मदान रा न पालत घनकत लाकपाल समान | बॉलिक एहि आति सीता लगी रावन नप | 
भूमि रणति अधोगतं वपति व्याली रूण॥ तिचाकं ए बचन सुनिके निलज बालो वेन । सुनळ 
सोताकासनाका दतहे नदि चेनाकहा मेहि अशकय करिवेतेहिकत अनुर्षीराल सनष अच्चय 
-भर्‌हा दशानन भूप।।जनकजा शा वलि असे जिलूज अधम अयान।गयो अमिसत भरा न्ह दशकेस्प 
अन्तरध्यान॥ राचसिनके मध्य सीता रही ङशिल खरूप। रहो संवत एक चिजटा खुसति ता 
भूप॥ % | भव ३ बजबाच ॥ ॐ ॥ सुग्रीव सेबित रामलच्मण सास्यवत पर बास । करत दे सा 
बिमल अम्बर गया चातुरस॥ विमल शशि नच्च ग्रहगए भए गोधन घार । कत्ल कैर व काश 
फुले लसत चारों यार | जनकजा के विरद व्याकुल भार उडि रघबीर । लगे लर चमण्सों 
एहि भाति बचन गजोर॥ जाऊ जाना मका कपिराज व्हे बश कास । कतन्न निपण का है ह स्वक 
लहि कुसति राज्य खलास ।। बानराधिप किया मारो बालिका जेचि झार्थ । तान सूरा अम 
कृत सम किया चाहत व्यथ हाय नहि उद्यागसे सो मरन सन्त गभोर । बालि पछसे ५ करिते. 
. बोग्यता कापियीर ॥ हेय जा उद्यागमे सम अथ कपिबर तान । ताहि सार रे इ स्वावच रि च्म 


चतर | जक 
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॥मंहाभारतरर्पणभ॥ 


जगानं महागरु औरोमेके सुनि वचन लच्मणवीर । चले धनुधरि महा निर तत बाचि 
शुभोर ॥ गे । उएकिञ्चिन्धा परीस बिना बारित भूष । मिला आगे घ्याच कपिरपांत सहित दार 
ँ झनपा क ॥ ऋत प्रिति जानि पजा कोशपति सबिनीती कहे रघुबर बचन लचमण महाबीर अभोत 
कपिपेतिराम उक्तं अशेष सिंगर बेनकहन तब कपिराज लागे लक्षनसा मिति अन ॥ नही 
र तेवा हो रतव बीर कियेन्व पएडेत कीन्हा यत्सा सनुधीर।ओर आठा पठेदीन्हे कोश 
स ॥ एक बीते सास जह ढढिके संब तान। अट पुर बन ग्रास सागर तोरला भ्‌ सब्‌। 
उच फिर उठ पेतिस िवैससध्य अलव।।एनत दारा संचिव सह इमि कोशपतिक बन। किया 
अजिते तरद लन परित चना गए सह सुग्रीव लदमण सुदित रघुवर पासाकडा सिगराकाय 
को भा वत किच मंतिरासा तेदि समे आए तद वानर दृढिकें दिशितोनि गए. दक्षिण दिशाकों 
| ३ तदा याये पोन कहे तिन चन नगर पर गिरि फिरे शेधत सर्ब नही देखा जनकजा कां भूमि 
बावंण सबी।गए दच दिशका अबकरततिनको आस।सहा वलते वहीं आए दाय बितेमास| 
सहि ससे कॉनर यार वाल कोशपत्त्ति बंन। इनुनान अङ्गद किये सधुबन ध्वेस हे वलअंन।। 
त्याचे दिर दिशाते संग लगे वानर बोर) बालि तुगते रडा पाले जान बन गस्भीर॥ भए सुनि 
निति PE ति बॉनरनके बेन | विना कारजके किये हम मृत्यको छत ह न ॥ जायके खुयीव 
जं सव कचा रघुवर पास । रास जाना देखि आए सिथाकां बलरास ॥ तहां करि विशाम 
दर त ुनैनादिके वीरं | गए कपिपति पास हें जहँ रास संवि घोर ॥ देखि गति मुख बश 
शोदनमान की रचेवीर । लही निचे देखि आया सियाका रणधीर ॥ रामक करि दण्ड्बत 
संतादिक जाय । संग्रीव लच्मएका किया फिरि दण्डवत सुखदाय ॥ राम हंतुमतसा 
डॉसि जानिके सतं मत्य । किया जीवन सहित हमको भर तुम छत कृत्य ॥ सहित सीता 
रहे नारि अरिगण संव । दार कते व्हे हात हमको बोर जीवन खवे ॥ कडन सुनि 
लागे राम बचनमडांन । लखी दक्तिए दिशा दूढत गुहा एक महांन ।। थमित कुथित 
य तामे बोर बहुत याजन गए परित अन्धकार गभोर॥ जहा जाय प्रकाश पाया 


वलव्दे त॑ निकसे तास आज्ञा मान॥ देखि ददु र सह्यगिरि चढि मलय प 
टचि देखा भरो जाद महांन[देखिके याशत सयाजन सिन्थकां विस्तार! 
अतिभए व्यथित उदार ॥ तदं अनरन धारि के ब्रत रहे सागर तौर । तहा 

जंगे कडन गभीर ॥तहां आया गट्ट पवेत सदृश घोर सहान। चाहिं दमका 
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॥ महाभारतदपणः॥ . २७१ 


अनुज सा बलरास.॥। बहुत दिनसे नहीं देखे अनुजस. बरबौरः। रहे हम विन पक्ष अवलों 


सुद्दामाच गभीर. ॥ सरण सविधि जटायुका इम कहो तासां राम । जानकीके”इरुणको दख 
आएका अति माम॥, खुनत से सब्पाति मर्चित हेत्य बोला बेंन- मरण ताका सिवा हरण सो 
सविधि कळ बलजैंन।क था इस सबरावरे की दई ताहि सुनायाकरो कारण यापने बतको सो 
ताहि बुणाय.॥- मरण ब्रतसों. तेहि:डठाये। इमे कहि यह बैंन । बसत लझ्ापुरी से दशकन्ध 
दुर्मतिअंन ।). लखतहें, इम पुरी लङा बसति.सागर पार । सेथिली तचंदायगी सब खुनळ सवग 
उदार ॥. उठे इन सब.तुरित ताका.सुनत: बचन ललाम |, मंत्र लागे करण सागरःनाघिबेका . 
राम ॥ सिन्धु लंघनका. न काइ किया जब व्यवसाय । स्मरण.करि तब रावरेको चरण हम सुख 
राय ॥ सिन्ध॒नाचो मारि छाया याहनोके[ भूप | जनकजा.हम.लखी लक्कापरीसे झशरूप ||. 
एक बशी मलिन बसना धरे इत निरहार.।. मलिनाङ् वेदो, मंभिपे- तब.नासःजपति उदार ||. 
चिन्ह दे तब तियाके इम भए सन्मख जाय-। खसके ईम दत क डिके . एक ताके पाय | पवन : 
सुत कपि इदां आए गगण पथ तव पास. कुशल सा है सस. .लच्सण राजसुत बलरास ॥ करत ' 
रक्षण वकोशपति झुग्रीव अतिबल जान| कुशल तुसकेय कक्षा लच्सण राम बिक्रसभानः। कुशल | 
बूक कौशपति प्रिय रासको स॒. चलबे | बेगि यावत/राम,लदसण सहित कपि दल सब ॥ नियत 
जानर नादि जानळ नहीं रास रूप } मन -रहि: धरि ध्यान मासे; कहे बचन अनूप | तुह 
जाना इनूमत इम साधु सुत.तव बेन । भरे रास कपट बोलत कर दुर्भतविद्ञेंन ॥सच्तिव तुम 
से जास कपिपति राम आज्ञा पाल । विश्वासका मणि: देयके यह कदे बचन बिशज्ञ॥ चित्र 
'गिरिप-काकका तुम. दण्ड दोन्हा जान. । कही सब:विश्वास कारण कथा हससों तान ॥ ग्रहण 
आत्म करायके चम पुरी बारी सत्रे । राम पूजा चनूमतके सुनत वचन .यखबे ॥ २७% -७% 
__ _खसिश्री काशीराजसंहाराजाधिराजथी उदिविनारायणशस्याज्ञाभिगामिना शीबन्दोजनकाशी . 
बासिरघनाथकबीअरात्मजेन गोकलनायेन कबिन्प बिरचिते भाषायां महाभारत दपण बनपबेणि 
'रामापाज्य(नसेत॒बन्धनसमुद्र तर ण बणनानामदिषछितमारध्यायः॥ #९४९ < ५3003 “30 
ह ॥%॥रोलाछन्ड ॥ 1; -- . . हेन क 
रहे बेठे राम जहे तेह झवग जूथप बोर।पाय-याज्ञा.कीशपति को लगे आवन धोर ॥ बालि 
का कोः खसुरः नाम-सुधेन जूथप जान । काटि शत संग लए बानर सद्दाब्लके भान || गदय गज 
चति प्रवल-लीन्हे सारि काटि इबङ्ग। को श काटिसहस लोन्हे गा प्रहषण सङ्ग ॥गवात्त बासी 
गसाद्न गन्धभादन जान । शत सहखासु काटि बानर सुद्ध याये तान ॥पनस नामक जान 


.जुधप भरा सुमति उमङ्ग। कोटिः दश दादशसु विंशत.लए बांनर सड ॥ बदू दषिसुख् महाबल 


सगे लए सेन महान | ज'म्कबानर सहस कोटि सनन्त अति बलवान ॥ तीक और जेजूब 
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ब्‌ 


के | ॥मदानारतदपेशः ॥ 


$ 0224. कष सिंघसे गर्जे भयानक शेख शज सर ॥ संवग गाना बरणयी आति 
लमय घोर । सेन जुसडी बामरी शभ सिन्ध चारा आर ॥पायंके शभ यास कणि 

फलि ]र्घबोर १: चले लङ्गा बोर खीन्दे सुभढ सन गंभीर ॥ चले आगे सेज 
रक्षक बायसुत. बत्तधास । पष्ट पालक लखत रक्षक 'अध्यसे थीरास ॥ सहित कपिषंति 
लसत रजि शंशियया ग्रहूणएए साई | नील झहद दिविद पालत तेन से बुदुताद ॥ राम 
कारय खिदि के एसेनसिश्ञसमान! बसो आघ 'सुश्द को तड बिशिनि नाह सडान || वहा तव 
बैन । सहित जागर शल्य गणमे सग लदि भतिजन ॥ केळ कान 
हसरत ससे 'मलिधीर। रदत सेता सहत सागर भरो वारि गभीर॥ काऊ नाघल कहे 

ब परव से बैल | शान्त कारि के तिव्हे बोले राम राजिव नेन| सिन्य, लंघन आग्य है नदि 

त वानर बोर । यादरणे सो भरो भोजन एक शत गम्भीर || वावइव ले महा सेना दाय 


न करे कारज रावरे बल रात ॥ रेऊ मेरी सेनको यथ कहा तब रघबीर । जाय जेडि पथ 
रावण कमाति कू गभीर। जोन भागे देऊये तुम हमे पथ अभिराम | दिव्यास्त्र सा इस तुसहे 
करिहे अस्स ते! जलजाम ॥ “जलपि छुनि थ्ीरामको एइ आतिके बर बेत्र। व्ययित व्हे रमि 


न तेन धारण करेंगे इस रचेर सेः सेत्‌ अथो अन्तरध्यान सागर सेतुको कचि 
[जसो सेत बंधन बचन रास गभीर।सेत बाधा नल दिय गिरि 'वानरन्ह बर बीर 
जनसुयाजन एंक शत अयाम | चाया विभीषण तहां ताके! शरण दोन्हे राम 
करि रपा शीअंवघेशेकहो करि अभिषेक ताका दे अभ लडशी।किया 

बन्ध अवरज राम । गए सागर पार तासों मंत्र करि बलधाम || टिके राम 
ड कपिन्हं लक्षांक करे सब जाय उपवन भङ्ग ॥ तहां रावण पडे 

व बिभोषण गदे तिनको आय !। राक्षसी तन धरो जव तिन 
सागर राम तिनको दया बेगि छटाय ॥ वदि वलको धान अङ्गद 


रि धीर्‌ । राम शावण पास पढया दूतताको बोर ॥ द्छकदककदाक $ हआाआलआाओ के २ 
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॥ महाभारतदपंणः ॥ र्श्ह 


सस्तिश्रेकाशोराजमहाराजाधिराजश्री उदि तनारायणस्याज्ञानिगामिना औ बन्दीजनकाशो 

बासिरघुनाथकबीखरात्मजेन गे।कुलनाथेन कविना बिरचिते भाषायां महाभारतदपरे बनपबणि 

रामापाव्याने सेतुबन्धनसमुद्र तरएबर्णनेनाम तिषष्टित मस्थ्याचः ॥ FRR HED 
॥ # ॥ साकण्ड्यउबाच || #॥ 


' बुत जल फल मुल बलन राम रक्षित संन। बसी पास सुवेलके चळ यार अति बल अन|| करी 


रावण दुष रचना उद युइ समान। राखिक चहुधा शतघो यत्र अति गुरुमान || करे सुदृढ कपाट 


परिखा करी यति गम्भीर । धरे नानाशस्त चळंदिशि घोरराक्तस बीर ॥ अञ्च रथ अनगणित 
गज मदसत्त गिरि सम घोर । करे ढाढे चढे राचस महाबल चळँग्रार ॥ गयो अड्गदबोर लङ्का 


पुरीकां जद हार। बिदित करि दशकन्धकों किय परप्रवेश उदार ॥ लसो राक्षस बन्दमे एछि 
भाति अङ्गद वीर । भोरकेंसां भानु ज्ये] घनघडामाइ गभीर ॥ गए रावण पास ताके सहित 
संत्रिन्ह बीर॑ । बि लागे कइन तासों कहो जा रघुत्रोर॥ अङ्गदउवाच ॥ कहो तससों कहनकों 
वच काशलापति चन्द्र । समय याया करड सा तुम धीय धारि असन्द्र ॥ नपतिके अन्यायसो 
पुर नगर पावत नाश) किये! तुस अपराध सेरे! दारइरण प्रकाश || किया नदि अपराध तिनके 
किया बध तुस जान। सुरनका अपमान करि चषि हने जे तपसोन॥ हने जे राजार्वि तिनको करहि 
रादन वाम । लहत हा तेहिकमंके फल अचिर भाषो राम ॥ चनेंगे इम तोहि ससुत सव्थ 
सह परिबार। सनुज दम मम धनुषको लखु वीय्य निचटत उदार॥तजेकु' सोताके न तुमका काडि 
छं अघद्याक। किया चाहत शरणसेो इनि विना -राक्षसलोक ॥ सुनत अङ्गद्के वचन अति भये 
रावण कुद । दलि अङ्गर्सां भिरे उठि चारि राक्षस उड्ड ॥ लगे अङ्गद अङ्गसों तेदि निशाचर 
बलवांन। कूदि बाहर आइ पटके तिन्ह कपिकुलनीन ॥-नाघि लङ्गापर( अङ्गद गए जह रघ 
बीर)राससों बृतान्त सिगरो कदा तान गभीर॥ किया कळु विथाम कपिकों किया प्रसंशित राम | 
किया पठि प्रकार मंथन बानरन्ह बलधाम॥ सङ्ग लक्षमनक बिभीषण कत्तपति बरबीर। जाय 
दक्षिणद्वार घरा परीका गम्भीर ॥ घारदन्त कराल आनन कोटि शत कपिबोर । चढे लङ्कापुरी 
पर लरि भजी निशिचर भीर ॥ दन्त नख अतिघार जिनके कत्त अतिबलवान । चढे लङ्कापर( 
छपर तीनिकाटि अमान ॥ मदि रजसां गया रबि नदि देख परत प्रकाश। चलत नानार इनके 
कपि ऋत्त अति बलराश | प्राकारलङ्काका भया सब कपिल बानर रूप । भए. विस्मित सकलन 
रा्तस देखि अहुत भूप॥ कपिन्ह खस्भा कनकके अट्टारिका द्य डारि। किया सचित प्रकार 
सिगरे यंत्र दोन्हे टारि॥ बानरन्ह फेको शतप्नी सा परी लक्कासांह| रहे जोन प्रकार रक्षक अज्ञे छे 
नरनाह ॥ चले रास कामरूपी रावणाज्ञा पाय | लग बपण शसख नानाभांतिके अतिकाय | 
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जा ब्‌ 


ब्‌शप० 


` लणिदनमान बल अलिथेन। देखि के इनुमानका तई भरो काव अखब। प्रबल पाच सहाय 


२७ ॒ ॥ सहाशारतद्षशः॥ 


काटि कोडिन्ह विकट रादस बानरन विचलाय। लिया फारि भकार अपने रूवए कीन्ही चाथ 
बहुत शस्सनसो गिरे ते भगीं वानर बॉर। शिला सम्म एुनलनसो भइ सचित राक्षस भीर ॥ पर 
लर गदि केश बानर निशाचर बलवान | दशन सुष्टिकचातशा रण भया भवच सचान।। गरजि 
रजि लरे अतिबल कोस रास बौर । सरत मारत तजत तत्रळ न भर कध गभीर।। 
वरषि शर बर रास भारे दमुज असित महान । किये लकर शरणसां इनि निरितगण गतभार्ह। 
शिरे वानर युइसां लदि रास याज्ञा भूप | गए पास खुबलक घन निपिनिमाइ अनूप ॥.%%%॥ 
स्वस्तिशीकाशीराजमहाराजाधिराजथी उदितिनाराय णस्या [नगासिना थीवन्दीजमकाशीबासि 
र्नायकवोअरात्मनेन गोकुलनाथेन कचना विरचित थाषाया मछासारतदपणे बनपर्वणिँ 
रामापाण्यने लक्षायां प्रथमयुद्दवर्णनानास चतुषितसाच््यायः ॥ ॥<छ < ४ 
॥ # ॥ रालारुन्द ॥ # ॥ 

निवेसमान विलोकी सेना निशामे वलवान । चले रावण अनग रास चुंद्रगण अतिमान 
पतन पर्वए जम्प एरगण प्ररज झरूज अदब । हाय अम्त-थाज बवे आयु धषण सन परी देखि न 
कपिनके( सो निशत सेन गभीर । सारि तिन्ह हिं बिराय क्तितिपर दिया बिभोषण बोर ॥ कधं 
करि के चलो रावण सञ्ज व्दे अतिञान। सङ्ग सेन पिशाच रःकसकी मचाबलवान ॥ युद्धशात्ल 
[विधान वेत्ता शकारो सतिमान । बिरचि उशनसव्यूद रावर लगे ब4ण बान ॥ दिव्यूडारंढ 
रावण खबल'को! करि उद । रामसेना सहित बिरचे वुडस्पतिङत व्यूह लरण लागा रामला 
तव सवल रावण बीर। आय लक्षरसां लगे तब इन्द्रजित रणधीर ॥ बिरुपाक्ष कपीशको संग 
रस्ट जान । त्ण्डनलसां लरो दुःसह पनससां बलनान ॥ लर बानर राच॑नहा पाच 
समवल बीर । तमल बाढा यद वषे शस्त उपल गभीर ॥ सरो इष॑नसा सुलेमस निशाचर 
बलवान) राम में दशकन बर्षे शक्ति शल महान ॥ राम रावण शोष ऊपर निशित बे वान! 
लरे खचष इन्दरजित दाउ दीर प्रबल महान ॥त्या बिभीषण भडख हो खरा अति के तुड | 
दुन कोन्हा र्न ५ अतिवाण बषा उड |। तव बिभोषण्को गदासा इना दारिप्रइस। रहो 
टाडा बौरबरसां भया नेक न अख || तब बिभीषण शक्ति लीन्ही ज्वलित अभि समान । इरा 
शीष प्रहलको तेदि शक्तिसो बलवान ॥ इतो देखि प्रदकां धमाच राक्षस बोर । घना पस 
समे लऐं सेना निरा याय गभीर ॥ देखि ताको प्रवल सेना भजी बानर सेन । बानरमकेो भजत 


रएको फिरे बानर संव || रास रावण सेनसे तव भया शब्द महान | धसाच कीन्हे व्यथित -कषिं 
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इल वरषि के बळवान!| धमाच अर इनमान लागे लर्ण अतिबल वीर। गदा पट्टिस -परिवंसें 
तरु शिलासे! गश्मीर।धसाक्ष॒ुकों करि ओषध सारे महाबल इनुसान।वानरन इनिके हैन सिगरी. 


॥ महाभारसंदर्पणः | क्म 


किये! बिरदित भाण ॥ वानरगसा हे वध्य भाजी राजसवर्ञी भीर | की लँझॉनाड कोडे चुद 
आश गथीर || शेष रावस गर गाजी लक्षषतिके पास | यका वत्तान्त लागे कहन परित वास ॥ 
अहल अरु ध्याज्षके बध सबल सनि दशशीता दोर्घ जाया लई चितिपर पटकि दी भज बीश॥ 
युको अब काल जाये कुस्मकर्ण समान | देऊ ताहि जगाव कोर के यल जति बलवान ॥ उग्र 
बाय बजाय बावाबांतिक चरँओ।र । कुब्यकर्ण हिँ किये निद्रारदित करि अतिसार ॥ कुं 
कर हि करि विनिडितं समे रादेशे बेन । कदा तंमका धन्य जो एंदिशाति निद्रायेन ॥ नही 
शानत रहे हम यह मदागयं बलधाम। सेत बांधि संमद्रमे त्रि रहित कंपिदंल राम ॥ निदरि 
भोका हती रांचूंसं चेले जा बलमेनन। रामको हम हरी भाव्श नाम सोता तान | तांडिलीवें 
काज आंबा इडा सा रंघुबीर । इने मेरे घडादिक सुभेट जे वरवीर ॥ तुन्दे विनं एहि जगते 
नहिं तांस इन्ता यान । सज्ज व्हे तन ताहि मारो जाय के बलवान ॥ यनज द्षणका 
प्रसाथो वञ्च बेब सु. जान । तिग्हे रंग खे हनं सावज राम कपिदलं तानं ।! दषशानज मद 
बल द्शकन्ध साशंन पाय । कुन्यकंण दिं पुरःसर करि चले ते अतिकाय ॥ कुम्मेकर्फ 
हसेन परत निकर बाहेर जाय । जलो सेना वानरनकी खडी सन्मे जाये ॥ रासंद्‌झने 
लालेलो करि लेत चारायार | तहं! देखों पर लच्यणं घणप धार घार ॥'लंगे मारणं डॉरिं 
विरितरू तदि कपिवर बीर । वानरनते ताडानान सा लगे भवर घीर भरे संय तव भज 
बानर करत आंत सार । देखि कुम्षअवमको अति कर्म दारुण घार दोरि के सुयीव कुळ 
अबनके ढिंग जाय | साल तरुसा इना ताका शीष ५ अतिकाय ॥ जगा सा तरु घातेते तव गरजिं 
के अतिचार । भजेनसे कपिराजकां तेहिं लिया गहि बरजार ॥ देखि राक्षस गहे हे कप्राजकों 
रेशथीर।निसित शयां हना ताकोः कदय सदमण बीर बन रुह दिय भेदि क शर किया क्तितिमें 
शैन। छाडि के कपिराजको दिवनेद राक्षस तान ॥ शिला गहि के चला लाच्मश पं निशेचर 
धीर। च्रप्रशस्फेत तास काटी भजा लक्ष्मण दोर॥ चतुभज जिरि भया से धरि शिला राक्षस 
नान तोन काटी छरन्हसा सीमिति अतिबंलब्तेन ॥ कयो के बळंपारशिर सुज निहति अंति 
बलवान! द्रम्हास्वा ते काटि डरे लखन बरत महान ॥बंज रारा शिजंरसा च्तिति परे कम्म 
औन। भजे राक्षस देखि ताका गये। अन्तकाभोन। कुर्भकर चिं नरा लेखि के दूषण्शनुज बीर। 
तोन तिनसों भया सहल यद ॥ महतं बया शरशको छिन करी दुऊन असान। कोर लच्सण रच्छ 
सनं पर अमित वर्षे बान ॥ लिएं तंब गिरि शुङ्ग जार वेगसा इनुसान। बञ्जबेग निशाचर दिइन 
[कया विरदित भान ॥नोल नारो शिलासों राक्षस प्रथाच जान| इछद्लसर हन लागो स्च 
: फक 
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€ 
[ धर * डूपणः | 
क ॥ मदाभारतरपंणः।। 


० (फ्रि भयसान॥ बळत मारे गए राक्षस सरा कपिदल ताक । भरो हाहाकार अति सब राक्षस 
न्हके ओक 1 ५09 %#<09 कदा RD FID ERD KY KID कफ KD AID KD KD KID 

| | खरतिथोकाशिराजसहाराजाधिरारथीउडदितनाराय एस्थाज्ञाभिगामिना थोबन्टोजनकाशी 
आसो रघुनाथकवोखरात्मजेन गाकुलनाथेन कविना बिरचितेभाषायां महाभातेरर्पेणे बनप्ेणि 
 राजाफण्याने कुस्थकणेवष वर्शनानाम पश्चणश्टितमेस्ध्यायः॥ १५८०१५९७७७ क ॐ 

५ Weg roe en साकेण्डेयउबाच | # ॥ रालाइन्द्‌।॥। # र न “शे 

,.. सुनो रावण इना लद्दमण कुस्मकणं ससेन । करत रादन इन्दरजितशां कहन लागा बेन॥ 
_इनङ् स सुग्रीव लच्मण रामका बरबोर जोति लोन्हा इन्द्रको तुम सुरन्ह सद रणधीर] प्रगट 
चन्तरध्यान व्हे दिव्यास्वसां अतिमान। इनङ सेरे सुकं सुत कोन तुस हि समान! राम च्म 
सहि न शकि है पुच ता शरपात । कडा बानर बापुरेजजे सहे शस्लाघात॥ कुखकणादिक दने तिन 

ज्ञान राक्षस बोर बेर तितके! ले तुस अब आय के रणधीर।।शरन्हसों इनि शनुकों करु मोदि 
नन्दित नन्दा इन्द्रजित रशकन्धके सुनि बचन पूरक दन्द इन्द्रजित व्हे सज्ज रथ चढि चला रणकों 

बोर आन लद्सएके कयो तेहि वालि के गस्भीर।सशर धनु घरि चले लचसण सनत अपना 

नाम लरे लकमण इन्द्रजित जय चाहि अति बलघास॥ टिन्यास्तबेत्ता दाऊ स्पा भर बल अति 

जाल | बाण बठी इन्डजितकी दरी लच्नन सुजान ॥ मदत तरसं इनो अङ्गद तास उत्तम काय | 

रात हेयं इन्द्रजित तब लिये परशु उठाया।इनो चाहत बालिएतका दख लक्ष्मण बीर एण्ड 

५ न्ह प ताके पानिसे रणधीर॥।गदासों तेहिं इना ताका बाम पाच महाल \ हना अङ्गद्‌ बाध 

| ब सालतरु अतिमान ॥ इन्डजितका हना ताका सूत हबल, यला न्तरा 
तजि इन्द्रजीत यब ॥ जाति अन्तरध्यान राक्षस मदामायाभान। राम रचित करी सना तहा 

करिके गान॥ होय अन्तरध्यान वर्षो बरद तोच्ण बान। करे लक्ष्मण रामके सब बिट अङ्ग महान। 

यदश्य शरसों लरे तासों राम खरस बीर॥ फेरि लागा करण राक्षस बर ट्ट गभीर ॥ गगण 
न बळ भए बानर शिला आयुध पारि । इन्द्रजित इनि शरणसां दिय तिन्ह चितिपर डारि॥ 
रत शरणसेंवहेव्यथित लच्मण राम।गिरे च्ितिपर सनङ रबि शशि भूमि पे छविधाम॥ 
तिप परे लच्सर रामको बलवान | रचोशरयज्ञर चङूंधा बिं के बरवान॥ बाण बद्द 
र शेभित रामलल्षण बोरोपरे पञ्जरमांद सान लसत सुन्दर कोर ॥ एदिभाति लक्ष्मण, 
ग्रीव लखि तदु याय । भए चारेओर टाढे कपिन सह अतिकाय ।। नील अगद इनू 
[द्‌ सयन्द्‌। यास्ुबानदि आदि जूथप भरे देखत दन्द्‌॥ तई त्रिभीषण आय रज्ञा 
किया बेवित सो तजि तब उठे लक्ष्मण राम ॥ देखि बिज्चर रामों वाल 
टया खेड से यद अंम्भ राजिव नेन ॥ खेत गुह्यक तोन ख्याया तुन्दे अति 
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॥ महाभारतरर्षणः || र्ड 


सुखदान। चरन्हमे सो लाई रेखळ निकृति अन्तरध्यान | मंत्र संत तैन लीन्हों वारि अतिगुण 
शास | राम लदमण सडित कपिवर घय चख अभिराम मया दिव्य बिलाल लोचन परम सखद 
महान।लग दलन चराचर सभ प्रगट अन्तरभ्यान।। इन्द्रजित शत कर्म अपना पितासों कदि सँ 
फेरि याया वेगि सा रण भूमिमाइ अरव इन्डजितका देखि जवत भर कध गभीर ले बिभीषण 
का सुमत तब चले लच्मण वीर ॥ करे आन्हिक नची जवला. अधम राचस तानं। मराशरसां 
इनत तबला याहि हे बलभोन॥ होन लागा बद लमण इन्द्रजितसा घार! दुन दोऊ हननं 
लागे शर सों वर जार ॥ ममबेधी, शरणसां इनि ललनको घननाद ।: अङ वेवित किए सिगरे 
भयो चित्त अवाद्‌ ॥ अभिसे सोमितके शर लगत राक्तस.वोरचाठ छोडे सर्पसे विष भरे बाण 
भीर ॥ तजे लच्मण तीनि शर तव कव करि अतिमान | एकते शिर दोयतें भुज दाऊ सह वनु 
बान || इन्द्रजितके काठि डारे भूमि पवर वीर। चलत तास कब्रम्ध काडे! रूत सह रणधीर ॥ 
गए लामा सहं रथ तास ले मजि अब ।, पचक बघ जर्एन रावर भरा शाक ञव ॥ चलेर 
सीतदि मारिजेको एकू लीन्हें दुछ्धकिये! ताद अविश्ध-वारण बचन क्रि सति पुष्टीवाम वघके 
चोग्य तम नॅडिं बोर विदित उदार सरेगीं यह विनो मार इनत भतार ॥ इन्द्रक जेतार व्हे 
तम मारि के छश बाम । अयश यद तुम लेळ. मति दशकत्ध अतिवलधाम ॥ फिरत. सुचत 


आविश्धके एचि भौतिके वर्‌ बेन । सज्ज करिवें कहा स्यन्दन सहित रास संन: आ क 


खस्तिश्रोका शीराजमहारोजायिराजश्रीउ दितनोरायणश्याज्ञाभिगानिना थवन्दीजनकाशी 
बासिरनाथकदी इरातमजेनं गाकुलनांथेन कविना विरचिते भाषायां महाभारतदर्यणे वनप्णि 
रामापाण्यानेइन्द्रजितवर्ध बणनोनाम षड षष्टितमारध्याथः ls 
पाह सार्वण्डे यउबोच॥ # । रोलाछदे कः ` 
बंध मिय पत्रके अति दोय रावण कुदाचलोा र द चढि सजने व्हें सगे लर सेना उद्दो चिलो[- 
लरिने रामसे समं सुभट ले रणधीरादेखि अद नील अ नमानःअतिं बलवोर|।सहिंत हत्त 
बंततपति सह कौश य॒थप जेन। आय रावणको चम्‌ तिन करो बानर तान। सारि तिन गिरि 
रुनसो किय धच श रावण सैन। देखि सेनाध्य श रावण कोच करि वलचैने।। धारि माया दनुज 
काढे देईते अतिमान शखधर ते राम मारेडारि अस्त महान! धारि लच्मंण रामका अनगॅनित 
रावण रूप । चले धनु धरि बिरचि माया राम सन्मुख भूप ॥ दणि लक्ष्मणसों के एचि 
आति से रघबीर । धरे मम तव रूप राक्षस इनऊु ते रणधीर इनी रावणकी सो साया ए | 
लुएस राम। लर मातलि इरित इयं युत सुरंष तेजसधांन॥। जॉय रमे रानके दिग करें 


वेन | मातलिर्बाद॥ शको यद सरथ या इन्द्र चढिवलेन। इने शतसह दनुज सेना सहित 
FR शब्‌ ३ Fe 52% 8. -/55 शो) 
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दभ्पू* 


३७८ _ (महासारतदप॑णः॥ 


दतिँवलवानै। संज्ञे सोते चंढळ यापे इनक निरितःसहांन॥. सनत अतसि बचन रघुबर र 
कका विचारि! तन वीभोषण कहो रात्तसका न रथ निरंधारि॥ जायके तब चढे रघपर इसे 
खंबीर चले रचचढि राम रावर रहे जह ररुधीर॥ चूलेरघबर कोष करि जन निति 
पत्ति चर । भयो चाहा कार चळदिशि सुवनभे अति घारसिंड नाद सु बज ३ दुनि गररे 
शि रास । राससा दशकन्यसा भो युद्ध दारुए साअ .। । रास ऊपर तज्ञा रावण शल दारुण 
लर्ड । रॉस लो सितशररसा हनि किये शतसह दण्ड | देखि दुष्कर कर्म रावर अस भीति 
सहान रास ऊपर लगे बंषेण निसित बहुबिध बान॥ “श्ल नानानीतिके अतिः निशित चार 
जलन । जरां अयसां शशी सना चानरनकी सबे॥ खण प॑ सु निसित रोन्हा राम करम नोन । 
. किया योजितं संत्रसा ब्रक्षारलं पढि स्वान ॥ दव हर्षित नए सुस्पति सहित सा शर दखि। 
महा रातसराजका अल्यायुनिध्य लेखि॥ कष करि दशकस पर बच्मालल नाना कादिनदा 
ज्वाला जाल नए्ितेलय पावक कति॥रान करते रूटत सा शर अद्षादण्ड समान ।सूत रत 
सह नस्स कोनता दनंज पॅतिरिंभहांन॥ संद सुर गन्धने किन्नर अर नद्‌ सन । राच्तसन्दरका 
_ जरल लखजिरान कसं बज | बहार को तो भयो असे भला रावण भूपार हा स्प न .निडटति 
'पॅतिंकी मंस हूका रुप 9१0७4 ककत RD HD KIDD RGD NE 
द / ललित्रीकाशीराजसद्ाराजाविराजयीडदितनारायण्स्याज्ञाभियामिना थीदन्दोजनकाशी 
बॉसिर नाच कवी खरात्मजेन गोकृलनाथेन कबिना बिरचिते भाषा यांमदाभारतद्पंणे बनपबणि 
्ानेरावेएब्रधवर्ण्नानास स्षषछितसारध्यायः।। #९7३९०९ ॐ९2 #९27 ॐ #४ 

9 9 १ ४॥ साकण्ड वउबाच ॥ रालाझन्द ॥ * ॥ 
दारिरात॑ण चका योराम राजिव नेन। भए लच्मए सहित कपिपति परम पूरित चन] अरत 
(तला सहित सुरंग महावटवि तह ध्याय । रामको! जय युक्त आशिष दिये आनद पाथ ॥ 
(ऊपर प्रवेष किया सुर गन्धने। यथाविधिसा पूजि ए महि गए नभका सब |तव विभोषण 
र लके शंका असिंषेक । शर एगत अनुमानिक आरास सहित बिबेक ॥ सह विभोषण 


.. #पर्तिहि ह नॉनिक्टतिपतिके भान । इना राच॑स हेत एहिं तुस कर से चितिंगान॥ 
ह. रषे दसस जान। भर जा परइ नारी चरक बरि डे कान चरत दा 
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॥ महाभारत दर्षण्‌ः॥ R९९. 


असुवत्तके तम जनकजा छुन बेन । नही हमको भाग इच्छा सङ्ग ता छबिश्वेन ॥ रामक र बश्प 
खुनत सोता महाद्ाइण बेंन। कनक केदलो कटीसी क्षिति पे गिरी इत चेंन ॥ मेद के 
र्‌ मुले चढा अभिराम । रासको सुनि बचन गा उडि थम कैसे घाम ॥ रासके खनि 
बचन लच्मण सहित कपिबरबीर । भए सदृश गतासु चेटा रहित महत अधीर ॥ वहाँ आर 
पितामह तब चढे बिमल विमान । इन्द्र पावक बाय यस स॒ह बरुए धनद सुजान ॥ अमरगण 
गन्धबे किन्नर चच गुह्यक आम । दिव्य रूप सुभप दशरथ सप्नचटषि तपधाम ॥ चढे विमल 
विसानपे सत्र निकट नभले जाय । प्रत्यक व्हें के भरे ठाढे बिमल बेष वनाय ॥ पितासह 
ग देखि दशरथ भपका झुखदान। रामसों उठि करन लागी सिया बचन प्रमान ॥ राजपु 
न दोष यह तव कइतहे। तुम जान । कहति प्रमदा परुषकों गति विहित बिधिको तान ॥ 
मातरिखा भत तबमे सदा गतिहे जान | पाप इस जा किया हाच ता तजा इसका तान॥ 
जो किया इम पाप छत ता खुनळ राम सुजान । तंजा मर प्रारका ता पञ्च तलव सहान । जान 
चिन्त्यः स्वञ्ञइमे तुन्दे तजि जिय जन्य ) देवाज्ञा पाय ता मस छाऊगे पति धन्य ॥ भई तब 
आकाश बाणी खुनी सबहिन तान।खनतःचियरा कपिनका दल भया आनद नान ॥#॥ कायूर 
बाच ॥ # ॥ सदा गति हम बायु जानङऊ कहत सत्य गभोर्‌ । मथिली नोध्याप को जे ग्रहण 
ओऔरघबीर ॥ #॥ जन्निरुवाच॥ २ बसतह हम जगत जनक छद्यमे सुलटान। संविली नहि 
किया कछ अपराध रान सुजान || % बरुणएउबाच ॥ % बसतं इस जगत जनक रमे रसरूप | 
` सेथिली नीःष्यापका करु ग्रहर रघुबर भूप ॥ पुत्र नहि या्चव्य तुमसे घसवुरकों वोर। सुरा 
सुरका सहा बेरी इना ज्ञा तुम बीर ॥ सब भृतनसों अवध्य जे निशाचर बलवान । भया पाष 
व्यसाद सेरा सुन. तान सुजान 1 कारणान्तर सा रहो अबला बचो खर तान. ॥ आत्मबधका 
इरी सीला महापतित्रत भान ॥ नल सु कूबर शापसां ही सिवा रक्षत राम । बलात्कार 
ज्ञा करे रावण बाल संग बश कास ॥. शेश. शतधा जाहि ताके फूटि व्हेबश शाप। नहीं सोता 
महा कोबा याम्य शङ्का थाप.|। किया तुम यह महत कारज .दवतन्हका राम । #॥ दशरथ 
उबाच ॥# दोयता कल्याण हम तव पिता दशरथ नाम. राज्यकों तुम जाळ पालक प्रजाजम 
आनरूप॥ रामउबाच ॥ करत बंदन जा पिता, सन यापु दशरथ भूप. ॥«जाहिगे उस “तात. 
कोशल परीका अनिरास ॥ साकण्डेवउ बाच )। फेरि दशरथ रामला यु कहा बचन ललास ॥ 
जाळ कोशलपुरीका भर प चाह ब ।, किया.बन्दून देवततका रास तव सरि दष) 
इन्द्र ससान सोता ग्रहण कोन्ही राम. अविन्ध विजटाक दया बर फरि करुणाधास ॥ रामको. 
बर दधो प्रजा मरे नाद अछने। पनेने मति रहे तब -धुब शत जोतळ सवे ॥. रासस निहत 
बानर.लहे ते सव प्रान्‌बिधि बचनते ते उठे बावर भरे साद्‌ सझान।दिथा बर इनुसानको बद 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation 


Rss क ॥ साहाभारतद पणः 


राम की च्तिसमान जवळ लरऊ भच्स ललाम। सत सबके देवता गए 
त्‌ सह रासस तब कहो यां मघवान ॥ देव नर गरधबंगणका हरा तुस 
रहेगी तव कोचि करुणाधास.॥ सविधि रामि पूजिक एदि शति 
चढि सहित मातलि कियो गगण पयान।। दई लङ्कापुरी तान दिभीषण 
कपिपति रास सोला लखन दायाधाम ॥ चढ लस साहित पुष्पक पे 
चपति सख्य बानर ऋतपति बलधास ॥ से! पयते सिख नाथा वानर 


धुत पिक मणि बसनसे श्रीराम | विदा कीन्हा भरे लोचन गए ते 
बरिमा न दीन्दे न ह मदत पष्यक नाम । अश्वमेध सु किए दश तब गोमती 


जथीडदितनारावएस्थाज्ञानगामिना शोबन्दीजनकाशीवासि 
बिना विरचिते भाषायां महाभारतदपैरेबनपर्बशि रामो 


पाया ॥ करिये शाचन भप ससान । बलत 

|पातक लेश एदि पथ चलि सुर रुदित सुरेश ॥ ९% 
५ राज्य अखर्व | तग्हे सहाय सश अनुप । साता जाए 
यह। भाता जास भीम बल उद्द ॥ बन्ध जास माडीसुत बीर 
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॥ सहौभारतदर्षशः॥ २८१ 


सो किम शोच करे गंभीर || एहि सहायसों सुर संयाम। जीति सकत हो नुप वलधाम॥ एहि | 
सहायतें तुम नृपक्ष | शज. जति करळ न भर्म ॥ सैंधव भूप सत्तवल जान | तब सातन्ह 


कोन्दा बस तान ॥ फेरि ज्रापदी हि ल्याये भप । सा देखो तम कम अनप || लहि सहाय कपि 
दल शीरास। जीता दशग्रीव बलधाम | ताते यह बिचारि नपधर्स। तम्ह शाच कोबा नहिं 


पे | #॥ बशम्यायनडवाच |। # || साकण्डेयके सुनि बेन समाधान लदि नप मतिञेन ॥ स्तगे 


केहन माकर पास । अंसवचन भूप सतिराश। %॥ युधिष्टिरडबाच ॥ #॥ शाच आपने नदि - 
सात | राज्य इरणका शाच न तात॥ घतेन्ह दया कष्ट जा साहि | इष्ण तारा ताते जादि ॥ 


'पतिब्रता काउ असो और । देखो सुनी सा कळ सनिभोर ॥ # ॥। मार्क ण्डेयडवाच ॥ %॥ सुनऊु 
'कुलस्लिनकी सुप्रभाव । तमसा कत मंप यत चाव ॥ साबिचो छत पाया जान | घर्म पतिब्रत 


बरत तान ॥. सङ्देशपति भप सधस | पालक प्रजा सत्य्रत पम ॥ नाम अञ्चपति ताकां भप || 
बीति गए तारुण्य अनप || प्रजाहेत करि भप विचार | धरो नेस ब्रत उग्र उदार ॥ साबिचीको 
'शाधन सप संगा यथा विधि करण अनप अछादश बीते जब बष । सावित्री भइ प्रगठ सचचव | 
'आभिदहाचत प्रमडी भप। साविची घरि उत्तमरूण \ ऋचे सपरा आसं बेन \-साबिदी अति आनद 


स्यान ॥% ॥ साबिच्यृवाव | # | बह्चय्थ दस नियम तुम्हार । भक्ति देखि निष्कपट उदार ॥ 


दस प्रसन्न बर मायळ तोन | भय तुम्ह डे वांछ्ति जान || #॥ अच्पतिरुबाच ॥ # ॥ प्रजात सस 
यह ब्रत सत्य । दळ बशकर बहुंल अपत्य॥ इ सन्तान धसका अन | दिजन्ह कहा हमसे यह 
वेन || % साबिव्यूबाच ।। #॥ पुराथ जानि तव मानसकन । इस विधिसो बजा हो नर्म ॥ 
कन्धा भरी तेज अतिरूप । क्षिप्र हाय गो तुमका संप॥ झाये कहळ कळू सति साचि | बिधि 
'बिरचित इस दोन्हा ताचि॥ साकण्डयडवाच || बचन कदा सावित्री जान| अङ्गीकार किया नघ 
तान भए ग्रसन्ञ अश्वपति भूष। जानि सुकन्या प्राप्ति अन्‌प॥ सादिवि हि लखि अन्तरध्यान। 
अप स्वपुरका किया पयान ॥ ज्येष्ठा पलो नपका न । भड सगब्भा सडिषी तोन | झक्तपच्तके 
इन्द ससान । बढा गनस[ अति सुखदान | प्राप्त काल जब भया सुपस । भइ कन्यका दायक 
शरम ॥ जातकं सब कियो अनप। करि साबिची पजन भूय ॥ बिप्रन्ह सहित भप अभिरास। 
तास किया साबिदी नामी श्रीसम धरी बाढी सो रूप। योबन प्राप्त भद सा भप| तास देख के 
रूप अरब । सुरकन्या सम भाषत सब।। ताचि दि के तेजसधाम। काङ्ग बरी न भष लच्तास ॥ 
'तेचि करि विधिवत स्वान सुध्म। देव हिजन्हकां पूजा पस देवदत्त लच के सो माल | पितुपर्‌ 
बन्दे जाय बिशाल ॥ सुरप्रसादसा साल अनप। बिदित पितासं कीन्हों मप।। साल जाय' 
पिताके पास। बैठी सावित्री छविराश | यावनस्थःताकां लखि भूप । सुता दवकन्या सस रूप ॥ 
[ Le CER Bs 7 आज क 
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» चर फा महि भागत याहि । इलित भया मुष मेति 'यवगादि ।। %॥ राजेबाच ॥ # ॥ दांग 
_ कारलं तब सुतां अनूप! मोसो कोड न मांगत भप | ढं ढेऊ-बर तम महिंप समान | गरमण मरे 
सस्यं मंहांग॥ ताका हम गुणपूरए जाहि। विधिवत कर प्रदान सु तादि॥ करत बेदविद्‌ 

उवधिवर जान । हे पवी हस भाषत तांन ॥ पिता अदाता चाच्य प्रमान । मिले न बर जब सुता 

. कनान ॥ यह सुनि क मम बचन '(बचारि। तस पति ढंढळ सम निरधारि ॥ पितावचन सांविची 
५ आवि। चली देमरथ चढि सुददानि ॥ रांजबरपिन्हक तपदन जान । तदा किया सावित्री गान | 
तजि सान्य जे बह सहान । तिनके जन्दि चरण महान॥ कमत लखा तीर्थ बन भप । पर 
पहन संब सछे अनप ॥ तहा आई सावीची पभ । बुझ सचिव संग सिये सुधर्म ॥ तष तई 
दिए दिजनका दान। लदि सनम वर आपं ससान ॥ भूप सद्रपति नारद सङ्ग। पाय कदत 
कक कथा प्रसङ्ग ॥ वेडेसभामीह यद भप | फिरि बन तीरथ सकल अनूप ॥देखि पिताको 
नारद साथ । घरे दुझूतके पद्‌ पर साथ ॥ तंहे आई सावित्रि हि देखि। संनि नपसां किये 
परत्र विशेखि | %॥) नॉरंद्डवाच।। #॥ सुता गई हो कडे तब भूप । आई कहात यच अंति 
रूप कोनदेंत यह युदतो दाल \ पतिक देत नहीं अनिराम ॥ # ॥ अश्वपतिरबाच | #।। जदि 
कारजकों याकेों माच । हम पठ ही मंजरिन्ह साथ ॥ तोन कहत सुनिए तपधास? इत 
घर यह बरे ललाम | #। भारकेण्डेयडबाच |।#| पिता केर सनि बळत जान | सच बिस्तर कळ 
दुहिता तोन #॥ सावि य उंबाच | ॐ॥। सेल्वबंशस चच्ी गप । द्यमत्सन भा खात जनप |) 
करृवय गए अन्ध भा तान) बालक रहो पुत्रबल भान || रडे निकटं अ वरी भप। दरा राज्य 
(तिन तास अनप ॥ नंप सवाल सुत बनिंता साथ । बनमें बसे जाय शुनिनाथ ॥ मद्दा रण्समे 
.उतप भहांन। करण लगे सो भप सुजान।। बित भया भूपसुंत तान सत्यवान मस सम छबि 
जान | तादि सानसिक इस भत्तार। किया जानि गण भरा उदार | #॥ नारदउबाच ॥ #॥ 
मदत किये साबिचों कर्म । बरो! भपसुत गुणमय पम ॥ सोता पिता जास सतिद्येन। कब कहत 

` जमिथ्या बेन॥ सत्यवाक ताका संब नास । कदत बिप्र जे सतिके धास।॥ पत्र अऱ्यभ्रिय नुपका 
ज्ञान) रन्सय सचि बनाजे तान || कहें अश्वंमिय ताको नाम | सुमंति देखि छत तास ललाम | 
॥४॥राज्ञावाच] %#।। सत्यवान तेजखी सर । पिटंभक्त मतिमय बलंपूर । नारदउवबाच।। कॅ 
ता वहस्यतिसा सतिमान। तेजली सम सूर सहान । इन्द्र संमांन मदावलभन'। चंसी भूमि 
पसंत तोम ॥ # ॥ अ्चपतिरुवाच। %।। भरा सबंगु् सो सुत भप । सत्यादिक जे कडे 

७1 नारदंउवांच ॥ # ॥ सांझत रन्तिदवसस तान । दांता संत्यंबाक मंतिभान-!! 

त्त्र यथा यंयाति । तथा उदार सोम संस कीति ॥ आंखिनेय सस रूप उदार 

सुकुमार ॥ # । अद्वपतिरुदाच'॥ #। कदे सवगुए तामे अतिमान। सा नाशक 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation 


॥ मदायारतदर्पणयी र्द 


अर्त सुब लान ॥। काऊ तांहि ने शकत निटाथ | सो हम तमकां देत वताय ॥ एकवर्षमे भरि है 
वीन सरसि जाद के यमक मैन ।# राजावाच॥ # |। हे सांबिची सुन सम बेन । ओर चरज्ञ 
बर आयुषअन॥ एकबणसे थभपुर गान। करि हे से नुपसुत गुशमान ॥ # ॥ साविच्युंवाच | ॐ 
एकवार तरु गिरत पहार । कन्धा दान एकही बार ॥ एकहि वार बसका दान | कचत सकल 
विदनीति दिधान | दोधाय कै अल्यायप्र ते न | के मिमण के गणमण्भेंन ॥ एकवार इंम जेचिं 
भंतार | बरा मानसिक जांनि उदार ॥ फेरे कहो इम तुमसे जान। ताहि तजे केसे मंतिभान ॥ 
॥ # ॥ नारदडवाच | ऋ भपसुंता तेव धुव संतिभान | यह न पर्मपथ तजी सदान! अरम 
यह पति बरि दे भूप। देह तांडि यह सता अनूप ।। मानि बचन तब अविचल पसे । साई कारि दे 
सनि रच धर्म || ॥॥ नारदउवाच ॥४ ॥ अविप्न हाय तव सुता प्रदान । सावित्रो पाबे कल्यान? 
इम-तव भंड साधि देूप्र। कन्यादान करळ अनुरूप ॥# ॥ मार्कण्डेय उबाच॥ #॥ यह 
कदि फ गारद तपनोन । उडि के किया गगणकां गन || राजा कन्यादान विचार) करि कीन्हे 
सब साज उदार ॥ सङ्गं पुरादित दिजवर बइ। ले भपति शभ सुदिन सई ॥ गए सङ्ग ले सुता 
सनप। यमतेनळे आश्रम भप य्यादे पाच दिलनकए सूए्य \ नए आपस नप करुनाथ 0 रेस्वा 
युनत्सेनको कप! बचा शत तप पञ्ज खरूप ॥ कुशासनाथित लोचन होन। पजन कियो तास ब्रिंगि | 
पीन युमत्स नका पूजि ललांम। कदा अश्वपति अपना नाम| व्यध्यपाय द आसन पम ।युसत्स ने 
बाले संह शर्म ।। कदहू आगमन कारण जान | भप अश्वपति सतमति भान ॥ सत्यवन्त जानो नए 
तान। कहा अग्वपति कारण जान।। %॥ अज्यपतिरुवाच ॥ # ॥| मस कन्या साविचीनान | युम 
क्सन सवगणको धाम।है। खध्म सह चें धमज्ञ। #॥। यमत्स न उबाच ।#॥। इम च्यतराज्य वसते 
बन भप। करत तपस्या धरि सुर्निरूपी। सुता न ता वनवास समांन। संहि चे नदि बनक्तेश महान 
॥ सद्भपतिरुबाच।।उतपत्ति बिना शक चं सुख जान। इस सह सुता जानि फ्य तान ॥ हमसे यद 
कहिए नहि भूप। इम आएं घारे निश्चय रूप ॥ प्रणत हमारि न आशानई कीजे जापु सुदता 
शृङ्गः ॥ इमके तुस तुमका हम याग्य। मम टुदिता करु खुषा मनोज्ञ ॥ युनत्स नठबाच॥ दमं 
तमसो चाहा सम्बन्ध । इम तब भए राज्यहत अन्ध।। अभिप्राय मस बांङित जाना प्रण कियो 
आय तुम तान | याथमवासी दिजन बोलाव] दर व्याहि कन्या सुखदाय । भप अश्वपति ` 
कन्यादान | करि दे दायज यथा विधान गये सृप निजनेंन सशसे । सत्यवान लहि भाव्या पसी। 
सावित्री भइ प्रमदित भप। सनवांछित पति पाय व्यनप ॥ गए अश्वपति जब निज धास । तजि 
तब भषणं बसन ललास सावित्री तव पदिरे चौर। पटक खाव रंगसां गभीर ॥ सुअषण कारि 
यथा विधान | काम कलाते अति सुखदान ॥सासु ससुर के! पतिक पम । तेचि प्रसन्न कोन्हा सर 
चर्स | कदि के वचन पर संप्रिय पम । किय सावित्रो पतिहि सशर्म || चसे याससमाद विशाल] 
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र 


श्क््ड ॥ महाभारतरदर्परः || 


° बीस करत/कछुबीतेकाल ॥ रदत सावित्री 'टुःरित पूरि । नारद्का सा बचन बिसूरि ॥ #1 
साक़े्डेयडबाच ॥ # ।। बहुत काख बीते जब भूप, ( पक सा वदकाल कुरूप सत्यनानका 
ज्ञाने सर्ण | सावित्री करि सन मे सश ॥बाकी चारि रहा दिन जानि। साबित्री सनमे अनुमा नि॥ 
धरा ब्रिरात महाजत ज्ञान । ययुमल न खुनिअतिन्रततान॥ ॐ ॥ सुमा ३३३०... कु 

ज्ञाय सावित्री पास । चरा तोबबत तुल सतिराश ॥- तोनिदिबस तुस बिना अद्दार | किम रहि चे 

तन अंतिसुकुमार NES साविद्युबाच NE || चिन्ता करळ न तात उदार | ह करि 

ड ब्रतपार ॥ #।। युलत्तेनउबाच |। # ॥ कहि न शकत इन जतकी त्याग । पार हाय ब्रत तज 

. कुडभाग ॥ #॥ मार्कण्डेयडवाच।। # ॥ युमत्तेन इमिः कदि गे भूप । सातवी र्न) नड सरूपः 
नार सरेंगे। पति यह जानि । सडा भई सा निशि दखदानि ॥ गई निशा से झगडा भोर । पति 

` शक दिन जाने घेर) पूवाह्चिक करि कीन्ह शाम । उद होत रवि ज तास । न ससुर 

. सासु डिज तपबुड । जाय.प्रएास तिन्हे करि कड! साझ लि तिन खख क अनिरास पीभावया 

{शष दिया ललास ॥ अवेधव्य सु आशिष पाय । सावित्री गड) सादत सुभाय।। एवसु सानी 

_ सैन) कडे सुनिन सेद लि चेन ७ लति काल सावि तान | पतिनागव्या रा भानः 

_ सावितोता वालेबेन) ताके सास ससुर भरिचेन ।। बह करळ पारण ज्रतञम्त । भरे रासे 

i यांय एकान्त॥ ॐ ।। साविद्यूबाच ॥ ऋ (| संध्या ससै पाय के अल्प | मम पाररका हैं सझल्य | 
ॐ माकण्डेयडवाच ॥ #.॥ तव हीं धरि के कस कुठार। सत्यवान बन चड उदार UR 

_ सावित्री वाली वेन । हनङ सङ्ग चलि हे विचन ॥| #।। सत्यवानउदाच | %॥ कबर तुम 
. बनचलो नलाल!बनपन्या है कठिन विशाल ॥करि उपवास भई तुम चास । पदते चरि न शरकीगी 
जञास %॥ साविद्युवाच ॥ #॥ निं उपासते हस बलद्धीन । बारण कर नहीं शविपोन ॥ 
ड ह ॥%॥सत्वबानडवाच ॥ # ॥ चलिवो तुम्हे नियत छबिञ्चन । सेङ तातञाज्ञाका बेन ॥ #॥ | 
त  ज्ञा्कण्ेयडबाच ॥ #।\ वन्दि ससुरको सासु हि जाय। सावित्री बोली सरास फलाहार 

` ततके हेत । पुत्र बरो रूप निकेत।बनको जात कद तुस नाथ। हमळू गयो चइति तोचि 
चय असच बिरह हे ताका भूप | बारि शकत नाचे तादि अनूप ॥ जात स दान यथी. 
निवारण हे न समथ ॥ कळू ऊन गे स्वत एक । आश्रम बाहेर भई न नेक ॥.फुल बिपिनि 
चाह। मोडिदेऊ आज्ञां नरनाइ।।# | द्युमत्स नउबाच ॥.%॥ पितादत्त तुम न 
, जवसा माहि मिली शुभरूप ॥ कळु न कडा अनिलाषित माहि । देत सु-आज्ञा तात 
एऊ सुपति सँग बनकां पने | कुशुमित बन देखळ सच धर्म ॥ #॥ सार्कण्डेयडबाच। 
याज्ञा पाय | चली खपति संग सो सुखदाय।। कुशुमित बिपिनि लखत रसछीव | 
सब॒लित कमनोय ॥ नदी सुनग लखि के अभिराम । लखऊ कहे नुपसुत छविधान ॥ 
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॥ सहानारतद्पणः॥ ; - कर 


अत्ताके सावित्री देखि । शृत्तक समान चित्रसे लेखि ॥ सत्यवानके पीछें जाति। चिन्ता प्रबल 
न दिए समाति ||# || माकण्डंयडबाच ॥#॥ सत्यवान सावित्री साथ। लेव वर्थेच्छित फर कुर 
नाथ | सत्यवान एक काठ कठेर | तारण लगे भयो श्रम घोर ॥ खेद बढो शिरशल महांन। 
बिकल गए जहँ प्रिया सुजानी।सावितरोसो जेते बेन । सत्यवान बाले इतचैन ॥ सत्यवानउबाच|। 
भा शिर शूल महत ग्रम पाच । भया बेदना प्रित काथ ॥ विकल हृदय धरि सकत न धौर। 
ऐश मयत सो शल गभोर ॥ किया चहत इम ज्षितिपर सेन । शक्ति खडे रहिबेकी हे न || यह 
सुनिक सावीची घाय । सत्यवानकों पकरो जाय ॥ असार पति मस्तक धारि । व्यथित भई 
मुनि बचन विचारि।|क्षितिपर बैठी व्हे दुखभे।न । लखति काल पति नाशक जान॥ कळ क्षमे 
एक पुरुष महांन। रक्त बसन सम तेजसभान ।। बाघे चिकर अरुए अति अक्ष । श्यास अङ्ग सो 
भया प्रतक्ष ॥ लए पाश अति कारक चास। सत्यवानके ठाढा पास ॥ देखत सत्यबानकी ओर। 
की हे कुटिलनयन अतिघार ॥ साबित्रो लखिके करुनाईं । उठो राखि पति शिर 
.. ज्षितिमाहँ ॥ कम्पित कहन लगी इमि बैन । देखि ताहि अति भरी अचेन ॥ #॥ साबिञ्च 
बाच # ७ जानि परत तुस देवत मेहि । अडुत रूप जापुके जाच । को तुस करिबे कारज 
कान । कदिए सत्यवचन प्रभु तान || #-1/ वमजबाच (% ॥ तन साकोतरी पविजतधाम| 
तप तेजससे भरी ललाल॥ याते तमसां कडियत बन । हमकां यम जानहु मतिञन ॥ सत्य 
बान यह ते भतार । क्षीएायुव भा राजकुमार ॥ बाधि पाससों याकों जाय्य। लेज हे यह करि 
चें कार्य ॥ सुनत रहे तब दत महांन | मनज पाप दारक भगवांन || तसदी याप किये इत गान | 
धर्मराज सो कारण कान ।॥ # ॥ मार्क ण्डेयउ बाच ॥ #॥ दोहा॥ ॐ ॥ के # क ॐ ॐअ 2646 % 
सावित्री के सुन बचन धनराज मतिसान। अपने गमका लय कारण कह न महान |। 
सत्यवान यह धर्मयत रूपवान गुणमान । मम दतनतें लेनकां जाना यह न समान ॥ 
सत्यवानके देहतें पास बड्ध नररूप । काटि अगुष्ट प्रमाण तब लोन्हा अन्तक सूप | 
आशा रहित नि्यास तब अयो भयानक तोन।ताहि वांधि ले यम किया दक्षिणदिशिका गान। 
साविची यमके चलो अनु दुख पूरित माम | भरी तपस्या सिड सा महा पतिब्रतधास ॥ 
॥ ऋ यमउबाच ॥ #॥। । 
सावित्री फिरिजाळ तुम अन॒ण किये पति पम । प्रेतकर्म पतिकां करळ यथा बिधान सधम॥ 
॥ %॥ साबिच्यबाच॥*॥ 
जरं भक्ता मस जायगा मादि गमन तडे परमे | घसराज पतित्रतनकी यह सनातन धने || 
तप ब्ततें गरुभक्तिते पातिजततें पर । पतिहत भति मस होति नहिं तव प्रसादते धस ॥.. 


= 
घद 
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शष ` ॥ सहाभारतदर्प॑णः ॥ 


सेची नियमित सप्त पर कदत सकल मतिमान। आगे करि सो मित्रता कहति सा सुन सुजानी। 
आत्मज्ञानी धमे रत वृध बनबासी जान । भाषत धमं प्रधान करि साध सनातन तेन |) 
सत मत एक सुधम त शत पथ मिलत सुपम। करत न वाळित ओर पथ साधु छोडिके घले ॥ 
| ॥*॥ यसडबाच ॥ +; ॥ 
तुट भए सुनि तव गिरा सावित्री यभिरास। पति जीवन बिन और वर माग यथा समकाम। 
॥*॥ साविच्यबाच ॥ # ॥ 
अन्ध खसुर बन बसत सस भ्र्ट यजते जान । चक्ष सहित बलवान व्हे लहे राज्यकों तान ॥ 
। ॥ % ॥ यसडबाच ॥ # ॥। 
दिया तह हम तान बर जो तुम मागो सोदिपयश्रस लहिदहु जाहुफि र कचत तृमदि छश जादि॥ 
॥*॥ साबविच्यवाच ॥ %# ॥ 
पात समोप नहिं हात अम गति मम जहँ भत्तार।जहँ ममपतिका राखिहा तछें मम सुगति यवार॥ 
'सतसङ्गत एक बार लद पावत मेती प्म । अफल दत सतसङ्ग नदि सुनियत राजाधर्म ॥ 
॥*॥ यसडचाच 0७ ७ 
सन भावन वृ जनभिव कहे जो तुम प्रिय बेन । सत्यवान जीवन बिना मागऊ वर शतञ्चैन॥ 
॥ %॥ साविच्यवाच || %#॥। 
तुस निग्रह करिके सुजत देखि यथा छत कस | कम करत निःकाम जेते तब बसत सुध 
अक्ति दीन मनजन्ह भरो हे एदि बिधिको लोक । करत अनिचळ पे दया शत शरणागत ताक | 
\ ॥%॥ यमउवबाच॥ # | 
` उचा णिपासितकां शलिल तथा कदे तम बेन। सत्यवान जीवित बिना वर मागछ शतेन ॥ 
॥ #।। साविच्यवाच॥ % ॥ 
प्रजा रहित मेरा पिता शत सुत लहे सधर्म।हो प्रसन्न तो देह बर यह मोको अति पसी। 
If ॥ % ॥ यमडबाच ॥ #॥ 
पत्र एकशतवंशकर बल तेजसके धाम।ओऔरस जनक सु तव लहे साबिनो अभिराम ॥ 
`` यह बर ले फिरि जाळ तम हे पन्या अति भरि। 
Mh [+ ५ । )% ॥ साविअुबाच ॥ #॥ 
पति ढिंग पथ सब निकट सम सनधावत अति दरि ॥ 
झा रविके तनय भरें प्रताप महांन। तब सधम शासन लहे बिचरत प्रजा ससाना ., 
प्राणी लहत सत सङ़स सों सर्ब) यातें सतसंगति करत जनपद लाभ अखबं॥ 
(सब भूतको होत महत बिश्वाश। याते करत विश्वाश बस ते जनस सतिराश। 
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| 


॥ महाभारतदपणः || | श्द$ 


॥%॥यमडबाच॥ %॥. 


न 31. > ~ ल र र ७ 
ताइश सुने न आर से कहे वचन तुम जान । पति जीवित बिनु मागु वर सावित्री मतिमौन |!" 


जी. ॥%॥ साविद्युबाच ॥ #॥ 
मागे आरस सत्यवानतें पुव एकशत पर्मे । होंडि महावल तेजमय देह सो बर वर धर्म ॥. 
॥%|॥यमडबाच॥ अ. 
पुत्र होहिंगे एकशत भरे महाबल बोर । सावित्री औरस तुषहे व्हेहेथम न गभीर ॥ 
सन्त हात सतबृति सब कदत करत खो ति । होत अफल सतसङ्ग नहिं भयहर मादद कड ॥ 
सन्त सत्य ते रबि लहत धरत धराकों धोर । जगजन करता सन्तहे भयहर सत गँभीर ॥ 
ग्य युक्त एहि कार्यकों जानि निरन्तर पश. पहुपकार न चाहिके सन्त परार्थ सधमे ॥ 
सत प्रसाद नहिं माघ हैं सहित अर्थ सनमान । याते सज्जन डातहे चाता सुनळ सुजान॥ 
॥%॥ यसडबाच || #।- 
ज्यों ज्यां भाषति वचनतुम सहितधमं सुख मूल । त्यांत्यांवाढति भत्ति. मस मागह बर अनुकूल || 
' 0५% .साविच्युवाच ॥ # 
लुमतें चाइति पुच नाहि चेतज लदि पति अन्य। जीवितको व्यवसाय नहि मोहि बिन भतोघन्य॥ 
दिये मोदि शत पूत्रका बर दरि भक्ता पर्म। सत्यवान जीवै सा बर दोजें सत्य सधने॥.. 
॥%॥ साकेष्डेयडबाच || # ॥ 
स॒त्यवानके पास ते मोचन करि खचि चेन। धर्मराज तब या कडा साविचो में वेन ॥ 
यह भामिनि भतेर ते मोते मक्त ललास । बे चारिशत जिञैगा ते सर्ग लाच मनकास ।: 
व्हे अराग करि यज्ञ बळ व्हे हे जगत रसिद ॥ जनमावे गा पुवशत ताने सुमति सञइ॥ 
ते सब राजा होदिगे बंशकार अवदात: बंशःतिहारे नामं सह भू पर व्हे हे ख्यात ॥. 
जननीमे तब जनक तो शत सुत लही प्रशंस । माल्तवसे मालव्यते व्हे हे करता: बंस॥ 
खातात तव होंडिंगे राजा चिदश समान । सावित्रीकों करि बिदा ए बर दे सुखदान।॥ 
सावित्री पति प्राण सह गई तहा फिरि भूप । वेठो चितिपर अमे धरि पति शिर शव रूप | 
सत्यवान सह प्राएग्हे सावित्री सो वेन. । खोलि पलक लागे कडन भरे प्रेम सह चन्‌ ॥. 

ह | ॥*॥सत्यवानजबाच0%॥ ` ` ह 
सादि जगायो क्यों नहीं साया सो बहुकाल। श्याम पुरुष सो कह ग्या जेहिं सोहि गडो. कराला; 
(चर सोर सम अइसे तुम थम पाय महांन । गये लो अपने लोकको पुरुष शसन भगवान || 
निद्रा असतो रहित जै। भए होळ अभिराम ) उठऊ शक्य जा चायता कई निशा तमधास 0 
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२. | 3 सदाभारतद णः ॥ 


>  ॥%॥साकण्डयडबाच। #॥। _ 
-सत्मवानं सुख सुप्त सम सहि संज्ञा उठि भष । दिशा बिपिनि लखिके निशा बाले बचन अनप 
तस सगँ हस फल सल ले चले सझाथस जार । तरत का बढी व्यथा सस्तकसे अति धोर 
दिकल हाय तव अङ्न इस सए. हत शले । तब घाढा गत सन भयो रक्षा व्यथित अति सर्ग | 
` तव देखा इभ पुरुष लो! मदा घोर अति श्याम । तुंम जानति जा ताहि ता कळ प्यारी छबिधान || 
ताहि लखा इस खभमे कैसे सत्य सदन । साविची तुम कहऊ सा बीतति रजनि सुजान 
` सोर कहेंगी रित सब उठऊहु शोध छविधास । काढत रजनीं पिता पद्‌ चलि देखळ अभिराम ॥ 
लगे निशाचर फिरन ते करत कूर रव घोर । शिवा सब्दको करतिदे दक्षिर पश्चिम वाद ॥ 
| . डा रहत अब कपत मरा मन सुखदान | 
| को ॐ ॥ सत्यवानडबाच ॥ # ॥ 
चन बनसे पथ मिली नहिं बाढा तिसिर सहान॥ 
. ¬ ॐ साबिश्युबाच ॥% ॥ | 
दश्च विपिलिसे ज्वत्लित यच दे परतह दार ) ल्याय तान्हि इत अजिके सञ्चय कोज चार ॥ 
चलि न सकत तूस जा नहो दोखि परे पथ पम। तो बसिञे इत भोर चलि लखिद पिता सघ ॥ 
॥ # ॥ सत्यवानउवाच 11 #॥ । 
मस्तक पीडा मिटि गईं खस्य भएे सब गात । दखा चाइत जननि सद धर्सपरत्धर तात ॥ 
पर्व नही कब भयो अम दमको! सु सुञान । दुख सिह जननी जनक बिनु सेहि गए सहान ॥ 
दिनहूसे सादि गए कळ दुखित छातच तात । निशिमे हम तमकी इडा रछ सहत उतपात ॥ 
कोन मातिते हादिगे दसा भर महान । बिना सादि देखे बढे चिन्ता सहेति अमान॥ 
पर्व कहे हमसे पिता तुम जीवन आधार । बिना तुन्द देखे नही जीवन सारि डदार॥ 
बध पिता माता तिन्हे इमी यष्टि समान । निशिमे बिनु दख हमे न्ह ह बिकल सदांन।। 
इसे आण संशय भयेश परी बिपति इन ममे । (बिना पिता सातेदि लखे जोवित हल न पले ॥ 
ब्ध पिता बिन लखें सा मदत विकलता पाय । बूळत व्हे हे इजनसा आश्रम आयन जाय ॥ 
i फए 5 | ॥ *)॥ साकण्डयडबाच ३ ॐ? 
जैसे बहुत विलाप करि सत्यवान सतिमाव । समुक्ति पिता सातहि लगे रादन करन सुजान ॥ 
नो चदि भांति सां प्रतिको देखि सधमे । लगा कदन एदि भांति सां बचन सुनीति सधन ॥ 
१0 ७5: %॥ साबिच्यबाच | %॥। | 
तजन मम संत्य हाय सुलदान। खसुर सासु मम ता नहों तजे निशासे प्राथ ॥ 
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वायाळ: 


॥भहाभःरतदरपेणः ॥ श्ब्ट 


॥ %॥ सत्यवानउबाच | * || 
दे! चाडत जनकको सहित जननि अभिराम!मिलिहे मेरे भान्य॑ वश धमक तान धाम) 
बहुत जिंवाया माहि जा धरि मति धीरज धम । साबिची ता माहि सह चलं था श्रम का पर्म ॥ 
॥*॥ साकण्डंयउबाच ॥ #॥। * 
साबिची दृढ बांधिके केश पास अतिकाय | सत्यवानकां पकरिक टाढा किया उठाय || 
चुद्यवान उठि पलों पोछि अङ्ग अभिराम। चहूुदिशि लखि फलसें भरा देखा पात्र ललान ॥ 
भोर जायगे पात्र फल सावित्री यो भाखि। परश खिया फल पारसा दिया बिटय पर राखि॥ 
बामकन्ध पर पति भजा दक्ष वाऊ सा नाइ। गहे चली गजमामिनों झाअमको जिमि छा ॥ 
॥%॥ सत्यवानउबाच।। #॥ 
नित्य कसनते विदिते इमको पन्था बाम । बचषान्तरमे परतिहे लखि ज्याल्ला अभिराम ॥ 
आए सुन्दरि भार हन फल लीबे जहिं अंन। सावधान तादी चलो पथव्द दायक चन ॥ 
ब्रन पलासकें दोय पथ तजि दक्षिण पथ जान| उत्तर पथ गदि चलऊ इस भए सबल छविभान। 
माता पितदि बिलाकिबेको अति इच्छाबान । आश्रमको आातुर चले जायापति-सतिमान।। _ 
इचि ज्यन्तर्मे इष्टि सदि दयसत्से न बर्‌ भप) 5ह प्रसन्न रजन लगे यथा चराचर रूप 0५ 
सेव्या भाय्यी सच गर वयास वासिन्द पास। युकहेत बिलपन लः भरे महा दुख चस ॥ 
शाथम सर सरिता बिपिनि सह भाव्या नुप तान। निझिसे दूढत चहऋुद्िशि भए विकल करि गानी 
बन जीवनको चरण धनि सुनिक करि अनुमान । पुचबधू आए कत संव्यासे सुखदान ॥ 
कुश कण्टकसों नि लखि ठपका बिकल सभाय। याथसका गहि ले गरे विप्र सकरुणा आव्य 
भारी सह नपके किया याश्रासन अभिराम। पब ब॒न्त कहिके तहां रहे जे मुनि तपधाम || 
बाल चरित कदि पत्रको दखसां भरे असाप । युसत्स भाय्यां सहित लागे करण बिलाप॥ 
सरदाज गोतम सुरुनि धान्य सहित गालभ्य ।. आापस्तम्वादिक रहं तहां जे मुनि दिज सभ्य ॥ 
द्यमनत्स नसो तिन कहो जैसे बचन प्रमान । साबित्री लक्षण भरी प्रद साथाग्य सहान ॥ 
शच करळ मति पत्र तव सहद भाव्या अभिराम । भरा भाद्‌ कळु कालस आवत अपने धाम | - 
ओऔसे सुनि सब सनिनके वचन सुमानि प्रमान। खस्य भए सह भारया युमत्स न मतिनान | 
इतनेमे आए तहा सद सावित्री परम | बन्द जननो जनक पर्‌ सत्यवान सह धम ॥ 
| ॥%*॥ बराह्मणउबाच ॥ # ॥ 
पच सहित हम लखि तुम्हे देत सु आशिरबाद। पुत्र बधू तव सिक व्हे हे बडि अबांदा 
क्षि बार बेडे तदा पूत बघू सच भूष। एक यार सुसिगण सुकल/आनद भर अनुप |) : 
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रह | ॥ महाभारतदर्षण्शः॥ 


०». सत्यवानसों सतिन तव बस वन वृत्तान्त कारण करो बिलस्बका हे जप सुत 'अतिकान्त।। 
दुखित क्रिया माता पितहि राजि विताय महान | कडळ तान वृत्तान्त सत्र सत्यवान सतिमान ॥ 
| । ॥ %॥ सत्यव्रानडबाच ॥ ॐ ॥ 
दारु हरत वेट्न बढ़ा सम शिरमे अतिमान । सहित व्हे साए तहां हम बळकाल सुजान || 
चें . ॥*$॥गातमडबाच॥ ॐ ॥। 
॥_ द्यसस नंकों प्राप्त चल अकस्माद से जान.। सावित्री ताका कडळ तुस सब कारण तान | 
॥ साक एडयडबाच | 
साविची मनिसा कहा प सकल बत्तान् | नारद बचन प्रसार दे यम सम्बाद नितान्त ॥ 
कियो प्रसंशित चटषिन्ह सुनि साविचीके बेन । दोन्हा कुल उद्दार तुम किया महा सतिञ्चन॥ 
निशागए करिके सुनिन्ह पवान्हिक रत सर्व । साविचो छत नुपतिसों फिरि फिरि कडा अजब | 
एतनेने याणे तहा द्यमत्संन नप पास । साल्वदशत प्रजा बळ भरे मोद मतिरास ॥ 
रेख सचख नपका नर ते अद्भुत अतिमान। युमत्सनके बन्दि पर आनद भर मद्दान ॥ 
कडन लगे चलिके करा भप ग्यापने राज । दने असात्यन्ह रावर बरिन्हकां ससमाज | 
चतुरतिन चयार ले सेना प्रबल अनूप | सचल अच राजा ता सम ते एक सत सब सूप ॥ 
चहःमत करि पठयो इस *वब सचिवन्ह ब्मिराम।चढञ यथोचित जान पर चण्तळ व्यापनेधाा। 
न्दर चरण मुनिवरन्हक पुरबधू सह भूप । लदि आशथ प्रसादित चले चढि बर्‌ जान च्यनप |. 
गए आप्रने नगरकों परा!हित तद आस । किस्ाभिषेक राजका सच अमात्य सुखदाय ॥ 
गैगाहित यबराजको सबिधि किया अभिषेक । सत्यवान गुणधासप संजिन्ह सह सबिबेक ॥ 
 बळतक्राल वीते भरे पत्र परम अभिराम। साबिक एकशत सब्र गणन्हके धाम ॥ 
क योसमे अ्चपति के शतपत् उदार । भरे परम गुणसां भए सकल बश कत्तार ॥ 
. खोसे माता पिताको सास खस॒र के ब्रश । साविची उद्दार करि जगमे भइ प्रसंश 0 
सावित्री सम ट्वैपदी भरी शील गुणधाम। तुन्हो सकल तारो चइति तैसे अति अभिराम ॥ 
॥ #॥ बेशम्मायनडबाच। #॥ 
जैसे सुनि सुनिके बचन खेद्त्याग नुपधर्म। बास कियो स्रातन्ह सहित कान्यक बनमे पम ॥ 
f साबिचीको सुने गा उप्राष्यान यच जान | आनद अर्थ सा लह गा दख न देखिद तान॥ 
स्तिथी काशीराजमचाराजाथिराजशी उद्धितनारायएस्याज्ञानिगासिना थीबन्दीजनक पशौ 
ब्ीखरात्मजेन गाकलनाथन कब्रिना बिरचिते भाषायां मदाभारतदपणए बन 
प्रात्यानबर्णनोनाम एकोणसब्रत्तिमारध्यायः । #९७९७९७९ ९०९5 ९ ॐ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri Foundation 


CR जन न न 


॥ महाभारवदपशः |] २६९ 


॥ #॥ जनसेजयडबाच ॥ # ॥ रोलाहछन्द | # ॥ 
हो खासस थमनपसों इन्द्रको जो बेनी तस्हेशजा भय मानसिक दस रेगे मतिअंन॥ 
चरे कुण्डल कवच जनत कणंको बलभोन। धनप नचि कहत काळु पास एंशय तान ॥ कळ 
मुनि केहि रीति भयसों इरण किय सघवान। #। वेशम्पायनउवाच।. #। सुनळ मनदे कहतरें 
हस तोन रुदित विधांन॥ से चचोदशवर्ष नीरे ब्रसत बन रपधर्म । पाण्डवन्ह हितःकण् सा तव 
चहो सागन सम ॥ इन्दका सत जानि के रवि खशसे बनि विप्र । कवच कर्डल दान बारणकां 
गए चलि चिप्र॥ कछसे बळुभातिसों रवि कहा सहित विधान! नहीं सावे कर्ण चाहत सुयश 
दोन्देळ प्रान। रविरुवाच।।सरेयसां इत होरे अर सरण व्हे हे चिम।इन्द्र आंवत कवच कण्डल 
सागिबे बनि बिघ।। कणंउबाच।। सागिहे सुरनाथ भासां कवच कुण्डल खर्ब | बिना दोन्हेःसुवशः 
सेरा नछव्देददे सबे। दान ब्रतको। त्याग करिवो कहळ मोहि न भान | दानसा हम विमखव्हेहे नहीं . 
जबलो प्रान॥सुयथ बिनसे रहें का कछ यास देह अनित्य।छ॒यशतनते जगतमे मर लहत.अबिचल 
यित्याबरिसुख जासे हात निक्षक बिना पाए दान | सतक सम ते होत॑ जंयशी बिना बिनसे प्राना! 
शक सागे दान सोसो जानि नाहि बदान्य। दान पाच न झर खेर उसे मिलिहे सान्य ॥ पाए 
| बनको करें चित ले शका कुण्डल्त बसे | सानसान न छोडिडे हम दानके ब्रत प्रभ) दान कारण 
"कळ. कोर्ति को है कत्ति खर्यद शो दान जतको त्याग भानु न योग्य मेरे कमी कीर्ति ज्यावति परुषकां 
जगलाइ जननि ससानाकरि अकोरति देति जनको शतक सस सह प्रान|[दिजनकों दे दांनविधि 
बत समर्‌म तनत्याग। करि लहंगे खगकी इम जीति अरि बडभाग। शककों दे दानंवाकित धरे 
आझण रूप) स्वगलाक साःलहग विधि बिद्दित जोन यनुप ॥ #॥ सर्वउबाच | # || करत कर्ण 
न॒ झापना दित सहित कुलका जान। देहका अविर कारण चहत जन यश तान ॥ घ्राणका 
झुबिराव करि जा चहत कीरति बोर । जायगी सो सङ्ग तष्हरे प्राएके रणधीर ॥ जानिके इस | 
अक्तातसका करत या समजाय।|क रत रक्षा भक्तकी हम जानि झचि रु्दायो। द्व गञ्य न कहत 
. तुमसों जानिबे नहि शक्त। समय आए जानिहो तुस हें हमारे भक्त ॥ इष राखत जिष्ण सो 
सुम तुन्ह तान समान। सहित कुण्डल तुन्ह जीति न सकत सो बलवान । नहीं कुण्डल कवच 
तात दीजिदा बरबीर। फारि दौजा इन्द्रका हित पाथके गम्भीर ॥ # ॥ कणउबाच॥ #॥ माहि 
जानत भक्त तुम मम इष्टका भगवान |: कइत सोसो परम हित करि छपोको अतिमान ॥ झपा 
करिके सुन प्रभु यह प्रणत सरा बेन । अनृतका अय सादि दारुण घ्राएको भय हे न ॥ जीतिहे 
हस जिष्एुका रणमाइ तेजस सान । रास हमको दिया अख सा बिदित तुमकांतान | जाप 
जानत्‌ नाथ बत सम सत्य सहित विधान। इन्द्र भिक हाय साय दये सोको घान ॥ सर्यछबाच्‌ N 
देङ कुण्डल इन्द्र के| ता सुनऊ कण सुजान । शक्ति सागेळ शक सा अरि दसन जा बलवान र 
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२९२ | मचाभारतदर्पणः ॥ 


# जिष्ण सागो इन्डसा वर तुग्दे उतरकर जान। हरा कुण्डल चत मनभे राखिके सत ताम ॥ शक्ति 
द्रोजियो तुम बने कुण्डल बीर। शक्र शक्ति अमाघ अरिगण गहन दन गभीर्‌ ॥ ॐ ॥ चेऽ 
स्पायन उवाच ॥ $॥ कणंसों ए भाति रबि कदि भए अन्तरध्यांन । ध्याय रबिकां करु खनन . 
से कहे भार सुजान ॥ बिरिसि के रवि कडा तार तया खभ स्वरूप । कण तबसां शक्ति लीके 
अहा मनसे भप ॥ # ॥ जनमजय उबाच। (अ करा गहा न कहे दिनसणि कणसे सबिधान । 
कवच कुल कौन बिधिक लदा कह बलवान.) कद ॐ बिक्तर सहित सुनि हम सुना चाइत 
बोन #। वेशम्पायनउबाच । # । कहत दस तान तमसो गह्या रवि किय जान ॥ कुन्तिभाज 
सरोपॅपे सनि गए तेजसरूप। कहो मत्सर रदित भाजन देज इनके हू | । कळ मन न विकार 
' तसस॒र अतगमे सतिसास।. ता कछूदिन कर भाजन बसे तस्हरे धाम॥ यथा आए तथा करि 
भप खेच्छा गान | कर सज्या अयनस कऊ कहे च्यतिकस ओोन।।क न्तिभाज सप्रीति मुनिस कछ 
चेन \ करो सेवा रावरो सम कन्यका मतिअन एदि अति कहिके किया पूजन खंसुनिका 
तव अप) प्रयासे कहि दिय सेवन करण तास अनूण ॥ सुताहे ए बिप्र मुनिवर माड तजद्घाव। 
घ बाळित रेत सेवन करते अल्सर ७ नन्दिनो इस सुमति जनत बाल्यपनते ताहि। भार हस 
खद क्रा तुमपे योग्य सबबिधि जा हि।।ब॒श्णि कुलसे मड तुम शुभलक्ुरु आगभिरास[पिता तब सादि 
दर्ड तुम दसुदेव भगिनी आाम॥ आर मेरे प्रजा नदि तुम सुता भूषण बंश। कर तातें विभ चवच 
अर्भ धारि प्रसंग शड मत्सरद स्म मनिके! करळ सेवन पम । विप्र संवनसं। सुता तुम सहळगी 
संब शर्स॥ काप कोदे ते करणा बिप्र कलका नाश । सावधान समेति याते सेदया मतिराश ॥ 
॥ कुर्युबाच ॥ नियस सा इस कर गी निति विप्र सेवन तात । कबळ कचिदे नही मुनिवर पास 
{सिव्यावात\ विप्रसेवनके इसारे। पिता नित्य खभाव। आनिश सेवन करेगी तव वचनतें युतचाव 
- नेहसे तव बसत मुनिका तात अप्रिय जान। करळ तम विश्वास दमस हाय भा नद पान । दित 
हुन्हारा विप्रक प्रिय करगे इस भूप । झाडि चिन्ता इर मनसे षरे आनद रूप॥ पूजि च इस 
हिजनको पप कुन्तिभाज उदार। बुद कारण बिप्रकोपें नाशके कतार ॥ वाग्दणन्ह प्रति कडा 
सबन तात जैसे पर) करंगी इम तथा यनत दरि कीजे मर्स्‌॥ प्रथाके सुनि चबन भूषति खच 
दिय सा लाथ। कहा तुस सव करगे मस बचन सस सुखदाय। बचन सुनिके प्रथाके नप भरे 
आ्यानद चेत । कद लनिस वचन जैसे हेपि देवम डेंत ॥ राजाबाच॥ विप्र मेरी सुता बित भई 
ह सुख साथाकरे जा चपराधकड्‌ तेज्ञमाकोजे नाय।।यथोत्यादस थथा शक्ति सुकरे पजाजान। 
करि सॉग्रहश कोजा नाथ करुणा नानाकडहा सुसनि तथाख॒ खनि नुप भरे सद्‌ मदान | 
1 रादि खडसे चन्द्रकान्ति समान अग्नि सननिधि महा सुनिकों दिये! आसन पर । 
गिरी प्रथहि सापि सघन ॥ गए भूपति धासकों तव प्रथा अति जतिमान ) छाडि 
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॥महाभारतदर्यरः || श्ह्श्‌ 


ालस किये सेवन बिप्रका सुखदान॥ वैशन्यायनउबाच | कियो कुन्तों शुद्द मनसो विप्रसेवन 
परम । बूक्कि सायं प्रात कुन्तो पितायं मतिनान | भाजनासन पान दे किय मुनि हि त्त महांन ॥ 
छकसम्नंत वीति गे एहिमाति सेवत ताहि । कहो असं बेन मुनि निष्कपट कुन्तीचि चाहि॥ 
सागु कर्याणि सो बर है तुम्हे वांछित जैन । सीमन्तिनी वहेंलइह जातें सुयश हे छविभे। न ॥ 
'कुन्त्युवाच।। ॥ किये सेवन बिप्र हन तब जानि के तुस तान। बात सहित प्रसन्न तुम यह परम 
(बर तपनान || # ॥ ब्राह्मएउवाच ॥ # ॥ जेन हमसे चहइति तुम बर सुनङं ता यह बेन! 
सुरनके आाव्दानको यद लेळ.नंत्र.संचेन 11. जेहि देवताको मंत्रतें एहि करा गी याव्हान | एहि 
मंतते बश हाहि गे तब देव भुत्यसनान ॥ अकाम के सइ काम जाको करळ गो आव्हान | 
बेशम्पायनउबाच, ॥ टारि कुन्ती शकी नचि मुनि बचनकों अतिमान । देय कुन्तीकां मद्दामुनि 
मंत्रका सा याम। कुन्तिभाज महीपसां. एडिभंति. कदि तपधास ॥ भूप ताषित किये हमको. 
सुता तब मतिझेन। भए सनि दुबासा अन्तरध्यान कडि इमि बेन ॥ हाय बिस्मित किया पजन 
थाका तब भप-। कळद्यास बीत चहा कुन्तीः लखा मंचखरूप. ॥ भया सरज बिन काल ताको 
करत चिन्तन भप | देव इच्छते भइ लखि अथा सज्जित रू७- ७ स्वएन करि साहन्य ऊपर परस 
झज्यासारँ। रहो बेठी प्रथ देखा उदित रबि-नरनाइ ॥ लगी देखन भाजुकों दे हरष्टि मन असि 
दास | आचमन करि बारिसां शचि हाय क छबिधाम ॥ दिव्यदृष्टि सु भई कन्ती लखा रिकः 
रूप | कबच कण्डल धरे अदवत दिव्यदर्शन भप ॥ मानि कोतक भंत पढि किय भानको आव्हान) 
साम्य घरि रबि रूप आए प्रयाढिग सुखदान ॥. मकुट कुण्डल दिव्य भषण घर रबि छविद्येन । 
कहन कन्तीसां लगे इमि सधर संजुल बेन।मंत्रबल बश इचां खाए पास तब छनि धाम! कह रूस: 
हम करेगे तब मान बाच्छित काम। कुख्यू बाच जाळ ञाए जहांतें तुम तद्दांकां. भगवान ।; 
हन कुतूदलते कियो याकान तुमकां भान।।सू्यंडबाच।तथा सुन्दरि जाहिं गे तम यथा बालतिः 
 दैन। देवको आव्हान करि फिरि बिदा योग्य सु है न॥ सूख्य सड़महस तुमकां पुत्र हहे बोर ॥. 
चरे कण्डल कवच अतिबल समर सुयशो धीरी कर आत्म प्रदान हमको सुनङ सुन्दरि बेन |: 
चच सम शङ्कल्य सम तुम लडळ गी सदचंन॥ जा न सरा कडा करिहा सुनङ सुन्दरि च्तिप्रोभस्स. 
करि हे शपतें सह तातं तुम चिं सबिप्र ॥ तुन्दे,शोल ससान देहे दण्ड सुन अखे) तुस सङ्ग. 
इसको लखत ससित शक सच सुर सब॥ पब दोन्ही इष्टि तुमका दिव्य हम सुख दान | लखत 
हमको देवगण जे तिनहि लख सुजान) बशभ्पायनडबाच ॥ सुरनकां गगणस्थ कुन्ती देर 
भान प्रभाव । कहन रबिसे! लगी कुन्ती बेन सज्जित राव ॥ जाळ रबि नदि कन्यकासे योग्य यह 
रूपचार्‌ । पिता साता चइत मेरो कियो दान उदार ॥ धर्सेलोप न किये चाइति तान इस जत. 
च्‌ द्‌ 
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RE *$ओ ॥ महाभारतरपेर ॥ 
व्पेसे \ संत्र बलके जानिवेकों किये। हम यद कर्म ॥ बाल्यभाब बिचारि कीजे क्षमा चे आगे 
चान । सूव्येडबाच ॥ जानि बाला करत याते चमा हम सुलंदान । रही तब कन्यत्व अपनो 
'करंऊ हमको दान ॥ कौतिमान सु दाहिंगी स्तद्ि पच्च माहिं समान॥ बेश्म्पायनउबाच ॥ #वी 
भई सा न समर्थ भानडिंबारिवेका भूप । शापकोभय सानि मनसे पिता सह अतिरूप ॥ अदू 
लज्जा बिकल कुन्ती कहा रबिकपास)कुत्यनाच {पता माता जियत सेरे बन्छु गए मति 
 राश।। तिन्हे जीवत होत हे यह बेदबिधिका लाप। सक तमस हाय गा से। अविधिको छा राप।। 
पितादत्त दिना कर इस तुम्हे अपना दान । कीरति मेरे बंशकी सिटि जाय गी. भगवान) 
दक याते कीत्तियायुंष सुयश रवि सड घसे 1१% ॥ रूस्थेडबाच ॥ #। जायगा कन्यल नि तव 
` उुयशको रति पसे ॥ सङ्ग हमसे कर लडी गो तथा कन्या भाव) हायत बरबीर सुत तुम 
रहा गी यत चाब ॥ # ॥ कु त्यू उबाच ॥ # | दाय गा जा पत्र मेरे कंबच कण्डलंबान । महा 
बल बरबीर ताके[कडळ नाथ निधान ॥४॥ सुयडचाच ॥%)॥ कवच कुण्डल सहित लर जन्मता 
बलवान । % ॥ कत्य बाच ॥ $॥ देय अता पत्र ता कुरु सङ्ग हमसे भान ॥ # ॥ सुख्यड 
बापच \ ॥ अदिति इसके! कच्च कुण्डल दबाए जा असिरा । देहि गे तब पत्रका इस तात 
व्हे छविधास ॥ #॥ कुत्युउबाच || #॥ हाय असा पत्र हमसे रमळ तो 32004 र 
क्पायनउबाच || # ॥ प्रथा सेंग रवि रभ द तव पत्रका बरदान ॥ भइ बिव्हल प्रथा र १२३०७ 
कमारि । मढसो व्हे रहो सङ्गम थमक अस धारि ॥ #॥ सय्यडबाच ॥ #।॥ छोय भा त्‌ 
'पव कन्तो भरा सुबल अनूप ।रहळ गी तुम कम्यकाका चेर झुन्दरि रूप।॥ #॥ वेशम्पायनडउवाच 
हाय लज्जित कहा कुन्तो कदत डा परशु जान । हाथ सत्य सा बंचन तव तिग्मांशु करुणाभान 
'प्रये करि रबि गए सादित देथ कन्धा रूप । जागि कन्ती लखे! अपना तथा रूप अनूप # | बं 
“क्यायनडबाच || # ॥ घरो कुन्ती गभे रविसां परम सङ्गम पाय । नहीं जान गण का हे एकधाय 
. “विदाय॥ भयो प्रसव सुकाल पाए देवदर्शन रूप । व्यात्राचं बुषनस्कन्य थार कवच 
 'भप॥धायसो करि मंत्र धरि सन्द्‌ कमे सुत तान) मामसा मढि जाव डारा सरितम करि गान ॥ 
ज्ेसांतव लंगी कुन्ती करण राद्न भूप । उात्मसस्भन पत्र संरितामाई तजत अनूप ॥ अस्स 
एरिता माई त्यजत सन्दूक कुन्तो बॅन । कडे से इस कत सुनिए भप अति मतियेंन ॥ दिशा 
शा भत दिव्य सु गगण चारो जन । करि पथमे विन्न ही तथ बिज्ञ करता तान॥ पवन पासो 
(ता तब जेहिं तोचि दोन्हा मोदि । साध्य बख आदित्य सुर संब करा रक्षित ताईहि ॥ चीङ्गिदं 
हे ताच कवच कुण्डलं म।न्य। धन्य जाका कर जग तम पचर सुस्तन पानी। पत्र तरा ps 
खरूप । चाबनंस्थ गा तुन्दे लखि हे सिंद सदश अनूप।। भाग्य ताका बफ 
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| enn 
` ॥ महाभारतदर्षणः॥ ` ३३ 


'धन्ध ताके नेंन एदिभाति बहुत विलापके कचि प्रथा दुःखित बॅन ॥ के/डि मझूखा नदोंसे सङ्ग 
'धाची एक | गई जानि निशोय घर को भरो लाज बिबेक ॥ 4७६७४७४८७० कछ 
सस्िश्रीकाशीराजमहाराजाधिराजश्रीडदितनारायररस्पाज्ञामिगा सिना ओवन्दीजनकारो 
'वबासिरघुनाथकबोखरात्मजेन गोकुलनाथेन कविना विरचिते भाषायां महाभारत दर्पणे बनपे्बीणि 
कुन्तोसूय्य सङ्गमकण [त्पत्तिबणनानास सप्षतितमार्ध्यायः ॥ २९७१७४७ ददद ् 
[ ॥ # ॥ बशन्पायनउबाच |। रालाछन्द्‌ ।। %॥ 
तेहि नदातें.संदक सा चमण्वतोमे आय । जाय यसनामे गयो सुर सरितने सुखदाय ॥ 

' बारि वेय -तर्‌ङ्गःबश हे: सतपर. जह भप | सत चे अति महावल रथकार दजेय रूप ॥ 
देव बश सा शत भाया' सहित सुरसरि तीर । सःन करिबेका गया अति भरा भाग्य गंभीर || 
सहरि लुण्डित देखिके संद्‌ क अति अभिराम । बारिमतं काढि देखा खोलि शिश छबिधामारही 
बास अपृ ताकी नास राधा जास। गोदमे ले दिये ताको भरो आनदराश ॥ देव दीन्हा पुच 
हसके दिव्य अद्भुतरूप/|कवच कुण्डल धरे भानु समान तेज अनृप॥ पच बिधिसा लेय राघे कियो 
पोषण तासः। नास धरि बसुषेण सुतक भरे आनर्स ७ सूत हे! चत्राषट्रका सा सदा रथ 

कर कमं | नयो ब्धित कणताके धाममे सहशम ॥ बारणाबत यृरीका रो कणको ले सत। 
स सुयाधन सखा कर्ण सा द्रोण सिव्य सकत इण कप अरू रासते लहि धनबिद्या सर्वे | सा 
'घनुद्दर कण जगने लया पटात अजब | सङ्गकरि धतराष््र सुतका पाण्डवन सो बेन। करण लागो 
जिछुसें संग्रामका धरि सैर ॥ कर्ण्सां यह गृह्यं कोन्ह भानु सव ब॒तान्त । देखि कुण्डल कवच 
'ताको जानि अजित नितान्त ॥ रहे मनसे भरे चिन्ता धर्मराज नरेश। जलस्थित मध्यान्हलां 
जब सजत कर्ण दिनेश || तहं तव जो विप्र मायत देत ताका तान। जानि यह तहँ शक कीन्हे 
विप्र बनि के गान ॥ देऊ भिक्षा कर्ण सा यह शक वोले बेंन। देहि सा तस कहा भागत कहो कर्ण 
सचेन))%॥ ब्राह्मणडबाच | $॥ आर कळु हम लेत /नहिं गा कनक ग्राम महांन । कवच 
कण्ड्-आपनो यह. इमे दीजे दान ॥ सत्यब्रत तस चाळ तो .यह चिप्र इमकां देहु। 
खार कछ हम चहत नचि दे सूतसुत यश लेक ॥%॥ कणउबाच ॥%॥ यास धाम सु भसि बनिता 
चेचक संग तान। देय सरद्दि नकवच कुंडल सुनळ दिज सतिभान ॥ # | बेशन्यायनउबाच 
कर्ण असे बचन तासा कहे सुसति समान । सुनळुं: भप न जार .कछ तेहि बिप्र सागा दान॥ 
बिहसि के तब विप्र सो इमि कणं बाले बन । झजेय जासा इम सा कुण्डल देय तसकों हें न ॥ 
और सांगळ जोन बांछ्त होय तुभकां चिप्र । कवच कु डल बिना इस अरि बध्यव्हेछे 
विप्र ॥ # ॥ बेशम्पायनउबाच ॥ ॐ ॥ जोर बर जब नही मागो पाकशासन भप । करू | 
वाओ जानि के सुरराज दर्षित' रुप ॥ पूष हमको बिदिल हा तुस सम प्रभ्‌ लेकेश । कुन्हे 
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हर है ॥ सांहाभार तदुपछ$ || 


प° न चरदे हिं शे यह न्याय हे न सुरेश।भूत छत देवेश तुमका चहत हम वरदान । दण जुण्हल 
कवच हनि हे इसे अरि वलवान॥ देऊ सांगे तांन तब तुल से कुण्डल बने | शक्तजदाचा 4) 
| बिदित हमको गए कहि जे भानु तमसां सर्म ॥ कर्ण मागऊ बसु वांछित हाय तुमको जोंन। 
एकबच निहाय के इस तुम्हे देहे तांना ॥.$॥ वेशब्यायनउवाच।। $॥ करू सुनि यह बचन 
मनसे भरे.हषे अशे: ॥-जाय सागा शक्ति सोहि अमोघ देऊ सुरेश ॥ ४ ॥ करडबाच | ३. 
दळ कण्डल बर्भ बदले शक्ति मोकों तैंन । युद्मे झरि गनको समादइन जार जॉन ॥ चन्ति 
नसे क सुरपति कर्णस इभिवैन। सेङ शक्ति अमोघ कुण्डल बरे दे वलन ॥ एक अरिपर 
हड हो तुम तास करि संहार । फेरि तुभ सद आई हे नाद शक्ति तान उदार ॥ _करंडबाच॥ 
एक अरि हम इना चाहत यम यमरेश । #। इन्दउंबाच | #। जाहि चाइत इना रक्षत रष्ण 
तेदि जगतेश ॥ देऊ शक्तिजा प्रवल मारे एक रि सस हांथ। कबच कुण्डल काटि तनतें खेऊ 
तुस खुरनाच।नहीं देच निभत्स मेर रहे पकरिए तेन ।#। इन्डडबाच | # कनक चा तन र गो 
.तब विनाक्षत बलभान॥# || केपस्मायनउवाच ॥ #।। शक्ति दके इन्द काढा कवच कुएडललपरे | 
' काटिव्े 'सितंशस्लसेए नि खे पोत पमे "देव द नव मनज लखि द्सि कबच कुण्डल हण्छु। 
उच्च कोन्हो नाद लॉल सिर कर्णको सुख बर्ण ॥ देब इन्दु स्मि भई बघे सुमन छर गन्धन । ज 
,कण्डल इरण देखत कर्ण कर्म 'अखरब ॥ कवच कुण्डल रुधिर पूरित किया हारक दात दर 
| धों अञ्चो फिरि तन तास कनक समान ॥ एहि भांति बचन कणसं करि लेय कुण्ड ल बसे \ 
.एए्डवनका कायय करि कै गए इन्द्र सश || सुनि सुयोधन सूत सुतेका कवच कुप्ड्ल ह । गरज 
-नानसद करि के भए बिवरन बर।भए इरित पांडुसुत सुनि कर्णको वृत्तान्त । कण तबते नाम 
ताको मघा ख्यात नितान्त ॥ #॥ जनमेजयउबाच॥ # ।। रहे खन कहा जब यह सुनो शिच 
आभिराम | किये बोते वर्षहादश कहा कळ सतिधाम।। # ॥ बेशन्यायनडबाच | %॥ आति 
इंवध सियो कष माकण्डेयपास । सुनो वृत्त पुरा सब करि कान्थबनमे बास ॥ गए सरथ 
'सबिभ्रगेश फिरि दैतवनकों भूप। तहां बसि बनवास पूर ए किये धे खरूप।। #९945९2९ 
}  सस्ति्ौकाशोराजमहाराजाधिराजथी उदितनारायणस्याज्ञाभिगाभिना श्रोबन्दोजनकाशी 
__ 'बासि रघुनाथकबीअराकजेन योकुसनायन कविना विरचिते भाषायां सदाभारतदंणे oa a 
._।कुष्डलहरणवणनानाभ एकसप्ततितमेएवध्यायः। #8५ ४९> 001001 8७% 
11 त%॥माकेण्डेव उबाच ॥ ४ ॥ सधुभारइन्द॥ अ aid 
[ एहिं भातिको लदि केश । वनमा चर्मेनरेश।। किया का कळ तान। हैं सहासुनि भाल न 
७ ॥ बेशस्पायनडवाच ॥%॥ हरि छष्ण दि पाय। तजि काम्थबन सुखदाय | फिरि देतबनकी 
दिलि रव्य नूप ॥। जह खाद, पाल भुग वृल्द्‌ तद गए धर्म नरेन्द । तई यन्द पहा इ" 
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॥ सद्दाभारतदर्यण। || | है 


शाय | सह डिजर्न वन्धु सहाय || तव बसे तई नप्रधर् । सह द्रापदो अतिपत ॥ तह सहित अरणो 
रड , क २ Cp ॥ गा विपिनिक्रा कुरराज । भा अश्रिहाच अकाज॥ एहिभाति 
दानक आर कड नह "जा हज ह. 200. 
“तव देशिक सग तान। धरि धनुष अति बक्तभान ie ल ७. 0. 
भातिक बरबान तब तजे करि संन्धान।।. 
नदि ताहि लागो एक। तव कियो ग्रल बिबेक तव भया अत्तरध्यान| सा मदामग बलवान॥ 
जब पाण्इ३न्ह मृग तान | नचि लखा आति जव भान ॥ व्हेके पिप्रासा कान्त । बट देखि सघन 
नितान्त तद जाव बढ़े भूप। सह बन्धु चिन्तित रूप॥तब नकुल वाले बेन। एचि बशने नचि चेन। 
एदि ढंशके अनृरूप। गा प्रम सोपन भूप। आलस्यते नहि अश्र । भा कबं लाप समर्थ) % ॥| 
भधिष्ठिरठबाच ॥%#॥ सथ्या इत न विपत्ति | को कळू कारण असि || धस दिबिध लखाय सुनि 
धुण पापि, प्राच |। $ ॥ भीमउबाच॥ #॥। यति कहा तीक्षण वेन । सुव दतक हत चेन ॥ 
सा संदा हम अति रूप | तेडिदिया संशय भप्र || ॥ सद्ददेवडबाच ॥ | जब शकनि तमसां 
आूत | नुप चदे जीति न धूत ७ दस चना 'ताचि न जान | यह देत संशय तेन) <८>०७<७८७ 
ट [1 दह कसम्मायनज्नाच।। #॥/दाहा ॥ # ॥ 

[वमनुप नकुलसा तरुपर चढङ उदार: । लखळ क़दूदिशि इष्टि दे कह जलको आधार। 
नकुल बुक्षपर चाट चिते दिशि चारो बन सब | कहा इते घन सलिल तरु सारस शब्द ञलर्ब ॥ 
कडा इते जलह नियत जानि परत नुपधभ। 

॥ २७४६७ युविषिरडबाच ॥ ८७४4७] 
न जाळ नकल भरि तणसे सलिल लेआवळ पमे 
मकल सुनत उठिक चले गए बेगसां तच । रहो सरोवर बिमल जल बारिज भषित चत्र || 
पियन चहो जल तवे सुना बचन गगण तब भप | Fir 
को चक्षडबाच ॥%॥ 
| | पिंग्रक सलिल मस प्रश्नको द उत्तर अनुरूप 
भाने! बचन न नकल सो पिय तषा बश नीर । पिवत शलिल सूछित रिरे सर लेट बोर योर ॥ 
बिलस्ब लगे सददेवसा कहे धर्सनप्रः'बेन । जाय लेञ्चांदळ नकुलकों करि जलपान सचेन || 
तहा आयसहदेव सनि चत्त वचन जलप्राना करि मूडित सरतट गिरे कहे के इतक समान || 
डेसेहीं अरज न गण भी मसेन बरत्रीर। शच भरे भ्रातन्ह चित धनुधरि जिशुगभीर ॥ 
करे तहा जाए नहों जानि किलिये अतिग्रान। पसेराज तहकी गर प्रित शेन मरान 1) 
द्‌ 
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हद 1 कझदडाभारतद्पेरः | 


च्छ 


लखा चहोदेशि नहि लखा वइं, भूत अलवान | महा तुपारतन्ह'वलेतन बारिक शशपान ]) 
० दना यक्का बचन रुत तास जानि बरदोर । शेब्द बबकाहोी लशव पन:बाए बजीर ॥ ` 75 
"लगान सर तव यक्त-फिरि कहो पश्मक बेन । माना जिल्सु न सील ज गिरे बच्त्थेन || 
नि्नन बन यति सधनले कीन्हे जाय प्रवेश | सिंह व्याघ्र न महिष अरे करत विदार विशेष ॥ 
जाय लए सस्वर तहां कनक रचित अशिरासः। जलखग नांना शातता कजस अमल छूविधास 
॥ ७00७00 990 ड़) बशज्यायनउबाच *। य 
। „सब सस भातन्हका चिते खाकपाल समबीर। भर शोक {नास बुप साव सन ग भीर॥ 
करे विलाप लागे कडन भपति अले बेन | करी अतिजा व्यथ तुम छामतन इज अत ॥ 
जघन एयाधनको हननकरिक गरा प्रहार । व्यथं भया सा लखत हमर संब सन तुम्हे उदार ॥ 
दिव्य बचन तब घंतज्ञय मिथ्या होति न बोर । इनन प्रतिज्ञा कश प्रति सिव्या होति सा धीर ॥ 
जरि जाके जेतार काउ'अरिबल जेता जान मन आशाका, नछ कार तब सस सावत तान |) 
5 सुदा शव जेतारके कुन्तीसुत बलरास. । भीमाजु न सब अस्तबिद्‌ वञ्जस्तार तनःजास॥ 
माद्गीलुत त्तितिपर पर सब समान बलभान रेस न फाटत सम हदं पणारझ सस तान || 


~ टा 


असे बत बिलाप करि धमराज, मातिमान, | ,लगे बिचारण्र केडि दता मद्ानोर बलवान ॥ 
,'शस्तघाव देखत नहीं नदि विसरे अतिसान। महत मृत काड इह यद छत जाव सान ॥ 
जलं करि पान एकाग्र त्ह'कोजे चिन्तन तान | किया सुयाधनं तानडी यंड टात छल सति भान 
चह रुल बदो शकनि रत है ता कळुन बिकार। गूढ पुरुष काइ न ता जल बिष नरा उदार) 
_ मम सातनकी बदनःकवि विरत न कई गंभीरोसुलेसा/सावत हेलनेा निद्रावस वरवीर। 
यह विचारि जल पानकों चले तवित तुंपधमे ।:अन्तवर्ल बाण सुनोःतव कुरुणुल छत कन ॥ 
MR eis RTI; ॥ > ८1 चचडवाच। BA कः 
|) 5 ` इस बध कोन्हा प्रेत बस'तव.खरातन्हकां भूप) पर.प्रष्ण सम किए बिनु तुम लहिहा सोइ रूप ॥ 
परश्नात्तरदे के करो तुम भपति पे पान|युधिष्टिए॒जचाच।रुढ् मरुत बसु कान तुम दा अति पुरुषप्धाना) 
बतसे तेजस भरे मस शाता बलभान । पातित तुस तिनकी किया कळ सत्य तुम कान || 


४ Ei 


दो ॥ #%। बेशन्पायनडबाच ॥%॥ कि 
व यक्ष बचन:सुति भूप । 'बुक्षाय्रित गिरि सम लखो ज्वलितःयक्षका, रूप ॥ 
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नदाः व्शा 


॥%॥ यच्षडबाच | 8) 


ह चंद आ भान वारके मसाहस भप तस नञ निवन्ध बलवान ॥ 
। ॐ युधिठिरडबांच॥%॥। 
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~ 
त तुन्द पून आन |“चथा बुडि हंस करडिंग ससाधान तव तान ॥ 
४ छाए TES Tsk ॥ ॐ थच्षडबाचः। # || IFS 
आदिवत्यडदयकी को करत सद चर ताक कान! अल करत को भानुका रहत कहा सतिनान 


। ऋ॥-चुविडिएडबाच।। # | 
छा उदे रबिको करत सह चर देव सुजान | धन अलका सचतःच सत्य 'कहत'सलिनान॥ 
॥ #।। यचडबाच || # || 
आलो कां सो होते. दात महत बरिकिके[न । जनको कीन द्वितीय है होत सुवा मतिभिन। ' 
॥.%॥ यघिष्टिरंडवाच।। %॥ 
(5 आुरि श्रती दात है सपसे! हात सक्तान, जनको पेयं दितोच हे बड भजे सत्मान 0 > 
दा ॥ # // यचजबाच॥ # 


चुचीका दवत कहा कान सनातन;घस-।, कहा भाव हे मनुजका समता हे का पम॥ 
७ का बषधिश्रिडबाक। #॥. + छा र 
कुची देवत शस्त हे मनज भाव मय रक्ष । समता कडियत त्यागकां जान करतं यक्त ॥ 


iis Ts ५ ॥ #1॥ चक्तउबाच |. 
देइबानके श्रेष्ठका श्रेष्ठ बयनसे कान, अछ प्रतिष्ठा मानस प्रसव श्रेष्ठ कळ तान ॥ 
FE ॥ %॥ यघिडिरउबाच॥ # ॥ 


बर्ज ओछ तनके! कहे बीज बयनसे पम:।: गज प्रतिका मानस पत्र प्रसवस शस ॥ यक्षडबाच। 


£ भनिेतिगरु कौन है/डर्च गगण ते केन । कीन-शीघ्र:तर बायुं तें तुस ते बळ कळ तैन 


यधिछिरउवाचभ तें गुरुरर जननिह उच्चगगणत तात।तुणते चिंता बळतरी मन जीततगतिबात 
यक्षुठब[च ॥निव प्रबांसीको स को के! गेंदी को मित्र/आतुर का के मित्रका सरते:सिर पवित्र 
७४%॥चुधिष्टिरडबाच॥ % ॥ 
आर्य प्रवासी मिचदे ग्टहमे मित्रः खुःबाम। आतुर मित सु षषी मरतं दान हित सास] 
॥ # ॥ चचडबाच ॥ #॥ 


कैम अकेले फिरतहेफिरिफिरिजनसत कान हिलके यापध कोनकों बयनशे संत्निन॥ 
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३०१ | 1॥.सहाभारतरर्मण:1) 


र ॥%.॥ चुविडिरउवा'च ॥ # || 
रूस अकेलो.फिरत शशि फिरि फिरि करत प्रकाश दिसको झेोषण असि भ वयन भेष्ट मतिरार| 
॥*॥ यक्षडउबाच ॥ #॥। 
का आत्माहे मनुजको सखा देव छत कान | कान जीव का करत को अन्त सुखद मतिजैं।न| 
५ ।# ॥ खथिष्टिएडबाच। #।। 
पव यातमा देव छत भाया सणा सुजान | देत जीवका भ सुख र जलरान मदान।चच्षउपाच || 
कहा तजे हित होत जन शाचत तजे न काहि । अथ धनो काके तजें सुखी हात तजि जाहि। 
॥%॥ युधिष्िरडबाच ॥ #॥। 
मालत जे भिय्र हात जत शेव न छोडें कोष। कास तजे त अर्थ बान हे लाज तजे सुझवे।घ ॥ 
॥*)| चच्चंड दासी 5 || 
सतक़ हात केले परष देश मतक किमि भप । खाइ. सतक किमि हात हयच तक्र किलि रुप|| 
॥ %॥ युपिष्टिरडबाच | ॐ 
झतक दरिद्री एरषड दशबिना नप तज्ञ । खाइ तक खाची बिना बिना <दक्षिए। बजयंचुडबांचा! 
तग्को लतर हं कहा दम कादियररे काहि परा चया कासा कदत सज्जा क्से! चाचि ॥ 
त ` ` (४ युषिष्िरडबाच॥ 


र 


f 
|] 


तप खधमे रति सनद्‌ सन दस कहियत इ वान। चसा सदन परवा दह त्याग यकारय जान |) 
० 0 ` 575 फक चच्चउबाच, #॥ 
ज्ञान कदत कासो कदत समता कारें भए! द्रया कहत कासा परा यायवका का रूपा! 
छ त व्षिष्टिरउब्राच। # |) | र]: 
तल बोध सो ज्ञानहे समता चिन्ता सोध । सबको सुख चहिया दया आयव समता बाघ ।। 
| । ७:००], ॥ $॥यक्डबाच # )| ह 
दुजंध अरि को एरुष को व्याधि अनन्त सेकेन । ¦ सा असाधनको कदो लक्षण भूंपतिजान | 
गत?!) ॥%॥ ब्रधिष्टिर उब्राच ॥% ।। 
जी दुद्जेय ऋषहे लोभस त्याचि अनन्त .। सदव हित ते साधडे अदित यरापदि अन्त 
के ॐ बच्षेजब्राच ॥:४)॥। 
दा है जगतसे क्रासां | करिद्वत मान । आलस कासा कदत दे कहा शे के दुखदान॥ 
र ॥ चुधिषिरडबांच ॥ 
साइदे मान आढ अभिमानः। आलस तजिबो धमं पथ कहत शक अज्ञातं॥ 


का अरू घयका कडिये रूप अनूप। परसस्तरान कहा कहा महतदान च सूप ॥ 
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॥ महाभारंतदर्पएं॥। 


। #॥ युपिष्टिरडवाच॥ # ॥ 
स्थिरता धर्मस्थिति कह धीरज इन्द्री राध । शुचि भन कंरिबो ज्ञान दान अश रक्षण कारि वीचे ॥ 
बत्तउबाच |का पण्डित को सूखे हैं कहिए भपति ते ने काने कांडा सत्सर कहा हे जगने मतिभान 
| ॥%॥ युधिछिरउबाच | # ॥ 
पाहत ज्ञाता धसका मूख जा नासिक पाय।जगतहेत से काम है मत्सर जान उतायी यक्षउबाच।| 


'पावतनकअतव्यकांकहळमनजकडिदेत! युधिडिरउवांचीययात्रा झरकचुधितकांमांगे अन्नन दत॥ 


॥%।। पेचउबाच॥ #॥ ` 7 
देव पितर अरु धर्म सास्लमे बेद विभ्रमे जानोसिव्याबादी लहत है नर्क अन्वय दिंतान॥ 
| ॥ # ॥ यक्षुडबाच | ॐ ॥ र 
कुस खाध्याय सुवृत्तते बेदपढेतें कान'। प्राप्त होत ब्राझण्यका कहळ भप तुम तान ॥ 
॥%॥ यधिष्टिरडबाच॥ % ॥ 
इनते नहि ब्राह्मण्यका वक्ष लहत कारूपं। कारणं है ब्राह्मणकी एक तुवत्त अनप ॥ 
॥ # ॥ चक्षउबाच ॥३॥ 
को सेएदत आ्यव्ध का पन्या बाता कपन  करुऊ:प्रश्न भर्पात जि तब आता बलेन ॥| 
न ॥#॥चुबिंशरुज्काच है का 5 
पचए छटर दिवस लहि साक खांत नर जानो अर अपने धाम बसि जलचर मोदत तिन ॥ 
भूत जात दिनदिन चले निमित यमके भानें। अचल विचारत आपकी शेष रहत हैं जान ॥ 
तक स्तुति श्रुति धमशास्तका भिन्न भिन्न मत मम ।/ गए महाजन जान पथ हे साई पथ पर्स 
जगकटाइमे मोह रवि अभि संनिध दिन रन १: भूतन पचवत काल यह बात और कह हैं न॥ 
॥#॥ यक्षडबाच ॥ #॥ 
बभा इम जो प्रश्न तुस कहा यथारय भष । कहळ पुरुष कासां कहत सब धनी नररूप ॥ 
WEIS १35 शि) ॥*॥यंविष्ठिरडबाच॥ की] -.!..» 7: “जि 
अंगे. भूमिमे पण्यका जास शब्द विख्यात । रहत रहत तवलों पुरुष वश शरीर अवंदत ॥ . ” 
श्य म्रिया प्रियमे रहत सुख दुख माई समान | सुसम गता सतम सरा धनी संवे सुख दा न ॥ 
॥ प निना यक यंचजवाचा # ॥। ता... ५. 
सर्व धनी नरक कडे तुम लंनश अनुरूप । ततिं कच सो एक तंव साता जीवे संप | 
ps RP) ॥ %॥ यधिष्ठिरउबाच। #॥ ˆ 11. 
अयाम अरुचलःसालंबच्तसां महांबाज़-बरंबत्त । सतः जीव नकल मम आसे प्रथम जा यक्त॥ 


ज्‌ 
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LO 


द 


हि... ॥.. ६६ SUN ६५ | 


। # ॥ यक्षडउबाच | #॥ 
भोस तबझिय महाबल अर्जन धनुर बोर । तिन्ह छोडि ज्दावत नकुल कळ सो हे भतिथोर । 
-__.॥*॥ यघिछिरडबाच ॥ # ॥ 
धर्म इनत इतकें करत रज्षित रक्षण धस । यक्षन तजि छे धम इम जिञ्च नकुल अतिपस ॥ 
 'कुत्तो.साडो सम पिताक व्हे भाव्या पम । दाऊ रच सपुत्र यूद मसमति यक्ष सधम ॥ 
Ue wie MiSs ॥ %-॥ चच्तउबाच ॥ % ॥ 
` सार्धकाम अनसंस तस धस बुद्धि गस्मीर । ताते ख्राता जिया तव भर महाबल बीर ॥ 
॥*॥ बेशस्पायनडबाच ॥३॥ `. | 
उठे यक्षके बचनते ते पाण्डव बरबोर । क्षधा पिपाशाते रदित आनद भर शरोर ॥ 
2 5५2५ ॥-%.॥ यधिष्िरउबाच॥.#॥ 
अपराजित व्हे के रत तम एद. .सरबरमाइं । नही यक्ष सुरबर कोऊ के बसु के सुरनाच ॥ 
ए सम्राता महारथ तिन्हे कियो सब रूप । फेरि छपाते तव. उठे आनद भर अनूप ॥ 
के तस से .सुक्च द के पिता धम सुदरूप। 
0७% 0 चक्षुऊबत्च १५% ७. 
हरदु पराबास पिता इस: बमराज तव मूप।। 
देखन अए हन तुग्है जानि.स॒त्यका.पाम.। सत्य शाच तप दान च मम गरर अनिराम ॥ 
हो तम सेरे पत्र प्रिय बर मांगळ सुखदान 
| A. 2... ` ॥*॥ यविडिसउबाच | २ ॥ 
९ SRR बरणी दीजे. रग इरण क्रियाः भथम भ्रगबांन | 
i ` ` जातंहोय.न अग्रिका लोप प्रथम बर दान। 
| „| %॥ यक्षउबाच ॥ #॥। 
भा अंग है दम अरणीदरीतग्ह जानिवेईंत | बेशन्पायनउबाच । सोाहमतुम को दे हिगे हंकुरुकुल के कतु॥ 
बरमागहुतुम या रजेहे यतुर्े सुखदाय! यथिष्टिरडबाच । दाद शबीतावषभानिकटत्रचादशयाय॥ 
न मनजकोउ चोन्हेहेभगबान। बेशन्पायनडबाचाधमराजक्रिकेंकपादीन्हे| साबरदान॥ 
न करिकें कहो धरे आपने रूप । तुळ फिरि छे चछितिपर तऊ काउ न चीान्हिइ भूप ॥ 
तेस जैन बच तुम निराटपर माइ. जाय नितावत गुप व्हे सह सातन्द नरनाइ॥ 
मानस सइल्प करि देहा. जान खरूप। तात तान ए बन्धु तब धारण करि हे भप! 
। [जर्यानाचत लक पुत्र नुप । आरणोते हम-ज्य[[र-बर तम्हं दिग पभ); 5: 
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~ 
उण मर यारस तनय यंशज बिदर सुजान। 
is गैर ॥ युधिष्टिरडबाच ॐ  .. 
जा ददे प्रभ.करि छपा ले दे साता मे र hs 
। सत्य तपस्या, दानमे लल उ 7 
रह सुश 
| ॥%॥ घमउबाच ॥% ॥ 
+ इनयुरत सम्पन्न तब हे खभाव अतिपन्न । 
यथा कइत तुम रहे गो तब सति तथा ललामः! 
॥ #॥ बेशम्पाचनउब्राच ॥-%# 
| 7 धमराजःकाचि केगण जसे अपने धाम,॥ 
अंततम व्ह पाण्डव गए आश्रमकोी अभिराम! अरणी टके हिजनके बंन्देचरुए ललाम 
पिता पुत्र सम्बाद यह पाठ कर गा जान । जीद पुत्र पात्र सद शतसखतलों तान ॥ 
नही प्मके मार्गमे सा चलि दे सव ध्म ।. कटडि सिड मति इको तान लहेगो परम ॥ 
खरि श्रीकाशीराजमदाराजाधिराजथीउईतनारयशस्या ज्ञा भिगालिना थोवन्दोजनकाशी 
बांसिरधनाधक बोस राव्मजेन. गाङ लता केन क्ता निराचित मावायांसहासारतदफण बनपबोलि 
अर[णइर्‌णपास्यानबणनोनामः दिसप्ततितमोख्यायः॥ #9 +< #९९2 8 यत 
॥%॥ बेशम्पायनउवाच ||. | सेला छन्दः ॥:# |) 
बसत दे बनवासमे संग बिप्रजे तपधाम ॥ कहनःतिनसां. लगे से धमनप अभिराम || वषः 
द्वादश बास बनमे किये चम तुम साथ ।: गृप्तःरहिवे.तेरहोां सा बघ आये नाथ.॥ किया छल 
धतराष्ट्रके सुत राजकारण जान | बिदित तुमकां सकलःहे.सा जगत जानत तान॥सद सुयोधन 
कर्ण साबल दष्ट ए अतिमान । जानि हे तो बिषम करि चं बेर कसःमहांन ॥ बेशम्पावनउबाच || 
विदा सागो दिजनसे| इसि बोलि के जब पमे । सदित यातन्ह चलत मूकित न्हे गिरे नुपधने 0 
लगे आजयासन करण सब बिप्र अति मतिअन । पोस्थ तब इमि कचन लागे अर्थे गर्भित बन 0 
सत्य सन्ध वदान्य विद्यामान तम. नपधर्म । सोहकों निं लहत तुमसे पुरुष हे जे पमे ।। देवत, 
तनके परी है जब घोर आपद आय. | शचुका तब इनो हे तिन नियत रूप पाय ॥ नुसिहिः 
बामन राम आदिक विष्णु परि वळ रूपादु्ट निय किये तैसें कर तुन भूष॥ एचि भतिकं 
सुनि ध्याम्यके सह नीतिके बर बैंन । नहीं छलसां झुका कध बदा नुपनॉत अंन ॥ नीस वाले. 
न नपका करत चर्षित रूप।कियो साहस जिष्ण न हिं तब विना शातन भूप॥ करत साडोखुतन 
को हल रहे बानर बीर (शके विध्वंस करिते योग्य ए गन्भीर ॥ इस न तणे छोड़ है तुस इनन 
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चि हो जांदि। चिप्र इनि हैं युद्दमे गृप शत हे तब ताहि || देख आशिष दिजंन्ह छनि रेभोमके 
[। बिद्‌ व्हेके पाण्इवनसा गए अपने छन॥ सहित कृष्ण घोन्य पाणडव काश भरि चिति 
किया बनमे बास लहि निशि शकुन अंति सुदाय ॥ भोर उठि के पाण्डवव्ह चि ग्न 
स। संत्र शास्त्र सु बेटवेत्ता धनर मतिराश॥ काल वियद सन्धिका सबिधान जानत्‌ 
तहँ संहित 'खतन्ह,करण लागे संत्र। देसे उनसत्तरि बिदित करी व्यास अध्याय | 
शत एकदश पद्य परम सुखदाय ।। सुयश सुमन मय पुण्य फल पूरित यद बन पे |, 
अर्थ दर्पण करा इस सहकथा अखे ॥ द IID 
_ सस्तिशीकाशेणजमहाराजाधिराजथोउदि तनारायण्स्याज्ञाभिगाभिना शीवन्दीजनकाशी 
_ नासिरघनायकवोख्रात्मजेन गोकुलंनाथेनःकविना बिर चिते भाषायां महाभारतदपल बनपर्मेणि 
त्रिसप्नतितमारस्भायः। #<#॥ इति सहाभारतदर्पणे बनपे समाप्त ॥ #९ २% 
९ शि र्ल 
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